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सम्पादकीय 


निविदि 


यह्‌ निजीयछणि का चतुथं खशड है, ग्रौर श्रव निङीथच्रूणि भ्रपनं मे पुणं है । इतने 
बडे भीमकाय ग्रन्थ का सम्पादन एव प्रकाडन इतनी गीध्रता के साथ पुं होना, वस्तुत एके 
म्राद्चर्यं है । जिस गतिसे प्रारम्भ मे सम्पादन एव मुद्रण चल रहे थे, यदि वही गति अरन्त तक 
वनी रहती, तो सभव था, इनना विलम्ब भी न होना । परन्तु कुद एनी विध्न-परम्परा उपस्थित 
होती रही फं हम चाहते हुए भी तदनुसार कुछ न कर सके । 


निवीथच्रूणि अ्र्यावधि क्ही नी मृद्रित नही हू्ईदहै। यह पहलादहीमुद्रणदहै। ग्रत 
सम्पादन से सम्बन्धित सभी प्रकार की सतकृता रखते हृए भी, हम, भ्रौर तो क्या, श्रपनी 
कल्पना के श्रनुसार भो सफल नही हो स्कै। कारण यह था कि लिखित पृस्तक-प्रतिया 
प्रधिकनर श्रशुद्ध मिली, श्रौर ताडपत्र की प्रति तो उपलन्धहीनहो सकी। ग्रौर सबसे बडी 
बात यहूभौोचीकि इस प्रकार का मम्पादन-कायं हमारे लिए पहला ही था, जिसके लिए 
सरम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिपाद्रता ` कहा गया है । श्रस्तु, सम्पादन मे त्रुटिया रही है, जो 
हमारे भी ध्यानमे है, परन्तु, एतदथं क्षमायाचना के अतिरिक्त, श्रब हम अनन्य कुदं करभी 
तो नही सकते । 


प्रस्तुत सम्पादन का विद्टजगत्‌ मे बडा आदर हृभ्रा है । विश्वविद्यालय तथा तत्स्तरीय 
श्रन्य सर्वच चिक्षा-सस्थाश्रो ने अपने पुस्तकालयो के लिश इस ग्रन्थ की प्रतिर्यां मंगर भौर 
प्रध्ययन के बाद सुक्त भाव से प्रशसा-पत्र प्रेषित किये हैँ । भुवनेडवर (उडीसा) मे, ग्रक्टूवर १६५९ 
मे आ्रायोजित श्रखिल भारतीय प्राच्य विद्या-परिषद्‌ः (ग्रान इडया श्रोरिण्टल कान्फ़ेन्स) के 
लीसवें श्रधिवेशन के प्राकृत एव जन घर्मं विभाग के अ्रध्यक्ष डा० साडेसराने भी श्रपने अरध्यक्षीय 
ग्रभिभाषण मे प्रस्तुत सम्पादन को नोध-पात्रः गिनादहै। विद्धान्‌ मूनिवरोने भी खुब दिल 
खोलकर इसे सराहा है । हमे प्रसन्नता है कि हमारा यह नगण्य कार्यं, साहित्यिक क्षेत्र मे उल्लेख. 
नीय विशिष्ट स्थान प्रात कर सका । 


एक बातम्रौरमभीदहै) कुदं लोग उक्त प्रकाशन से नाराज भी हुए है । क्यो ? इसका 
उत्तर हम क्ष्यादे। हमारा काम एक प्राचीन ग्रन्थ को, जो भ्रवतक भडारो के जीणं-शीणं हस्त- 
नेखो कौ सीमामे ही प्राय काल-यापन कर रहा था, मात्र, बाहर प्रकाश मे लाना था, श्रौर वह्‌ 
हमने ला दिया । हमारी टष्टि सु-विश्द्ध रूप से ज्ञानोपासना की रही है । कौन भ्राचाथ॑ है ? किस 
परम्परा के हैँ? उन्होने क्या लिखा है ? वह्‌ श्राज के युग मे कहँ तक श्रनुक्रल है या प्रतिङ्कुल ? 


क २ क 
ग्रौरउययुगमेभी वह्‌ कहां तक भ्रौच्त्यकी सीमामे था? हमारे अ्रपने सीम्प्रदायिक 
पक्षबद्ध मनोवृत्ति के व्यक्ति क्या कटहेगे ग्रौर क्या नही ? उनसे प्रशसा प्रा होगी श्रथवा निन्दा ? 
यह्‌ सब सोचना साहित्यकार का कामनही है । साहित्यकार का काम दहै, शुद्धमभाव से 
ज्ञान साधना करना । श्रौर वह्‌ हमने यावद्ब्रुद्धिबलादय' कौ है । वस, अ्रपना कायं पूरा हमरा । 


निनीथ-्चणि को हम जेन-साहिव्य का, जँन-साहित्य का ही नही, भारतीय साहित्य 
का एके महान्‌ ग्रन्थ मानते है) जंन-म्राचार का यहु शेखर ग्रन्थ हे । प्राचार-गाद्न की गत्थियो 
का रहुस्याद्घाटन, जमा इस ग्रन्थ मे हुभ्रा है, वेसा श्न्यतचर दुलभ है । भारतीय इतिहास तथा 
लोक-सस्कृनि की प्रकट एव श्रप्रकट विपुल सामग्रीकातो एक प्रकार से यहु विद्व-कोपही 
है ¦ इसके श्रध्ययन के विना, निरीथ-सूत्र एव श्नन्य लेद-सूत्र कथमपि बुद्धिगम्य नही हो सकते, 
यह हमारा श्रविकार की भाषामे किया जानेवाला सुनिर्चित दावा है, जौ कसी के भी 
मिथ्या प्रचार से भरठलाया नही जा सकता } निंनीध-चरुणि क्या हे, ग्रौर उसमे एेसा क्या कद्ध है, 
जो वह्‌ पोव्त्यि एवे पाइचास्य, तथैव जन एव जेनेतर सभी विद्रानो के प्राक्षण का केन्द्र वनी 
ह है? इसके लिए १० दलयुखभाई मालवणिया (प्राध्यापक--जेन दोन, हिन्दू विरवविद्यालय, 
वागणमी) कौ विस्तृत प्रस्तावना गनिशीथ एङ अध्ययन का श्रवलोकन किया जा सकता हे । 
परिडत जी ने गम्भीर ग्रथच तलस्पर्गीं अ्रध्य्रयन क साथ जो तत्कालीन हितिहासिक स्थिति का 
विष्लेषण किया है, वहु विद्रल्नगत्‌ को चकित कर देन वाला है । हुम यहा इम सम्बन्ध मे स्वय 
ग्रौर कुछ लिखकर पृनरुक्ति नही करना चाहते । 


यह्‌ ठीक है कि चणि एकं मध्यकालीन प्राचीन कति है, एक विसेष सप्रदाय 
एव परम्परा से सम्बन्वित है, वहु उग्र साध्वाचार क्य श्रपक्रान्ति के एक विलक्षण मोड पर 
गब्दवद्ध हृरद हं, उम पर देम एवे काल की बदली हुई परिस्थितियो का भी ्रनेकविध प्रभाव 
पडादै। प्रस्तु, चूणिकी कृबाते पेसीदहै, जो श्रवपटीसीदहैः, जेन धमं की सूल परम्परा 
से काफी दूर जा पडी है) परन्तु इस सबसे क्या । पाठक को श्रपनी बुद्धि का उपयोग करना 
है, हस के नीरक्षीरविवेके काम लेना है । किसी भी छदुमस्थ भ्राचायं की सभी बाते पुश 
ख्पेण ग्राह्य हो, एव सवप्रकारेण सभी को मान्यहो, यह्‌ तौन केभीहृभ्राहै, ग्रौरन कभी 
टोमा । पनासमिक्छष धम्म" का उत्तराध्ययनसूत्रीय सन्देश श्राखिर किञ्च काम ्रायेगा । इस 
सम्बन्ध मे हम निरीथरचणि दै प्रथम भाग कौ प्रस्तावना (सन्‌ १९५७) मे पहले से ही पाठको 
को सतक रहने के लिए, वह्‌ भी काफी स्पष्टता के साथ, लिख चुके है । ्रस्तु हम समभे 
कि्भीजो लोम च्रूुणि की तदुयुगीन कुछ भ्रटपटी बातोको ही श्रग्रस्थान देकर श्रनगल 
परपप्रचार कररहं है, वे श्रपने कलुपित श्रहका ही कुप्रद्शन कर न्ह है। यदि कोई गुलाब 
के मोहके एव मुवासित पुष्प मे केवल कोटे ही देखता हे, यदि कोई निर्मल चन्द्र मे मात्र कलक 
के ही दगन करता है, तो यह उसके दोषदषटिपर भन › का ही दोष कहा जायगा, शौर क्या ? 


। हो, तो गण ब्रहण के भाव मे निज्ञीथ-्णि का अध्ययन कंरना चाहिए । आचार्यं 
अनदाम ने सावक्‌ कै मानसिकं जगत्‌ की सूष्ष्मताग्नो का, उतार.-चढावो का बडी कुशलता के 
माथ चित्रण काहु । आचार कौ कठोर, कटोरतर एव कटोरतम चर्या को श्रग्रस्थान देते हए 
उन्टने विभिन्न प्रिम्थितियो मे दुबल साधक को, कथचित्‌ श्रपवाद प्ररपणा के दारा, स्व॑धा 
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ग्रपश्रष्टहोनेसे सरक्षणमी वियादहे। ्राखिर "जीवन्तो भद्रान पश्येत्‌ के यथाथवादी 
सिद्धान्त को कोई कंसे सहमा श्रपदस्थ कर सकता है ? साधना भ्रौर जीवन का प्रामाणिक 
विद्लेषण करने की दिदा मे, चूणि, एक महृत््वेपणं उपादेय सामग्री प्रस्तुत करती है । कुरेक 
प्रतिुल बातो को छोडकर, शेप समस्त ग्रन्थ सूत्राथंकी गभीर एव उच्चतर विपुलसामग्रीसे 
ग्रटा पडादहै। ्रायिर, २०८३० अरस्पेजी ०६७३ पष्ट के महाग्रन्थ की त्रमूत्य चिन्तन सामग्री 
से, केक प्रतिङ्रुलं बातो की कल्पित भीति से वचित रहना, विचारभ्रुढता नही तो ग्रौर क्या 
है ? ल्यस्य हेतोवंह्‌ हातुमिच्छन्‌ , विचार-गरूढ प्रतिभाति मे त्वम्‌ ।' रस्तु, श्राया है भ्राज 
का चिन्तनील तटस्थ साधक, अ्रपनी तत्त्वसग्राहिणी प्रतिभा के उज्ज्वल प्रकाल मे, मारा- 
सार का ठीक मूल्याकन करके, स्वपर की सयम-साधना को निरन्तर उज्ज्वलं से उज्ज्वलतर 
बनायेगा । 


भुन श्री ्रखिलेगचन्द्र जी का, प्रस्तुत सम्पादन-काय॑मे, प्रारभसे ही उत्ाहुवद्धक 
मह्योग रहा है । उनकौ व्यवस्था-बुद्धि के दवारा, समय-समय पर काफीं सुविधाएँ उपलन्च हई 
है । रस्तु, उनकी मधुर स्मृति का मभरल्नेख, यहा हमारे लिए श्रानन्द की वस्तु है । 


महावीर-दीक्षा-कायाणक्‌, उपाध्याय अस्रिः 
माग॑लिर क° दल मी, वीराब्द २४८६ -ुनि कन्टैयालालं 
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मव्रसख्या विषय गाथाद्धु पृष्ठाङ्ु 
पन्द्रहवे तथा सोलह्वे उदेलक का सम्बन्ध ५०६५ ९ 

१ सागारिक शय्या का निषेध १-२६ 
सागारिक शय्या की व्याख्या ५८६६ ८ 
सागारिक शय्या कै भेद ४५०६७ १ 
सागारिक पद के निन्ञेप ०६८ १ 
द्रव्य-निक्षेप ०६६-११२ २-४ 


द्रव्य सागारिक के रूप, प्राभरण-विधि, वस्र, ग्रलङ्कार, भोजन, 
गन्ध, श्रातो, नाट्य, नाटक, गीत श्रादि प्रकार, उनका 


स्वरूप तथा तत्सबन्धी प्रायरिचत्त ५०६६५१८२ य्‌ 
दरव्यसागारिक वाले उपाश्रयमे निवास करने से लगने वाले 

दोषो का वणन %१०२-५११२ २-४ 
भाव निक्षेप ५११३-५०२७ ५-२६ 
(भाव सागारिक का स्वरूप ५१ १३--५१९४ 4 


जनसाधारण, कौटुम्बिक ग्रौर दण्डिक कै स्वामित्वे वालि 
भाव सागारिक भ्र्थात्‌ दिव्य, मनुष्य श्रौर तियञ्च सम्बन्धी 


रूप = प्रतिमा तथा रूप-सहगत का स्वरूप श्रौर उसके प्रकार ५११५ ४ 
दिव्य प्रतिमा का स्वरूप ५१९६-५१६५ ५-१६ 
दिष्य प्रतिमा कै प्रकार ‰११७-५१९१८ ‰-६ 


दिव्य प्रतिमा वाले उपाश्रय मे निवास करतैसे स्थान श्रौर 
प्रतिरेवना-निमित्तक लगने वाले प्रायशहिचत्त ग्रौर तत्सम्बन्धी 
प्ररनोत्तर ५११६-५१३६ ६-१० 
दिव्य प्रतिमा-युक्त उपश्चय मे निवास करने से लगने वले 
श्राज्ञाभङ्क ्रादि दोष श्रौरं उनकी व्याख्या! ग्राज्ञाभद्ध पर 
गुरुतर दण्ड देने वाले चन्द्रगुप्तं मौयं का ह्टात , ४५१३.७-५९४३ १८-११ 


सूत्रसख्या 


॥ ९. 
विषय 


देवतादि के सान्निध्यवाली दिव्य प्रतमाग्रोसे युक्त उपाश्रय 
मे रहनेसे देवता की श्रोर से कौ जाने वाली परीक्षा, 
प्रत्यनीकता तथा भोगेच्छा कै निमित्तसे हीने वाली चेष्टाए 
ग्रौर तत्सम्बन्धौ प्रायदिचत्त 

देव्रता के सा्चिध्यवाली प्रतिमणप्रो के प्रकार 

प्रतमाश्रो के सान्निध्यकारी देवता के सुश्वविज्ञप्य, सुखमोच्य 
ग्रादि चार प्रकार श्रौर तत्सम्बन्धी श्रकरनगम, रत्नदेवता 
श्मदिके उदाहरण 

जनसाधारण, कौटुम्बिक तथा दण्डिक के स्वामित्व वाली 
दिव्य स्वी-प्रतिमाश्रो, प्रतिमा ही नही उनकी स्त्रियो, भ्रोर 
तत्सम्बन्धी प्रायदिचतो की गुरुता, लघुता श्रौर उसके कारण 
मनुष्य-प्रतिमा का स्वरूप 

जनसाधारण श्रादि के स्वामित्ववाली मनुष्य-प्रतिमाग्रो के 
जघत्य, मध्यम प्रादि प्रकार ग्रौर उक्त प्रतिमाभ्रो वाले उपाश्रय 
मे रहने से लगने वाले दोष श्रौर तद्विषयक प्रायश्चित्त 
मनूुष्य-स्व्री के सुखविक्ञप्य-सूखमोच्य॒श्रादि चार प्रकार, 
उनके उदाहरण, दोष, भ्रायरिचेत्त श्रौर तत्सम्बन्धी गुरुता- 
-लघुता श्रादि 

तिर्॑न्न प्रतिमा का स्वरूप 

जनपाघारण, कौटुम्बिक तथा दण्डिक के स्वामित्ववाली 
तिर्यञ्च प्रतिमाग्रो के जघन्य, मध्यम श्रादि प्रकार श्रौर उक्त 
प्रतिमा वाले उपाश्रय मै रहने से लगने वाले दोष एव उनके 
प्रायदिचत्त 

तियञ्च स्वरी के सुखविज्ञप्य सुखमोच्य श्रादि चारे प्रकार भ्रौर 
तत्सम्बन्धी उदाहरण 

निग्रन्थियो के लिए द्व्यादि स्वरी प्रतिमा के स्थान मे पुरुष- 
प्रतिमा की सूचना श्रौर कुक्कुरसेवी स्त्री का टृष्टन्त 

सागारिक शय्या-सम्बन्धी ग्रपवाद श्नौर तद्धिषयक चिलिमिलिका, 
निदिजागरण श्रादि यतना 

सागारिकं शय्या का सामान्य वणन करन के श्रनन्तर श्रमण- 
श्रमणी के विभाग से व्रिरोष वणन की प्रतिज्ञा 

श्रमणो को स्व्री-उपाश्रय मे तथा श्रमणियो को पुरुष उपाश्रय मे 
रहने का निषेध एव सजातीय उपाश्रय मे रहने का विधान 

' सूत्र-रचना-विषयक दाङ्का ग्रौर उसका समाधानं 
निम्र॑न्थ-विषयक सागारिक सूत्र की विस्तृत व्याख्या 
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२९-२१ 


२२-० 
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सूत्रसख्या 


विषयं 


सविकार पुरुप तथा नपु मक कां स्वह, उसके मध्यस्य ्रादि 
चार प्रकार, तत्सम्बस्धित उपाश्रय मे रहने से सयम-विराघनादि 
दोष श्नौर उनका प्रायश्चित्त । यटि कार गव तथाकथित सागारिक 
उपाश्रय में रहा ही १३ तो तत्सम्बधी यतना श्रौर श्रपवादं 
निग्रन्थियो के लिए भी सागारिकि शय्या सूत्र-सम्बन्वी निग्रन्थपरक 
व्याख्या को ही यिचि परिवतनके साथ जानलेनेकी 
सूचना 

सोदक (जलसयुक्त य्या का निषेष 

सोदक दायया की व्याल्या 

जल के रीत, उष्ण मरौर प्रासुके अरप्रासुक विषयक चार भद्ध ्रौर 
तत्सम्बरिकत उपाश्रय मे रहने से ्रगीताथं को प्रायरिचित्त 

द्रव्य, क्षेत्र श्रादि के भेदसे प्रासुककी व्याख्या 

उत्सगं तथा श्रपवाद सम्बन्धी विस्वृत चर्चा 

ग्रगीताथ विषयक शद्धा समाधान, उत्सग-सूत्र, ग्रपवादसूत्र 
ग्रादि हु प्रकार के सूत्रो तथा देडासूत्र ्रादिचार प्रकारके 
सूत्रो का सोदाहरण स्वरूप 

श्रौत्समगिक तथा श्रापवादिकर सूत्रो के विषय श्रौर उनके स्वस्थान 
प्रशनोत्तरी के दारा उत्सग ओ्रौर प्रपवाद का रहुस्योदढाटन 
ग्रनुज्ञापना अ्रादि त्रिविध यतना का स्वरूप 

त्रिविध यतना-विषयक श्रगीताथं की श्रज्ञानता 
श्रगीनाथ-विपयकं अनूुज्ञापना-ग्रयतना का स्वरूप 
श्रमीताथं-विषयक स्वपक्ष ग्रयततना का स्वप 

श्रगीताथं-विषयक परपक्ष-ग्रयतना का स्वरूप 

गीताथं-विषयक भ्रनूज्ञापना यत्ता का स्वरूप 

गीताथं-विषयकं स्वपक्ष यतना का स्वरूप 

गीताथ-विषयक परपक्ष-यतना का स्वरूप 

[जार्गारका पर वत्स-नरेश की भगिनी जयन्ती श्राविका 
का उदाहरण, गाथा ५३०६] 

दकतीर की विस्त व्याख्या 

दकतीर पर स्थानादि, यृपक्वास श्रौर श्रातापना करने 
से प्रायरिवत्त 

दकतीर की सीमा के सम्बन्ध मे प्रचलित सात श्रादेशो (मतो) 
का उल्लेख ग्रौर उनमे से प्राभाणिकं ग्रदिशो का निर्णय 
जलाशय के किनारे खड होने, षने, सोने श्रौर स्वाध्याय प्रादि 
करने से लगने वाले भ्रधिकरण भ्रादि दोष एव उनका स्वरूप 
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सूत्रसस्थ्रा विषय 


जलाशय के निकट स्थान, निषीदन श्रादिं दसस्थानोकै 
सम्बन्ध मे सामन्य प्रायरिचत्त 
निद्रा, निद्रातिद्रा, प्रच॑ला, प्रचला-प्रचला का स्वरूप 
दकतीर कै सपातिम तथा श्रसपातिम नामक दो मेद, उक्त 
दकतीर दय पर स्थान एव निषीदन प्रादि दस स्थानोको 
सेवन करने वाले ्राचायं, उपाध्याय प्रादि पाँच निर््र॑थो, तथैव 
प्रवर्तिनी, श्रभिषेका श्रादि पच निग्रन्थियो के लिए प्रायरिचत्त- 
विषयक विभिन्न भ्रादेश 
युपक्-स्वरूप श्रौर तद्विषयकं प्रायदिचत्त 
दकतीर पर श्रातापना लेने से लगने वाले दोष 
दकेतीर, यूपकं तथा श्रातापना-विषयक अपवाद एव यतना 
३ साग्नि श्रग्निसहित) गय्या का निषेव 
साभि शय्या के मेद-प्रभेद 
उत्सगं श्रौर भ्रपवाद विषयक विस्तृत चर्चा 
ग्नृज्ञापना रादि त्रिविघ यतना 
ज्योतियुक्त उपाश्रय मँ निवाम करने से लगने वलि दोपो का 
भ्रप्रतिलेखनादि पतनान्त पदो द्वारा निरूपण, तद्विषयक प्रायर्चित्त, 
श्रपवाद एव तत्सम्बन्धी यतना 
[प्रसद्धवदा पणितशाला श्रादि छह सानाश्रो का 
निरूपण, गाथा ५३९०-६१] ` 
दीपक के प्रकार, तदुक्त उपाश्रय मे रहने से लगने वाले दोषो 
करा प्रतिमादहुनादि पदो द्वारा निरूपण, तद्विषयक प्रायदिवत्त, 
श्रपवाद प्रौर यतना 
४-७ सचित्त तथा सचित्त प्रतिष्ठित इक्र के भोजन एव विदशन 
का निषेध 
८-११ इल के सचित्त तथा सचित्त प्रतिष्ठित विभिन्न 
विभागो के भोजन एव विदशनं का निषे 
दक्षु के म्रन्तरिक्षु श्रादि विभिन्न विभागो की व्याख्या 
१२-१३ श्ररण्य ्रादि मे जाते-ग्राते लोगो से श्रशनादिलेनेका 
निषेध 
वन-यात्रा के हेतु जते-प्राते यातरियो से श्रशनादि लेने से दोष 
तथा श्रहिवादि श्रपवाद 
१४ वसुरातिक (सयमी) को श्रवसुरातिक (असयमी) कहने 
का निषेघ 
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मूलसूत्रगत वसुराति या वुिराति शब्द कौ विभिन्न 
नियुक्तियां, वसुराति के प्रति ्रसद्ग्रुणोद्भावन के कारण, 


सविग्नो की ्रसविगनो द्वारा की जने वाली श्रवहेलना मरौर 
उसका प्रतिवाद, तथा अस्तुत निपेध का श्रपवादे 


ग्रवसुरातिक को वसुरातिक कहने का निषेव 
वसुरातिक गण से भ्रवसुरातिकं गण मे मक्रमणका 


निपेध 


काल की हटि मे उपसम्पदा के तीन प्रकार 


गच्छवाम के गुण श्रोर उनकी व्याश्या 
ज्ञान दशनादि की अभिवृद्धि के लिए गणान्तरोपसम्पदा की 


स्वीकति 


ज्ञानाथं उपसम्पदा 


सूत्र, ्रथंभ्रादि के ज्ञानायं की जाने वाली उपसम्पदा श्रोर 
उक्षके भीत अआ्रदि राठः म्रतिचार, 
तत्सम्ब-धी प्रायरिचत्त 


निष्कारण प्रतिषेधक रादि कै निकट उपसम्पदा स्वीकार 


करने की विधि 


श्रप्रतिषेघक भ्रादि से सरम्बाधत श्रपवाद 

व्यक्त तथा श्रव्यक्त सिप्यो का स्वरूप, उन्हे उपसम्पदा लेने के 
लिए साथमे भ्रन्य साधु को भेजने के सम्बन्ध मे प्रतीच्छनीय 
श्राचायं एव मूलाचाय-सम्बन्वी श्राभाव्य एव भ्रनाभाव्य 


का विभाग 


प्राचायं-उपाध्याय आदि को भ्राज्ञा के विना उपसम्पदा 


उनका स्वस्प एर्वे 


स्वीकार करने वाने शिष्य एव प्रतीच्छके श्राचाय को 


प्रायरिचत्त शोर श्रा न देने के-कारण 
ज्ञानाथं उपसम्पदा को विपि 


दञंनाथं उपसम्पदा मरोर उमकी विधि 
चचारित्राथं उपसम्पदा श्रौर उसकी विधि 


निग्रन्थी-विषयक ज्ञानादि उपसम्पदा 
समभोगाथं उषसम्पदा श्रौर उसकी विधि 


प्राचायं-उपाध्यायायं उपमम्पदा श्रौर उसकी विधि 


कलह के कारण मघ से निष्क्रान्त भिक्षु्रौ के साथ 
ग्रशनादि, वस्त्रादि, वसति एव स्वान्याय के दाना- 


दान का निषेव 
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ग्रपक्रमण के प्रकार, बहुरतादि सात निह्वो का परिचय, 
निह्ववो के साथ श्ररनादि दानादान सम्बवी प्रायरिचत्त 
ग्रौर अपवाद 

ग्राहारादि की टष्टि से सुलभ जनपदो के रहते प्रनैक 
दिन गमनीय श्र्वा के विहार का निषेव 

मूलसूत्रगत "विह" श्द का श्रथ भ्रौरं भ्र्वाके प्रकार 

दिन श्रथवाराचत्रिमे ममन ग्रोर रात्रि विषयकं मायता के 
सम्बन्ध मेदो प्रादेश 

रात्रि मे मागरूप श्रध्वगमनसे होने वाते दोप का वणन 
श्रौर तत्पम्बन्धी श्रपवाद 

पन्य के छिन्नादि दो प्रकार ग्रौर तद्गमन की त्रिधि 

रात्रिमे पशथरूप श्रध्वगमन मे लगने वाले श्रात्मविराधनां 
भ्रादि दोषो का स्वरूप तथा श्रध्वोपयोगी उपकरण न रखने 
से होने वाले दोष 

म्रघ्वगमन-सम्बन्धी श्रपवाद के कारण, भ्रव्वोपयोमी उप- 
करणो का सग्रह तथा योग्य साथवाहुकी शोच 

भण्डी, वहिलक अदि पाच प्रकार के साथ श्रौर उनके साय 
जने की विधि 

साथ श्रौर साथवाह श्रादिकँसेहै? साथ की खाद्यसामग्री 
प्रौर धडाव डालने ्रादि की क्या व्यवस्था है ? इत्यादि बातो 
के सम्बन्ध में उचित जानकारी प्राप्तकर की विधि 

श्रा प्रकार के साथवाह श्रौर ग्राठ ही प्रकारके ग्रति श्रातिक~ 
साथ-व्यवम्थापक 

ग्रध्वगमन-विषयक ५१२० भद्ध 

साथवाह से सहयात्रा कलौ अज्ञा प्रात करने कौ विधि, श्रौर 
भिक्षा प्रादि से सम्बन्धित यतना 

म्रघ्वेगमनोपयोगी श्रध्व-कल्प का स्वरूप 

ग्रघ्वकेल्प श्रौर श्राधाकमिक की सदोषता निर्दोपता ॐ सम्बन्ध 
मे शका-समाधानादि 

गरघ्वगमने विषयक वापद, स्तेन, अरव, दुभिक्ष श्रादि 
व्याघात श्रौर तत्सम्बन्धी यतनाश्नो की सविस्तर विवेचना 
सुलम जनपदो के रहते विरूप, दस्यु ग्रौर प्रनार्थ 
ग्रादि प्रदेशो मे विहार करने का निषेध 

विरूप, प्रत्यत, श्रनाय भ्रादि व व्याख्या 

भराय भ्रायसक्रम प्रादि सक्तमण-सम्बन्धी चनुभड्धी 
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निद्ध पम्बन्धी श्रायं-अनाय व्यवहार ्रौर तद्विषयक चतुभद्धी 
ग्राय-क्षत्र की सीमा 

प्रायक्षेत्रमे विह्यर करनेके हतु 

ग्रनायदेश-गमनविपयकं चतुग रु प्रायरिचत्त के सम्बन्ध 
मे शद्धा-समाधान 

प्रायक्षेत्र से बाहर विहार करने से लगने वले दोष श्रौर इस 
सम्बन्ध मे स्कन्दकाचाय का हणशन्त 

ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि कौ सुरक्षा एव प्रभिधृद्धिके 
लिए ्आय-क्षे् कौ सीमा (गा० ५७३३) से बाहर विहार 
करने कौ श्रनून्ञा श्रौर इस सम्बन्ध मे सम्प्रति राजाके द्वार 
प्रत्यत देशो में किये गये घम प्रचार का उल्लेव 


जुगप्सित कूलो मे श्रननादि, वस्त्रादि, वसति तथा 
स्वाध्याय का निषेध 

जगरप्सा के प्रकार, जुगुप्सितं कुलो मे श्ररान-वस्त्रादिग्रहुण 
एव स्वाध्याय से होने वाले दोष श्रपवाद श्रौर तत्पम्बन्धी 
यतना 


परथ्वी, सस्तारक शओ्रौर श्राकाञ (ऊंचाई) पर अ्रशनादि 
रखने का निषेध 


पृथ्वी, सस्तारक श्रादि पर भ्रशनादि निक्षेप ते होने वाले दोष, 
श्रपवाद श्रौर यतन 


ग्रन्यतीर्थो तथा गृहुस्थो के साथ एक पात्र तथा एकं 
पक्तिमे भोजन करने का निपेव 

म्रन्यतीर्थी तथा गृद्भस्थो के भेदानुभेद, उनके साथ भोजन 
करने से दोप, प्रायदिचत्त श्रौर भ्रपवाद 

ग्राचायं तथा उपाध्याय के शय्या-सस्तारक को पैरसे 
सघटन कर देने प्रर विना क्षमा मगि चले जाने 
का निषेव 
प्रमाणातिरिक्त श्रौर 
का निरेध 

उपधि के मेद-प्रमेद 
उपधि के प्रमाणादि की सूचक दरार-गाथा 

१ परमाणद्ार 

जिन कल्पिक श्रौर स्थविर कल्पिक की पात्र सम्बन्धित उपधि 
को सख्या 


ग्णनातिरिक्त उपधि रखने 
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जिन कल्पिक की शरीर-सम्बा धित उपधि को सस्या 

जिन-कल्पिक की जघन्य, मध्यम एव उत्कट उपधि की सख्या 

ग्रौर उसका प्रमाण (कल्प, पाच्रक-बन्ध ओर रजस्त्राण 

कानाप ) 

गच्छवासियो के कत्प का प्रमाण ग्रौर उसका कारण 

ग्रीष्म, शिशिर तथा वर्षा ऋतु शराध्रित पटलको को सख्या 

ग्रौर उसका प्रमाण 

रजोहुर। का स्वरूप श्रोर उसका प्रमाग # 

मस्तारक, उत्तरपद, चोलपद्र, सुषवस्तरिका, गोच्छग, पात्र 
परत्युपेक्षणिका श्रौर प्रस्थापन का प्रमाण 

हीनाधिकं वस्त्र को लेकर एक-दसरे की निन्दानकेरनेका 

ग्रादेय 

कत कं गरुण ग्रौर उमका उत्सग एव श्रपवादकी दृष्टि 

से प्रमाण 


२ हीनातिरिक्त द्वार 
वम या श्रधिक उपधि ग्खनेसे होन वाले दोप 


३ परिकरम॑द्ार 
वस्त्र परिकम-विषयक सकारण श्रकारण पद के साथ विधि- 
ग्रधिधि पद की चतुभङ्गी, तथा विधि परिकमं श्रौर ्रविपि 
प्रिकम का स्वप 


४ विभूषाद्रार 

विभूषा-निमित्तक उपधि-प्रक्षालन करने वाले को प्रायदिचत्त 

ग्रौर उसक्रे कारण 

५ मूर्च्छार 

मुर्च्छा से उपधि रखने वाले को दोष भ्रौर प्रायरिचत्त 

पात्र विषयक विधि 

पात्रके प्रमाण रादि की सूचके हार गाथा 

१ प्रमाणातिरेक-हीनदोप दरार 

दास्त्रोक्त दो पात्र से ्रधिक तथा विहित प्रमाण मे बडेपाच्र 

रखने से होने वाले दोष श्रौर प्रायञ्चित्त 

रास्मरोक्त सख्या से कमं तथा विहित प्रमाण से छोटे पात्र 
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ग्रस्वाध्याय म स्वा-यायकरने का निषेध 

म्रस्वाच्याय के भेद-प्रभेद 
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दरीर-सम्बन्धी श्रस्वाघ्याय 

काल-प्रतिलेखना सम्बधी शङ्-समाधान तथा श्रपवाद श्रादि 


स्वञारीर-समत्य श्रस्वाध्याय मे स्त्रय स्वाध्याय करने 
का निषेव 

पहले के समवसरणौ का वाचन क्रिये विना श्रग्निम 
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उत्तमश्नुन को व्याख्या, श्रार्यरक्षित के द्वारा युगानुसार 
भअनुयोगो का पृथककरग, श्रनुयोगो का क्रम, दोष तथा 
श्रपकवाद 
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प्रपत्र (ग्रयोग्य) को वाचना देने का निषेध 
पात्र को वाचना न देने पर प्रायरिचत्त 


क्रमश अध्ययनं करे वालेक्तो वाचनानंदेनेषर 
प्रायर्चित्त 

तिन्तणिक श्रादि श्रपात्र तथा प्रहष्टभाव प्रादि अव्यक्तं की 
विस्तृत व्याख्या, दोष एव श्रपवाद 


ग्रव्यक्तं तथा ग्रप्रा् को वाचना देने का निषेध श्रौर 
व्यक्त तथा प्राप्त को वाचना न देनै षर प्रायरिवत 
व्यक्तं श्रौर भ्रव्यक्त की परिमाषा, ग्रप्रा्त-सम्बन्धी चतुभद्धी, 

दोष तथा श्रपगदं 


दो समान गरुणवाले श्र्येताग्रोमे से एक को ग्रध्ययन 
कराने ग्रौर दूसरे को ग्रध्ययन न कराने की भेद बुद्धि 
का निषेध 


ग्राचाय तथा उपाध्याय द्वारा अदत्त वाणी कै ग्रहण 
का निषेध 

वाणी क भेद, प्रदत्त वाणी-ग्रहण के कारण, तपस्तेन प्रादि, 
भावस्तेन कै सम्बन्व मे गाविन्द वाचक का उदाहरण, 
दोष तथा श्रपवाद 
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साथ वाचना के दानाऽ्ऽ्दान व्यवहार का निषेध 
श्रयतीर्थी श्रादि को वाचना देने-लेने पर प्रायरिचत्त, वाचना 
के देने लेने से दोष, स्वपाषण्डी ग्रौर अ्रन्यपाषष्डी की व्याख्या, 
ग्रपवाई श्रौर तद्विषयक यतना 


विंशतितम उद शक 
एकोनविशतितम भ्रौर विंशतितम उदं शक का सम्बन्ध 


मासिकं परिहार स्थानके दोपी को परवुंल्चित तम 
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भिक्षु-पद के निक्षेष श्रौर तत्सम्बन्ध शङ्धा-समाधान 

मास पद के निक्षेप श्रौर नक्षत्रादि मासो का प्रमा 

परिहार पद के निक्षेप 

स्थान-पद के निश्षेप 
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प्रतियेवना के मैद-प्रमेद श्रौर तद्विषयक शङ्खा-समाधान 
दल्योद्धरण के लिए श्रालोचना ्रौर उसके तीन प्रकार 
विहारालोचना 

उपसम्पदाल"चना 

ग्रपराघालोचना 

माया-मद मक्त श्रालोचना के गुण 

भ्रालोचनाह्‌ के दो प्रकार-भ्रागम व्यवहारी ओ्रौर श्रुत-व्यवहारी 
मायावी शअआ्रलोचक को श्रश्व श्रौर दण्डिक के दृष्टान्तो दारा 
उद्बोघनादिं 


द्विमासिक प्रादि परिहार-स्थान के दोषी को परिकुञ्चित 
तथा म्रपरिकुञ्चित भ्रालोचना के मेद से प्रायदिचत्त 
द्विमामादि परिकुञिचित आलोचना के विषय मेँ यथाक्रम 
कु चित तापस, शल्य, मालाकार श्रादि के उदाहरण तथा छं मास 
से अधिक तप प्रायरिचत्तनदेने का हेतु 


म्रनेके वार मासिक श्रादि परिहार-स्थान सेवन करने 
वेलि को परिकरं चित एव श्रपरिकु चित श्रालोचना के 
मेद से प्रायरिचत्त 

एक बार प्रौर अनेक गार के दोषी को समान प्रायश््ित्त 
देने के सम्बन्धं र्मे शङ्का-समाधात तथा रास्तभ-मूल्य, 
कोष्ठागार एव खल्वाट के उदाहूरण 
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२ राशिद्वार 
भ्रायर्चित्त-रायि की उत्पत्ति के ग्रसयम स्थान 
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विभिन्न तीयङ्करो कौ श्रपेक्षा से प्रायरिचत्त के मान प्रमाण) 
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प्रायदिचत्त-दान के योग्य श्रधिकारी 


प्रायरिचित्तो कौ गणना तथा कृत्स्न श्रौर श्रकृत्स्त भ्रारोप्रणा 
ग्रतिक्रमादि के सम्बन्ध मे विचार चर्चा 

नवम पूव से निलीथ का उद्धार 

भ्रनेक दोषो की शुद्धि के निए एक प्रायरिकचत्तदेनेकाहेतु, 
इस सम्बन्ध मे धृत-कूट प्रादि के उदाहरण तथा म्न्य 
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५ कियान्‌ द्रार 


ग्रावश्यक शङ्का-समाधान 


मूल व्रतातिचार तथा उत्तर गुणातिचार-पम्बन्धी चर्चा 
प्रारदिचत्त वहन करने वालो कै भमेद-प्रभेद 


१५-१६ चातुर्मासिक, सातिरेक वचातूर्मासिक आदि श्रानो- 


चना सूत्र 


प्रालोचक के गरुण एव दोष तथा श्रालोचना-विधि 


१७-८० चातुर्मासिक, सातिरेक चातुर्मासिक श्रादि त्रारोपणा-सूत्र 
परिहार नप ्रौर शुद्ध तप की विवेचना 


वैयावृत्य के तीन प्रकार तथा प्राचाय के गुण 


म्रारोपणा के मेद-प्रमेद तथा श्रालोचना की चनुभङ्गी 
२१-४३ प्रायदिचत्त स्वरूप तप वहन करते हुए वीचमे लगे 


दोषो का प्रायर्चित्त 
निन्नीथ के निर्माता विशाखागणी की प्रहस्त 


प्रायस्ित्त वहन करने वालो के कृतं करणादि भेदप्र मेद 
निशीथ कृल्प के श्रद्धान कत्प श्रादि चार प्रकार 


प्रायशिचत्त-प्रदान के हेतु 
दराविघ प्राथरिचत्तो का एतिहासिक काल-क्रम 


म्रोघनिष्पन्च तथा विस्तार निष्पन्न के भेद से प्रायरिचत्त 


केदोप्रकार 


उत्सग श्रौर श्रपवाद के भ्राचरण की विधि, अ्रथवा छेद-मू्ो 
मे प्रतिसूव्र-प्रतिषेध, श्रपवाद श्रादि चनुविघ ग्रनुयोग-विधि 


भ्रनुयोगघर की श्रोर से स्वगौरवं का परिहार 


निशीथ-सूत्र के श्रनेकविच श्र्थाधिकार 

निज्लीथ सूत्र के अ्रधिकारी ग्रौर अ्रनधिकारी 

निशीथ-चरूर्णिकार कौ स्वनामोल्लेखयुवंक प्रहस्ति 
निगीथ-दूणि के विदतितम उदेशक की सस्कृतमे 


सुबोघा व्याख्या 
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“समपक्तपातेन यदथनि्णयस्‌ , 
तदेव धमः परमो मनीषिणाम्‌ ।'' 
-- विना किसी पक्षपात के यथाथं 


सत्य का निणेय करना ही, 
विद्रानो का परम घमंहै। 





¢ ५, कणि 
निशीथ-सुत्रम्‌ 
[ भाष्य-सहितम्‌ ] 
द्माचार्यप्रबर श्री जिनदासमहत्तर-विरचितया 


विशेषचूण्या समलंकृतम्‌ 
विंशतितमोदेशकस्य सुबोधाख्यया संस्कृत-व्याख्यया सदितञ्च 


चतुर्थो विभागः 
उद्ेक्तकाः १६२० 


ण॒ वि फिचि अणुण्णायं, पडिसिद्ध चा वि जिणतर्िदेहिं। 

एसा तैसं आणा, कञ्जे सच्चेण होयनव्व | ४२४८ ॥ 

दोसा जेण निरुभति, जेण खिज्जति पव्वकम्माईं । 

सो सो मभौोक्खोवाश्नो, रोगावत्यासु समणं व॒ । ५२५० ॥ 
-- भाष्यकार । 


षोडश उद्देशकः 


[1 





उक्त पचदशमोह्‌ शक । इदानी षोडश प्रारभ्यते, तत्राय सम्बन्व ~ 
देहविभृसा बंभस्स अगुत्ती उज्जलोवहित्तं च । 
सागारिते य (धि) वसतो, चंभस्स विराहणाजोगो ॥५०६५॥ 
पचदसमुदेमगे देहवि भरसाकरण उज्जलोवधिधारण च णिसिद्ध , भा बभवयस्स श्रदुत्ती, पसगतो मा 
वभव्वयस्सं विराहणा भविस्पति । इहावि सोलसमृदहेसगे मा भ्रगत्ती बभविराहणा वा, भ्रतो सागारिय- 
वमहिणिसेह कज्जति । एस सम्बन्धो ॥५०६१॥ 
एतेण सम्बन्धेणागयस्स सोलसयुहेसगस्स इम पढम सुत्त - 
जे भिक्खू सागारियतसेज्जं अणुपविसई, अणुपविसतं वा सातिज्जति ॥१॥ 
सह श्रागारीहि सागारिया, जो त गेण्ह॒त्ति वसह तस्स श्राणादी दोसा, चउलहू च से पच्छित्त ॥ 
सन्नासुक्तं सामारियं ति जहि मेहुणुन्भवो होई । 
जत्थित्थी पुरिसा वा, वसंति सुत्तं तु सटाणे ॥५०६६॥ 
ज सुत्ते सागारिय' ति एसा सामयिकीसज्ञा । जत्थ वसहौीए डियाण मेहुणुक्भवो भवति सा 
सागारिगा, तेत्थ चखगरुरुमा । 
ग्रधवा ~ जत्य इत्थिपूरिस वसति सा सागरिका, इत्थिसामारिगे चउगरुरुा युत्तणिवातो । 
'सद्राणि" त्ति जा दूरिसस्तागारिगा, गिग्गथीण पृरिससागारिगे चउगरुपा । सेस सहेव ।।५०६६॥ 
एस सृत्तत्थो । 
इमो णिज्ञुत्तिवित्थरो - 
सागारिया उ सेज्जा, ओहै य विभागो उ दुविहाश्रो | 
सण-पडिसेबणाए, दुविहा पुण गोहव्यो होति ॥५०६७॥ 
सागारिया सेज्जा दूविहा --श्रोहेण विभागभ्रो व | श्रोहेण पुण दुविधा ~ ठाणातो वडिसेवणाहो श्र । 
एते पच्छित्त भण्णिदहिति ॥५०६७॥ 
सागारियणिक्खेवो, चउव्विहो होई श्राणुपुव्वीए । 
गामं उण दविषए, भावे य चडव्विहो मेदो ॥५०६८॥ 


२ सभाष्य-चूणिके निरीथसूघ्र [ सूत्र-१ 


सागारिगणिक्खेवो णमठवणादिगो चउप्विधो कायव्वो। स पश्चार्धेन कृतदचनुविध । द्वे 
भ्रागमग्रो, णो भ्नागमश्रो य ॥१५०६८।) 


णो प्रागमभ्रो जाणग-मवियव्वद्रित्त दव्वसागारिय इम - 


रूवं ्राभरणविही, वत्थालकारभोयणे गंधे । 
आआओमोज्ज णड गाड, गीए सयणे य दव्वम्मि ॥५०६६॥ 
““रूव"'त्ति ग्रस्य व्याख्या - 
लं कटरकम्ममादिसु, स्वं सटडाणे तं भवे दव्वं | 
जं वा जीवविञुक्क, विसरिमसूवं त भावम्मि ॥११००॥ 
ख्व णाम ज कंटूुचित्तलेप्कम्मे वा पृरिसश्वं क्य, श्रहूवा ~ जीरवाविप्पमूक्क पुरिमसरीर त 
“सद्राणे'" ति गिग्गथाण पुर्सिरूव दव्वसागारिय, जे इ यीसरीरा त भाग्सागारिय । एतेसु चेव कटरुकम्भादिसु 


ज इत्थीरूव त निम्गथीण दव्वसागारिय, जे पुम पुरिमरूवा त तामि भवसागारिय । प्रभरणा कडगादी ज 
पुरिसजोगगा ते गिग्गथाण दत्व, जे पुण इत्थिजोग्नाते भावे । इत्थीण इत्थिजोगगा दब्वे, पुरिसनोग्गा 


भवे ॥५१० ०) 
+वस्थादि श्रलकार चरउव्विह । भोयण अ्रस्रणादिय चडउच्व्रिहु! कोदूगपुडगादी गधा भ्रणेगविहा। 
प्राउप्ज चडव्विह्‌ ~ तत वितत घण मुसिर । उह चउव्विह्‌ ~ भ्रचिय रिभिय प्रारभड भसालति। 
ग्रहुवा इम णद - 
ण्ट होति अगीयं, गीयदयं णाडयं तु तं होड | 
आहरणादी पुरिसोवभोग दव्वं तु सडाण ॥५१०१॥ 
गीतेण विराहूत णद , गीतेण चत्त णाडग ¦ गीय चउव्विहु-ततिसम तालसम ऽगहसम नयसम च। 
सयणिष्ज पल्ल कादि बहूप्पगार । “ण्दव्वे" त्ति दव्वमागारियमेवमदिद्र भोयण गधन्व-ग्राश्रोञ्ज-सयणाणि । 
उभयपक्छे वि सरिसत्तणतो णियमा दव्वसागारिय चेव, सेसाणि दन्वभावेसु भाणियनव्वाणि । सरिसे दव्वसागारिय, 
विसंरिसे भावसागारिय ।\५१०१९।। 
एतेसु इम पच्छित्त - 
एक्केक्कम्मि य ठाणे, भोयणवनज्जाण चरलह्‌ होति | 
चडउगुरुग भोयणम्मी, तत्थ वि ्राणादिणो दोसा ।॥५१०२॥ 


रूवादिदव्वस्ागारियप्पगारेसु एक्केक्कम्मि ठाणे ठायमाणस्स॒भोयण वनज्जेत्ता सेसेसु चडउनहुगा, 
भोयण गुरं । केति च श्रायरियाण ~ ग्रलकारवस्थेसु वि चखग्ररुणा, ्राणादिया य दोसा भवति । 


चोदक श्राह ~ सव्वे ते साहू, कह ते दोसे करेज्च ?, 





१ गा० ५०६६ । २ गा० ५०६६९) ३ स्वरसम्येन गानः) ४ गा० ५०६६1 


पराष्यगाशथा ५० ६६-५१०७ | षोडदा उद्देशक ३ 


उच्यते - 
को जाणति "केरिसयो, करस अ माहप्यता समत्थत्ते । 
पिडदुव्बला उ कई, वेति पुणो अगारिजणं ॥५१०२॥ 

छडमस्यो को जाणइ णाणादेसियाण कस्स कैरिसो भावो, इत्थिपरिस्सहे उदिष्णे कस्स वा माहप्पता, 
महतो श्रप्पा माहप्यता । श्रहुवा ~ माहप्णता प्रगावो । त च माहुप्प पभाव वां समत्यता वितिज्जति। 
सामत्थ धिती, सारीरा सत्ती । इदियणिग्गह प्रति ब्रह्यब्रतपरिपालने वा कस्स किं माहात्म्यमिति । एयम्मि वि 
ग्रपरिण्णाए सागारियवसधीए एियाण तत्थ जे धिततिदुंब्बना ते रूवादीहि ्रक्खित्ता विगयसजमधुरा श्रगारिद्राण 
““डेवेत्ति” - परिभुजनीत्य्थ ।५१०३।। 

ते य सजया पुव्वावत्या इमेरिसा होज्जा - 

केडत्थ युत्तभोई, अुत्तभोई य केड निक्खंता । 
रमणिज्ज लोहयं ति य, अम्हं पेयारिसं आसी ॥५१०४॥ 

भनाऽभुत्ता दो वि भणति ~ गमणिज्जो लोदश्नो धम्मो । जे भत्तमोगीते भणति -श्रम्हुपि 
गिहाममे टियाण एरिसर खाणपाणादिक्‌ ग्रासि ।५१०४॥ 

किच- 

एरिमञ्रो उवभोगो, अम्ह पि आसि (त्ति) ण्ह एण्डि उजञ्जल्ला । 
दुक्कर करमो युत्ते, कोउगमितरस्स ते दट्‌टं ।॥५१०५॥ 

““उवमोगो' त्ति ण्टाणवत्यःभरणगघमल्लाणुलेवणध्रूुवणवासततबोलादियाण पल्व श्रासी 1 इष्टि इदार्णि, 
उज्जल्लः प्राबल्येन, मलिणसरीरा लद्धसुहासादा श्रम्हे सुदुक्कर घहामो, एव युत्तभोगी चिततयति । ““इतर'"त्ति 
भ्रयुनभोगी, त त रूवादि ट्ट कोडग्र करेज्जा ५१०५ 

सति कोउणएण दोण्ह वि, परिहेञ्ज लएञ्ञ वा वि आभरण । 
अण्णेसिं उवभोगं, करेज्ज वाएन्ज उङ्गहो ॥५१०६॥ 

“सति” त्ति पृव्वरयादियाण सरण भृत्तमोगिणो, इयरस्स कोउद्य ¦! एते दोण्णि चि श्रसुभमावुप्पण्णा 
वत्थे वा परिहैज्ज, श्राभरण वा ““लएज्ज'” त्ति श्रप्पणो आराभरेज्ज, श्रण्णेसि वा वत्थादियाण उवभोग करेज, 
वाएज़ वा श्रातोऽज ! भ्रसजतो वा सजन श्रायरियादि दट्‌ट्‌ं उडाह करेज {{५१०६॥ 

किच - 

तचित्ता तल्लेसा, भिक्खा-सञ्फायञुक्कतत्तीया | 
विकहा-विघुत्तियमणा, गमणुस्सुग उस्सुगन्भूया ।५१०७॥ 
त इत्थीमादी रूवं दट्टू तदगावंयत्रसरूव चितण चित्त, तदगपरिभोगऽज्भवसाश्नो लेसा (भिभ्खा) 


सस्फायादिस जम जोगकरणमुक्कतत्ती णिव्वावारादित्यथ । वायिगजोभेण सजमाराहणी कहा, तव्विवक्डभरूता 
विकहा । कुसलमश्रधा रणोदी गणेण सजमसासविद्धि (?)करेत्ता सो त्रस्तमना ततो वि गहाविसोत्तियमणा भवति । एव 


१ को किरिसो, इति ब्ृहखल्पे गा० २४५५ । 


४ समास्य-ूणिके निशीथसूत्र [ सूर 


इत्थिमःदिरूवसमागमतो उदिण्णमोहाण त्वौषैरिभोगरु्सुय्रुताण गमणे ्रौत्सुक्य भवति । भभिप्रेताथं त्वरित 
सम्भ्रापण श्रौत्सुक्मित्ययं ॥५१००७।) 
सुटटु क्यं आमरणं, विणासियं ण वि य जाणसि तुमं पि। 
युच्छडादो गधे, पिसोत्तिया गीयसे ५१०८) 
ख्व श्रामरण वा ददट्ढं एगो भणाति ~ “सुद्र" स्ति लदु कय। 
बितिश्रो ते भणाति ~ “एत विणासिय, श्रविसेसण्णु तुम, ण जाणसि कि चि"? । 
एव उत्तरोत्तरेण श्रधिकरण भवनि, प्रशसत्तो वरा रागो इतरस्य दोसो । “मुच्छ त्ति मुच्छ वा 
केरेऽ्ज । मुच्छश्नो वा सपरिगहो हौज । 


गषेत्ति चदणादिणा विलित्ते धरूविने का अप्पाणे उडाहौ भवति । भ्रातोज्ज-गीयसह्‌ादिरएसु विसोत्तिशरा 
भवति २\५१०८॥ 


किच - 
णिच्च पि दन्बकरणं, अवहितहिययस्स गीयसदेसु | 
पडिलेदण सज्भाए, आवासग सुज वेरत्ती ॥५१०६॥ 


णिच्चभिति तीए वसहीए सबव्वकालगीतःदिसर्होहि भ्रवधियमणस्स पडिलेहणादिकरण सव्वेसि 
सजमजोमाथ दश्वकरण मवति ।*५१०६॥ 


ते सीदिउमारद्धा, सजमजोगेहि वसदिदोसणं | 
गलति जतुं तप्प॑तं, एव चरितं भुणेयव्बं \।५११०॥ 
तेसि एव वसहिदोसेण सीश्रताण चरित्तहाणी । 
कहु ?, उच्यते । इमो दिहुतो - 
जहा जउ श्रग्गिणा तप्पत गलति एव जहुत्तसजमनोगस्स शअ्रकरणतातो चरित्त गलति, 
५११५] 


वसहिदोसेण जो इत्थिमादीविसयोवभोगभावो श्रसुभो उप्पण्णो - 
"तण्णिक्ंता के, पुणो वि सम्मेलणाइदौसेणं । 
वच्चंति संभरंता, मेत्तण चरित्तपागारं ॥५१११॥ 
तस्मान्निक्डता त का परित्यज्य नि क्राम्ता तण्णिक्खता केचिष्न सर्वे । सेस कट । 
एगम्मि दोषु तीसु ब, आहावंतेयु तत्थ आयर । 
मूलं अणवटूप्यो, पावति पारचियं ठाणं ॥१११२॥ 


वसहिकएण दोसेण जड ८क्को उण्णिक्मति तो भ्रायरियस्स मूल, दीसु भ्रणवट्री, तिसु पारकिय ¦ 
अस्स वा वसेण तत्थ स्ति तस्स वा एय पच्छ ।\५११२॥ दन्वसागारियं गत । 


१ उण्ि* , इति ब्ृहृत्कत्ये गा २४६३ । 


मष्यगाथा ५१०८-५११७ | षोडश उद्देशक 


इदाणि भावसागारिय - 
*अद्रारसविहम्व॑भं, भाव ओरालियं च दिव्वं च | 
मणवयणकायगच्छण, मावम्मि य स्वरसंयुत्तं ॥५११३॥ 
एय दव्वमागारिय भणतेण भवसामारियपि एत्येव भणिय, तहवि वित्थरतो पुणो भण्णति -त् 
भावसागारिय श्रदरारसविह श्रवभ। तस्स मूलमेदा दी ~ भ्रोरालिय च दिव्व च। तत्थ ग्रो रालिय नवविह हम - 
मनो रालिय कामभोगा मणसा गच्छति, गच्छोवेति, गच्छत भ्रणुजाणति । एव वायाए वि | काएणवचि। एते 
निष्णि तिया णव । एव दिव्वेण वि णव । एते दो णवया श्रहारस । एय श्रद्ारसविह्‌ श्रवभ भवसायारिय 
{१५१ १३॥ 
“रभविम्मि य ह्वसजुत्त' त्ति भ्रस्य व्याख्या - 
अहव अवभं जत्तो, भावो ख्वा सहगयातो वा | 
भूसण-जीवजुतं वा, सहगय तव्वज्जियं स्वं ॥५११४॥ 
प्रबभभावौ जतो उप्वज्जहत च रूव रूवसञुत्त वा, कारणे कञ्जोवयारभ्रो, त चेव भावतो 
भ्रबभ ¦ 
प्रह्वा - उदिण्णभावौ ज पडिसेवत्ति त चरूव वा होज्ज, रूवसहुगत वा । तत्य ज इत्थीससेर 
सच्ेयण गसणसङ्ुत्त ते रूवसहगत । 
प्रह्वा ~ भ्रणाभरण पि जीवदुत्त त रूवसहगत भण्णति,“"तम्वेज्जिय रुव" ति सचेयण इत्थीस रीर 
भरुमणवज्जिय रूव भण्णति, भ्रचेयण वा रूव भण्णति ।\५११४॥ 


तं पुण स्वं तिविहं, दिव्वं माणुस्सगं च तेरिच्छ । 

तत्थ उ दिव्वं तिविहं, जहण्णयं मन्भिुक्कोसं ।५११५।| कठा 
दित्वे इमे मूलमेदा - 

पडिमेतरं तु दुविहं, सपरिग्यह एक्कमेक्कगं तिविहं । 

पायावच्च-ङुडुंबिय-ङंडियपरिग्गदं चेव ॥५११६॥ 


पडभ्ना्जय त दुविह्‌ - सण्णिहित ्रष्प्णिहित वा । “इतर ' ति - देह्य त पि सचेयण भ्रचेयण 
वा + पूणो एक्करेक्क सपरिग्गह्‌ ग्रपरिग्गह्‌ वा । ज सपरिग्गह्‌ त तिविषेहि परिगहित । पच्छुद्ध कठ ।।५११.॥ 


दिव्व जहण्णादिग त्तिविध इम - 
वाणतरिय जहण्णं, भवणःती जोहमं च मल्मिमगं | 
बेमाणियमुक्कोसं, पगयं पुण ताण पडिमासु ॥१११७। 
वाणमतर जण्ण, भवेणवासि जोइसिय च मञ्मिमय, वेमाणिय उक्कोस्य } > ह पडिमाजने 
भ्रधिकारो जेण कसहिविसोही श्रधिकया ।\५११७॥ 


१९ भटारसविहभ्वभे इति बृहत्कत्पे गा० १४६५ । २ गा० ५११२ 


सभाष्य चूके निजीथसूतरे [ मूत्र-१ 
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प्रह्वा ~ पडिमाजुएण जहण्णादिया इमे भेदा - 
क #4 (क 9 _ (५, 
कृदरं पन्ये चित्ते, जदण्णयं म॒ञ्मिम च दंतम्मि | 
सेलम्मि य उक्कोभं, जं वा स्वात्तो णिष्फण्णं ॥५११८॥। 

जा दिन्वपडिमा कटं पोन्थे लेप्पमे चित्तकम्मेवा जा कीरइ ण्य जह्य, श्रनिष्टस्यशप्यात्‌ । 
जा पुण्र हत्विदते कीरति सा मज्िमा, जेण सुभतरफरिस, ्रत्रापि हीरसभव । मणिसीलादिमु जा कौर 
सा उक्कोसा, सुकृमालफरिस्णनो अ्रही रत्तणतो य । 

ग्रधवा -ज विरूवे कयत जहण्ण। ज मज्मिमरूव त मज्मिमि।ज पृण सुन्व कयत 
उक्कोमय ।५११८॥ सव्वोहतो पडमाजुए्‌ ठायमाणस्स चउलहू । 

प्रोहुविभागे इम - 

[क तिविहै (क ¢ @ [ष 9 
ठाण-पडिमेवणाए, तिविहे दुविहं तु दौड पच्छित्तं | 
लगा तिण्णि विमिद्रा, अपरिग्गहे ठायमाणस्स ॥५११६॥ 

''तिविव” त्ति - दिव्वमाणुपतेरिच्छे दुविध पच्छित्त - ठाप्पच्द्ति पडिमिवगणापन्छि्त च] एव 
ग्रत्थनिम्तण काउ । एय चेव पूत्वद्ध! ब्रण्णहा भाणियव्व - *तिव्रिधे" त्ति जहुण्णमरिभिमुक्कोसे टविे 
पन्छिन - ठणग्रो पडिसिवणघ्रा य । तत्थ पडिमेवणग्रो तात्र ठप 1 ठायनस्स इम ~ नहूग, तिणि 
विद्धा ', दिन्व पड़माञ्ुए श्रसणिहिएु जहुन्ने चउलहुया उभयनहू, मज्िमे लहणा चेय कालगर्‌, रकृतं 
लहुण चेव तवगुरू । 

ग्रहा ~ “'तितिषे दुविध नु" - तिविघ जहण्णगादी, त स्णिहियामण्णिहितेण दिह्‌ । 

ग्रहूवा - पड्तिवण्ाए त चेव जहुष्णादिक तिविध । दिटुदिदरुण दुप्रिघ ।५१४१६॥ 


विभागे ग्रोहुपच्छित्त इम - 
चत्तारि य उग्धाया, पदमे वितियम्मि ते अणुग्घाता | 


छम्मासा उग्ाता, उक्कोसे मयमाणस्म ॥११२०॥ 
पदमे त्ति नहृष्णे, तत्थ उग्धाय त्ति चउनहु । वितिय मज्िम त्थ श्रणुग्धाय त्ति चउगुरु । उक्कोसे 
छम्मासा, उग्बाय त्ति छल्लहु । एय टायमाणस्स एयस्स इमा उच्चारणवरिधी ~ जहण्णे पायावच्चपरिगदहिनि 
ठाति दु | मञ्मिमए्‌ पातावच्चपरिग्गहिति ठाति दा 1 उक्कोसे पातावच्चपरिग्हिते ठाति फर, ।\५ १९८०॥ 
इदाणि एते पच्डिना वियेमिज्जति - 
पायावच्चपरिम्गहे, दोदहि पि लहू होति एते पच्छित्ता | 
कालगुरु कोड, उडियपारिगगटे तवसा ।॥४१२१॥ 
जे एते पायावच्चपरिग्गहिते जहृण्णए्‌ मज्िमिए उक्कोसए य॒ ठायमाणस्स चउलहु चउगुर 
छल्लहुश्रा पच्छा भणिता । एने कालेण वि तवेण वि लहुमा णायव्वा । 
कोटुवियपरि ग्गहिते एते चेव तिण्णि पच्छित्ता कालगुर तवलहूग्मा । 


साष्यमाया ५११८-१५१२७ | षोडदा उद्देशक ७ 


डडियपरिग्गहिते एते चेव तिण्मि पच्छित्ता काललहुश्रा तवग्रुरश्रा । जम्हा जहृण्णादिविभागेण 
केत सण्णिहितासण्णिहितेण भ विभेसियन्व, तम्हा विभागे रोहो गगरो ।।५१२१॥ 


इदाणि विभागपच्छित्त ~ तस्थ एयाणि चेव जहण्णमज्मिगुक्कोनाणि प्रसण्णिहियसण्णिहियमिण्णा 
चछटुभा भवति । 
ताह मण्णति - 
चत्तारि य उग्धाया, पढमे बितियम्मि ते अणुग्घाया । 
ततियम्मि य एमेवा, चरत्थे छम्मास उग्घाता ॥११२२॥ 
जहण्णेण श्रसण्णिहिय पढम ठाण, सण्णिद्िय॒ वित्तिय ठाण | 
मज्मिमे श्रसण्णिहिय तडइयद्ाण, सण्णिहिय चव्य । 
उक्कोमेण श्रस्ण्णिहिय पचम, सण्णिहिय छु । 
जहण्णए ्रसण्णिहिए पायावच्चपरिगगहिति ठाति चर्लहुय, सण्णिहिए चउगरुर । मज्किमिए 
श्रसण्मिहिए “एमेव” त्ति ~ चउगरुरुमा, सण्णिहिए छंल्लहुगा।\५१२२॥ 
पंचमगम्मि वि एवं, च्रं छम्मास होतऽणुग्धाया । 
सन्निहिते सनिहिते, एस यिही ठायमाणस्स ।॥*१२२॥ 
रक्कोखए भ्रसण्णिहिए पायावच्चपरिगहिने ठ।ति एमेव त्ति छंल्लहुगा, सण्णिहिए क्ग्गररू । एसो 
ठाण्पच्छितस्स विधौ भणितो ६१२३ 
पायावच्चपरिग्गह, दोहि षि लहु होति एते पच्छित्ता | 
कालगुरु कोडबे, डंडियपारिग्गहे तवसा ॥५१२४॥ 
पायावच्चे उभयलह, कोर्टूविए कालगरुरू , डडिए तवगुरू । सेस पूववत्‌ (।५१२४॥ 
उाणपच्छित्त चेव वितियदेसते भण्णति - 
अहवा भिक्खुस्सेयं, अहण्णगाइम्मि ठणपच्छित्तं | 
गणिणो उवरि ढेदो, मूलायरिए हसति हेडा ॥५१२५॥ 
ज एय जहण्णगादी श्रसन्निहियसश्निहियभेदेण चडउलहुगादि - छग्युरुगावसाण एय भिक्वुस्स 
भणिय । “गणि” त्ति उवज्जाग्रो, तस्स चउगरुरुगादी छेदे ठायति ¦ ्रायरियस्स छल्लहुगादी मूले ठायति । इह 
चारणाविकप्पे जहा उवरिपद वड़ति तहा हेदापद हस्सति । ॥५१२५॥। 


पठमिनल्लुगम्मि ठाणे, दोहि वि खहुगा तवेण कालेणं | 
बितियम्मि य कालगुरु, तवगुसुगा दीति तहयम्मि ॥५१२६॥ 
इह पठमिल्लुग पागतित ठाण, वित्तिय कोटुब, ततित दड्यि । सेस पूर्ववत्‌ ।५१२६॥ एय 
सायनस्स पच्छित्त भणिय) 


इदाणि पड्सिवतस्स पच्छ्ंतत भण्णति - 
चत्तारि चंच लहु गुरु, छम्मासिय खेद लहुग गुरुगो तु । 
मूल जहण्णगम्मी, सेवंते पसञ्जणं मोतं ५१२५७ 


८ सभाष्य-चूणिके सिशीथसूतर [ सूत्र-१ 


परायावच्चपरिग्गहे जहण्े भ्रमण्णिहिषए श्रद्द द्ध । दिदं द्धा । सण्णिहिते प्रदह दा । दिह । 

कोट्बियपरि गहै जहण्णएु श्रसष्णिहिए ~ श्रद्द फ़. । दिदं फर । सण्णिहिते भ्रदिह फर । दि 
छम्मासिनो लहुनो छेदो । 

डडियपरिग्गदहिते जहष्णए्‌ भ्रसण्णिहिते श्रदिट्रं छम्म।सिश्रो लहुच्छेदो । दिदं छम्मासिश्रो गुरू छेदो । 
सण्णिहिए श्रि छम्मासितो गुरू छेदो दिदं सुल 1 


एय जहुष्णपद श्रमूयतेण उदिष्णमोहुत्तणतो पडिम पडिसेवतस्स पच्छित्त भणिय पयज्जण मोत्त 
पसञ्जणा णाम दिदं सका भोडगादी, ग्रधवा ~ गेष्डेण कंडणादी ।\५१२७॥ 
चउगुरुगण छ लहु गुरु, छम्मासियदेदो लहुग युरुमो य | 
मूल अणवद्ृप्पो, मञ्फिमए पसञ्जण मोत्त॒ ॥४१२८॥ 
मज्मिमे वि एवं चेव चःरणविधी, णवर ~ चउगररुगाग्रो ्राढत्तं ~ प्रणवट्ं ठाति ।1५१२८॥ 
तवषेदो ल गुरुगो, छम्मासिग्यो मूल सेवमाणस्स | 
्रणवटरप्यो पारंचिग्मो य उकोस विण्ण्रणे ॥५१२६॥ 
उक्कोसे वि एव चेव चारणविधी, णवर ~ चरग्ुरुगाश्रौ ( छल्लहुमातो ) श्राढत्त पारचिते 
छाति । विण्णवणत्ति पडिसेवणा पत्थणा वा, ।\५१२६॥ 
इमेण कमेण चारण करतेण भ्रालावो कायव्वो - 
पायावचपरिगगह, नहण्ण सनिहित तह असन्निहिते | 
प्रहि दिद सेवति, अलावो एस सव्वत्थ ॥४१३०।।कग 


ग्रण्णे चारणिय एव करेति ~ जहण्णे पायावच्चपरिग्गहे श्रसण्णिहिते सण्णहिते अदिं दिद 
ति, एय पायावच्चपय श्रचयत्तेण मञ्िगक्कोसा वि चारियव्ना । पच्छित्त च्डलहुमादि मूलावक्षाण ते चेव । 
एय कोडबिय पि चउगरुरुगादि श्रणवदूप्पावसाण । डडिय पि छल्लहुगादि पारचियावस्ाण । एत्थ पायावच्व 
जहण्ण कोट्व म्मम डडिय उक्कोस भाणियन्व, उभयहा वि चःरिज्जत श्रविरुद्ध ।५१३०॥ 


चोदगो भणति - 
जम्हा पठमे मूलं, ितिएं अणवद् ततिय पर्ची । 
तम्हा उायतस्सा, मूलं अ्रणवडू पारवी ॥५१३१॥ 


“पठमे" त्ति - जहण्णे चउलहुमातो श्राटत्त मूले ठाति, मज्मिमे चउगरुरुगातो श्राढत्त श्रणवदरं ठाति, 
उक्कोमे छल्लहुयातो श्राठत्त पारचिए ठाति । जई एव पडिमेवमाणस्स पायच्छित्तं भवति तम्हा ठायतस्सेव 
पारचिय्‌ मवतु । ग्रघवा ~ अणपच्छित्त वि भूलाणव्दुपारचिया भवतु \ कि कारण ? भ्रवह्यमेव प्रसजना 
प्रतीत्य मूलानवस्थाप्यपारचिकान्‌ प्राप्स्यन्ति ।\५१३१॥ 


ग्रायरि्रो भणड्‌ - 


पटिसेवणाए एवं, पसज्जणा होति तत्थ एक्केक्के । 
चरिमपदे चरिमपदं, तं पि य ्ाणादिणिष्कण्णं ।॥५१३२२॥ 


भष्यगाथा ५१२८५१३५ | षोडश उद्देशक ६ 


“पडिमेवणाए” त्ति ~ पडिसेवतस्सं श्रतियाराणुरूव। मूलाणवदटुपारचिया एव स भवति । 
जति पुण ठिनो ण चेव पडिसेवति तो कट एते भवतु ? ।(५१२२॥ 
जनि पुण सब्वो वि टितो, सेवेज्जा होज्ज चरिमपच्छित्तं । 
तम्हा पसंग्रहितं, जं सेवति तं ण सेसाईं ॥५१२३॥ 
जति णियमो हौज्ज सव्वो ठायतो पडिसेवेज्जा तो इ्धुज्जइ त तुम भणसि, जेण पुणण सव्वो 
ठायनो पडितैवति तेण कारणेण पप्तरगहिय ज ठाण सेवति तत्येव पायच्छित्त भवति ।५१३३॥ 
८“ ¶१पृसज्जणा तत्थ होति एक्वे क्क” त्ति एवकेक्कातो पायच्छित्तठाणातो पसंज्जणा भवति । 
कट्‌ ?, उच्यते - त साधु तत्थ ल्यि ददूट्‌ श्रविरयश्रो को वि वस्सेव सकं करेज्जा ~ ““णणं 
पडिभिवणाणिमित्तेण एष एत्थ दिग्रो, ताहे दिदं सका भोतिगादौ मेदा भवति । 
ग्रह पसग इच्छसि तो इमो पसगो ““य्चरिमपदे चरिमपद” ति भ्रस्य व्याख्या - 
अदिडातो दि, चरिमं तहि संकमादि जा चरमं | 


अहव ण चरिमाऽऽरोवण, ततो पि पुण पावती चरिमं ॥५१३५४॥ 

चारणियाए कज्जमाणीए्‌ श्रदिदुदिटूहि श्रदिदुपदातो ज दिदुपद त॒ चरिमपद भण्णति, ततो 
चरिमपद्ातो सका मोतिगदिपदेहि विभासाए जाव चरिम पारचिय च परावति । 

स्यान्‌ मति - “श्रथ ष्ट कथ सक्ता ?, ननु नि शक्तिमेव ! उच्यते ~ दूरेण गच्छतो दिदुवि 
भ्रविमाविते सका, अ्रहुवा ~ भ्रासण्णगो वि ईसि श्रद्धऽच्छि णिरिक्छणेण सकाः भवति । 

ग्रहवा - “चरिमपदे चरिमपद'' भण्णति } श्रसण्णिहितपदातो सण्णिहितपद चरिमपद ति । तत्थ 
सण्णिहिया पडिमा खित्तमादी करेजा, परितावणमादिपदेहिं चरिम पावेज्जा । श्रह्व ण चरिमारोवण न्ति तृतीय 
प्रकार - जहण्णे चरिम मूल, मज्मिमे चरिम श्रणवदो, उक्कोसे चरिम पारचिय ¦ ततो एक्केक्कतातो 
चरिमपदातो सक्रादिपर्देहि चरिम पारचिय पावड्‌ ।५१३४।। 


“अत॒ पिय श्राणादिनिप्फण्ण" ति भरस्य व्याख्या - 


अहवा च्ाणादिविराहणाओ्मो एक्केक्कियाो चरिमपदं । 
पावति तेण उ णियमा, पच्छित्तधरा अतिपसंगो ।५१३५॥ 
ग्रहवा ~ प्राणाणवत्थमिच्छनविराहणाण चडण् पयाण विराहण।पद चरिम, सा विराहणा 
दुविहा ~ ्राय-सजमेयु । तत्थ एक्केक्कातो त चरिमपद णिप्फजई । 
कहु ?, उच्यते ~ तस्साभिणा दिद पताविषए श्रायाएु परितावणादि चरिम परावत्ति, सजमे भग्गे 
पृण सठवणे ~ छक्काय चउसु गहा † एव चरिम परावति । जम्हा पसगग्रो बहुविह भवति तम्हा पसगरह्य 
ज चेव प्रासेवित त चेव दायव्व । ठायमाणस्त ठाणषच्छित्त चेव, पडिसेवमाणस्स पडियेवणाषच्छिन -न 
प्रसगमितव्यथं । (1५१३५) 
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१० समभाष्य-चूर्णिके निश्लीथसूत्र [ मूा-१ 


णत्थि खलु अपच्छित्ती, एव ण य दाणि कोड मुंचेज्जा ¦ 
कारि-्रकाये समता, एवं सति राग-दोसा य ॥५१३६।। 
एव नास्ति कश्चिदप्रायश्चित्ती, न वा कश्िदसेवनानोऽपि कमजन्धान्मुच्यते, जो वि पडिसेवति तस्स 
वित,जोविण प१डिसेवति तस्सवित। एव कारि अक्रारिममभावता भवतति । एव प्रायश्नित्तसभवे सति 
राग दोस्तमवो य भवति ॥५१३६। 
(त पि य श्राणादिणिफण्ण'” पुनरप्यस्यैव पदस्य व्याख्या - 
मुरियादी आणाए, अणवत्थ प्रपराए भिरकरण । 
मिच्छत्तं संकादीी, पमज्जणा जवि चरिमपदं ।५१३७॥ 
सम्बमेय पच्छित्त श्राणादिपर्दह णिप्फजत्ति, श्रव राहुपरदे पवत्ततो तित्वकराणामग करेति तत्यसे 
चयग्रुरु, श्राणाभगे मुरियदिटरतो कञति । 
तम्मि चेद काले श्रणवत्थपदे वदति त्थ से द्धु । श्रणवत्थतो य परपरेण सजमवोच्छेदो भवति । 
तम्मि चेव काले देसेण मिच्छ॑त्तमायेवति, परस्स व! मिच्छतत जमति, थिर वा करेति, तव्यसे द्ध । 
भ्रव राहपदे पुण वटु तो विराहणापद वदूनि नेव तत्य परस्स सकं जणेति जहेय मास तह्ऽण्ण पि। 
प्रह्व सकामोदगादी पसजणा चउलहुगादी जाव चरिम पद पावति ।\५१३७॥; 
एत्थ चोदक श्राह - 
अवराहे सहुगतरो, किं ण हु याणाए गुरुतरो दंडो । 
आणाए च्चिय चरण, तन्भगे फिनमग्गं तु ॥५१३८॥ 
चोदगो भणति ~ “श्रव राहपदे चउलहू पच्छित्त श्राणाभगे चउगुरु दिह) एव कहू भवति, 
णणु श्रवराहपदे गुरुतरेण भवियन्व"” ? 
प्रायरियो श्राह ~ “भराणाए च्विय” पच्छद्ध । परमत्थभ्रो प्राणाएु च्चिय चरण ल्यि, राणा 
दूकालसग गणिपिडग त्ति काउ, तव्वतिक्कमे तन्मगे किण ग्ग भवति?, किंच लोह्यावि प्राणाएु भगे 
गुरुतर डड करेति (पवक्तति) । 
एव्य दिद्रुतो मुरियादि । मुरिय त्ति मोरपोसगवसो चदगुत्तो । भ्रादिगगहणानौ ग्रण्णे 
रायाणो । ते ्राणाभगे गुरुतर उड पवत्तेति । एव प्रम्ह्‌ वि प्राणा बलिया ॥1५१३८॥ 
इम णिदरिसण ~ 
भत्तमदाणमडते, आणद्रबर्णव छेत्तु वसवती । 
गविसण पत्त दरिभिते, पुरिसवति सबालडदहणं च ॥५१२६॥ 
चदगृत्तो मोरपोसगो त्ति जे श्रमिजाणति खत्तिया ते तस्य श्राण परिभवति । 


चाणक्कस्स चिता-प्राणाहीणो केरिसो राया ? कहु भ्राणातिक्खो होन ? त्ति । नस्सय 
चाणक्कस्स कप्पडियत्त ्रडतस्स एगम्मि गामे भत्त न लद्ध । तत्थ य गामे बहू श्रवा वसा य । तस्स 
य गामस्स पडिणिविदं ण भ्राणदरुवणणिमित्त लिहिय पेसिय इमेरिस “्राम्रान्‌ छित्वा वश्ाना 


माष्यगाथा ५१२३६-५१४८ | षोड उद्देशक ११ 


वृत्ति शीघ्र कार्ये ति । तेहि य गामेयगेहि दुल्लिहिय ति काड वसे छेत्तु अ्रवाण वती कता। 
गवेसाविया चाणक्केण ~ “कि कत >?" ति । ब्नागतो, उवालद्धा, एते वसा रोधगादिसु उवडउञ्जति, 
कीस मे छिण्णा ?, दसिय लेहचीरिय - “श्रण्ण सदिद भ्रण्ण चेव करेहि” ति डडपत्ता । ततो तस्स 
गामस्स सबालवुद्ु हि पुरिमेहि श्रघोसिरेहि वति काड सो गामो सव्वो दड्ो । श्ण्णे भणति - 
सबालवुड प्ररिसा तीए वतीए छोदु दड़ ।॥।५१३९॥ 
एगम्रणं तु लोए, आणति वा उत्तरे अणंताह । 
अवराहरक्छणडा, तेणाणा उत्तरे बलिया ॥५१४०॥ 
लो हयग्राणाइक्कमे (एगमरण) । लोगुत्तरे पुण भ्राणाडईक्कमे भ्रणेमाति जम्ममरणाईइ पावति । अण्ण 
च श्रतिचाररक्खणदहूु" चेव प्राणा बलिया, श्राणाश्रणतिक्कमे य अ्रहयाराइक्कमो रक्खितो चेव भवति ॥५१४०॥ 
'श्रणवत्थ"' ति प्रस्य व्याख्या - 
अणवत्थाए पसंगो, मिच्छत्ते संकमादिया दोसा । 
दुविहा विराहणा पण्‌, तिय पुण संजमे इणमो ।(५१४१॥ कठ 
अणटराडडो षिकहा, वक्खेव गिसोत्ति याए सतिकरण । 
्रालिगणादिदोसा, असण्णिहिए टायमाणम्स ॥५१४२॥ 
प्रकारणे डडो श्रणटुडडो, सो - दव्वे भष्वे य । दव्वे श्रकारण श्रवरद्ध रायकुल डडेति । भावडडो 
णाणादीण हाणी ॥५१४२॥ 
“१विकहाए' वक्खाण - 
§टट कया अह पडिमा, बिणासिया ण वि य जाणसि तुमं ति । 
उति विकहादधिकरणं, आल्तिगणे भंग ॒भदितरा ।५१४३॥ क्ञ 
मर््रलिगणे कजमाप्रे केयादि हत्थादियाण भगो इवेजा, तत्थ सपरिग्गहं अहपताई दो्ता ह्वेज्जा, 
वक्वा त पेक्वनस्स, उल्नाव च करेतस्म सूत्तत्यपलिनथो | 
विसोनिया दव्वे भवेय । दव्वे सारणिपाणीय वहत तुणमादिणा रुद्ध, श्रण्णत्तो कासारादिसु 
गच्छनि, ततो सस्सहाणी भवति ! मावे णाणादीण, श्रागमस्स विसोत्तियाए चरित्तस्स विणासो मवति । 
सतिकरण ति भत्तमोगीण, भ्रभ्ुत्तमोगीम कोडन्र । 
प्रघ कोड्‌ मोहादएण श्रालिगेज्ज, श्रालिगिता भज्ज-जा, प्र^ण्णिहिर्‌ सपरिगगहे भहटपतदोसा, 
गच्छकम्मदोना य, पतो तनय गेण्णादी करेभ्ज । एते असण्णिहिते ठायमाणस्त दोसा ।।५९४३।। 
द्मे य सण्णिहिषए - 
वीममा पडिणीयटयां व मोगत्थिणी व सन्निहिया | 
काणच्छी उक्कपण, आलाव णिम॑तण पलोमे ॥५१४४॥ 
स ण्णदिया तिहि कारणेहि साधु पलोहज्जा - वीमसदुया पडिगीयद्रुयार्‌ भोगत्थभणौ बा । 


॥। ति 
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१२ समाष्य-तूणिके निशीथसूते सूत्र- 


तत्य वीमसाए- “किं एस सक्ति खोमेड ण व” त्ति पडिमाए श्रणुपवित्ित्ता काणञ्च्छी 
करेज्ज, यणुक्कप (उक्कपण) वा करेज्ज, श्रालाव वा करेज्ज-हेश्रमूग णाम । कुसल ते, निमनणवा 
करेज्ज मए सम सामि! भोगा भुजसु एव्रमादिरएटि पलोमेजा । ग्रहुवा ~ पलोभेति थणकक्खोरुप्रद्धप्प- 
दिए, कडक्छच्छिविकारणिरिक्खितेहि्‌ ।\५१४४।। 


काणच्छिमाइएर्दि, सोभियद्धाति तम्मिमदा तु 
णासति इतरो मोह, ^सुण्णकारेण दिडतो ॥५१४५॥ 
अहै काणच्दमादिएहि ग्रामाररोहि खोभितो ताहे भिण्हामित्ति उद्धातितो, तहेसा देवता महा 
णासेति, इतरे णाम सो खोधियसाधरु तीए अ्रहसण गताए सम्मोह्‌ गतो पडतो त दटद्रुमिच्छति । क्तो गयासि ?, 
विलवति, पण्णविज्जतो वि पण्णवण ण गेण्हति । जहा अ्रणगसेणसुवण्णगारो ॥५१४५॥ एसा भदट्विमसा । 
इदाणि “स्पडिणीयदुताए" त्ति - 
वीर्म॑सा पटिणीता, विदह्रिसणऽसित्तमाहणो दोसा । 
संपत्ती संपत्ती, लग्गस्स य कडणादीणि ॥*४१४६॥ 
पडिणीया वि काणच्छिमातिर्एहि वीमस्ेड , एत्य वीभना णाम केवला, जहे खुभिभ्रो घातितो 
गिष्ठामि त्ति ताहे सा पडिणीया “श्रसपत्ति” ति जाव ण चेव गेण्टृति हत्थादिणा ताव विदरिसण विङृतशूप 
दशयति । 
ग्रहुवा ~ विदह्रिसण अ्रलग्गमेव लोगो लग्ग पाक्षि, खित्तमादि वा करेज, मारे वा । 
ग्रधवा-सां पडिणीया पडिमोगसपत्ति काउ तत्थेव लाएज्ज स्वानादिवत्‌, पडिणीयदेवतापश्नोगभ्रो 
नेव लेष्पगसामिणा श्रण्णेण वा दिदं गेण्णकड्ूणादिया दोसा करेज्ज ॥५१.४६॥ 
पेता उ श्रसंपत्ती, तहेव मारेज्ज खित्तमादी वा | 
संपत्तीई्‌ वि लाएतु, कुणमादीणि कारेज्ज ॥५१४७॥। गता 
इदाणि भोगत्थिणी ~ 
भोगत्थिणी विगते, कोउयम्मि खित्तादि दित्तचित्तं वा । 
दटुद्रूण व सेवत, देउलसामी करेज्ज इमं ॥५१४८॥ 
भोगत्थिणी देवता काणच्छिमादिरएहि उवलोमेत्ता खुभिएण सह भोगे भूजित्ता विगयमोगकोतुका मा 
श्रण्णाए सह भोगे भुजऊ त्ति चित्तादिचित्त करेज्जा । ग्रहुवा- तीए सह सेवण कररेत दट्‌्टूण देउलसामी 
अहाभावेण इमं करेऽज ॥५१४८।। 
तं चेव णिदूवेती, बंधण णिच्छुभण कडगमहदो य | 
्रायरिए गच्छमि य, इल गण संघे य कत्थारो ॥४१४६॥ 
त सेवत दट्टु कुद्धो णिद्धिवेनि त्ति - मारेज्जा, परम वा सय बधिज्जा, श्रप्पभ्र्‌ वि पुणा 
बघाविज्जा । अ्रघवा ~ वसघी गामं नगर देख रज्जाश्रो वा णिच्छरमेज्जा । ` कडगो" त्ति खषावारो ) जहा सो 


१ श्रणगसेणेण, इत्यपि पाठ । २ गा०५६९४४। 


भाष्यगाया ५१४५-५१५४ | षोडदा उद्देशक १३ 


परविसयमोदष्णो एगस्स रण्णो अभिणिवेसेण श्रकारिणो वि भामणगरादि सव्वे विणाक्षेह, एव एगेण कयमकज्ज 
स्वो बालबुङादी जो जत्थ दीसड सो तत्थ मारिज्जति । एस कडगमदौ 
्रघवां - इमो कडगमदहो, सह तेण कारिणा, मोत्तु वा त कारि (ण), जो श्रायरिश्रो गच्छवा 
कुल पणो वा त वावादेति, तत्थ वा ठाणे जो सघो त वावादेति ।।५१४६॥ 
ग्रधवा इम कुज्जा - 
गेण्डणे गुरुगा छम्मास कणे छेदो होति ववदारे । 
पच्छाकडम्मि मूलं, उडहण-विह गणे णवमं ॥५१४५०॥ 
पडिसेवते गहत डू. । ह्ये वत्थे वा घेत्तुं कड़्ति णीते रायक्रुल प्र । तेण परिकद्ते फर । ववह्रारे 
छेदो ! पच्छाकडो त्ति-जितो मूल । उड कते विरु गिते वा श्रणवट्रौ मवति ।।५१५०\ 


उदावण णिच्विसए, एगमणगे पदोस पारंची । 
श्रणवड्ष्पो दोसु य, दोसु य पारंचिश्रो होति ॥५१५१॥ 
उदविते णिव्विसए वा कते एगमणेगेसु वा पदोसे कते सो पडिसेवगो पारचिय पावति। 
उडइहण विर गण एतेसु दोसु श्रणवद्रो मवति, णिव्विसतोदवणेसु दोसु पदेयु पारचिय ॥५१५१। 
ग्रववा ~ पदु इम कुञ्जा - 
एयस्स णत्थि दोसो, अपरिक्खितदिक्खगस्स अह दमो । 
इति पंतो णिच्विसए, उद वण विरु गणं व करे ॥५१५२॥ 


एयस्स त्ति पडिभेवगस्स ण दोसो, जो श्रपरिकिवित दिक्खेति तस्स एस दोसौ, इति एव चितेउ 


पतो प्रायरिय णिव्विसय करेज्जा, उद्वेज्ज वा, कण्ण ण।स-गयणुग्वायण वा करेज्ज, एय विरूवकरण विरूवण 
५२ १५२॥ 


ग्रहुवा सण्णिहिते इमे दोसा- 
तत्थेव य पडिवंधो, अदिटर गमणादि वा अर्णेतीए | 
एते अण्णे य तर्हि, दोमाग्रो हंति सण्णिहिए ॥५१५३।। 
तत्थेव पडिमाए पडिबघ करेज्जा, ग्रदिदुं त्ति-लेप्पगसामिणा श्रदिदुं वि इमे दोसा भवति । 


ग्रधवा-सा वाणमनतरी विगयकोउगा णागच्छति, तीए श्र्णेतीए सो पडिगमणादी करेज्ज 
५२१५३ 


ताग्रो षुण सण्णिहियपडिमाग्रो इमम्मि होज्जा- 
कड पोत्ते चित्ते, दंतकम्मे य सेलकम्मे य | 
दिद्टिष्यत्ते सुवे, सित्तचिचस्स भंसणया । ५१५४ 


पूष्वद्ध कठ । दिट्िणा पत्त रूव दष्टमित्यथ । तेण रूवेण चित्त चित्त जस्स सो सित्त चित्तो, तस्स 
खित्तचित्तस्स पमत्तत्तणश्रो चारित्ताग्नो जीवियाश्रो वा भ्र सो भवति ॥५ १५४॥ 


१४ सभाष्य-दूर्िके निीथसूपे [ सूत्र-१ 


तासि पुण सण्णिहियाण देवयाण विण्णवण पड्च्च इमो पगारो भावो होञ्ना - 
एहविष्णप्पा सुदहमोह्या य सु्विण्णप्या य होति दुहमोया । 
दृहविण्णप्पा य सुहा, दुहविण्णप्पा य दुहमोया ॥५१५१॥ 
एतीए गाहाए चडउमगो गहनो ।५१५५॥ 
तत्य पढमभेगे इम उदाहरण - 
सीपारयम्मि णयरे, रण्णा किर मम्मि्चो य णिगमकरो । 
अकरो तति मरणधम्मो, बालतवे धुत्तसंजोगो ॥५११५६॥ 
सोपारयम्मि णगरे णेगमो त्ति वाणियजण्य वसति! ताण य पच कुड बियसयाणि 
वसति । 
तत्व य राया मतिणा बुगगाहितो ~ *"एने ख्वगफर मगिगिज्जनि 1" 
रण्णा मगगिता । ते य श्रकरे' त्ति पृत्ताणुपुचिग्रो करो भविस्य, ण देमो । 
रण्णा मणिया-- "जति ण देह, नो इमम्मि गिह श्रगगिपवेस करेह्‌” । ततो तेहि मरण- 
धम्मो ववपितौ \ “ण य णाम करपवत्ति करेमो"', सव्वे ्रग्गि पवद । ॥॥५१५६॥ 
पंचमयभोगि गणी, अपरिगगह सालमंनि भिदूरे | 
तह मज्मः धुत्त ुत्ताड अव्णे विज्जखीलणता ॥५१५७॥ 
तेसि पच महिलसताइ, ताणि वि अ्रग्गि पविद्राणि । ताग्रो य बालनवेण पच वि सयाद 
प्रपरिम्गहिया जाता । तेहि य णिगमेहि तम्मि चेव णगरे सिदूर सभावर कारिय । तत्थ पच 
मालिभजिता सता । ने नेहि दैवनेहि य परिगगहिता । 
ताग्रो य देवताग्रो ण कोड देवो इच्छइ, ताहे धरत्तेहि सह सपलग्गाग्रो । ते धरुत्ता तस्सवधे 
भडण काउमाठत्ता, एमा ण तुह मञ्म, इनरो वि भणाति - मज्छ ण तुह । जा य जण धृत्तेण सह्‌ 
ग्रच्छइ्‌ सा तस्स सव्व पृव्वभव साहति । 
ततो ते भणति ~ हरे । श्रमुगणामधेया ण्म तुज्म माता ममिणि वा इदाणि श्रुगेण 
सहं सपलम्गा, ता य एगस्मि पीति ण बधनति जो जो पडहाति तेण यहु ग्रच्डति। नत च मोऽ 
ग्रयसो त्ति काठ विल्नावानिएण वीलावियानो ।।५१५७।। गनो पढम्‌ भगो । 
दुदाणि तिण्णि वि भगा एगमगाहाए वक्वाणेति - 
बितियम्मि रयणदेवय, तइए भंगम्मि सुडयविज्जातो । 
गोरी -गंधारीया, दृहविष्णप्पा य दुहमोया ॥५१५८॥ 
बितियभगे रणदेवता उदाहरण 1 श्रप्पडियत्तणतो कामाउरत्तणग्नो य सा युहविण्णवणा, 
सव्वसुहसपायत्तणश्नो य सा दुहुमोया । 








१ गधारारई, दत्यपि पाठ । 


भाष्यगथा ५१५५५१६२ | षोडरा उद्देशक १५ 


तनियभगे सृदयविलाग्रो भवति - ताश्रो य णिच्च सुडसमायारत्तणश्नो सन्वसुडदन्वपडि- 
सेवणतो महिङहियत्तणप्नो य दृहविण्णप्पाग्रो, तेसि उगम्गत्तणनो णिच्च दुरणुचरत्तणश्रो यचेहेय 
सावायत्तणग्रो सुहमोया । 
चउत्थभगे गोरि-गधारीग्रो मातगविज्नाग्रो साहणकले लोगगरहियत्तणतौ दुहविण्ण- 
वणाग्नो, जहिष्ुकामसपायत्तणग्नो य दुहम्नेया ॥५१५८॥। एव च उत्थभगो वक्खाश्नो । 
इदाणि तिविधपरिगगहे गुरु लाघव भण्णति - 
दिण्ह बि कतरो गुरुद्रो, पागतिय इडुंबि उडिए चेव । 
माहम अममिक्ख भए, उतरे पडिपक्ख पथुराया ।५१५६॥ 
सीसो पृच्छति ~ “यावच्च कुंडविय डडियपरिग्गहाण कत्थ गुरुतरो दोसो, कत्य वा 
अप्पत्तरो ?"” एत्थ य यणा भण्णति ~ पागत्तिय गुरनर, कोडुबिय-डडिय लहुतर । 
कहु ?, उच्यते - सो सुक्खत्तणेण साहसकारी श्रममिव्खियकारी य, प्रणीसरत्तणम्रो यभयण 
भवति 1 एव सो पागतिश्रो मारण पि ववसेज्जा । 
“इयरे ' त्ति कोड्बिय डडिया, ते पागतितस्प पडिपक्खभूतो । 
कृह्‌ ?, उच्यते -ते सहसकारी ण भवति, श्रसमिक्खियकारी थ ण भवति, पन्ना भवति, भय च 
तमि भवति 1 ५१५६।। 
9) 
ईैसरियत्ता रज्जा, ब भंमए मंतुपहरणा रिसञ्ो | 
तेण समिक्खियकारी, अण्णा वि य सिं बहू अत्थि ॥४१६०॥ 
मन्तु कोवो । एते रिसम्नो कोवपहरणा भवनि, रुटरायमाम रज्जाश्नो ई्षरत्तणश्रौ य भसेहिति, 
श्रतो ते समिक्खियकारी भवति । अ्रण्ण च तेसि ब्रण्णाग्नो विबहु पडिमाश्रो प्रत्थि, रतो तेसु श्रणादस 1\५१६०।। 
( प्रत्रोच्यते } - 
ग्रह्वा ~ ^(*पत्यरो” त्ति प्रस्य व्याल्या- 
पत्थारदोमसारी, णिवावराधो य बदहुजणे फुमह । 
पागतिञ्ो पुण्‌ तस्म व निवस्म व भयां ण पडिङज्जा ॥५१६१॥ 
डडियकोड्विभ्रौ गुरुतरो, पागतिनो लहृतरो । राया पहु, सो एगस्म॒अत्थस्स रुदो सपे पत्थार 
करेज्जा, रायवरकारो य बहुजणे फति, तेण सो गुरुतसे । पागतियावराहो पुण बहुजणे ण फुमङ, अ्रण्ण च - 
पागतिता “तस्स नि साहुस्स (भया? णिवम्म भया पच्चवकार ण रेति, एतेण कारणेण रागतितो 
लहुतरो ५१६ ५।। 
कि च - 
विय ह कम्पदृण्णा, णय गुक्ती तेसिणेव दारिद्रा । 
तेण कयं पि ण णञ्जति, इतरत्थ धुषो भवे दोसो ॥५१६२॥ 


१ गा० ५१४६ । 


१६ सभाष्य-दर्णिके निसीथसूतरे [ सूत्र-१ 


ते पागतिता षवे्तं खलादिसु कम्मक्वणिया पडिमाण उदत ण वहति, तेण तत्वं कतो चि श्रवराहो 
श णज्जत्ि, ण यतेति सतियासु देवद्रोणौयु रक्खव्ालो भवति, ण का दाग्पालो भवति । इतरत्य त्ति राय- 
कुड्बिएसु धवो दोसो मवई ॥५१६२॥। 
तुल्ले मेहणमापे, णाणत्ताऽऽ्रोवणा य एमेव | 
जेण णित्रे पत्थारो, रागो वि य वल्थुमासनज्ज ॥*१६३।। 


पागतिय-कुडूबिय डडिषएयु तुल्ले मेहुणभावे श्रव राहृणाणत्तणग्रो चेव पायच्छित्ते णाणत्त । पायावच्च- 
परिग्गहातो काड्बियपरिग्गहे कालगररगा, डडियपरिग्हे तवशरुरुगा भणिता । प्रष्ण च कोड्बिय उडिएसु 
पत्थारदोसतो श्रधिक्तर पच्छित्त । 


प्रह्वा ~ वल्थुविसेसग्रो रागविसे्ो, रागर्विसेसश्रो पच्छिततविसेसो भव इ ।।५१६३।। 
जतो भण्गति - 
जतिभागगया मत्ता, रागादीणं तहा चयो कम्मे | 
रागादिषिधुरता षि हु, पायं बत्थूण विहर्ता ॥५१६४॥ 
जारिसी राणमागमात्रा मदा मध्या तीव्रा वातारिसी मात्रा कमवेनो भवति) 
ग्रहुवा - जावतिया रागविसेसा तावतिग्ण कम्मानुभागविेसा मवति ~ तुल्या इत्यथ 1 


तेण मण्णति ~ जतिय भाग गता रागमात्रा । माच्राशब्द परिमाणवाचक । तन्मात्र कमबन्धो 
भवतीत्यथ ।  रागाह्‌ व्रिहुरया वि हु-रागादिविषुरता नाम पिषमत्व । हु शब्दो यस्मादयं । यत्सघरुत्थो राग 
प्रतिमादिके तस्य यस्मात प्रतिमादिवस्तुविधुरता तस्माद्रामादित्रिधुरत्व भवति ।५६६४।। 


ग्रयमन्यप्रकार विधुरत्वप्रदशने - 
रण्णो थ इत्थिया खलु, संपत्तीकारणम्मि पारंची । 
अमच्ची अणवरष्यो, यलं पुण पागयजणम्मि ॥५१६१५॥ 


रण्णो जा इत्थी तीए सह्‌ मेहुणसपत्ती, एतेण मेहुणसपत्तिक्रारणेण पारचिय पायच्छित्त । भ्रमच्चिए 
प्रणवो । पागततिर्‌ मूल । एय पच्छिने णाणत्त वल्थुणमत्त्नो चेव भणिय ।॥५१६५॥ दिव्व गय । 


इदाणि माणुस्स भण्णड्‌ - 
माणुस्सगं पि तिविहं, जहण्णयं म्म च उक्कोसं | 
पायावच डुबिय, दंडिगपारिग्गहं चव ॥५१६६॥ 
जहण्णादिग तिविध पुणो एककेक्क पायावच्चातिपरिगहे भाणियन्व । 
उक्कोस माउ-मनज्जा, मज्मं पुण मदणि-पूयमादोग्रो । 
खरियादी य जहृण्णा, पमयं सचि (नि) तेतर देहे ॥५१६७॥ 
माता श्रष्पणो प्रगम्भा, अ्रण्णस्सयत्तण दैति, श्रतो तीए सहं ज मेहूणे त्मव्वरागज्मवक्षाण 


उष्पज्जति त उक्कोस । 
मज्ज अ्रण्णस्स ण देति श्रतो तस्मि मुच्छितो उक्कोस । 


नाभ्यगाथा ५१६२-५१७१ | षोडशे उद्देशक १७ 


मिहुणकाने भगिणी गम्मा | से्काते भभिणौ, शया य सव्वकाल भ्रप्पणो प्रगम्मा, श्रण्णस्स तातो 
देति त्ति प्रतो ताहि सह्‌ ज महण त मज्मिम । 
खरिगादिसु मव्वजणस्तामण्णासु ण तिव्वाभिणिवेसो, ्रतोत जहण्ण । इहु माणुस्सदेहधएण 
प्रधिक्रारो, ण पड़मासु ) त देह दुविष ~ सचैयण मचेयण वा ॥५१६७\। 
सामण्णतो देहुजुए लयतस्स इम - 
"पदमिल्लुगम्मि ठाणे, चरो मासा हव॑तऽणुग्ाता | 
छम्मामा 'उग्घाया, बितिए ततिए भवे छेदो ॥५१६८॥ 
पटमिन्लुग त्ति जहण्ण, पायावच्वपरिगदहितो जहण्णे ठाति द्ध । 
वितिए नि मन्मिमे पायाक्च्चपरिग्हे ठति, ) 
ततिय नि उक्कोसं पायावच्वपरिगगहे उक्कोमे ठाति छेदो ।॥५१६२८॥ 


ण भणिय कोविव छेदो, प्रनस्नज्ज्ञापना्थंमिदमुच्यते - 
पठमस्स ततियठाणे, छम्मासुग्धाह्यो भे हेदो | 
चउमासो छम्मासो, पितिए ततिए च्रणग्धातो ॥*५१६६॥ 
एत्य पढ नद्राण पायावच्चपरिग्गह्‌, तस्त ततिय ठाण उक्रकोसय, तत्य जो सो छेदो सो छम्मासिती 
उग्बातिनो णायव्वो । चच रउमासो'' पच्छद्ध अ्रनयोस्तरृतीयस्थानानुवरतनादिदमुच्यते । 
वितिए ति कोटुव उक्कोसे कोडबपरिग्गहे चउपरर्रो छेदो । 
ततिए त्ति डडियपरिगहे गुरुप्रो छम्मासिश्रौ छेदो । भ्र्थादापन्न कोट्बे जहण्णए मज्भिमिए्‌ य 
ज चेव प्यावच्चे, एव चेव डडिए वि जहण्ममज्मिमे \५१६९॥ 
पटमिल्लुगम्मि तवारिह, दोहि वि लद होति एए पच्छित्ता ! 
बितियम्मि य कालगुरू, तवगुरुमा होति प्तियम्मि ॥५१७०॥ 
पठमिल्लुग णाम पा परावच्चपरिगगहे दोण्णि प्रादिल्ला तवारिहा, तै दों वि लहुया । 
चितिएन्ति कोडविए जे तवारिहा दौप्णि श्राद्ल्ला ते कालग्रुरं तवलहू । 
तत्ति९्‌ त्ति इडिप्परिग्यहिए्‌ जे श्रादिल्ला दोण्णि तवारि्ा ते काललहू तवगुरू ।५१७०॥ 
रय उणपच्खत्त। मणुएसु गत । 
इर्दाणि पडिसेवणापच्छित्त - 
चतुगुरुगा छग्गुरुगा, केदो मृल्तं जहण्णए होति । 
छगगुरुग खेद भूल, अणवट्रप्यो य मज्मिमिए ॥५१७१॥ 
१ त्रथम्‌ नामं जघन्य मानूष्यरू्प, तत्र प्राजापत्यपरिगरृदीतादौ मेदत्रयेऽपि तिष्ठतश्चत्वा रोऽनुद्धाता मासा 
गुरव इत्यथ । 
द्वितीय ~ मध्थम, तत्रापि त्रिष्वपि भेदेषु षण्मासा श्नुद्कषाता । 


तीय - उषृष्ट, तत्र मेदत्रयेऽपि तिष्ठतस्वेदो भवेत, बृहत्कल्पे गा० २५९१८ । २ अप्बाया, इति 
ब्र दरत्कल्पे ्रा० २५१८१ 


त समाष्य-चूणिके निशीथसूते [ सुत्र-१ 


छेदो मूलं च तहा, अणवद्रप्पो य होति पारंची । 
एवं दिडमदिडध, सेवंते पसञ्जण मत्तं ॥४१७२॥ 
पायावच्चपरिगह जहष्णे ्रदिहुं 2 2 । दद्र 2९ 2 । 
कोटविण परि गहे जहष्णे श्रदिदुं ० 2 ५ । दिद छेदो । 
उडिथपरिगगह जहण्णे श्रदिदट छेदो । दिद्रं मूल । 
पायावच्वपरिगहे मज्फिमे श्रदिदट्ं छम्युरगा । दिदं छेदो 1 
कोड्वियपरि महे मज्मिमे श्रदिदरं उदो । दि मूल । 
डडियपरिश्है मञ्मिमे श्रदिटं मूल । दिदं ्रणवद्र । 
पायावच्चपरिगहे उक्कोसए श्रदिद्रे छेने । दिदं मूल । 
कुड्बियपरिग्गहे उक्कोसए श्रदिटु मृल । दिदं श्रणवद्रो । 
उडियपरि गहे उक्कोसए श्रदिदुं अ्रणवटुो । दिदं पारचिय । 
ग्रहुवा ~ पायावच्चे जहण्णमज्मिमुक्कोसे अदिदुदिद्ुसु चउगुरुगादि मूले ठायत्ि । 
कोडुविए्‌ जहण्णादिगे छुग्युर्गादि श्रणवदटु ठायति । 
डडियपरिगहे जहष्णादिगे छेदादि पारचिए ठाति ॥\५.७२।। 
चोदगाह्‌ - 
जम्हा पदमे मूलं, रितिए अणवद्रं ततिय पारी । 
तम्हा ठायतस्सा, मलं अणवट पारं ची ॥५१७३॥ ववत्‌ 
भ्राचायं ग्राह ~ 
पडिसेवणाए एवं, पसञ्जणा होति तत्थ एक्केक्के । 
चरिमपदे चरिमपदं, तं चिय श्राणादिणिप्फष्णं ।५१७४॥ पूववत्‌ 


ते चेव तत्थ दोसा, मोरियञ्माणाए जे मणितं पुष्िं | 
आलिगणादि मोतं, माणुरसे सेवमाणस्स ॥५१७५॥। 
ते चेद पुव्वभणिता भ्रणवत्थादिगा दोसा भवति । “तत्थ” त्ति माणुस्से 1 
चोदगेण चोदित ~ “कौस श्राणाए गुरुतरो उडो ?"° प्रायरिएण मोरियग्राणाए दिद्रुत काउ 
तित्यकराणा गुरुतरी कता । एव जहा पुव्वै भणिय तहा भाणियव्वे । 
दिव्वे लेप्यगे श्रालिगणभगदोसा ते मोत्तु सेसा दोसा माणुस॒सेवमाणस्म सव्वे ते चेवं भाणियन्वा 
।॥५१७१। 
इदमेव फुडतरमाहं - 
आगते हत्थादिभंजणे जे तु पच्छकम्मादी । 
ते इह णत्थि इमे पुण, णक्खादिविदेयगे घ्या ॥५१७६॥ 


भाष्यगाथा ५१७२-५१८१ | षोडशा उद्देशक १६ 


लेप्पग श्रालिमतस्स जे हत्थारिभगे पच्छकम्मादिया दोस्रा भवति ते इह्‌ देहज्जते ण भवति} इमे 
देहद्धण दोगा मवति - इत्थी कामातुरतलणश्रो मेहि ता दिदेज्ज, दर्ताहि वा च्िदेज्ज, तेहि सो सूइजनि 
सपक्षेण वा परपक्षेण वा जहा एस सेवगो त्ति ।५१७६॥ 


माणुसीसु वि इमे चडउरो विकप्पा- 
सुहविण्णप्पा सुहमोडया य सुहविष्णप्या य होंति दुहमोया । 
दृहविष्णप्पा प सहा, दृहविष्णष्या य दुहमोया ॥५१७७॥ 
भमगचरउक्क कठ । 
चउसु वि भगेनु जहुक्कम्म इमे उदाहरणा - 
खरिया महिह्िगिणिया, अंतेपुरिया य रायमाया य । 
उभयं सुहविण्णवणे, सुमोय दोहि पिं य दुहा ॥५१७८॥ 
सरिया मव्वजणमामण्ण ति सुहविण्णवणा, परिपेलवसुहलवासादत्तणतो सुहमोया 
पट्मभि का) 
मदद्िमणिया वि गणियत्तणतो चैव सुहविष्णप्पा जोन्वणरूवविठ्भमरूवादि भावजुत्तत्तणतो 
य॒ भपववृ्तत्रन्मरिणि त्ति दुहमोया वितियभगिन्ली । 
| नतियमगे भ्रतेपूरिया । तत्थ दुप्पवेस भय च, प्रतो दृहूविष्णवणा, प्रवायबहुलत्तण्नो 
सुह मोयः । 
चठउन्थे भने रण्णो माना) सा मुरक्छिया भय च सव्वस्स य गुरुटाणे पुयणिज्जति 
दुदविण्णव्णा, सन्वसुहमपायकारिणी श्रवाएु य रक्खति जम्हा तेण दुहमोया । पच्छद्धं ण एते चैव 
जटक्कम्म चडउगे मगा हिया ।।५१७८॥। 
चोदगो पृच्छड - 
विष्ह वि कतरो गुरुर, पागतिय इडंबि डडिषए चेव | 
साहस अममिक्खमए, इः ‹ पडिपक्खं पथु राया ५ १७६॥ 
कठा पववतु ! गन माणुस्सग । 
इर्दाणि तेरिच्छं - 
तेरिच्छ पि य तिविहं, जहण्णयं सज्मिमं च उक्कोस | 
पायावच्च इडुंबिय, दं डियपारिम्गहं चेव ॥५१८०॥ 
जहण्णगादिग तिविव, एक्केक्क पायावच्चादितिपरिग्गहिय भागियव्व । 


अतिग अ्रमिला जहण्णा, खरि महिसी मज्मिमा वलवमादी ! 
गोणि कणेरुक्कोसं, पगतं सनितेतरे देहे ।॥५१८१। 


इह द्वा वेक्खतो जह्ण्णमञ्मिमुक्कोसया । 


२० सभाष्य-चूणिके निरीथसूत्र [ सूत्र-(२ 


ग्रधवा ~ ग्र्यश्रमिल्‌ायु णिरपायत्तणतो सुहपावणियामु ण तन्वऽज्मनतसाग्रो म्रतो जह्ण्ण । 
खरि-महिसिमादियासु सावयामु जो परिभोगऽज्भवमाश्रो स तिव्वतरो च्रतो मञ्िम। 
गोणि कणेरुमु, कणे त्ति इत्थिणी, लोगगरहियसावयामु जो प्रञ्मवसा ञो तिव्वतमो श्तौ उक्कोस । 
फर्सिश्नो वा विनेयौ भमाणियन्वो । तिरियाण वि पडिमासु णाधिकारो, देहेण श्रधिकारो । तं 
देह दुविषे - सचेयण प्रचेयण वा ।५१८१।। 
सामण्णनो देहुजुए इम पच्छित्त गयमाणम्स - 
चत्तारि य उग्वाया, जहण्णिए मज्मिमे अण्रघाया । 
छम्मामा उग्घाया, उक्कोसे उायमाणस्स ॥५१८२॥ 
पायावच्चपरिग्गहे जहुण्णए ठति ९ १ 1 मच्किमिएु ९९ 1 उक्कोषए्‌ पूः एव चप 
कौोडविए्‌ इए य \।५४८२॥ 


इमो विसेसो - 


पटमिल्लुगम्मि राणे, दोहि वि लहुगा तवेण कलिणं | 
वितियम्मि य कालगुरू, तवगुरुगा होति तडयम्मि ॥५१८३॥ 
पद़मिल्लुग ठाण पामत्तित, वित्तिय ठाण कोडूबिय, ततिय डडिय, सेस कठ । ठाणपन्दछत्त गत 
तिरिएसु । 
इदाणि निरिएसु पडिचेवणापच्छित्त ~ 


चडरो लहुगा गुरुगा, छेदो मह्न जहण्णए होति | 
चउगुर्ग छेद मूलं, अणबद्रप्पो य मन्भिपिए ॥५१८४॥ 
छेदो मूलं च तदा, अणव्ट्रप्पो य होड पारंची । 
एवं दिद्मदिदध, मेव॑ते पसज्जणं मोतं ।४१८१५॥ 
पायवच्चपरिम्पहे अहण्णए श्रदिहं पडिसेवतस्स डु, । दिदं दा । 
कोड्बियपरि ग्रहे जहण्णए पडिसेवतस्स श्रदिदु च उशरुर्‌ । दि सेवतस्स छेदो । 
डडिए जहृष्णए श्रदिदुं छेदो । दिद मूल । 
पायावच्चपरिमहे मज्मिमए श्रदिटं ष्का) दिद छेदो । 
कोडुबिए मज्मिमए्‌ य श्रदिदं छेदो दिदं भूल । 
डडियपरिमह मज्मिमपरिग्यहे श्रदिहू पूल । दिदं श्रणवटो } 
पायावच्वपरिहे ऽक्कोसे अददं छेदो । दिदं मूल । 
कोड़बिए उक्कोसे श्रदिट्र भूल । दिदं अरणवद्रो । 
दडिएु उककोसे शरदिं श्रणवद्रो । दिदं पारचिय । एय पच््छित्त पसगविरहिय भणिय {१८५११ 


साघ्यगाथा ५१८२५१६४ | षोडश उद्देदाक 


चौदगाह - 

जम्हा पमे मूलं, षितिए अणवट तदय पारंची । 

तम्हा सायतम्सा, मूलं अणवट पारंची ॥५१८६॥ कडा 
ग्राचार्याह्‌ ~ 

पडिमेवणाए एवं, पमजञ्जणा तत्थ होड एक्केक्के । 

चरिमपदे चरिमपदं, तं पि य आणादिणिष्फष्णं ॥११८७॥। कड 


ते चेव तत्थ दोसा, मोरियश्माणाए जे भणित पुच्विं | 
प्रालवणादी मोतं, तेरिच्छे सेवमाणस्स ॥५१८८॥ 
पूववत्‌ पुष्वद्ध कट. । म णुसित्थीसु जहा ्रालवणविन्ममा मवति तहा तिरिक्लीयु णत्थि । अत) ते 
भ्रालवगाद लि क्वीयु मत्त्‌, सेमा प्रायसजमवि राहणादिदोसा सव्वे सभवति ॥५१८८॥ 


जह हाम-सेड़-आकार-किरिभमा होति मणुयहत्थीसु । 
्मालावा य वहूविह्ा, ते णत्थि तिरिक्खडत्थीसु ।५१८६॥} कग 
विष्णवण दमो च उभगो - 
सुहविण्णप्पा सुहमोडया य, सुहविष्णप्पा य होति दुहमोया । 
दृहविष्णप्पा य सुहा, दृहविण्णप्पा य दुहमोया ॥५१६०॥ 
च उभगरयणा कठा कायन्वा [|५१९०॥ 
चउभगे जहुसख इमे उदाहरणा - 
अमिलादी उभयसुहा, अ्ररहण्णगमादिमक्कडि दुमोया | 
गोणादि ततियभगे, उभयदुहा सीदहि-वग्घीो ॥५१६१॥ 
पटमभगे सुहग्गहणे निरपायत्वात्‌ सुहविण्णवणा, लोगगरहिय श्रप्पत्वाच्च सुहुमोया । 


वितियभये वाणरिमादी रिउकाले कामातुरत्तणतो सुहविष्णप्पा, ताग्रो चेव जदा 
भ्रणुरत्ताग्रो तदा दुह॒मोया । एत्थ दिद्रुतो श्ररहृण्णगो । 

ततियभगे गोणादियाग्नो सपक्ले वि दुक्ल समागम इच्छति, किमग पुण मणुएु । ग्रतो 
दृहविण्णवणा, लोगगरहियत्तणतो सुहमोया । 

चरिमभगे सीहिमादियाग्रो जीवियतकरीग्रो तेण दुहविण्णप्पा्रो, ताम्रो चेव जया श्रणर- 
त्ताश्रो ्रणुबध ण मयति त्ति दुहुमोया ।५१९१॥। ` 


१ नीको पुच्छति - “को एरिसो अरुभो भावौ हृज्जा, जो तिरिक्वजोषीभ्रो लोगगरहिया्ो 
प्रामेवेज्जा"' 


२. सभाष्य-चूर्णिके निशीथसूत्र | सून-१ 


ग्रायरिग्रो श्राह - 


जति ता मणण्फतीष्, मेहुणसन्नं तु पावती पुरिसो । 
जीवितदोच्चा जहिय, किं पुण सेमासु जातीसु ॥*५१६२॥ 


स्वे जे "णहारा ते सणप्फया भण्णति इह सीही पेत्तव्वा । जद ताव सीहीमु जीवित्त्तकरीसु 
पूसा मेहुग पावनि कि पृण सेसासुं ्रमिलादिजातिनु त्ति) 


ण्न्थ दिदुनो - एक्‌ श मीही खुडृलिया चेव गहिता, सा वधणत्था चैव जोन्वण पत्ता, 
रिनुकान मरहूणत्यी, समजानिपुरिस ग्रलभती प्रहावत्तीतो एक्केण पुरिसेण सागारियठाणे चक्का, 
साय चाड काउमाढत्ता, साय तेण ब्रप्पसागारिए पडिसेविता। तत्य तेसि दोण्हु वि ससाराणु- 
लावतो श्रणुरागो जानो । तेण सा ववणा मुक्करा। सात पुरिस घेत्तु पलाना श्रहवि पविद्रा।त 
पुरिम गृहाए छदं ्राणेड पोग्णने देति । सो वि त पडियेवति ।॥५१६२॥! एय पुरिसाण भणिय । 
इदाणि सजतीण भण्णड - 
एसेव गमो णियमा, णिर्गंथीणं पि होति नायव्वो | 
परिमपडिमाय्नो तासि, साणम्मि य जं च अणुरागो ॥५१६३॥ 
सजतीण वि एमेव सव्व ददवव, णवर ~ नेष्पगे दिव्वपुरिमपडिमान्रा । माणुसे मणुयप्रुरिसा । 
तेरिच्छे तिरियुरिसा य दटुव्वा । 
तेरिच्छे साणदिट्रुतो य कायन्चो - 


एक्का श्रगारी श्रवाउडा काइय वोसिरनी विरहे साणेण द्द ।सोय साणो पुच्छ 
ग्लोलनो चाटु करेतो उच्चासणाए ग्रतलीणो । सा स्रगारी चितैइ - “पेच्छामि एस कि करेति” त्ति! 
सा तस्स पुरतो सागारिय ग्रभिगरुह काउ हत्येहि जाणुएहि य श्रधोमुही ठता । तेण सा पडिसेविता । 
तीए ्रगारोए तत्येव साणे प्रणुरागो जानो । एव मिग-छगल-वाणरादी वि श्रगारि प्रमिलसति । 
जम्हा एवमादि दोसा तम्हा सागारिए ण वसियव्व्‌ ॥५१९३॥ 


इम बवितियपद - 
अदाणणिगयादी, दिक्खुत्तो मम्गिङण असतीए | 
गीयत्था जयणाए, बसंति तो दव्वसागरिए ।॥५१६४॥ 


श्र्ाणणिम्गय त्ति श्रद्धाणप्रविपन्ना तिक्वुत्तो तिन्नि वारा श्रण्णं सुद्ध वसह मगिय । “श्रसतित्ति 
भ्रलमता ताहे दव्वुसागारियवसघीए जयणाएु वसति । 


का य जयणा ?, गीयसहाइसु उच्चेण सहेण सज्छाय करेति, काणलद्धी वा फण कायति ॥५१६४॥। 
इमो भावसायारियस्स श्रववातो - 

अद्धाणणिगगयादी, वासे सावयभए घ तंणभए । 

आवरिया तिबिहे बी, वमंति जतणाए मीयत्था ॥५१६५॥ 


२ णाहरा इत्यपि । २ चालतो, इत्यपि पाठ । 


माष्यगाया ५१६२-५२०० | षोडञ् उद्देशक २३ 


प्रतो गामादीण सुद्धवसरहि ग्रलभता बाहि मामस्स निवसति । इमेहि कारणेहि ~ वास वासति, 
ग्रहूव, ~ वाहि सीहमादिसावयभय, सरीरोवरहितेणमभय वा, त्ताहे श्रतो चेव भावसागारिएु वसति । तत्थ 
निविधा त्रि प्डिमाश्रा दिवता माण़सा तिरिथा य वत्थमादि्हिश्रावरेति, अतरेवा क्डगचिनिमिलि दत्ति। 
एव गीयत्था जयणाप्‌ वसना सुज्छति ।५१६५॥ 
वहुवा देव्वभावसागारियसभवे इम भण्णति - 
जहि अप्यतरा दोसा, आभरणादीण दरतो य भिमा | 
चिल्लिमिणि णिनि जामरण, गीते सलज्फाय-फाणादी ॥५१६६॥ 
ग्रपनरदोमे गीयत्था रठप्यति, प्राभरणाउज्जमत्तादीणय अअ्रमीयत्था दूरतो ठविज्जति, त दिय 
पर^ण्णा ठायति, नरे वा कडगचिनिमिलि देति रातो य जागरण करि, गीयत्था इत्थिमादिगीतादिसहृदु य 
ज्म्य क्ग्ति, ऋणवा कायति ।1५१६६॥ 
एमा खलु ओओहेण, वसी सागारिया समक्खाया | 
एत्तो उ विभागेणं, दोण्ड वि वेम्माण वोच्छामि ॥५१६७। 
ज पृरिमदत्थीण सामण्णतो श्रविभागेण अक्ाय एस श्रोहो मण्णड । सेस कठ । 
इमो कप्पसृत्ते ( प्रथमोह्‌ शके सूत्र २६, २७, २८, २६ ) विभागो भणितो - 
णो कप्पद्‌ णिग्गथाण इत्िसागारिए उवस्सए वत्थए । 
केप्पड्‌ णिम्गथाण पुरिससागारिए उवस्सए वत्थए। 
णो कप्पति णिम्मथीण पुरिससागारिए उवस्सए वत्थए । 
कप्पड्‌ णिग्गथीण इत्थिसागारिए उवस्सए वत्यए ।५१६८॥ 
एसेव सृत्तक्कमो इमो भणितो - 
समणाणं इत्थीसुं ण कष्यति कप्यती य पुरिसेसुं | 
समणीणं पुरियेसु, ण कप्यति कप्यती थीसुं |\५१६८॥। क 
इत्थीसागारिए उव्रस्सयम्मि सव्वेव इत्थिगा होती । 
देवी मणुय तिरिक्सी, सच्चैव पसनज्जणा तत्थ ॥५१६६॥ 


जाए इत्थीए सागारिए उवस्सए्‌ ण कप्पड्‌ वसि सा इत्यी भाणियव्वा, भरतो भण्मति - सच्वेष 
हइप्थया हइ जा हैदर णतरसूकत्ते भणिता, ता य देवौ मणुस्सी त्तिरिच्छी । एतासु लियस्स त चेव पच्छित, ते 
चेव प्रायप्तजमवि राहृणादोसा, सच्वेव पसज्जणाप्ज्जणपचिङुन, त चेव ज पुव्वसृत्ते भणिय ।\५१६६॥ 


चोदगाह्‌ - 
जति सब्वेव य इत्थी, सोयी य पसज्जणा य सच्चे | 
सुत्त तु किमारद्ध, चोदग ! खण कारणं एत्थं ॥५२००॥ 
जई सव्व चेव त ज पूव्वसूुते मणिय, तो विमिह्‌ पुण इत्यसागरारियसुत्तसमारमो ? 


२४ समाष्य-चूर्णिके निशीथसूव्र [ सूत्र-१ 


ग्राचायं राहु - हे चोदग ! एत्य कारण सुणष्ु - 
पुव्वभणितं तु जं एत्थ, भेष्णती तत्थ कारणं त्रत्थि | 
पडिमेहे अणुण्णा, कारणवियेमोदलंमो वा ॥५२०१॥ 
पु वद्ध कठ! जे पृव्व ्रणुजाणतेण ्रत्था भणिता ते चेवऽ्त्ये पडिमेधतो भणड्‌, ण दोसो । 
ग्रहवा - जे पुव्व पडितिवतो श्रत्या भणिता, ते चेव श्रणुण्ण करतो दसेति, ण दोसो । 
ग्रहुवा - "कारण" ति हउ दरिशतो भणति, ण दोसो । 
ग्रहवा ~ पिसेमोवलभ वा दरिसता पुव्वभणिय मणाति, ण दोमो ।५२०१॥। 
किच~ 
द्रोहे मव्वणिसेहो, सरिसाणण्णा षिभागसुत्तसु | 
जयणाहेतु मेदो, तह मज्फत्थादयो वा वि ॥५२०२॥ 
ग्राहमृत्ते सामण्णतो सव्व चेव णिसिद्ध, विमामसुत्तं पण सपवखे श्रणुण्णा, जहा पूरिसिण 
पूरिसरम।ग,रिए कप्पति इत्थीण इत्यीनु कप्पड्‌ । 
प्रह्वा ~ जयणा जहा पुरिचेषु शत्थीसु वा कना त दरिसतेण विभागसृत्ते मेदो कनो । 
ग्रहवा ~ पुरियेचु इत्यीखु य मञ्मत्थादशरा व्रिसेत्ता दसेहामि त्ति विमाभसुत्तसम।रभो । 
ग्रघवा ~ भ्रणतरसूत्ते सागारिय प्रत्थश्रो भणिय । इह्‌ पृण त चेव सुत्तेण णियमेत्ति, विमे ~ 
न्वता वा इम पुरिम नपुमग इष्यीसु 1*-२०-॥ 
तत्य पुरिससु उम - 
पुरिसम।गरिए उवस्सयम्मि "चरो मामा हवंति उग्धाया | 
ते विय पुरिसा दुविहा, सविकारा निव्विकारा य ।॥५२०३।। 
जह पुररसिसागारिए्‌ उवस्सए ठाति तो चउनहुश्र । ते य पुरिसा दुविधा -सविकारा निन्विकारा 
भ ५२०३।। 
तत्थ सविकारा इमे - 
सूं आभरणवि्हि, वत्था-ऽलंकार-भोयणे मधे | 
्राश्रोज्ज णड णाडग, गीए य मणोरमे सुणिया ॥५२०४॥ 
तत्थ रूवे उद्रतनस्नानजधास्वेदकरणणहदतवालसठावणादिय, श्राभरणवत्थाणि वा णाणादेसियाणि 
विविहाणि परिरेति, ग्रभरणमल्लादिणा वा श्रलकरणेग श्रलकरेति, भोय० वा विभवेण विसि भुजति, 
मज्जादि वा पिवति, चदणकुक्मकोदरुपुडादीहि वा गर्वे ब्रप्याण श्रालिपेति, वासेति वा, धवेति वा, तयादि 
वा चउव्विहमाउजज वादेति, णच्च्ति वा, ाडग णाडेति, मणोहारि वा मणोरम गेय करेति, खूवादि वा 
ददु रथे य मणोहुरे श्रग्धाएत्ता मीयादिए य सदे सुणित्ता जत्थ मघो तत्थ रसो वि । एवमादिएहि इदियऽयहि 
मृत्तमोगिणो सतिकरण, अभुत्तमोगिणो कोतुञ्र, पडिगमणादयो दोसा ॥५२०२४॥ 





{ चउरो लहुगा य दोस भ्राणादी, इति बृहत्कल्पे गा० २५५६ । 


भाष्यगाथा ५२०१-५२४० ] षोडश्च उद्देशक २५ 


एतेसु ठायमाणस्स इम पच्छित्त - 
एक्केक्कम्मि य ठाणे, चडउरो मासा हवति उगघाया | 
्मणाइणो य दोसा, विराहणा संजमाऽऽताए ॥५२०५॥ 
एतेसु सू्वग्राभरणादिसु एक्केक्के ठायमाणस्स चडउलहूया ॥।५२०५॥। 
एव ता सविगारे, णिव्वीगारे इमे भवे दोसा । 
संसद्‌ ण विबुद्धं , अहिगरणं सुत्तपरिहाणी ।५२०६॥ 
पत्वद्ध कठ । सण्धुण सन्म यहेण श्रावस्सियणिमीहियसदहृण वा रातो सुत्तादि बुज्मेञम ततो 
प्रधिक्ृरण भवति । अरर म्रधिक्ररणमया सुत्तस्थपारिसीग्रो ण करेति तौ सुत्तत्थपरिहणी भवति । 
ग्रहवा ~ ' श्रधिकरणे'" ति - सम्धू कादयादि णिप्फिडता पविता वा श्रावडेज वा पवडज्ज 
वरा णिमीटिप्रादिसदेण वा गिहत्था विबुद्धा रोस करेञ्जा, ततो अ्रधिकरण उत्तरत्तरतो भवेज्ज । श्रधिकृरणेण 
वा परिटरापिट्ि करेज्ज । तनो ग्रायव्रिराहणा दुत्तातपिरिहाणी य भवति ॥५२०६॥ 


ग्रघवा ~ ^१'ग्रधिकरणे" ति पदस्य इमा व्यार्पा - 
अआउज्जोवण वणिए , अगणि कुडव ङुकरम्म दुम्मरिए । 
तेणे मालागारे, उन्भासग पंथिए जंते ॥*२०७॥ 
जम्लया एने दोसा तम्हा एएसु पुरिसेसु वि ण॒ उायन्व ॥५२०७॥। 
चोदगो भणति - 
एवं सुत्त अषलं सु्णिवातो उ ग्रसति वसहीए | 
गीयत्था जयणाए, वसंति तो पुरिससागरिए ॥५२०८। 
प्रायरिग्रो भणति - सुत्तणिवाश्रो विुद्धवसहीए अरस पुरिसाण ज पृरिससागारिय त 
दन्वसागारिय, नत्य गीयत्या जयणाए वसति ॥५२०८।। 
तेवियरप्ुरिया दुविहा, सन्नी य असन्निणो य बोधव्वा | 
मज्कत्थाऽऽभ्रणपिया, कंदप्या काहिया चेव ॥५२०६।। 


ते पुरिमा दुविधा ~ प्रसण्मिणो सण्णियो य । बे स्मयो ते चउव्विहा - मन्ता श्नाभरणपिया 
कदप्पिया काह्या य । ५२०६१ 


द्मे प्राभरणपिधा - 
आभरणपिए जाणश्र, अलंकरेते ॐ केसमादीणि | 
सद्रहसिय-प्पललिया, सरीरङ्दणो उ कंदप्या ॥५२१०॥ 


पुव्वद्ध कठ । इमे कदप्षिया - “सइर' पच्छद्ध । सद्र ति गुरुभिरनिवाग्रमाणा स्वेच्छया हसति, 
भरनेकक्रीडासु भ्रदोलकादिदप्पललिया वेइणो इव अरणेगसदीरक्रिरियामरो करतो कदप्पा भवति ।\५२१०॥ 


१ मा० ५९१०६ । 





श समाघ्य-चूणिके निशीथसूत्र [ सूत्र-* 


ट्मे य काहिया - 
अक्वातिगा उ अक्खाणमाणि गीयाणि खलियकव्वाणि | 
कहयंता उ कटाओ, तिमत्था कादिया होति ॥५२११॥ 
तरगवतीमादिग्रक्खातियाब्रो श्रक्छाणगा धुत्तक्खाणगा, पदाणि धुवगादियाणि कटहिति। जे 
तेनि वण्णा सेतुमादिया छलियकव्वा, वसुदेव चरियचेडगादिकटहाप्नो, घम्मत्थकामेसु य श्रण्णाश्नोवि 
कटाश्रो कटना काहिया भवति ।५२११॥ 
एएमि विष्हं पी, जे उ विगाराण बाहिरा पुरिसा । 
वेरग्गरूई णिहुया, णिसम्गहिरिमं तु मन्फत्था ॥५२१२॥ 
वेरगग रुच्चति जे ते वेरु (र) मगरुई, करचरणिदिएसु जे सत्था श्रच्छति ते णिहुया, निसम्गो नाम 
स्वभाव हरिम जे सलज्जा इत्यथ । एव विहा मज्मत्या ।।५२१२॥। 
पुणो एतेसि इमो मेदो - 
एक्केक्का ते तिविहा, थेरा तह मन्मिमा य तरुणा य । 
एवं सन्नी बारस, बारस अस्मण्णिणो होति ॥५२१२॥ 
मज्भत्था तिविधा - थेरा मज्मिमा तरुणा ! एव भ्राभरणप्पिया वि कदप्पिया वि कहिया वि 
निविघा } एव एते बारस्विधा सण्णिणो ! एव श्रसण्णिो वि बारसविघा कायव्वा ॥५२.३॥। 
पूरिससामगारियस्स अ्रलमे, कदाति णपु सगसागारिग्रो उवस्सभ्रो लभेजञा, तत्य वि दमो भेदो - 
एमेव बारसविदो, पुरिस-णयुंसाण सण्णिणं मेदो । 
ग्रस्सण्णीण पिं एवं, पटिसेवग अपडिरेवीणं ॥ ४२१४ 
एमेवऽवघारणे, जहा पुरिसाण भेदो बारसविहो तहा सण्णीण श्रसष्णीण च णपुसगाण बारसभेदा 
कायव्वा । 
ते स्वे वि समासतो दृविधा दद्ुव्वा ~ इत्थिधेवत्थिगा पुरिसणेवत्थिगा य । 
जे पुरिमणेवत्था ते दुविधा - पडियिवी यं ग्रपडसिवी य) 
जे दुत्थिणेवत्थिया ते णियमा पडिसेवौ ॥५२१.४। 


एव विमागेसु विभत्तेसु इम पच्छिन भण्णति - 
काहीया तरुणेसु, चउसु वि चरगुरुग टायमाणाणं । 
सेसेसु पि चउलदुगा, समणाणं पुरिसवग्गम्मि ॥५२११५॥ 


सण्णीण एक्को काहियतरुणो श्रसण्णीण वि एक्को, एते दोण्णि । जे प्रिसणपुसा पुरि सणेवत्य 
परपडिसेगः तेसु वि सण्णिभेदे एक्को काहियतरुणो तेसु चे { श्रसण्णिमेदे वि एक्को, एते विदौ। एतेदोदृभ्रा 
चउरो 1 एतेसु चउसु काहियतर्णेमु ठायमाणाण पत्तेय चचगररुगा, सेसेसु चोयालीसाए भेदेसु ठायमाणाण पत्तेय 
च उलहूग । एय रपच्छ॑त्त पुरिसवग्े मणिय णिक्कारणग्मो ठायमाणाण । 


माष्यगाथा ५२११-५२९१६ | षोडदा उद्देशक २७ 


कारणे पुण इयाएु विधीए्‌ ठायमाणा सुज्छति - 'श्रसति वस्हीए" त्ति ॥५११५॥ 
सण्णीसु पदमवम्गे, असति असण्णीसु पढमवग्गम्मि । 
तेण षरं सण्णीसुं, कमेण अस्स्निष्ठ चेव ।५२१६॥ 
सण्णीण पढठमवस्मे मज्छत्या ते तिविधा, तव्य पढम थेरेमु ठाति, येरासति मनज्भिमेयु, तेऽति 
तरणेसु ठ! । 
सण्णीण पठमवग्गासति तहि श्रसण्णीण पठडमवसमे थेर मञ्मिम-तर्णेसु कमेण ठाति 1 
तेस श्रसतीए सण्मीण बितियत्रमगे येर-मन्मिम-तरणेयु जयति । तेति भ्रसइ सण्णीसु चेव तडयवग्म 
येर-मज्किम-नरणेसु ठयति । 
तेमि श्रसइ सण्णीसु चेव काहिएसु येर-मस्मिमेसु ठायति । 
ताहे रसति सण्णीण प्रसण्णीयु वितियवग्याश्रो कमेण एव चेव जान काहिय-मन्मिमाण भ्रसतीए 
ताहे सन्नीसु काहिय तरुगेसु ठायत्ि, वे पण्णविज्जति जेण कहाभ्रो ण कटहेति । 
तेसि श्रसति श्रसण्णीसु वि काहिय-तरुणेसु ठायति, ते वि पण्णविज्जति ।५२१६।! पुरिसेसु एय 
पच्छ ठायच्व, जया य भणिया । 
इदाणि णपु सगेसु भण्णति- 
जह चेव य पुरिसेध्र, सोही तह चेव पुरिसवेसेसु | 
तेरायिएु सुवित, पटिसंवगच्पडिसेवीसु ॥५२१५७॥ 
जहे चेव पुरिसे सोधी मणिता तह चेव णपुसेसु परिसवेमणेवत्येसु श्रपडिसेवगेु पडिसेवभेसु वा 
भगियव्वा । ठायव्वे वि जयणाविषी तह चेत्र भागियच्वा ।५२१७॥ 
जह कारणम्मि पुरिसे, तह कारणे इत्थियासु वि वसंति | 
अद्वाण-वास-सावय-तेणेदु वि कारणं वसंति ॥५२१८॥ 
जह पुरि्सिसागारिगे कारणेण ठा तहैव कारण श्रवलविऊग इत्थिसागारिए वि जयणाए ठायति 
वसनीत्यर्थं । ब्रद्धाणादिणिग्गया सुद्धवसर्हि श्रप्यतरदोसवसहि वा तिक्छुरत मग्गिडि श्रलमता इत्थिखागारिशए 
वसति । इमेहि कारर्णेहि पडिव्रद्ध॒वास पडई, बाहु वा सावयभय, उवधिसरीरतेणमय वा । इतियसगा- 
रिष वि वार्स मेदा जहा परिसेसु । श्रसप्मित्थीमु वि बारस, श्त्यिवेसणपसेषु सण्णीसु वि बारस, तेसु चेव 
श्रसण्णीसु वि वारम ॥५२१८। 


इम पच्छित्त - 

काहीता तरुणीसुं, चरु वि मूलं ठायमाणाणं | 

सेस वि चउगुरुगा, समणाणं इत्थिवम्गम्मि ।५२१६॥ 
सण्णिकाहिकतरुणी, श्रषण्णिकाह्कितरुणी, इत्थिवेस्षणपनसण्णिकाधिकतरुणी, सा चेव ब्रसण्णिका- 


हिकतरूणी, एयासरु च्उसु वि जइ ठायति तो मूल । सेसासु सण्णि-अरसण्णिसु वा वीसाए शत्थीयु चदद्रुर 1 1 एय 
समणण्ण इत्थिवग्णे ठायताण पच्छित्त ॥५२१६॥ 


२5 सभाष्य-चरर्िके निश्लीयसूत्रे [ सूत्र- 


जह चेव य इत्थीषु, सोह तह चेव इत्थिवेेषु | 
तेरासिषसु सुविहिय, ते पुण णियमा उ पडिमेवी ।५२२०॥ 


जहा समभाण इत्थीयु ठायमाणाण साधी मणिया तहु चेव इप्यिवेेयु णपृमगेसु ठायन।ण सोवी 
भाणियन्वा, जेण ते णियमा पडियेवी । ४२२०॥ 


दमा नासु ठायव्वे जयणाविधी - 
एमेव होड हत्थी, वारम सण्णी तहे अ्रस्सण्णी 
मण्णीयु पदमवम्मे, असति अमण्णीसु पटम॑मि ॥५२२१॥ 


जटा पूरिमेमु भेदा एव इत्थीयु चि सण्णीतु वारम मेदा, भ्रसण्णीमु वि वारम । एयासु ठयव्वे 
जयणा "'नण्णीसु पडमवम्गे" त्ति, मज्कित्यीयु थेरमज्मिमिनर्गीनु, भ्रमति तेसि ब्रमण्णीयु ! पडमवगे श्रयति 
तेपि सण्णीमु रिनियवमे । अ्रसति तेपि श्रसण्णीसु नितियवम्ये )५२२१।। 


एव एक्केक्क तिग, बोच्चत्थग्मेण होड विण्णेयं | 
मोत्तण चरिम सप्णी, एमेन नपुंसएहिं पि ॥१२२२॥ 
म्राहरणप्ियाण श्रसष्णीण ग्रसति सण्णीमु कदपियासु त्ततियवमो ठाति । 
नेमि प्रमति श्रसण्णीसु कदप्पियासु, तेसि ग्रसति सणीमु काहियासु थेरमन्मिमामु । 
तेसि श्रसति ग्रसण्णीसु का्ियासु येरमभ्मिमापु । ननो मण्णीसु तस्णीसु।! तततो श्रसण्णीषु 
तत्णीनु । एतमेव इत्थिणपुतेतु त्रि ठायव्वे जयणा माणियन्वा ॥५२२२॥ एस पुरिमाण परिसेसु इत्यीसु य 
सोषी ठायत्वे जयणा भणिता | 
इदाणि इत्थीण पूरिपेसु य सोधी ठयव्वे जयणा भेण्णति - 
एसेव गमो णियमा, णिरग्गंथीण पि होड णायव्वो । 
जई तेसि इत्थियाश्रो, तह तासि पुमा युणेयव्वा ॥५२२३॥ 
पुव्वद्ध कठ । जहा तैसि पुरिमाण दृत्थीश्नो ग्ुरगाग्नो तहा तेस्षि इत्थियाण पुरिसा गरुरुगा मणेयव्वा 
।१५२९२।। 
इस्थियाण इम सपक्खे पच्छित्त - 
काहीतातरुणीमु, चउसु वि चरगुरुग टायमाणीण | 
सेसासु वि चरलहुगा, समणीण इत्थिकगगम्मि ॥५२२४॥ 
पूववत्‌ कठा । णवर ~ ईइत्थियाग्नो भागियन्वाश्नो ।। ५२२४) 
इम पुरिसेयु ठायमाणीण पच्छित्त - 
काहीमातर्णेसुं, चसु परि मूलं तु ायमाणीणं । 
सेसेसु वि चउगुरूगा, समणीणं पुरिसवग्गम्मि ॥५२२५॥ 
पुकवत्‌ कडा । णवर ~ इत्थियाभ्रो पुरिसेयु वत्तव्वा ५२२१५ 


भाष्यगाथा ५२२०-५२२६ | षोडदा उद्देशकः २९ 


ग्रववा - इमो श्रण्णो पायच्छित्तदेसो, सण्णीसु बारससु श्रस्रण्णीसु य बारससु - 
थेरातितिविह अधवा पंचग पण्णरस माससहुश्रो य । 
खेदो सज्छत्थादिसु, काधिगतरुणेसु चउलहुगा ॥५२२६॥ 
मञ्छन्थे थैरे पच राइदिया छेदो ¦ 
मज्छन्थे मज्जमे पण्णरस राइदिया छदो । 
मञ्छन्थे नस्णे मामलहू छेदो ! एव श्राभरणकदप्येसु वि, कारिसु वि भेरमज्मिमेसु एव चेव, 
णवर ~ क्ाटिगनरूणेनु चउलटहछेदो । श्रसण्णीण तरि बारस विकप्पे एव चेव ।५२२६॥। 
सण्णीमु अरसण्णीसुं, पुरिस-णयुसेमु एव साहूणं | 
एयासुं चिय थीसु, गुरुगो समणीण विवरीच्रो ४२२७] 
सण्णिञ्रमण्णीण्र पिक्रप्पसु चउग्रीसा पूरिमणपुसेसु, एव चेव इत्थीषु वि, एुयासु चेव चउवीसभेदासु 
इत्थिवेसवारीमु य णप॒मगेनु चउवीस्तविकप्येमु एम चेत छेदो एव चेव दायव्व।, णवर ~ गररुप्रो काय-वो। 


समणीण विवरीभ्रो" त्ति समणीण समगणीपक्खे जहा परिमाण पुरिसपक्खे, तासि पुरिसपक्खे जहा पुरिसाण 
इत्थिपचखे । + २२७॥ 


ञे भिक्खू मउदगं सेज्ज उवागच्छ्‌, उवागच्छतं वा सातिज्जति ॥घ०।।२॥ 


सह उदएण सउदया, उपेत्य गच्छति उपागच्छति, साइज्जणा दुविहा ~ प्रणुमोयणा कारावणा य, 
तिसु चि चु £ £ [ 


ग्रह सउदगा उ सेञ्जा, जत्थ दगं जा य दगंसमीवम्मि | 
एयासि प्तय, दोणं पि पर्वण बोच्छ्‌ ।*५२२८)। 
ग्रधेत्यय निपात, सागारिय ्रणनरमेदप्रदशने वा निपत्तत्ति। “जत्थ दम ति पाणियधर 
प्रपादि, जाए वा मेयजाएु उदग्‌ समीवे वप्याति। जा उदगसमीवे सा चिदटुड ताव जत्य उदय ते ताव पषू्वेमि 
11*= २८) 
जत्थ णाणाविहा उदया अ्रच्छति इमे - 
मीतोदे उसिणोदे, फासुमप्फामुगे य चउभगो | 
ठायते लहु लहुगा, कस अगौयत्थसुत्तं तु ॥४२२६॥ 
सीतोदग फासुय, सीनोदग श्रफासय । 
उनिणोदग फासुय, उसिणोदग ्रफासुय । 
१८मभगै उसिणोदग सीती भूते चाउलोदगादि वा, बितियभंगे सच्वित्तोदग चैव । 
ततियमगे उसिणोदग उव्वत्तडड चउत्यभगे तावोदगादि । 
णठम॑ततियेभगे ठायतरसर मासंलह { बितियचउत्थेमु चउलहु । 
एय कस्स पच्छित्त ? 
प्रार्यारग्रो भणइ - एय भ्रगीयस्स पच्छित्त ।५२२६॥ 


३० समाष्य चरणके निशीथमूत्र | सूत्र-र 


फासुगस्स इम वक्खाण - 
सीतितरफासु चउहा, दव्य संसहमीसगं खेत्ते | 
कालतो पोरिमि प्रतो, वण्णादी परिणतं मावे ॥*५२३०॥ 
ज सीतोदग फासुय, “इयर'' ति ज च उण्टोदग फायुय, त चउव्विह्‌ ~ दब्वश्रो खेत्तग्रो कालग्रो 
मावम्रो य। 
दव्वश्नो ज गारमसमदुं भायणे दृढ, मीतौदग त तेण गोरसेण परिणामित दजञ्वतो फ़ासुय । 
खेत्तम्रो ज दूवतलामाइसु स्यि मधुर लवणेण मीसिज्जति लवण वा मधुरेण । 
कालतो ज इधण छं पहुरमेत्तेण फासुग भवति । 
ज वण्णगघरसफरिसविप्परिणय भावतो जं (त) फासुय वुत्त ॥५२३०॥ 
“जो *श्रगीयत्यो भिक्खू ठाति तस्स एय पच्छित्त' । 
एत्य चोदगो चोएति - 
णत्थि अरगीयत्थो वा, सुते गीग्रो व कोई णिषटधो | 
जा पुण एगाणुण्णा, सा सेच्छा कारणं कि वा ॥५२३१॥ 
“"गीतो श्रगीतो वा सृत्तेण भणतो। ज पृण एगस्तर गीयत्यपक्खस्स श्रणण्ण करेह्‌, प्रगियपक्खस्त 
पडिसेह करेह, एस (एत्थ) तुज्म चेव स्वेच्छा, ण तित्थगरभणिय । 
ग्रधवा - कि वा कारण, जे गीयस्प श्रणुण्णा, ग्रगीयस्त पडिसेहो । {२३१॥ 


ग्रायरिग्रो भणति - रि 
एतारिसम्मि वासो, ण कष्पती जति बि सुत्तणिदिदरो | 


ग्रव्वोकडो उ भणितो, आयरिश्रो उवेहती अत्थं ।॥५२३२॥ 
पुव्वद्ध कठ । जम्हा य च्रगीतो कारण अकारणवा जयण्र श्रजयण वा ण याणति तेण श्रगीते 
पच्छित्त । श्रण्ण च सुत्ते प्रत्या प्रव्वागडो मणिभ्रो त्ति, भ्रविमेसिततो, त श्रविसिदु ब्रत्थ प्रायरिप्नो “उवेहत्ति" 
उस्मक्षते विशेषयतीत्यथें 4 जहा एगातो पिडग्रो कुलानो भ्रणगे घडादिरूवे धघडेति एव श्रयरिग्रो एगाश्नो 
सुत्ताश्नो श्रणेगे श्रत्थविगष्पे मेति | 
ग्रधवा ~ जहा श्रषगारे ्रप्पगासिते पता वि धघडादिया ण॒ दिसति एव सुत्तं प्रत्थविसेसा, ते य 
प्रायरियपदीवेण जदि पगा्तितां भवति तदा उवलम्भति ।५२३२॥ 
किच - 
जं जह सुत्त भणियं, तहैव तं जति वियारणा णत्थि | 
किं कालियाणुग्रोगो, दिद्धो दिद्टिष्यहाणेदिं ॥५२३३॥ 
जति सुत्ताभिहिते विचारणा ण कज्जतिं\तो कालियसुतस्त अणुश्रोगपोरि्ीकरण कि दिदं 
दिद्िष्पहाणेहि ?, दिद्ुप्पहाणा जिणा मणहृुरा वा । श्रतो श्रणुप्रोगकरणग्रो णञ्जति - जहा सुले बहू अरत्थपदा, 
तेय श्रायरिएण निगदिता ति ।५२३३२॥ 


१ गा» ५२२६ । 





बाष्यगाथा ५२२०-५२३७ | षोडदा उद्देशक ३१ 


किंच - 
उस्मग्गघुयं किंची, किची अववाह्यं युणेयन्व । 
तदुमयसुत्तं किची, सुत्तस्स गमा अुणेयव्वा ॥५२३४॥ 
कि चि उस्सग्गसुत्त । किं चि श्रववादसुत्त। रिचि तदुमयसूत्त। त दुवि, त जहा ~ उस्समव- 
वादिय, श्रचवादुस्सभ्मिय । एत सुत्तगमा ~ सूत्रप्रकारा इत्यथ । 
ग्रधवा ~ सुत्तममा द्विरभिहितो गम , त जहा ~ उस्सम्ुन्सम्गिय श्रववादाववादिय चेति । 


एते वि छ सुत्तप्पगारा श्रायरिएण वोचिता णज्जति ॥५२३४॥ 


दमो वा सुत्ते ग्रत्थपडिवधो भवति - 
+णेगेसु एगगहणं, सलोम णिल्लोम श्रकसिणे अजिणे । 
विहिभिण्णस्स य गहणे, अववादुस्सम्गियं सुत्तं ॥५२२५॥ 
इमो श्रणाणुपृव्वीए एते्मि सुत्ताण ग्रत्यो दस्सिज्जनि ~ “विधिभिष्णस्स य पच्छद्ध । *“कप्पति 
णिग्गथीण पक्के तालपलबे सिण्णे पडग्गाहित्तए से विय विधिभिण्णे, णो चेव ण ग्रविधिभिण्णे,'' 


भ्रवकादेण गहणे प्रत्ते ज श्रविधिभिण्णस्स पडिसेह्‌ करेइ, एस श्रववादे उस्सगगो ॥५२३५।। 
श्रववादाणुण्णाय कहु पुणो पडसिज्मति ^, 


ग्रतो भण्णति - 
उस्समगदिं सुद्ध, जम्हा दव्वं विवञ्जयं लड्‌ । 
णय तं होह्‌ विरुद्र, एमेव इमं पि पासामो ।॥५२३६॥ 


ठाण ल्त, उस्सम्गस्स ठिई उस्सग्गठिई - उत्सगस्थानमित्यथं । उस्सम्गठाणेसु ज चेव दव्व 
कप्पति त॒चेव दव्व श्रसथरणे जम्हा विवज्जय लभति । ““विवञ्जतो” विवरीयता ~ श्रसुद्धमित्य्थं । त 
भरसुद्ध गुणकरेति वेप्पत ण विरुद्ध भवति । “एमेव इम पि पासामो त्ति श्रववातश्रणुण्णाएु शविधिभिण्णे 
दोस्षदसण जतो मवति, तेण पुणो पडसेहो कज्जइ - ण दोष इत्यथं ।।५२३६॥ 
उस्सग्गे गोयसम्मी, णिसिज्जकप्याऽववायश्रो तिष्हं | 
मंसं दल मा अहि, अववाउस्सग्गियं सुत्तं ॥४२३५७॥ 
इम उनसम्मसूव ~ “णो कप्पति णिग्गथाण वा णिम्गथीण वा श्रनरगिहसि ्रासङइत्तए वा 
जाव काउस्मग्ग वा खण ठातित्तए वा") 
ग्रहवा - ““ रगोयरग्गपविदरो उ, ण णिसीएज्मः कत्थति । 
कह च ण पवधिज्जा, विद्वत्ता ण व सज” | 
इम भ्रववादिक ~ “शग्रध पुण एव जाणेज्जा - जुण्णे वाहिए तवस्सि दुग्बले किलते 
गुच्छे वा पवडेज्जवा एव ण्ह कप्पति अ्रतरगि हसि भ्रासइत्तए वा जाव उस्समगठाण ठातित्तए । 





९ ० २३५ । २ दश्च० भ्र ५ उ० २ गा० ७। २३ दरा० अण ६ माऽ २०। 


३२ सभाष्य-चूणिके निगीथसुत्र [ सूत्र-र 


श्रहवा ~ निष्हुमण्णतरागस्म, णिमेज्ा जम्स कप्पति । 
जराए ्रभिशरूयस्स, वाह्गस्स तवस्सिणो ॥६०।! 
इम प्रववादुस्मम्मिय ~ “ "वहुश्रह्िय पोग्यल श्रगिमिस ना वहुकटय ।” एवं श्रवषादतो 
गिण्डनो भणानि - "मम दल मा ब्रह्य तति ॥५२३७॥ 
ग्रघवा - 
णो कृष्पति वाऽभिष्णं, अरववाएणं तु कष्ती भिष्णं | 
कृप्यड पक्क भिण्णं, विदहीय श्रववायरस्पग्गं ॥५२३८। 
“णो कप्पति णिम्गयाण वा णिगथीण वा श्रामे तालपलबे ब्रभिण्णे पडिग्गाहित्तए 
(बहु° उ० १ दसु० १} ण्य रम्ण्म्गिय । “कृप्पति णिम्गयाण वा णिमगथीण वा भ्रामे तालपलबे भिष्णे 
पडग्गाहित्तए'", (बर० उ० १ सू० २) एय श्रववादिय + पच्छ कठ । 
रपूर्वोक्त इम उन्सम्गपववादय ~ “णो कप्पति णिम्गथाण वा णिगगथीण वां रातोवा 
वियाने वा सेज्ञासथारए पडिग्गाहित्तए, ।। णण्णत्येगेण पुव्वपडिलिहिएण सेज्नामथारएण" । 
(ब्ुह० उ० ३ मू० ४२, ४३) 
इम उस्सग्पस्सगिय । "ज भिक्स ्रसणवा पाण वा, खादम वा, साइम वा (इ) पडढमाए 
पोरिस।ए पाडगहैत्ता प्च्द्धम पोरिसि उवातिणवेति उवानिणावेन वा सातिक्नति, से य श्राह 
उकातिणाविनेमियाजोतभुजनिभरुजत वा सार्गिञजति ।'“ (बृह० उ० ४सु० १६) 
इम श्रववादाववादिय। जेसु श्रववादो यूत्तेसु निबद्ध तेभ चेव सुक्तेषु प्रत्यतो पुणा श्रणुण्णा पवत्तत्ति, 
ते भ्रववायाववात्तिय । सुना, जनो सा विनियाणुण्णा सुत्ेतवाणुगता इति । 
इदाणि -वितियगाहाण ुथ्वद्धस्म इम वक्वाण - 
ग्रणगेसु सुत्तत्थेतु वेत्तव्वेसु एगस्म श्रत्यस्म गहण करेति, जह्‌! जत्थ सुत्तं पाणातिव्रातविरतिग्गहूण 
तत्य सेसा महृग्ववया श्रत्थनो ददुत्वा । एव कसयददियन्रासवेमु वि भ।गियव्व 1 
इमे पत्तेयसुत्ता - 
णो केप्पति णिग्गथाण श्रलोमाइ चस्माऽ धारित्तए वा परिहूरित्तएवा ! ( ) 
कर्प णिग्गथाण सलोमाईइ चम्माईइ धारित्तए वा परिहित्तए वा । (बरृहु०उ० ३ सू० ४) 
णो केप्पति भिगथीण सलोमा चम्माई धारित्तए वा परिहरित्तएु वा । (बरृह०उ० ३ सू०३) 
कप्पति णिस्गथीण प्रलोमाई चम्माई धारित्तए वां परिहरित्तए वा । ( ) 
इम सामण्णयृत्त । 
णो कप्पति गिम्गथाण वा णिर्गथीण वा कसिणाई चम्माई वारित्तएवा परिहित्तए वा। 
कप्पति णिग्गथाण वा णिम्गथीण वा ्रकसिणाईइ्‌ चम्माइ्‌ धारित्तए वा परिदहत्तए वा। 
(वहे° उ० ३ सू० ५-६) ॥५२२८॥ 
कि चान्यत्‌ - 
कत्थ देसम्गहणं, कत्थ भण्णंति निरषसेसाहईं | 
उक्कम्‌-कमयत्ताईं, कारणवसतो निउ ।।१२२३६॥ 
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मष्यगाया ५२२८५२५२ | षोडडा उद्देशक २३ 


शरस्य व्याख्या - 
देसम्गहणे बीएहि छया मूलमाईणो होति । 
कोहाति अणिगगहिया, सिचति भवं निरवसेसं ॥५२४०॥ 
क्वचित्‌ सूत्रे देगग्रहण करेति, जहा केप्पस्स षढमयुत्तं पलबग्गहणातो सेसखवणस्सदभेदा! मूल कदं 
खध-तया साहु-प्पसाद्‌-पत्त पएूप्फ-बीया य गहिया । बीयग्हुणातो वा सेसा दटुव्वा । 
इम्‌ भिरवसेसम्महण - 
“*्कोहो य माणो य श्रणिग्यहीया, माया य लोमो य विवडइमाणा । 
चत्तारि एते कसिणा कसाया, सिचति मलाई पुणन्भवस्स 1” (दश्च ० =, ४०) ।\५२४०॥ 
क्वचित्‌ सूत्राणि उत्क्रमेण कृतानि क्वचित्‌ क्रमेण जहा - 
मत्थपरिण्णा उक्कमो, गोयरपिडेसणा कमेणं तु । 
ज पि य उक्कमकरणं, त पऽहिणवधम्ममायड्ा ॥५२४१॥ 
सत्थपरिष्णऽज्भ्प्यणे ~ तेउक्कायस्य उवरि वाउक्कायो भवति, सो य न तत्थ भणितो, 


तसाशुव्रि भणिनो, दुश्रद्धेयत्वात्‌ ! ज त उक्करमकरण न श्रहिणवस्स सेहस्म धम्मप्रतिपत्तिकारणा वाउकातिग- 
जीवन्वप्रनिपत्तिकारणा वा इत्ययं । 


“ गोयरपिड़सणा कमेण'' ति तत्य गोयरातिमे भ्र्मिग्गहविसेसतो जाणियव्वा भवति, तजहा - पेला, 
भ्रद्धपेला, गोगुत्तिया प्रयगव्रीहिया, अ्नोसबुक्का वदा, बाहि सवुक्का वहा, मतुपच्चागया, उक्खित्तचरगा, 
उविखत्तणिक्वित्तचरभा । 


इमश्रो सत्त बिडेसणश्रो ~ श्रसमटुा, ससद, उद्धडा, श्रप्पलेवा, उवगहिया, पम्यहिया, 
उज्मियघम्मिया य । 


दायगो भ्रससद्रंहि हत्थमत्तेहि देति त्ति श्रससदटुटायगो । 

ससह हत्यमत्तेहि देति त्ति समद्रा । 

जत्थ उवक्लडिय मायणन्तातो उद्धरिय जप्वगादिनु, एष उद्धडा । 

जस्स दिज्जमाणस्प् दव्वस्स गिप्फाव चणगादिगस्स लेवो ण भवति, सा श्रप्पलेवा । 


ज परिवैसगेण परिवेसणाएु परस्स कड्च्ुतादिणा उवमहिय ~ श्राणियति वुत्त भवति, तेण ज 
त पडिसिद्ध त तहुक्खित्त चेव साधुस्स देइ । एसा उवगहिया । 


ज श्रसणादिग भोत्तुकामेण कसादिभायग्रे गहिय भजामि त्ति प्रससद्टिते चेव साधु प्रागतो त चेव 
देति, एस परगहिया 1 


ज ब्रसणादिग गिही उष्मिउकामो साह य उवद्वितौ त तस्स देति, णयत कोड श्रण्णो दुपदादी 
भ्रभिलसति, एसा उर्भियधम्मिया ।५२४१।। 


बीएहि कदमादी, वि घ्रूहया तेहि सव्बवणकायो | 
भोमातिका वेणेण तु, समेदमारोवणा भणिता ॥५२४२॥ 


+ सभाष्य-चूर्णिक्े निनीयते | सूत्र-र 


कम्हिवि सृने ठीयगटण कन, तेण वीयग्गरणेण मूनकद्रादिया सुहता, तेहि स्रौ परित्ताणनो 
सेदो वणस्महकाश्रो मूनिना, नेण वणस्सत्तिगा भोमादिया पच काया सूतिता, एव सघ्रमेदा श्रारोव्णा केमु 
सुत्तेमु भाणियन्वा ,\५२४२॥ 
किच - 
जत्थ तु देयग्गृहणं, तत्थ उ सेमाणि म्रूहयवसेण | 
मोत्तण अही पर, अणुच्ोगधसा पमासंति ॥५२४३॥ 
पुव्वद्ध गनां | कम्िव्रि सुने ्रगुग्रोगवरा श्रधिगत प्रत्य मोत्तूण सुाणुपायिप्यसमागयमप्य ताव 
भणति । एव विचिना सत्ता, विचन य सुत्तत्थौ ण ण-जति जाव सूरिणा ण पागडिग्रो 11५२४३॥ 
उम्मग्गेणं भणिताणि जाणि अदवायय्रो य जाणि भे | 
कारणजाएण यणी ! सव्वाणि वि जाणिवव्वाणि ॥५२४४॥ 
उस्पमोण भणिताणि जापि सृत्ताणि प्रववादेण य जाणि सृत्ताणि मपिताणि, “कारणजातेण मणि" 
ति पडशिद्धस्म प्रायरणहेऊ कारण, “जाय ति उष्ण, "पुणि" त्ति श्रामनणे, सव्ाणि ति 
जाणियन्वाणीति । 
कहे 2, उच्यते ~ शमववायमृत्तु्मणो श्रत्थतो भणितो अ्रववादकारणे सृत्तणिवधो, उस्सम्गसुत्तस्म 
उम्पगसूत्तं णिवघो, यत्यतो का-णजाते ब्रणुर्णा श्रत सव्वसुततेसु उस्मग्यो श्रववादो य दिद । 
ग्रता भण्णति ~ कारणजातेण सुगी । सव्वाणि वि जाणियन्वाणि ^सूत्राणीत्यथे । ते य उम्सम्मऽव- 
वादा गुरुणा बो[वता णय्जरनि। ते य जागिञण स्रप्पप्पणो ठग समायरत्ति। श्रजाणिए्‌ पूण ते कहू सम।यरति ?, 
11२४८) 
प्रववादद्राणे पत्ते - 
उम्सम्गेण णिसिद्धाणि जाणि दव्वाणि संथरे युणिणो | 
कारणजाए जति, सन्वाणि पि ताणि कप्पति ॥५२४१५॥ 
जाणि सथरमाणस्त उस्सगगेण दन्वाणि णिसिद्धाणि ताणि चेव दव्वाणि ग्रववायकारणजाते “जाय"' 
सो प्रकारवाची वितिश्रो ' जाय" सहो उपण्णव।ची, अन्यतमे कारणप्रकारे उत्यन्ने इत्यय । जाणि उस्समे 
पडिसिद्धाणि उष्पण्णे कारणे सव्वाणि वि ताणि कष्पत्ति ण दोसौ ।।*५२४५।। 
चोदगाह्‌ - 
जं पुन्वं पडिसिद्ध, जति तं तस्सेव कप्यती थुज्जो । 
एवं होयऽणवत्था, ण य तित्थं णेव सच्चं तु ॥५२४६॥ 
सुत्तत्यस्स प्रणवत्था भवति, चरणक्ररणस्छ वा ब्रणत्रस्थग्रो य तित्थ ण भवति, पडिसिद्धमणुजाण- 
तस्स सव्व ण मवति ॥५२४२॥। 
उम्मत्तवायसरिसं, खु दंसणं न वि य कष्पऽकप्यं तु | 


अह ते एवं सिद्धी, न होज्ज सिद्धी उ कस्सेवं ॥५२४७॥ 


माध्यगावा ५२४३-५२९१ | षौडदा उद्देशक २५ 


“'पुन्वावरविरुद्ध सुत पावइ उम्मत्तवचनवत्‌'”, “हम कप्प, इम श्रकप्प” एय श्रष्णहा पावति 
जनो श्रकप्प पि कप्प भवति ! जड़ एव तुज्फः श्रभिप्पेयत्थसिद्धी भवतति तो चरगादियाण वि अ्रप्पप्पणो 
श्रभिष्तेयत्थमिद्धी भवेज्ज ।५२४७।। 


प्राचायं ग्राह ~ सुणेहि एत्य णिच्छियऽत्य - 
णवि किं चि अ्रणुण्णायं, पडिसिद्धंवा वि जिणवरिदेहि। 
एसा तेमि आणा, कञ्जे सच्चेण होयव्वं ।। ५२४८] 
णिक्कारणे श्रकप्पणिज्ज ण क्रि चि श्रणुण्णाय, श्रववायकारणे उप्पण्णे श्रकप्पणिज्ज णकिचि 
पडिमिद्ध , णिच्छयववहारतो एस तित्थकराणा, ˆ कञ्जे सच्चेण भवियव्व"” कज्ज ति अ्रववादकारण, तेण जति 
ग्रकप्प पडिसेवति तहावि सच्चो भवति, सच्चो ति सजमो ॥५२४८॥। 
प्रह्वा - 
कञजं णाणादीयं, उस्सम्गववाय्मो भवे सच्चं | 
त तह समायरंतो, त सफल होई सव्वं पि ॥५२४६। 


क्ञ्जनति णाण-दसणचरणा। नं जहा जहा उस्सप्पति तह्य तहा सम।यरतस्स सजमो भवति 
म्यात्‌ ।५२४६॥ 


कथ सजमो भवति ~ 
दोमा जेण निर भति, जेण सिज्जति पुव्वकम्माईं | 
सो सो मोक्खोबात्रो, रोगावत्थासु समणं च ॥५२५०॥ 


उस्मम्गे उस्सग्ग, ्रववादे श्रववाद कंरेतस्स रागादिया दोसा णिर्‌ भति, पुञ्वोवचियकम्मा य 
खिज्जत्ति, एव जो जो साधुन्स दोसनिरोघकम्मखवणो किियाजोगो सो सो सन्तो मोक्खोवातो | 


इमो दिदुतो - ““रोगावत्थासु समण व, रोगावत्था रोगप्रकारा, तेसि रोगाण प्रशमन 
ग्रपत्थ पडिसिज्छति, जेण य प्रमति न तस्स दिज्ति। 


ग्रधवा - कस्स ति रोगिस्म णिसेहो कञ्जति, कस्स वि पुणो तमेव श्रणुण्णवति । 
एव कम्मरोगखवणे वि समत्यस्स ्रक्रप्पपडिसेहो कजति । श्रसथरस्स पुण तमेव प्रणुण्णवति । 
हे चोदक । ज त तुञ्भे भणिय ~ सूतते प्रगीतो गीत्तोवा नत्थि कोड भणितो त, एय सुत्त 
गीयादीया पवयणातो विण्णेया ।।५२५०।॥। 
अग्गीतस्स ण कप्यति, तिविहं जयणं तु सो न जाणाति | 
अणुण्णुवरणाइ जयणं, सपक्ख-परपक्खजयणं च ॥५२५१॥ 
चोदको भणति ~ ““श्रगीयस्स क्गि कारण ण क्प्यति? 
म्रायरिख्रो भण्‌ ~ ““तिविष जगण” ति जेण सो न याणड्‌ । 
धुणो चोदगो भणति ~ “कयरा मा तिविधा। जयणा” ? 


ग्रायरिग्रो भण ~ श्रणुण्णावणजयणा सपक्छजयणा परपक्डजयणा य । 
चोदको भणति - “सत्ते पटिए श्रमीतो कह जयण न जाणति ?"" 


३६ समाष्य-चरूणिके निशीयमूवे { तूत्र-र 


प्राथरिग्नो भणति ~ हे चोदक 1 श्रायरिसहाया सत्वागमा भवति जेण परदिज्जति ।॥५२५१॥ 
णिरणो खलु सुत्तत्थो, न ह सक्तो अपडिवोहितो नाड | 
ते सुणह तत्थ दोसा, जे तेसि तर्हि वसताणं ॥५२५२॥ 
णिउणौ त्ति सृहुमो सुनत्यो, सो य भ्रायरिएण पडि रोहितो णजति, भ्रण्णह ण णज्जति, जे श्रगीयत्थाण 
ताहि वस्तताण दोसा ते भण्णमाणे सुणसु ॥५२५२॥ 
ग्रगगीया खलु साहू, णवरं दोसा गुणे अजाण॑ता । 
रमणिज्ञभिक्खछ गमे, ठायती उदगसालाए ॥५२५३।। 
प्रगीयसाधरु साधुकरिरियाए डुत्ता णवर ~ सदोसणिदोस-वसहिश्रणुण्णवणे दोक्षगुणे ण याणत्ति, 
श्रजयणाए्‌ ्रणुणष्णवणे दोसा, जयणाणुण्णव्णाए य गुणा । सदोमाएय कारणे हिया जयणक्राडण याणति जै 
य तत्य दोसा उप्पज्जति ।।५.५२३॥ 
"रमणि" पच्छद्ध भ्रस्य व्याख्या - 
रमणिज्जभिक्ख गामो, गयामो इहेव वमहि मेह । 
उदगघराणुण्णवणा, जति रक्खह देमि तो मंते ! ॥५२५४॥ 
ग्रगीयत्थगच्छो दूइज्जनो एगत्य गामे बाहि दितो, भिक्खा हिडिया पभरूता इद्ायलद्धा, नाहे 
भणति - “एस रमणिजो गामो, भिक्खा य श्रत्थि, ग्रत्थेव मासक्प्पविहारेणऽ्च्स्हामो, वसहि कोयेह 
घम्मकहि” लि । तेहि व्दगसाला दिद्रा, त श्रणुण्णवेत्ता उदगघरसामिणा भणिता ~ “जति उदग घर वा 
रनिखस्सह तो भे देमि” त्ति ॥५२५४।। 
कि च ते गिहृत्था भणति - 
वसदीरम्खणव्ण्गा, कम्मं ण करेमो णेव पवस्षामो । 
णिचिता दोहं तुम, अम्हे रत्ति पि जग्गामो ॥५२५५॥ 
“'उदयघरादिरक्छवावडा श्रम्हे किसिमादि कम्मपिणकरेमो,णय भ्रामतणादिमु गामतरपि 
पवेसामो” । ताहे श्रगीयत्था मणति - “णिच्वितो होहि तुम, अम्हे रत्ति पि जगिगिस्सामो ।॥५२५५॥ 
इमा वि प्रणुण्णवणे ्रविधी चेव - 
जोरिंस निमित्तमादी, छदं गणियं च अम्ह साहित्था | 
अक्खरमादि व डमे, "गाहेस्सह अ्रजतणा सुणणे ॥*५२५६॥ 
जति श्रणण्णविज्जते वसहिसामी भणति - जति जोसं निमित्त छंद गणिय वा म्रम्हु कहेस्सह, 
“ड्नि'“त्ति डभरूव त श्रक्खरे गाहिस्सह्‌ ग्रादसहातो अ्रण्ण वा कि चि पावसुत्त वागरणादि 1" 
एत्थ साधर जति पडिसुणेति - ““करटेस्नामो सिक्खावेस्सामो वा” तो श्रणुण्णवरणे अ्रजयणा कया 
मवति ।५२५६॥ 


१ गाह्जह्‌ । 


+ 
(1 


भाष्यमाथा ५२५२-५२६२ | षोड उद्देशक 


ग्रजयणाऽणुण्णवणाए रियाण इमे दोसा - 
्रणुण्णवण अजयणाए, पठत्थसामारिए धरे चेव । 
तेसि पि य चीयत्तं, सागारियवभ्जियं जात ।५२१५७॥ 
प्रस्य पूर्वधस्य व्याख्या - 
तेसु सितेसु परत्थो, अन्छतो या चि ण वहती तक्ति | 
जड पि य पविसितुकामो, तह विय ण चएति त्रतिगतु |५२५८॥ 
"नैम" त्ति ~ श्रगीयत्येमु प्रजयणाणुण्णवणाए्‌ स्यिण '“उदमादिधर सजता रव्खति'' ति 
सागारिमो भिल््वितो पत्रमइ, घरे वा ग्रच्छतो उदमादिमभ्यणाण वावरार ण वहनि, ^“ पि" ~ सजयाण 
““चियत्त ' - ज श्रमह्‌ तेण सागारिणो भागच्छुत। 
ग्रहवा - जे सजता उदगरसक्ोउग्रा तेति चियत्त, श्रवा - मो पविमिउकामो तहवि न सक्करेइ 
तिल्य पव्रिस्सिउ ॥५२५८॥ 
केण कारणेण ? श्रनो भण्णति - 
सथारणएहि य तर्हि, समंततो आतिक्गिण्ण वितिक्किष्णं । 
सागास्ि ण ईती, दोसे य तर्हिं ण जाणाति ॥५२५६॥ 
प्रतिक्िण्ण राकी परिवाडीए, वितिकिषण् विप्रकीर्णं अणाणुपृषन्वीद्‌, श्रहवियह त्ति वुत्त मत्रति 
फते कारणेण सो मेज्जातसो ण प्विसति। तेसु उदगभायणेसु जे सेत्रणादिदोसाने ण याणति ।५२५६॥ 
ग्रणुण्णवण त्ति गता । 
इदाणि च्सपक्खे जयणा - 
ते तत्थ सण्णिविडा, गहिता मंथारगा जदिच्छाए । 
णाणादेसी साहू, कस्यति चिता सयुप्पण्णा ।५२६०॥ 
““सण्णिविद्रु"" ति ठिना “जहिच्य त्ति जहा इच्छति, णौ गणावच्छरेइएण दिण्णा ब्रहारातिणियाप्‌ । 
५२६० | 
तत्य कस्स ति साधुस्स इमा चिता उप्पण्णा - 
अणुभूता उदगरमा, णवरं मोत्तणिमेमि उदगाणं । 
काहामि कोरहन्लं, पाएत्तेसुं ममारद्रो ॥५२६१॥ 
““केरिमो उदगरसो'” त्ति करोतुन, तं कोउघ्राणुकरूल काहामो त्ति सो सृत्तेयु साघुमु समारद्धो 
पाड |~? 


इमे उदगे - 
धारोदए महासलिलजले संभारिते च दव्वेहि ¦ 
तण्हाहयस्स व सती, दिया व राग्रो व उष्पञ्छ ।॥।५२६२॥ 
` १या० ५२५७ । २ गा० ५२५ १। 


र सभाव्य-चूरणिके निशीथसूतर [ मूत-र 


पागोन्ग जहा सत्त तारादिसु, मडासलिनोदय गगार्मिघुमादीदहरि दव्वेटि वा छमारिय, 
स्नपृ दिपराणियवामिग वनिय, एवमादि उदमेनु नण्डाइयस्स प्रमिलासो भवति, पृन्वाणुभूतेण वा सती समरणा 
मवनि, प्रण्रनुभूनेण वा जोउग्ण सनी भवति ५२ २॥ 
नाहे सतीण उप्पण्णाण भ्रप्पणो हिययपच्चक्ख मण्णनि - 
उहरा कहाणु सुणिमो इम खु ते विमलमीतल तोयं । 
विगतस्म बि णत्थि रमो, इति सेवति धारतोयादी ।५२६३॥ 

'“इहुरेः' त्ति ~ अ्रपच्चक्ख सुनिमेत्तोवलद्ध, ““दइम' नति पच्चक्छ, ज पि म्रम्हे उण्टादगादि 
प्रिमनजीद दिवामो तस्प वि मत्योवहयस्म श्रण्णहाभरुतस्स रयो णत्थि, इति एव॒ वितेड धागेदगादि रेवइ 
117 ~>) 

नम्मि पडियेविते इमे दोसा - 

गिमियम्मि कोउहन्ले, छटरवयविराहणं ति पडिगमणं | 
वेधाणम ्रोवाणे, गिलाण-मेहेण वा दिद्धो ॥५२६४॥ 

तम्मि उदगे रुमेविए व्रिगने उदगरसकाडउष्‌ छर रातीभोयण्विरति वय मेग्य, तम्मि भग्ने 
सदव वि भगो, ताह “भग्गव्यता मि'' ति स मिहं पड़गिमण करेज्ज, वेहाणप्त वा करेज्ज, वरिहाराश्री वा 
श्राह।7 करेज्ज, गिलाणण मेहेण वा प्रमिणवचघम्मेण दिर ते पड़मवनो ॥*२६४। 

ताहे मिलाणो इम कुञ्ज - 

तण्डातिम्रो गिज्ञाणो, तं दिस्म पिश्ल्ज जा परिराहणया | 
एमेव मेहमादो, पियति अप्पच्चश्रो वा मि ॥५२६५॥ 

त दट्डु परिवत गिलाणा वि निमिनो प्ित्रैज्ज, अतिनितो वा कोडउएग पिवेज्जा । तेण पीएण 
ग्रत्त्यग जा श्रणागाढादिविसाहणा। तण्णिष्फष्ण पचिग्रन म्स माधूुस्स भवति । प्रहु उहाति तो चरिम। एव 
मेदरेण वि दिर मेहो वि पिवज्जा, नेटस्म वा प्रपच्चश्न भवे ज, जहेय मोस तहुऽण्ण पि ।\५९६२॥।। 

प्रह्वा - 

उङ्गाहं च करेञ्जा, विप्परिणामो ब दीज्ज मेहस्स । 
गेण्तेण ब तेण, खडित भिण्णे व विद्धे वा ॥५२६६॥ 
सोवा सेहो श्रण्णमण्णस्प श्रक्तो उहह करेज्जा । 


ग्रहवा - सेहो ग्रयाणनो भणेज्ज - “एस तेणो श्राहरेड' त्ति उड्ाह करेज्जा, त व। टूट सेहो 
विपरिणमेज्ज, विपरिणनो मम्मत्त चरण लिग वा छडडेज्ज । प्रगिलागसाधुणा गिलाणेण वा सेहेण वा एने 
भ्रण्णतरेण उदम गेण्हुतेण त उदगभायण खड़यि भिष्ण वा वेहोमे वा कतो ।५२६६॥ 


अ्रधवा- 
फडितयुहा तेण, कञ्जे सागारियस्म अतिगमणं । 
केण उम॑ तेणेहि, तेणाणं आगमो कत्तो ॥५२६७॥ 


अाष्यगा था ५८६२- ५२५२ | घोडे उद्देशक ३९ 
मुद्ियस्म वा युटा फेडिया, ग्रप्पणो य कञजेण मागारितो “ग्रट्गनो'' ति परविद्रो तेण दद्ध । 
दिदटर भगानि - केण इम खडिय ? भिण्णवा? 
साह भणति - नगेहि । 
ताह मागरितो भणह -- (तणा आ्रागमो कहु जातो? जो श्रम्हहि ण प्रातो" ।५२६५॥। 
ताह माग।रिगण चित्नेण श्रवधा त ~ “तेहि चेव उदग्‌ पीत भायणवा खडिय भिष्ण वा 1" 
तत्य सा भहा हवेज्ज पनोवा। 
भहो इम भणेज्जा - 
इहह पि ताव अम्हं, भिक्खं च वलिं च गेष्ह ण किंचि । 
एष्डि खु तारो मि, गेष्ह हंदेण जेणड्ट्रो ।॥५२६८॥ 
एय उदगर-टण मान ““बृहर्हु वि" नि चरगादिमामण्ण भिवेखम्गहणकाले ज °कृटबप्पगत ततो 
निव्ख अ्रम्ह षेण हडः, जवा देवताण वनीक्य ततो उर्व्वायपि णमगेण्हृह, इण््हि पुण उदगगगहणेन 
प्रणगगह कनो, सतस्तारष्ता य तारिता । एत्य जेण मेश्रण्णेण विहत पि तुब्भे छदेण श्रप्पणो इच्छाए 
¶ञ्जत्तिय गेण्डहु ।1५२६०८॥। 
इम मद्पनेयु पच्िन - 
लगा अणुःगहम्मी, अप्यत्तिय धम्मकनलुगे गुरुगा । 
कडग फएरमं भणंते, छम्मासो करभरे चेशो ।॥५२६६॥ 
जति भहगो श्रणुगहु"' ति भणञज तो चउलहुं । पतो श्रप्पत्तिय करेज्जा । 
प्रण््तिश्रो वा इम भणेज्ज ~ “एते धम्मकचुगपविद्रुा एगलेस्सा लाग मुसति"', एत्थ से चउगुर । 
कटूगवयण फर्सवयण वा भणति दछुग्युरुगा । रायकरमरेहि भग्गाण समणकरो वोढव्वो त्ति भणते छेदो 
भवति ।४२६६॥। 
मूल मणएज्फएमुं, अणब्रहृप्पो तिए चडक्केसु । 
रच्छा महापहेषु य, पावति पारंचिय खण ॥५२७०॥ 
र्सडइज्छा सम,सियगा, तेहि उदम तेणिय ति एत्य मूल, तिगे चक्क वा पसरिते ^तेणमा वा 
एने" श्रणवटू, महापहेतु समरत्थण्तु यतेण्यिनतियसुए्‌ परचिय ।५२७०॥ 
ˆ“ कटुगफरुसः' पच्छद्धस्स इम वक्खाण ~ 
चोरो त्ति कड्‌ दुव्वोडिच्यो त्ति फरुसं हतो सि पव्वावी । 
समणकरो वोटव्वो, जाते मे करभरहताणं ॥५२७१॥ 
कठा । सपक्खजयणा एया मता । 
"प्रपक्खजयणा इमा - 
परपक्खम्मि य जयणा, दारे पिहितम्मि चरलहू होंति | 
पिहिणे वि होति ल्लहुगा, जं ते तसपाणधातो य ।॥५२७२॥ 


» कुंडुवपागकय, इत्यपि पाठ । २ सएञ्मियानप्रात्तिवेदिमका 1 ३ गा० ५२६६ । ४ गा० ५२५१। 


४० समाष्य चूणिङे निलीथसूत्रे [ सूत्र-र 


मणुयगोणादी श्रसजतो सव्वो परपक्खो भाणियन्वो, श्रावत्तणपेठपाए जीवववरोवणमया जति 
दार न पिहूति तो चउलहु । श्रह पिहैति नहावि श्रावत्तणपेडिय।जते सचारयनुया उदहिगमादीण य तसाण 
घातो भवति, एत्थ वि चउलहु तसणिप्फण्ण च ।५२७२।। 
ग्रपिहिते इमे दोसा - 
गोणे य साणमादी, वारणे लहूगा य जं च अहिकरणं । 
खरए य तेणए या, शुरूगा य पदोयतो ज च ॥५२७३॥ 


द्वारे श्रपिहिते गोणदी पविसेञ्जा ते जति वारेतितो चउलहु। सोय वारितो वच्चतो 
श्रचिकरण जेण हरितादि मलेहिति, तप्णिप्फणष्ण अरतराय च से कय । 


प्रह्वा ~ ' खरए”” त्ति तस्सेव सरतिश्रो दासो दासी वा तेणगा वा प्रविसेञ्जा, ते जति वारेति 
तो चउगुर्गा, ते बारिया ममाण पददा ज छोभश परितावणादि काहिति तण्णिप्फण्ण पाव्रति ।\५२७३॥ 
तेसि चवारणे लहुमा, गोसे सागारियस्स मिट्रम्मि | 
लहुगा य ज च जत्तो, असद संकापदं जं च ॥*२७४॥ 
गोण सराण खर खरिय-तेणगा य जत्तिण वरेति तो प्त्तेयद्कु। ते यभ्रवारिता उदग पिषएज्जाः 
ह्रेज्जा वा, भायणादि बा विणसेजा । गोमे त्ति पच्चरूमे जइ सागारियस्स सहेति “श्रमूगेण श्रमूगीए वा 
ग्रमूगेण वा तेणेण राश्रो उदग पीत” ति चउलहुगा । किते सोर दुवक्छरियादीण ज परितावणादि 
काहीति, ““जतोः' ति बधणधायण विसेसा तो तण्णिष्फण्ण्‌ सन्वे पाव । ग्रहण कर्ह्ति तो वि चउलहुगा । 
साधू य णदं सकेज्जा, सकाए चउलहू । निस्सकिते चउगरुर । श्रणग्गहादि वा भदपतदोसा हुवेञ्ज, “ज च" 
पदुटो णिच्छुभणादि करेञ्ज । ५२७४ 
गोणादियाण सव्वेसि वारणे इमे दोसा - 
तिरियनिवारण त्रमिहणण सारण जीवघातो नासते ¦ 


खरिया छोभ विसाऽगणि, खरणए पतावणादीया ॥*२७१५॥ 


सव्वे वि गोणादी त्तिरिया णिवारिज्जता सिगादिणा भ्राहुणेज्ज, तत्य परितावणादि ज।व मरण 
भवे, सो वा वारितो जीवात करेतो वच्चेज्जा ¦ खरिया य णिवारिता छोभग दे ~ “एस मे समगो 
पत्येति"", विसगरादि वा देल, वर्माह वः भ्रगणिणा फामेज । खरगो वि पदु पतावणादि करेञ्ज, भायणाणि 
वा विणासेज्ज, सेज्जातर वा पतावेज ।|५२७५॥ 


तेणमा इमेहि कारणेहि उदग हरेला- 
ासण्णो य छणूसवो, कज्जं पि य तारिसेण उदएण | 


तेणाण य आगमणं, अच्छह तुण्हिक्कगा तेण ॥५२७६॥ 


भ्रासण्णं दणे ऊमवे वा, छणो जत्थ विसिद्रु मत्तपाण उवसाहिज्जति, ऊसवो जत्थ त च उवसा- 
धिज्जति, जणो य भ्रलकिय विभरुसितो उज्जाणादिमु मित्तादिनणपरिव्रुडो खज्जादिणा उवललति । तम्मि णे 


ऊसवे वा तारिसेण उदगेण श्रवस्स कज्ज । 


माध्यगाथा ५२७३-५२८२ | सोडला उद्देशक ४१ 


लम्मियश्रप्यणो मिहे प्रविज्जमाणे उदगतेणणद्ुपए श्रागता तेभा । तहि श्रगीता भणति - “तेण 
ग्रागना, ग्रच्छंह भते । तुण्डिका, ण कण्पति कहेतु श्रय तेणो, श्रय उवचरए” त्ति । श्रघवा ~ तेणा प्रागता 
सजन द्द । ते तेणमगा मणति ~ “तुष्टिक्का ्रच्छह, मा मे उद्विस्सामो” ।५२७६॥ 
उच्छछदणेसु संभासितिं दमं ति मितरोगितडा वा । 
दोहल-ङतृहलेण व, हरंति षडिसेवियादीया ॥५२७७॥ 
नैनु छगरूपवेषु तिमिया पीयगदुाए्‌ उदग वासवासिय कप्युरपाडलावास्िय वा चउपचभूलसभारक्य 
वा रोगियम्पाए्‌ श्रवहरमि, गरुव्विणीए वा डोहनद्राए, कोउगेण वा केरिसो एयस्स साघ्रो ? त्ति, पडिसेविता 
द्रण्ण वः प्रवहुरनि ।\५२७७॥ 
गहित च तेहि उदम, येत्तण गता जतो सि गंतव्वं | 
सागारितो उ भणती, सउणो पि य रक्खती नेड्‌ ।॥५२७८। 
तेणगा चेत्त॒ उदग गता जत्य गतव्व । श्रप्पणो य कञ्जेण सरागारिग्रो पभाए श्रागतो । मदामेद 
दटटु मणाति ~ “श्रज्जो ! सडणो वि, “नेह” ति गिह" सोवि ताव श्रप्पणो निह रक्खति, तु््मेहि इमण 
रविखिय' ॥\५.७८।। 
दमभाणुणे टट, सजलं व हितं दमं च परिसडितं । 
केण हिय ? तेणे्हि, असिद् भदेतर इमे त्‌ ॥५२७६॥ 
ग्रहुवा - जेण भरिय भायण दम च प्ररिसडिय ¦ तत्य ददट्‌ढु सागारिगो पृच्छत्ति ~ केण हिय । 
साह मणति ~ तेणेहिति । तत्थ जति तेणग वण्णख्वेण कहेत्ति तो बधणादियः दोसा, “श्रसिद्धि" त्ति 
ग्रकहिते महूदोसा “इतरे” ति पतदोमा य इमे ॥५२७६॥ 
लहुगा अणग्गहम्मी, अप्यत्तियघम्मकचुगे गुरुगा | 
कड्ग-फएरूपं भणते, छम्मासो करभरे छेतर ।४२८०॥ पववत 
मृत सणएन्फएमुं, अणबदुप्पो तिषए चटक्करेसु | 
रच्छ-महापदेसु य, पावति पारवचिय रणं ॥५२८१॥। प्रवैवव्‌ 
एगमणेगे छेदो, दिय रातो विणास-गरहमादीया । 
ज पाविर्हिति विहणिभतादि वसं अल्लभमाणा ॥४२८२॥, 
पूववन्‌ । एगन्स स्ताधुस्स त्रगग^ण वा वौच्छेद करेज्जा । प्रहुवा ~ तहव्वस्स श्रणेगाण वा ! 


जति दिवसतो णच्छुमेज्जा ‡ < , रातो वा 2 । अण्ण वा वसहिश्रलभता तेणक्नावयादिएिं 
विणास् पामिञ्जति, लागेण वा गरदिज्जति । एते तेणग त्ति । ततो य णिच्छरढा विह पड्विष्णा ज 
सी उण्टेदुप्पिवासपरीसहमादी तेणसावयादीटहि वा वर्साहु अलमता ज पादेति तण्णिष्फण्ण पावेति । 


ग्रचवा ~ तम्र दोसेण ब्रण्णे विह म्गतादिया वसि श्रलभता ज पाविहतति तष्णिप्फण्ण पावति । 
एव अ्रकरदिप्जते तषे दोसा 1 अष तेण कटेप्न -ज ते तेणगाण काहिति तेमगा वा तस्स साधुस्सवा ज 
कर{ट्नि ५२८२ एते श्रगीयत्थस्स दोसा । 


द 


८२ सभाव्य-चूर्णिके निनी सुते [ मूच-२ 


इदाणि गियत्थस्य विवी भण्णड्‌ ~ 
गीयत्थस्स वि एव, णिक्कारण कारणे अउजतमाए । 
कारणे कडजोगिस्स उ, क्यति वि तिविहाए जयणाए ॥५२८३॥ 
गीयत्थो वि जो निक्कारणे उदगसालाए ठाति, कारणे वा ठिनो जयण ण करेत्ति! कडजोगी गीयत्यो 
तिधा जयगा - अणुण्णवणजयणा सपक्खजयणा परपकंखजयणा य ।५२८३॥ 
निक्कारणम्मि दोसा, पडिवंधे कारणम्मि णिदोसा । 
ते चेव अनयणाए, पुणो वि सो पावती दोसे |५२८४]] 
तड निक्कारणे उदगपडिवद्धाए वसहीए्‌ ठति तौ ते चेव पुव्वमणिता दोमा भवति } कारणे पुण 
ने चत्र लाद परावति जै श्रजयणद्धिताण (1५५२८४५) 
कि पणत कारण ?, इम - 
्रद्वाणणिग्गयादी, तिक्ुत्तो मग्गिखण असतीए । 
गीयत्था जयणाए, वसंति तो उदगसालाए ॥५२८५॥ 
विचुद्रवसहीए्‌ श्रसति मेस कठ ।1५२८४।) 
तत्थ य प्रणुण्णवणाए्‌ जति वसहिसामौ भगेयज - “जति श्रम्ह्‌ दि चि जोत्तिसाति कटेस्पह्‌ 
ना म वमह देमो 1” 
तद्य साहि वत्तव्वे - 
न वि जोतिमं न गणियं, न चञ्क्छरेनविय किचि रक्खामो। 
अणपस्समा असुणगा, भायणदंमोवमा वमिमो ॥५२८६॥ 
जोनिनाति ण द्द्ववेमो, णवा जाणामो त्ति वत्तव्द, जह भायण्खमभ कह्वादिया तुरम्‌ सुत्थदुत्येमु 
वष्व'रग्र वहति एव ब्रम्ह विसामो । जत्तिते किचि केज्जविवत्ति पेच्छमो त पेच्छता वि श्रपस्मगा इह 
ग्रच्टामो | जइ दवा कोड मणेपजा ~ इम मेज्जातरस्म कहिज्जहु, अ्रनुणत वा सुण्रावेहः तस्थ वि ब्रम्ह प्रसुणगा 
1{५२८६।। 
णिक्कारणम्मि एव, कारणदुलभे भणतिं वसः । 
अम्हे वियल्लग्‌ च्चिय, अहायवत्तं ब्रहह तुब्भे ॥५२८७॥ 
उस्सम्गेण एव छयति । श्रसिवोमादिदुन्िक्छकारणेसु ग्रण्णतो भ्रगच्छुना तत्थ य सुद्धवसही टल्लमा 
ताह उदगस्ालाए ठाय॒त्ता इम भणति साधारणवयण वभा “/ मरम्हे ता ल्यिवित्ता, तुम्हे पुण ज ग्रहापवत्त 
वावरवहण दिवसदेवसिय त वहेह चेतर ।५२८८) गया प्रणुण्णवणजयणा । 
इमा `सपक्खजयणा - 
आम्‌ ति अन्धुवगए, भिक्ख-बियारादि णिग्गय मिएसुं । 
भेणति गुरू सागरिय, कत्थुदमं जाणण्डाए ॥५२८८॥ 


१ गा ५२८३। 


मण्यगाथा ५२८२-५२९४ | षोडञ्च उद्देशक ४२ 


सागारिगेण भ्रव्धरुवगमय ~ ° णिरवमारी होउ श्रच्छह त्ति, श्रहापवत्त वावार वदहिस्सामो "त्ति, ताहे 
नव्य दिना, इरा ण ठायत्ति ! तव्य छियाण इमा विही ~ जाह सत्वे मिय, भिक्लादिणिगनता भवति पाह गरू 
उदगजाणणद्ु श्रण्णावदेनेण स्रामारियस्म पुरना ॥\२८८॥ 
इम भणति - 
चटम्रल पचमूला, तालोदा्णं च ता्रतोयाण । 
दिटमए मन्निचिया, अण्णादेमे कृटुवोण ॥५२८६॥ 
दउहि पचि वा भ्रण्णतमेहि सुरदिमूनेहि पाणटरा सभारकड तालोद तोसलीएु तावोदय 
गायगिहे ।1५२८६॥ 
एवं च भणितमेत्तम्मि कारणे सो भणाति आयरिषए । 
त्थि मं मन्निचिया, पच्छंह भाणाविहे उदषए्‌ ।॥५२६०॥ 
जण्हे एव भणिनो गुणा ताहे कमपत्ते कहूणकारणे सेपजातरा पच्छद्धेण मगति ~ ""पत्यमोयणे 
तावदग, णएन्थ तालोदग ' णव नेण सव्वं कटिता ।४२६०५। 
ते य गुरुणा - 
उवलक्खिया य उदगा, संथाराण जहाविही गहणं | 
जो जस्य उ पाच्रोग्मो, मौ तस्म तहि तु दायव्वो ॥५२६१॥ 
ताहे सयारगाण ब्रहाराद्रणियाए्‌ [वरिमहणे पत्ते त्रित सामार्यार भेत्तु गुग्वो भ्रप्पत्तिय तत्य 
करनि, जौ जस्म जम्मिठाणं जौगो सथारमो तस्स तहि ठ, देत्ति।+२६१॥ 
तत्थिमो विही - 
निक्खस-पवेसवज्जण, दरे य अभाविता उ उदगस्म | 
उद्यतेण परिणता, चिलिभिणि राइदिय असुण्णं |५२६२॥ 


सगारियस्स उदग'दिगहण्ुा पविसमाणन्य ग्रिक्डमण-पवेयो वज्जेयव्वो। उदगभायणाण म 
ध्रभाविया न्रगीया श्रतिपर्णिामयः मदवम्मा य॒ दरतो ठविज्जति । जे पृण धम्मसद्धिया थिरचित्ताते 
उदगम्यणाग ठाणे य प्रतर कडगो चिलिमिनी वा दिज्जनि । गीयत्थगरिणामरगेहि य दियारातोय प्रसुण्ण 
क्ज्जति ॥५२५९२॥॥ 


ते तत्थ सन्निविद्धा, गहिता संथारमा विधीपुव्वं | 
जागरमाण वसती, सपक्खजयणाए गीयत्था ॥५२६२॥ 


जहा तत्य दोसो ण मवति तहा सारणा वेत्तव्वा, एसेव तत्थ विधी ! सपक्ल रक्ता तत्थ 
गीयत्वा सदा जागरा सुवति ।।५२६३॥ 


श्रवा - 
सण वा ठायती, णिसेञज अहरा मजागरे सुवति ! 
बहुसो अभिद्वंते, वयणभिण वायणं देमि ॥५२६४॥ 











॥ 2.8 





समाष्य-चूरणिके निशीथसूतर 


| सूच-२ 


जो वा दढसंघयणो श्रत्थचितगो सो ठाणं ठाति, णिसण्णो दा फायमाणो चिदुड्‌ । 
ग्रधवा ~ गीयत्थो कृतकेन सव्वेसि पुरतो भणति -“'संदिसह्‌ मते ! सव्व राइयं उस्सगं करेस्सामि 


पच्छा सुततेसु सुवति, श्रण्णदिणं ग्रण्णो संदिसावेति 1 एवं रक्खंहि ! वसभा वा सजागरा सुवति, जति तत्य -- 
दगाभिलासी दगभायणंतेण भ्रागच्छति तत्य तहा गुरवो वसभा वा संजीहारं करेति, जहा सो पडिणीयत्तत्ति । 


अघ सो पुणो पणो श्रमिदृवति ताह गुरू सामण्णतो वयणं भणाति ~ ““उद्ह भते ! वायणं देमि ।* 


तं वा भणाद ““ग्रज्जो ! वाय्णं वाते देमि" ।५२६४। 


11२६५} 


फिडितं च दगद्ं वा, जतणा वारेति ण तु फुडं वेति । 
मा तं सोच्छिति अण्णो, णित्थक्कोऽकञ्ज गमणं वा ॥५२६५॥ 
फुडं सव्वं ण भणति, मा तं ्रष्णो सोडं श्रण्णेषि करैस्सति । 
पच्छा सव्वेहि णाते गुरुणा वा फुडं भणिते गित्यक्को णिल्लञ्जो भवति । 
पच्छा णित्लज्जीभूतो श्रकज्जं पि करेति, णातोमित्ति लज्जितो वा पडिगमणादीणि करञ्ज) 9 


“१जयणाए वारेति"” त्ति अरस्य व्याख्या - 

दारं न होति एतो, निदामत्ताणि पृच्छ अच्छीणि । 

भण जं च संकरितं ते, गेण्डह वेरत्तियं भ॑ते ! ॥५२६६॥ 
कठा । सपक्खजयणा गता । 
स्ड्मा परपक्ठजयणा - 

परपक्छम्मि वि दारं, यंति जयणाए दो वि वारति | 

तहवि य अरायमाणे, उवेह पुटा व साहंति ॥५२६५७॥ 
परपक्वेसु दारं ठयंति इमाए जयणाए - 

पेहपमज्जणसणियं, उवच्रोगं काठं दारे षटुंति | 

तिरिय णर दोण्णि एते, खर-खरिं त्थि-पुं णिभिद्टितरे ॥५२६८॥ 
चवखुणा पेहिडं रयोहरणेण पमज्जंति, ग्रचक्छुवितए त्रा उवप्रोगं काउ । 
ग्रधवा - सचकवछुविसए वि उवश्रोयकरणं ण विरंज्जति । एवं च सणियं जहा जीवविराधणाण 


मवति तहा जयणाए दारं ठ्यति । 


ते इतर त्ति) 
`  १मा० ५२६५1 २ गा० ५२८३। 


ग्रहवा - “जयणाए दो वि वारेति" तिरिया णराय एते दोण्णि । 
ग्रहुवा ~ दोण्णि - दासो दास्ती य, ग्रहुवा ~ दोण्ि ~ इत्थी पुरिसो य) 
ग्रहवा ~ दोण “निसिद्वितर'' त्ति जसि पवेसोऽगुष्णात्तो ते निसिद्ुा, णाणुण्णातो पवेसो जे 





न 
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प्रह्वा ~ भ्रक्कतियतेणा णिसदु। इतरे श्रणिसद्ुा, उवरि वक्छाग्रिज्जमाणा, जयभणाए । तहा य 
ग्रु यमाणेसु ““उवेह'' त्ति तुष्िक्को श्रच्यति। सागारिणा वा दुदर ~ “केणुदग गीय? ति ताहे साहेनि 
'्मूगेण अरमूगीए वाः ।५२६८॥ 
गेण्डतेष्ठ य दोस षि, बयणमिणं तत्थ वेति गीयत्था | 
वहुग च णेसि उदग, किं पगयं दोहिती कन्लं ॥५२६६॥ 
इत्थिपुरिसादियु दोस वि गेण्टृतेसु गरुरुमादी गीयत्या इम वयण (भणति) पच्छद्ध कट ।।५२६६) 
तेणगेयु इमा विही - 
नीमटरेसु उवेहं, मत्येणं तासिता त तुसिणीया | 
वदहूसो य भणति महिसं, जह त वयण सुणति अन्नो ॥५२००॥ 
तेणा दुविवा ~ णिसदरतेणा अ्रणिमदटूतेणा य । णिसद्रा अ्रक्कतिया बला प्रहरति जहा पभवो । 


तेसु भ्रागनेसु उवेहु करेड, तुण्टिकंको भ्रच्खइ्‌ । 
ग्रहवा ~ खम्गादिणां सत्येण तास्ता ~ नुण्डिक्का अच्छह मा मे मारेम । 
श्रह महिला उदग णेति तत्थ इम वयणः ~ “बहुसो य पच्छद्ध' ।५२००॥। 


ग्रस्य व्वरास्पा - 
साहृणं वसहीए, रत्ति महिला ण कप्यती एंती । 
बहूगं च नेसि उदगं, किं पाहुणगा वियाले च ॥५३०१॥ 
तेणेखु णिपटटसं पुव्वा-ऽबररत्तिमन्लियंतेसु । 
तेणुदयरक्खणट्ा, वयणमिम वेति गीयत्था ॥५३०२॥ 

“^तेणे"" त्ति उदग जे तेणेति, तेम रक्खणहा गीयत्था उच्चसहेण इम भणति ॥५३०२॥ 

जागरह णरा { णिच्च, जागरमाणस्स वडती बुद्री । 

जो सुवरत्तिःण सो सुहितो, जा जग्गति सौ सया सुहितो ।५२०३॥। कल 
सुवति सुवंतस्स सुय, संकियखल्िय भवे पमनस्म । 

जागरमाणस्स मुय, धिरपरिचियप्पमत्तस्स ॥५३०४॥ 

“सुवति” त्ति नद्यतीन्यय । ग्रहूवा ~ निद्राप्रमत्तस्य सुत्तत्था सकता भवति खलांत्त वा, णौ 
दरदरस्स ॒ब्रागच्छति, सभरणेण प्रागच्छति, नागच्छति वेत्यय । विगहादीहि वा पमत्तच्छ सुय श्रथिर 
भवनि ।1५३०४]/ 

सुवइ य अजगरभूती, सुयं पि से णासती अमयभूयं । 
होहिति गोणञ्भूयो, मुय पि णदं अमयभूये ।४३०१५॥ 
ग्रयगरस्स किल महती निदा भवति, जेग जहा निन्चितो सुवद्‌ । 

कि चान्यत्‌ - 

जागरिता घम्मीणं, आ्घम्मीणं च सुत्तगा सेया । 
वच्छाहिवभभिणीए, अकर्दिसु जिणो जय॑तीए ॥५३०६॥ 


४६९ समाष्य-चर्णके निगीथमूतर मूग-२ 


वच्छज णवए कोसवी णगरी, तस्स प्रह्वो सताणितो राया, नस्म भमिणी जयती । 
तीए भगव वद्रमाणो पुच्छिग्नो । "धम्मियाणं कि यृत्तया, सेया ? जागरिया सेया ? 
भगवया वागरित्र ~ “वम्मियाण जागरिया सया, णौ सत्तया । त्रवम्मियाण सृत्तया सेया, 
णो जागरिया 

“श्रकह्मु” त्ति ग्रनीते ण्व कहियवान्‌ ।\५३०६॥ 
कि चान्यत्‌ - 

मालस्मेण सम्‌ सोश्खं, ण विज्जा सह णिदहया | 

ण वेरं म॒मत्तेण, णारमेण दयाज्लुया ॥५३०७॥ कठा 


तामेतूण अवहिते, अवेऽएहिं व गोमे सहेति । 
जाणते वि य तेण, साहति न वण्ण-रूवेहि ॥५३०८॥ 
म्रवकनियतेरगेहि सत्येण तासेड, भ्रणक्कंतिएहि वा श्रवइएहि य, एव ब्रण्णयरप्पगारेण हरिते, 
“गोभिः नि प्च्चूने सेप्नशनरस्म कटति, जति विते णामगापएण ज्ाणत्ि तहावित ण कहेति, अ्रकहिज्जते 
दा जति पच्चमिरा भवति ता कहेनि ।(४३०८॥ “सम उदग'” त्ति सेज्जा गना । 
इदाणि उदगपमीवे सा मण्णड - 
उति सउदगा तु एमा, उदगसमीवसम्मि तिण्िमे मेदा | 
एक्केरकः चिद्रणादी, माहारुच्चार-णादी ॥१५२०६॥ 


जा सा उदगममीवे तम्सतिण्णि मेदा, तेसु तिय मेदेमु एक्केक्के चिुणादिया किरियविततेमा 
करञ्ज ।\५३०६॥ 


तेय इमे तिण्णि मेदा - 


दगतीरचिदणादी, जृव्ग आतावणा य बोधव्वा | 
सहुगो लहुगा लहगा, तत्थ वि आणादिणो दोसा ॥५२१०॥ 


स्चिटरुणादिया दस वि पदा एक्क पद ! ज्रुवग ति वितिय । ्रायाग्णे ति ततिय । चिदटुणादि दम 
वि उदगसमीव करेतम्स पत्तेय॒मासलहू । ज्रुवगे वर्ता गेण्ठति डु, । भ्रातवेति दधु! दुवग वा सकमेष 
गच्छति द्ध । तिसु वि ठाणेनु प्तय श्राणादिया दोसा भवति ।1१३१०॥। 


दगतीर दगासण्ण दगन्भास ति दा एदु । तस्स पमाणे इमे ्राएसा - 
१ २ 3 र ५२ ष # 1 
णयणे पूर दिद, तडि सिचण वीइमेव पुद्र य । 
आगच्छते आरण्ण, गाम पसु मणुय इत्थीञ्रो ॥*५३११॥ 


चोदगो भणइ - “रह दमतीर भणाभि, उदगागरातो जत्थ णिज्जति उदग त उदगतीर” ? 


१ भगण०्ख० १२८०२ २गा०७देखो ५३२५। 


भाष्यमया „ ३०७-५३ १ | षोडश उददेशक ४७ 


प्रायरिश्रो भणति ~ दूर पि णञ्जति उदग, तम्हा ण होड त उदगतीर। 
तो जत्तिय णदीपूरेण श्रक्कमदई त उदगतीर। 
ग्रघवा ~ जह हिर्ए्हि जन दीसइ, ग्रववा - णरीर्‌ तडी उदमतीर । 
ग्रधवा - जहि हिनो जलद्िएण सिचिज्जद्‌ िंगमादिणा त जलतीर । 
ग्रयवा ~ जावतिय वीति (चि) ग्रो फुमति, प्रववा ~ जावतिय जनेणपृदटु त दगतीर'। 
प्रार्यरिग्नो भणद्‌ - "ण होड एय दकतीर्‌ 1 
दगनीरलक्वण इमं भणति ~ च्रारण्णा मामेयगा का दगद्िणी श्रागच्यमाणा पसु मणुस्सा 
इन्थिगाश्रो ता साधु दगततीरद्भिय दटुटु चक्कत्ति ~ णियत्तति वा जत्तो त उदगतीर ५३१११ 
पुणरवि भ्रायरिम्रो भणति - 
मिचण-वीयी-पुड्धा, दगतीरं हाड ण पुण तम्मत्तं | 
ग्रोयरिउत्तग्तुमणा, जदि दिस्य तसंति तं तीरं ५३१२ 
णयण्रादियाण यत्तण्टु श्रादेमाण चरिमा तिणि निचण, वीति पुद्भौ य, चूते णियमा दगत्तीर । सेसा 
भयज्जा । इम प्रव्वसिचारि दगतीर -च्रारण्णा यामेयगावा तिरिया वा मणुप्मा वा दग्ह्िणो 


भ्रात उग्णा पउ वा -त्तरिडमणा जलचरा वा जहि यिय साधु ददद चिटुति, त्रसति वा न दगतीर्‌ भति 
11‰२३८२॥।। 


दगनीरे चिदट्रुणादिसु इमे दोना - 
श्रहिकरणमतराए, छण्‌ उस्साय अणहियासे य | 
राण भिचण जल्-थल-खहचरपाणाण वित्तासो ।५३१३॥ 
दमनी चिदुठच्स्य ्रधिक्रण नवति, वहूण य अ्रनराय करेति । छेदण ति ~ सायुस्म 


च ज, इद्िप-ग्प्रो चाज 0िक्टति ' उन्यामि"' ति - उम्सासव्रिमक्कपोरगना जले निवडति । जल वा 
दजन । दगनीरे चनो वा चिनिनो वितिद्ल्यने श्रणश्वयासो जल पिवेज्जा । तित्थकराणाभगो य! दगतीरे 


दटदटरम वां णियत्तण्‌, अभिहणणं वा वि अष्णतूहणं । 

गामा-ऽऽरण्णपद्ण, जां जहि आरोदणा भणिया ५३१९४ 
`+ दटूटरण वा नियत्तण'' त्ति म्रस्य व्याख्या - 

पडिपहणियत्तमाणम्मि अंतरागं यं) च तिम्रणे चरिमं ] 

सिग्धगति तन्निमित्तं, अभिघातो काय-आआताए । ५३११५ 


गामेयगा प्ररण्णवासिणो वा, गामेयगा ताव ठप्पा । श्रारण्णा तित्सिया तित्थाहिमहा एता दगतीरे 
त साधु दटुद्रुण पडिपहेण गच्छतेसु श्रधिफरण, छक्काए य॒ वहेति, उदग च श्रपाड जत्ति ते पड़िपहेण 


०० जम 


२९ भा० ५२३९१३1 


८८ समाप्य-चूणिके निञ्चीथसूत्र [ सूत्र-रे 


गच्छति तो अनतराय भवति, चमदहातो परितावणादी दोसा, एगम्मि परिताविते छेदो, दोरु मूल, तिसु 
ग्रणवटूी 1१ 
ग्रह॒ एक्क तिन।ए मरइ तो मूल, दोय प्रणवो, तिसु पारचिय। 

(र्रसिहणण वा वि” भ्रस्य व्याख्या - ““स्गवगति” पच्छद्ध, “तण्णिमितः ति- न साधु 
दट्टु गता मिरवगनी श्रण्ण प्रण्णोण्ण का प्रभिषवायति, छुक्कराए वा धाएति, साहुस्स वा दित्ता वाघात, 
करेज्जा, तिस्तिया वा श्रणधियामत्तणनौ साहू णोल्ले अ्रमिहणेउ गच्छेजजा ॥५२३१५। 

^“ ग्रण्णतूहेण" ति अरस्य व्याख्या - 
अतड-पवातो सो च्चैव य सगो अपरियुत्त हरितादी । 
ग्रोवड इडे मगरा, जदि बोट तसा य दहतो पि ।५३१६॥ 
तत्य स्ति साधू दट्‌टु ' श्रतड ति श्रतित्थ श्रणोतरार तण भ्रोयरेज्जा 1 तत्थ चिण्णटके प्रपाते 
श्रायविराहणा से हवेग्ज । 

ग्रह्वा- सो चेय प्रहिणवो मग्गो पयदटरूज्ज, तत्य श्रपरियुत्तं अ्रणाणुपुन्बीए चछक्काया 
वि राहिज्जेज्ज ! ““*ग्रोवड' ति~ खड़ाटीते पडज्ज, श्रतित्थे वा कूडेण वेप्पेज्ज, श्रतित्थे वा जलमोदण्णो 
मगरातिणा सावयेण खज्जेज्ज । साघुनिमित्त सतिन्थेण श्रतित्थेण वा ग्रोयरित्ता श्रतमे श्राउक्काए जति सो 
घोट करेड ततिया चउलहुगा, श्रचित्तं श्राउक्कोएु जई वेदिये प्रमति तो छल्लहुग, तेहदिए छगयुरूग, चडरिदिए 
यद्रो, पचेदिए एक्कम्मि मूल, दोयु प्रणवद्रो, पिस पारचिय । ‹ दुहतो वि"” त्ति - जत्थ श्राउक्कराग्रो सचित्तो 
मतसो य तत्य दो वि पचठित्ता भवति, चउरिदिएसु चउसु पारचिय, तैइदिएसु पचसु पारचिय, बेदिएसु छसु 
पारचिय ॥५३१६। एते तावे प्रारण्णगाण दोसा भणिता । 

इदाणि गामेयगाण दोसा भण्णति - 
गामेय इुच्छियमकृच्छिते य एक्केक्क दुटऽदुटा च | 
दा जह आरण्णा, दुगुखित*ऽदुगुछिता णेया ॥५२१५७॥ 
ने गमेयमा तिरिया दुविधा - दुगुचिता अदुगृछछिता य । दुगुिता गहूभाती, अ्रदुगुद्धिता गवादी ! 
दुगच्धिता दुद श्रदुटा य) अ्रदुगुद्धिया वि एव जे दुगृच्छिता श्रदुमुचिता वा दुद्रा ते दोवि जहा त्रारण्णा भणिता 
तहा माणियव्वा ५३ १७॥ 
जे श्रदृगु चिता दुद्रा तेसु नत्थि दोसा जहासभव भाणियन्वा, 
जेते दुग दिया ्रदुद्रा तेसु इमे दोसा - 
युत्तयरदोस च्छते, पदिणीए छोभ गेष्टणादीया । 
आरणष्णसणुय-थीसु वि, ते चव णियत्तणादीया ॥५३१८॥ 
निरियनो महासदिता दुगुछिताले, नेण गिहिका भत्ता तस्स त॒दट्‌्टु सतिकरण, “इतरे” त्ति - 
जेणं ण चत्ता तस्स त दद्द कोरश्र श्रवति, कुच््यासु वा श्रासण्णस्यिासु पड़णीतो कोद छोभ देज्ज - “मए 





१ चतुषु परितापितेषु पाराचिक्‌, इति व्रृ० व° गा० २३८६९ | २गा० ५३१५४) ३ गा० ५३१४ 
४ उव, इति पुनासक्कताडपत्रप्रतौ । ५ ब्रननतित्येण, इत्यपि षाठ । ६गा० ५३१४1 ७ कुचित 
द्त्यपि पाठ । 


माष्यगाथा ५३१६-५३२२ | षोडश उद्देशक ४६ 


एस समणगो महासदिय पडिसेवतो दिद", तत्थ वि गेण्टुणादिया दोसा । एव गामारण्णतिरिएसु दोसा भणिता । 
जाय जत्थ कए भ्रारोवणा भणिता सा सव्वा उव्रउजितरूण भागियव्वा । एते तिरियाण दोसा भणिता ! 
इदाणि मणस्साण श्रारण्णमणुय'' पच्छद्ध । 
मणुया दुविधा ~ भ्रारण्णगा गामेयगाय । \त्थ प्रारण्णयाण्र पुरिसाणय इत्थियाण यते चेव 
णियत्तणादिया दोसा जे तिरियाण मणिया ।1५३१८॥। 
इमे य भ्रण्णे दोसा - 
पाव अवाउडातो, सवरादीतों तहेव भिस्थक्का । 
आरियपुरिस इतूहल, आतुभयपुलिद आसुवधो ॥५३१६॥ 
पुग्वद्ध कठ । गित्थक्का णिल्लजा । तातो साधु दटर् ्ररियपुरिसो त्ति काउ पुलिदियादिश्रणा- 
श्या कोडएण साधुममीव एञ्जताग्रो दट्टु भ्रायपर उभयसमूत्था दोसा भवेज्ज । मेहृणपुलिदो वा त इच्थिय 
साघुसगासमागत दट्टु ईसयनो रट “श्रायु" सिग म।रेज्ज ।(५३१६॥ 
थी -पुरिसश्रणायारे, खोभो सागारियं ति वा पहणे। 
गामित्थी-पुरिसेसु षि, ते विय दोसा इमे चऽण्णे ॥५२३२०॥। 
ग्रधवा ~ सो पुलिदशुरिसो पृलिदयाए्‌ सह श्रणायार भ्रायरेख, तत्थ भूत्ताभ्ुच्ताण सतिकरणकोउणएहि 
चित्तखोहो हवेज । खुभिए थ चित्ते पडिगमणादिया दोसा । 
ग्रहुवा - सो पुर्लिदतो अ्रणायारमायरिउकामो सागारिय ति काउ साघु पहणेजा मारेज वा। 
एते प्रारण्णयाण दोसा । गामेयकपुरिसइत्थीण वि एते चेव दोसा, इमे य प्रण्णे दोक्षा ॥५३२०॥ 


च॑कमण णिल्लेवण, चिद्धित्ता चेव तम्मि तूहम्मि | 

च्छते संकापद, मज्जण दट्टुं सतीकरणं ॥५३२१॥ 
^“*चकमणे त्ति भ्रस्य व्याख्या - 

अण्णत्थ व चंकमती, "मज्जण अण्णत्थ वा वि वोिरती । 


कोनाली चंकमणे, परदूलातो वि तत्थेति ॥५३२२॥ 
कोद भ्रण्णत्य चक्मतो साधु दगतीरे ददद तत्थेति एत्थ साघुसमीवे चेव चकमण करेरसामि, 
किं चि पुच्छिस्सामि वा बोटनाल।व सकहाए श्रच्छिस्पामि, साधु वा दगतीरे चकमत दद्रु शहरी प्रण्णथाणाभ्रो 
तत्थेड ग्रह पि एत्थेव चकमिस्त, सो य भयगोलसमो विभासा । 

ग्रहुवा ~ तत्य उदगतीरे चकमण करेस््षामीति प्रागतो तत्य साधु दट्टण वतेति ~ ““जामि 
इतो ठाणातो श्रण्णत्थ चकमण करेस्सामी ति गच्छति, गच्छते शधिकरण । ““ष्णिल्लेवण” ति अरस्य 
व्याख्या ~ ““ ^ मज्जण श्रण्णत्य वा वि वोसिरत्ति” । सण्ण वोसिरितु श्रण्णत्थ णिल्लेवे उकामो साघु दटठ 
साहुसमीवे एउ नित्लेवेई । एव मञज्रणपि, मजण ति प्हाण । । 

प्रह्वा ~ तत्थ निल्लेविड कामो साह दट्‌टु ्रण्णत्य गतु परित्लेवेति एव मञ्जण सण्णवोक्षिरण पि । 


९ मा० ५३२१४ २ भ्रायमण हत्यपिपाठ । ३ समीवे, इत्यपि षाठ । ४गा० ५३२१। 
५ श्रायमण इत्यपि पाठ । ६ गा० ५३२२। 


५० संभाष्य चूर्णिके निरी थमूतरे [ सूत्र-र 


८*चिद्धिता चेव तम्मि तूहस्मि"' भ्रस्य व्याख्या ~ “कोनाली” पच्छद्ध 1 गतुकामो सागारिगो 
साघु दगतीरे दट्हुं तम्मि चेव "^तुहुम्मि” नि तित्थे चिहुति । 
ग्रहवा - परक्ुलातो वि साघुसमीव एति । “कोनालि"” त्ति गोदी । गोद्रीएु स धूणा सह्‌ बोल्लालाव- 
सकहेण चकरमण करतो श्रच्छिस्स, तत्थ साघुसलावणिमित्त ग्रच्छतो छक्काए वधति ।५३२२।) 
““रग्रच्छने सकापद त्ति ग्रस्य व्याख्या - 
दग्‌-मेहुणसंकाए, सहुगा गुरुगा य मूल णीसंके | 
द्गतूर्‌ कूचीरग, एवंस वे सादलंकारे ॥५३२३॥ 
दगतीरे साधु ्रच्छत ददद कोड्‌ सकेज्जा ~ छ उदगटुा श्रच्छति । ग्रह॒ कि सगारदिष्णतो ? तत्थ 
दगसकाए चउलहु, णिस्सके चउगरुरं । मेहुणसकाए चरगरुर्‌ , णिस्सकिते मूल । 
*“उमज्जण दट्टु सतीकरण"” त्ति अरस्य व्याख्या ~ ““दगतुर'' पच्छद्ध । कोति सविगार मज्जति, 
दगतुर करतो एरिस जल श्रप्फालेति जेण प्रुरवसहो भवति । एव पडहु-पणव-मेरिमादिया सहा करेति । 
ग्रधवा ~ कुचवीरगेण जल श्राहिडति । कुचवीरगो सगडपक्छसारिच्छु जलजाण कज्जति । सुगध- 
दव्वेहि य श्राघममाण केसवत्थमल्लश्राभरणालकारेण य अ्रामरेतै दट्टु भृत्तमोगिसतिकरण, इयराण कोउय 
भवद्‌ ! पडिगमणादी दोसा ॥५३२३।1 एते पुरिसेसु दोसा ! 
द्मे इत्थीसु- 
मज्जण-ण्हाणड्वाणेसु अच्छती इन्थिणं ति गहणादी | 
एमेव्‌ इुच्छितेतर-इव्थीसविसेस मिहणेस ।॥५२२४॥ 
इत्थीश्रो दुविहा -ग्रदुगृचिता दुगुिता य । तत्थ श्रदुगृदिता बभणी खत्तिया वेनि सही य । दुगृखिता 
समोइयदुभ्रक्छरियाग्रो, ग्रहुवा णडवरुडादियाश्रो श्रसभोहयदत्थिच्राप्नो । एताग्रो वि दरविधाश्नो ~ सपरिगहा 
म्रपरिगहाग्रो य । एत्य सपरिगगहित्थियाण वसतादइसु श्रष्णत्थ ऊसवे विभवेण जा जलक्रीडा समज्जण, 
मलडाहोवसमक रणमेत्त ण्ाण, जलवहुणपहेषु वा अ्रणोसु वा णिल्लेवणदाणेसु इत्थीण भ्रच्छत्स्स श्रायपरोभय- 
ससूत्था दोसा । 
्रधवा ~ तरसि णाययो पासित्ता जत्थस्म्ह इृत्थीश्रो मज्जणादी करेति तत्य सो समणो परिभ्व - 
कामेमाणो ्रच्छति, दुरो त्ति काउ गेण्टणादयो दोसा। जाश्रो पृण श्रपरिग्गहाग्रो कुच्छिया इयर त्ति 
ग्रवुच्छिया व इत्थीभ्रो तासु वि एव चेव श्रायपरोमयसमुत्था दोसा । “मिहुण'” ति जे सइत्थिया पुरिसा 
तेसु मिहुणक्रीडासु क्रीडतेसु सविसेसतरा दोसा भवति ॥५३२४॥ 
जम्हा दगसमीवे एवमादिया दोसा तम्हा गचिद्रुणादिया पदा इमे तत्थ णो कुज्जा - 


९ 4 


भै #4 3 र 
चिदण णि्िय तुयड, निहा पयला तहेव सच्छाए । 


+ ५8 


ाणाऽऽ्दारवियारे, कारस्सग्गे य मासलहुं ॥*५३२५॥ 
उद्धतो चिदुड, णिसीयण उवविद्रो चिहहव, तुयट्रो णिन्वण्णो श्रच्छति ॥५३२५।। 
१ गा० ५३२१। २गा० ५३२१।२गा०५३२१।४गा० ५३१०। 


माष्यगाथा ५३२३-५२३२९ | षोडश उदूदेशक ११ 


पयलणिदहाण इम वक्खाण - 
सुहपडिबोदो णिदा, दुदपडिबोहो य णिद-णिदा य । 
पयला होति ठियस्सा, पयलापयला उ च॑ंकमतो ॥१५३२६॥ 
वायणादि पविहो स्फारो । "“*माणि" ति धम्मसुक्के कायति, श्राहोष्‌ वा श्रोरेति, “वियारे” 
त्ति उच्चारपासवण करेनि, श्रभिभवस्म काउस्सग वा करेति । एतेसु ताव दसस पदेसु प्रेकिपिदर ज्रस॑म्मायारि- 
णिप्फण्ण मासलहु ।।{३२६॥ 
इदाणि विभागग्रो पच्छित्त वण्णे उकामो ्रणाणुपुल्वीचारणियपदसगह चारणिर्यावकप्पसु 
च ज पच्छित्त त भणामि - 
संपाऽमे च्रसंपाहमे य अदिद्ं तहेव दिद य। 
पणगं लह गुरु सदहुगा गुरुग अहालंद पोरिसी अधिका ५३२७]; 
त दगतीर हुविह्‌ सपातिममसपातिम वा } 
एतेनि इमा विभासया - 
जलजाग्रो असंपातिम, मंपाहम सेमा उ पचदी | 
हशर विहंगवज्जा, दाति असंपाहमा सेसा ॥५२२८} 
ग्रण्णद्राणातो श्रागतु जे जले जलचरा वा थलचरावा प्चेदिया सपततिते सपाइमा, जे पुण 
जलचरा वा तत्रस्था एव ते ग्रसपातिमः । 
ग्रहुवा ~ खहचरा श्रागत्य जले सपततति सपादमा । सेसा विहुगवज्जा थलचरा सव्वे म्रसपाइमा । 


एने सपाइमऽमपातिमेहि जुत्त दुविध दगतीर । एयम्मि दुविधे दगतीरे तेहि सपातिमेहि दिद्रौ अच्छत्ति 
प्रददौ वा 1 ज त ्रच्छति काल तस्सिमे विमागा-श्रघालद पोरिषि। 


ग्रधिग च पोरिसि लदमिति कालस्तस्य व्याख्या ~ वरुणित्थीए उदउल्लो करो जावतिएण 
कालेण सृक्कनि जहप्णो लदकालो । उक्कोसेण पुव्वकोडी । सेसो मज्छो । 


ग्रहूवा - जद्ण्णो सो चेव, उक्कोसो “र [लद'' त्ति जहालद, जहा जस्स जुत्त, जहा - पडिमा- 
पडिवण्णाण् ग्रह़ालदियाण य पचराइदिया, परिहारविसुद्धियाण जिणकप्पियाण णिक्कारणग्नो य गच्छवासीण 
वा उद्बद्धं मास, वास्ासु चउमास, श्रज्जाण उद्धवद्धं दूमास, मज्िमाण पृन्वकोडी, । एत्थ जहष्णेण श्रहालद- 
कालेण श्रधिकारो ।५३२८॥ 


इदाणि सपानि-म्रसपाति-ग्रधालदियादिसु श्रदिदु-दिटरसू य पच्छित्त भणति - 
संपाति अहालंदे, अदि पंच दि मामो उ | 
पोरिसि अदिद्र टिद्भे, लहु गुरु अहि गुरुग लहुगा य ॥५२२६॥ 
ग्रसपातिमे प्रहालद अ्रदिटुं अच्छि पच राइदिया । दिदं रच्छ मासलहू । 
ग्रसपादमेसु पोरिसि श्रदिदुं श्रच्छड मामनहू । दिद मासगरुरू । 
१ गा० ५३२९५ । 


५२ सभाष्य-चूणिके निश्चीथमूत्र | सूत्र-र 


भ्रधिय पोरिसि ग्रदिटु ्रच्छत मसग । दिदं चउनहुग । 
सपादइमेनु ्रहालद श्रदिट्रुं मासनहु ! दि मासगुर । 
पारिसि ग्रदिटुं मासगुरं । दित चउलहूग । 
श्रधिय परिमि श्रदिद्रुं चउलहू। दिदं चउग्रुर्‌ ।५३२६॥। 
संपातिमे वि एव, मासादौ णवरि ठाति चउगुरुए | 
भिक्खु वसहाभिमेगे, आयरिए रिसेमिता अहवा ॥५३३ ०॥ 
पुञ्वद्ध गतार्थं । एव ओहिय गय । 
्रधवा ~ एव चेव भिक्खुम्म वसभस्मं श्रभिसेणस्य भ्रायरियस्म य वियेभिग्रं दिज्जनि। भिक्खुम्प 
उ मयनहु, वसमस्स कालगुर , ्रभिसेगस्स तवग ब्रायरियस्स, उमयग्ुर । एय वितिश्रो श्रादेमो \1५ ,३०॥। 
अहवा भिक्सुस्सेवं, वमभे लहगाति ठाति छल्लहुगे । 
्ममिसेगे गुरुगादी, गुरु लहुगादि छेद॑तं ।॥५३३१॥ 
भिक्छुस्छ एय ज वुल । वसभस्स श्रमपाडम-मपाइम-ग्रघालदपोरिमि-प्रधिय-ग्रदिद्रुदिदसु प्व 
चारणियविहीते मासलहुगाग्रो ्राढत्त छल्लहुण ठायति । 
उवज्छायस्स प्रसपाइमेयु मासगररुगाग्रो ग्राढत्त छल्लहुए ठाति, सप्रातिमेमु चउलहुगातो अ्राढत्त 
छग्युरुए्‌ ठायति । 
्यरियस्स चडलहूगाभ्रो श्राढत्त छेदे ठायति ! एम ततिश्रो पगारो ॥५३ १॥ 
ग्रहवा पंचण्डं मंजतीण समणाण चेव पंचण्डं | 
पणगादी आरद्धा, णेयव्वा जाव चरिमं त॒ ॥५३३२॥ 
पच सजतीश्रो इमा - ही, थेरी, भिक्छुणौ, श्रभि्षिणि, पवत्तिणी चेव । समणाण वि एते चेव पच 
मेदा । “"पणगादि जाव चरिम' ति ॥५३३९॥ 
इमे पच्छित्तठाणा - 
पण दस पण्णर बीसा, पणवीसा मास चडर छलचेव । 
लहुगुरुणा सव्येते, लदादि असंप-संपदिसुं ॥५३३३॥ 
पणगादि जाव छम्मासो सव्वे एते लहगुरुभेदभिण्ण' सोलम भवति । छेदो मूल श्रणवदह्ौ पारचियं 
च एने चडउरो, सव्वे वीस ठाणा । श्रहमालदादिया तिणि पदा, अ्रसपाइमा दो पला, श्रदिद्दिदायदो षदा, 
चिद्रुणादिया य दसपदा ॥>३२२॥ 
इदाणि चारणिया कजञ्जति - 
पणगादि असपादिमं, संपातिमदिद्रमेव दिर य | 
चउगुरूगे टाति खुड्ी, सेसाणं उड एक्केक्फ ॥५३३४॥ 
खड़ी चिटुति भरसपाइमे ्रहालद काल अरदद पचराइदिय, लहुया । दिदं पच रादइदिय। गुरूया । 
खड़ी चिदुति प्रसपातिमे पोरिमि भदिदं पच रइृदिया गुरुया । दिं दस राददिया लहुथा । 


माष्यगाथा ५३३०-५३३७ | षोडदा उद्दंरक ५३ 


खडी चिद्इ भ्रसपाहमे श्रचिय पोरिचि श्रदिदरुं दस्रराइदिया लया 1 दिदं दस राइदिया गस्य । 
एय त्रसग्रातिमे मिय 1 
सपाइमे पृण प्चराइदिणहि गररुएहि प्राढत् पण्णरयराददिएहि लहुए ठाति । 
ण्य चिदुतीए्‌ भणिय भिसीयनीए्‌ पचराइदिण्ट्ि गुरुणटि आराढत्त पण्णरसहि गररूहि ठाति । 
नुश्हुतीण अरक्षपातिम-सपातिमेहि दसमु राइदिएमु लहुएसु ्राढत्त वीसाए राइदिणहि लहुएहि ठाति । 
परिहुयतीषए्‌ वौसाए गुरूहि ठाति । । 
"पयलायत्तीए पणुवीसाण लहुएहि ठाति । 
सज्जः करेनीएु पणुवीमाए राइ दिएटि गररएहि ठाति । 
2 ऋायनीए मासलहुण ठाति । 
ग्राहार आहारतीए मासग्रुरुए ठति। 
वियार करेतीएु चडलहुण ठाति । 
काउस्मगम्म वरेतीए्‌ चरउगरुरुए ठाति । 
एय खुह़ी् मणिय । येरमादियाण हैट एक्क पद हुसेज्जा उवरि एक्क वड्ढेज्जा ॥।५३२४।। 
छल्लहुगे खाति येरी, भिक्सुणि कगुरुण ददो गणिणीए । 
मूलं पवित्तिणी पुण, जहमिक्छुणि खुडए एवं ॥५२३५॥ 
थेरीए गररुपणगातो श्राटत्त छल्लहूये ठाति । 
भिक्छुणीए दमण्हू राइदियाण लहुय।ण श्राढत्त छग्युरुए उाति । 
श्रमिसेयाए दसण्ह़ इदियाण गरुप्रःण भ्राठत्त छेदे ठाति । 
पवित्तिणीए पण्णरसर लहुमा आढत्त मूले ठायत्ति । एव सजतीण भणिय । 
इर्दागि सजयाण भण्णति ~ तत्य प्रतिदेसो कीरति । 
जहा भिक्खुभी भगिता तहा खुङो भाणियव्वो । 
जहा गणिणी मणिया तहा भिक्खू भाणियच्तो । 
उवजछफायस्स गुरूएहि पण्णरसहि अ्राढत्त श्रणवद्ं ठाति 1 
श्रायरिग्रो वीसाए लहुएहि राडटिरएहि ग्राढत्त पारचिए ठाति ॥५२३५।। 
गणिणिसरिसो उ थेरो, पवत्तिणीसरिस्मो भवे भिक्व्‌ । 
अहोक्केती एवं, सपदं सपदं गणि-गुरूणं ॥४३३६॥ 
गार्था । गणिस्स सपद ग्रणव्रदु गुरेस्स सपद प्रारचिय ।,५३३६।। 
एमेव चिडणादिसु, सव्वेसु पदेसु जाव उस्सम्गो । 
पच्छित्ते एसा, एक्केक्कपदम्मि चत्तारि ।५२३२५७॥ 


म वि माद 


१ प्रचसाह्‌) रनिहारस्वाध्याय-ष्यानकायोत्सर्गा , इति क्रमेण प्रायदिचत्तान्युक्तानि, बू० क० २४०६ गाथा वृत्तौ ! 


५८ रुमाष्य चूर्णक्ते निशचीयमूतर [ सूत्र -र 


वचिद्ुणादिपदे श्रसपात्तिमसतपानिमे य अदिद्ु-दिटटसु चउरो पच्छित्ता भवति । एव गिमीयणादिसु 
वि ८क्करेक्क्े चउरो पच्छित्ता भवति । 
ग्रहुवा - चिदुणादिनु एक्केक्के चउरो ्रादेसा इमे - एक्क ग्रोहिय, वितियित चेव कालविसेसित, 
नतिय कदन पच्डित्त, चउ-व १महत्ल पचिटठित्त 1५३३७ सम्मतन दगनीर ति दार । 
ग्रधूना -जूवक्रस्यावसर प्राप्न ! तत्य गाहा - 
मकम्‌ जवे अचलं, चले य लहुगो य दति क्लमा य । 
तम्पिविमो चैव गमो, नवरि गिल्लाणे इमं होति ॥५३३८] 
जुवय णाम विदु (वी) पाणियषरिक्वित्त । तत्थ पुण देउलिया घर वा होज्ज, तत्य वयति गेण्टूति 
चउगहगा, एय वरसहिगहणगिप्फण्ण । त जुवग सकमेण जलेग वा गम्मड । 
मकमो दुविहो - चलो अ्रचलो य । प्रचलेण जाति मासलहू । 
चना दुविहौ ~ सपच्चतवाश्रो प्रपच्जवग्रो य । णिपच्चवाएण जइ जाति तो चउलहु सपच्वुाएण 
जानि चउगुरू। जलेण वि सपच्चव९५ गच्छत चउगुरु । णिप्पच्वत्राए चउलहू । “तस्मि वि सच्चेव" 
पच्छद्ध - तम्मि वि ूवते सच्चैव नत्तध्वया जा उदगतीरण भणिता । ' ऽग्रधिकरण श्रतराए" त्ति एत्तभ्रो 
पराढन जाव “ ° वकक्कपदम्मि चत्तारि" त्ति, णवरि ~ इम दोमा ग्रन्भहिता गिलाण प डच्च ।३२२॥) 
दरेण व मतिकरण, ओभारण विरहिते व श्रातियण । 
परितावण चरगुरुणा, अकप्यं पडिसेव मूलदुग ॥*५३३६॥ 
गिलाणस्म उदा दट्टु 'सनिकग्ण"' ति एरिमी मनी उप्पज्जति पियामि त्ति । ताहे ग्रोभासंइ। 
जई दिज्जति तो सजमविराहुणा । ग्रह ण दिज्जति तो गिलाणा परिचत्तो, विरहि सारूहि ्रण्णेहि यता 
परादिण्ञज । जत्ति सलिगेण श्रादियति ता चउलहू । ्रहाऽकप्प पडिमेवति “दुग” पि मिहिलिगेण अ्रणरतित्थिय- 
लिगेण वा तो मूल । 
ग्रहुवा ~ श्रादिए ग्राउक्मायपनप्फण्ण चउनहुग्र । तसेसु य तस्णिप्फण्ण व्रणियव्व । पचिदिषमु 
तिसु चरिम, तेष वा श्रणल्थेश परितावण्मदिणिप्फण्ण । 
श्रु श्रोभासेतस्स ण देति श्रसजमो त्ति काड तत्थ श्रणामाढादिणिप्कफण्ण | 
ग्रह उदातितो चरिम जणो य भणड- “ग्रहो । णिरणुकपा म-गतस्स सि ण देनि''। 
ग्रहुवा ~ श्रकप्प पडिसेवतो श्रोहावेज - एगो मूल, दोसु प्रण, तिम्‌ वरिम ।* ३२६) 
ग्रारउक्काए लहुगा, पूतरगादीतमेसु जा चरिमं | 
जे गेलण्णे दोसा, पितिदृन्बल-सेहे ते चेव ॥५३४०॥ 
एत्थ कायणिप्फण्ण पन्छित्त भाणियव्व 1 
छक्काय चरसु लगा, परित्त लहुगा य गुरूगमाहरण । 
संषटण परितावण, लहुगुरुगऽतिवायतो मूल ॥५३४१॥ 


१ चारणिफा प्रष्यह्चित्त। ९ गा० ५३२० 1 ३ गा० ५३१३ ८ गा ५३३५७) 


माष्यगाथा ५२३८५४५४ | षोड्का उदूदेशकं ५५ 
कडा । जे भिलाणदोसा भणिता ते धितिदुन्वले वि दोसा, सेहै वि तच्चेव दोसा ॥५२३४१। 
ज्‌वगेत्ति गय । 
इदाणि “स्रायावेणा - 
ग्रातावण तह चेव उ, णवरि इमं तत्थ होति नाणत्तं | 
मञ्जण-सिचण-परिणाम-वित्ति तह देवता पता ॥५२४२॥ 
जद्वि दगसमीवे श्रायावेति तत्य तह चेव अ्रधिकरणादि दोषा जे उदगतीरे भणिया जे जुवगे 
भणिया समवति ते सत्रे श्रवरिमेमेण भाणियव्वा । दगममीवे श्रायावेतस्स चउलहू। श्रायावणाए इमे श्रन्महिया 
“मज्जण मिचण प्रणाम शित्तिदेवतापत” त्ति ॥५३४२॥ मज्जण-सिचणपरिणामां एते तिण्णि पदा ज्ुगव 
एक्कगाहुषए वक्दाणेति । 
मज्जति व मिचंति व, पडिणीयऽणुकपया व ण कोई । 
तण्ण्हपरिणतस्म व, परिणामो ण्डाण-पियणेमु ॥५१२४२॥ 
त॒ दगनीरानावग मज्जति ण्टवति पडिगीयत्तणतो, घम्मितो पयावणेण सिंचति त सिगच्छडहि 
ग्रजनीहदिवा, त पि श्रणुकपया पड़णीयतया वा कश्चित्‌ श्रहुभद्र प्रत्यनीको वा एव करेति । 
ग्रहूवा - नस्स दगतीगातावगस्स “नण्हपरिणतोमि' त्ति तिसिश्रो उण्हपरिणतो घम्मितो, एयावत्थ- 
मूयस्स घम्मियस्म ण्डागपरिणामो उप्यज्जति, तिसियम्स पियणपरिणामो त्ति ॥५३४३॥ दारा तिच्नि गता । 
““ उवित्ति”' प्रस्य व्याख्या - 
आउदनणे मरुगाण अदाणे खरि-तिरिक्खिछोमादी । 
पच्चक्ख देवपूयण, खरिपाचरणं च सित्तादी ॥५२४५४॥ 
पुव्वद्धस्स दमा विभासा - 
आतावण साहुस्सा, अ्रणुक्यतस्स कुणति गामो तु । 
मरुगाणं च पदोस्ता, पडिणीयाणं च संका उ ॥५३४१५॥ 
तस्स साहुस्स दगतीरे श्रायावेतस्स श्राउट्रोसो गामजणो श्रणुकपतो य॒ पारणगदिणे भत्तादिय 
सविमेस देति,-““इमो परच्चक्खदेवो त्ति कि श्रम्हु ग्रत्ेसि मरुगादीण दिन्नेण होहिति, एयस्स दिण्ण महुफल" 
त्ति । ताहे मश्गादि भ्रदिज्जते पदोस गता । “लर” स्ति दुवक्रिता, ““तिरिक्ली महासदहियादि, एयासु 
““छोभगो त्ति अ्रयय देति,-““एस सजौ दुवक्वरिय परिभृजति, न्तिरिक्िखिय वा” 
प्रह्वा ~ दुवक्वरिय दाणसगहिय काड महाजणमरभ बोल्ल।वेति महासदहिय वा तत्थ सजतसमीवे 
नउ सजयवेसेण भिष्टूति, सजय च श्रप्पसागारिय ठकेति, श्रन्ने य बोल करेति ~ ““ एस सजतो एरिसो? नि । 
तत्थ जे पडिणीग्रा तेसि सका मवति ङ्ख! नि्सकिए मल । ग्रववा - जे पडिणीधा ते सकि कीस एसो 
तित्यठाणे श्रायवेति, कि तेणटेण, करि ताव मेहूणदेण । “वित्ति गत । 
इदाणि ^“ *तह्‌ देवता पता” ग्रस्य व्यार्या ~ “ *पच्चक्छदेव” पच्छद्ध । जत्थ अ्रायावेति 
तस्स समीवे देतरत्ता जत्थ जणो पुव्व पूयापरो श्रासीत्‌, साहु ्रायावेत दद्‌ इमो पच्चक्खदेवो त्ति साहुस्स 
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५६ सभाष्य-चूणिके निशीथसूत्र [ सूतर्‌ 


पूय काउमाग्द्धो न देवताए, सा देवया जहा मर्गा पदुद्ा तहा दुरक्लरिग-तिरिक्लिसु करेन, ग्रहदा - सा 
दवना साहृरूव भ्रावरेतता भ्रन्न च तम्स पडरूव करेत्ता दुवक्छरिग तिरिक्ली वा परिभूजत लोगस्स दधति । 
प्रह्वा ~ खिलचिनादिग करेज । ग्रत्नाश्नो वां ग्रकप्पपडिसेवणा श्रक्रिरियाभ्रा दरिसेज्ज । जम्हा तत्थ एत्तिया 
दोसा तम्हा तत्थ दगतीरे न ठाएज्जा ॥१३४५।। 
वीयपरए ठाएनज्ज वि दगतीरे - 
पदमे गिलाणकारण, चितिए वसही य असति खएञ्जा । 
रातिणियकन्जकारण, ततिए बितियपयजयणाए ।५३४६।' 

'"पढम' ति गतीर, तत्य गिलाणकरारणेग ठाण्ञ्जा । “'बितिय" त्ति अवग तत्थ ठायजा 
वसधिनिमित्त । ““ततिय” ति ~ श्रायावणा, ““रादणिउ'' त्ति कुलगणसघक्ज्ज तेण रादणो कञ्ज हुवेज, एनै- 
तिञ्चिवि वितियपदा ।\५३४९॥ 

कट्‌ पुण मिलाणटूा दगतीराए ठाएल्ञा 7 - 

विञ्ज-दवियरह्वाए, णिज्जतो गिलाणो अस्ति वसतीए । 
लोगगाए वा असती, चिद्रं दगतीरणोतारे ॥५२३४७] 

वेजस्स सगास निज्जतो, ्रोसह्ा वा [“श्रसति” | ्रन्नत्थ निञ्जनो, भ्रत्नत्थ नत्थि वसधी दगतीरे 
य अ्रत्थि नाहे तत्य ठाएज्ज, गिललाणजोगा वा वसद्री श्रञ्नत्य नत्थि ¦ ग्रहुवा - वीममणद्ुा दगतीरणए मुहुत्तमेन 
ग्रोयारिज्जइ तत्थ वि मणुयतिरियाण ग्रोयरणमगगे नोतारिज्जति ॥ ५३४७] 

तत्थ व्ण इम। जयणा - 

उद्गंतेण चिलिमिणी, पडिचरए मोत्तु सेस अण्णरथ । 
पटिचर्‌ पडमंलीणा, करेज्ज सव्वाणि वि पदाणि ॥५३४८] 
उदगतेण चिलिमिणी कडगो वा दिज्जईइ, जे गिलाणपडियरगा ते पर तत्थ श्रच्छति सेमा ब्रन्नत्य 


प्रच्छति । पडियरगा वि पडिपनीणा ्रच्छति जहा भ्रयपरातिसषपातिनाण सत्ताण सत्रासो न भवति 1 ण्व 
लिया सव्वाणि वि चिद्रुणादिपदाणि करेञज ॥ ५९४८! पटमे त्ति गत 


इदाणि +वितिय त्ति - 
अद्वाणणिग्गयादी, संकम अप्पाबहुं असुण्णं तु । 
गेलण्ण-सेहमावे संसर्‌टुसिणं घ (सु) निव्ववियं ।५२३४६॥ 


श्रद्धाणनिस्ययषदी दोसा साहुणो श्रन्नाए वसहिए सति ज्ुवगे ठायत्ति। तत्थ जति सकमेण गमण, नेषु 
सक्रमेसु श्रप्पाबहुश्र, जो एर्गा ग्रो म्रचलो भ्रपरिसाडी णिप्पच्चवातो य तेण गतव्व, प्रण्णेसु वि जो बहुणो 
तेण गतव्व । दियागराश्रो य वसह भ्रसुण्णा कायन्वा । तत्थ य॒सियाण जति गिलाणस्प सेहस्सवा पाणिय 
पिथामो त्ति श्रसुभो भावो उप्पज्जति ताहे त पण्णविज्जति, तटावि ग्रहवति मावे ताहे ससद्टुपाणग उसिणोदव 
वा ““सुणिव्ववित"” ति सुसीयल काड दिज्जति, श्रण्ण वा फासुग ॥५३४६॥ जूुवगजयणा गता । 





भमन 


१भा० ५३४९ । 


परष्थगाथा ५२३४६-५३१५४ | षोडश उद्देशक ५७ 


इदा *रातिणियकज्जति - 
उल्लोयण णिग्गमणे, ससहातो दगसमीव आआतावे । 
उभयददो जोगनदे, कञ्जे आउट पच्छणया ।५३२५०।। 
चेतियाण वा तदहूगव्डविणासे वा सजतिकारणे वा भ्रण्णम्मिवा कम्हिय कञ्जे रायाहीणे,सोय 
रायात कज्ज ण करेति, सय वबुगाहितो वा, तस्साउटूणाणिं मत्त दगतीरे भ्रातावेज । त च दगतीर रण्णो 
श्रोलोयणसिय णिगगमणपहे वा । तत्थ य॑ श्राताघेतो ससहाश्रो भ्रातावेति उभयदढो धितिसचघयर्गेहि । तिरियाण 
जो श्रवतरणपहो मणुयाण य ण्हाणादिमौगहाण त च वज्जेड ्रातावेइ । कज्जे त महातवद्त्त दट्ट्‌ श्रत्लिएज्ज, 
राया भ्रा य पृच्छेज्जा ~ “क्रि कञ्ज ्रयावेसि ? श्रह ते कज्ज करेमि, भोगे वा पयच्छामि, वरेहि वा वर 
जण ते ग्रहो" 1 ताहे मणाति साहू ~ “ण मे केञ्ज वरेहि, इय सधकज्ज करेहि” ॥५३५०॥। 
इमेरिसो सो य सहाप्रो - 
भावित करण सहायो, उत्तर-सिचणपदहे य मोत्तणं । 
मज्जणगाईणिवारण, ण हिंडति पुप्फं वारेति ॥५३५१॥ 


घम्म प्रति भावितो, ईसत्थे घणुवेदादिएु कयकरणे सजमकरणे बा कयकरणे, ससमयपरसमयगहियःऽ 
त्थत्तण्रश्रो उत्तरप्तमत्यो, भ्रप्पणो वि एरिसो चेव । सो य सहाश्रो जति कोड श्रणृकरुलपडिणीयत्तणेण सिचति वा 
मजति वा पुफाणि वा श्रालएति तो त वारेति । तस्मि गामे णगरेवा सो श्रायावगो भिक्छ ण ह्डिड, मा 
मरूगादि पददा विसगरादि देज्ज ।।५३५१॥। 


जे भिक्ू सागणियसेज्जं अणुप्पविसई, अणुप्पविसंतं वा सातिज्जति॥घ्‌०।।३॥ 
सह्‌ श्रगणिणा सागणिया 1 

सागणिया तू सेजा, दोति सजोती य सष्पदीवा य | 

एतेसि दोण्डं पी, पत्तेय-परुवणं बोच्छं ।।५३५२॥ 


साग्णिसेज्जा दुविषा ~ जोती दीवो वा । पुणो एक्केक्का दुविधा ~ भ्रसव्वरात्ती सन्वराती य । 
ग्रसव्वरातीए दीवे मसलहु । सेसेसु तिसु विकष्पेसु चउलहुगा पत्तेय ॥ ३५२॥ 


दुविहा य होति जोई, असव्वराई य सव्वरादीी य । 
राय॑तगाण लहुगा, कीस अगीयत्थ सुत्तं तु ५२३५३), 
“जोइ”' त्ति उद्यत । सेस कंठ । 
चोदगाह्‌- 
"णत्थि अगीयत्थो वा, सुत्ते गीशओरो य कोति णिदि । 
जा पुण एगाणुण्णा, सा सेच्छा कारणं किं वा ॥५३५४।॥ 
१ गा २५०।२ देलो या० ५३३१ से ५३५३ । 


समाष्य-दूर्णिकरे निशीथमूतरे [ सूव-३ 


ग्रायरिणह्‌ - 
एयारिसम्मि वासो, ण कपष्पती जति वि सुत्तणिदिद्रो | 
अव्योकडो उ भणितो, आयरिश्रो उवेहती अत्थं ॥५३५१५॥ 
जं जह सृत्ते भणियं, तहेव तं जति वियारणा णत्थि । 
कि कालियाण्रोगो, दिद्धो दिटटि पहाणे ।॥५३५६॥ 
उस्सम्गसुतं किंची, छिची अववाहय मुणेयव्वं । 
तदुभयसुत्तं किंची, सुत्तस्स गमा धणेयव्वा ।[५३५७॥ 
णेगेसु एगगहणं, सलोम-णिल्लोम अकसिणे अजिणे । 
विहिभिष्णस्स य गहणे, अरववाउस्सग्गिय सुत्तं ४२५८ 
उस्सग्गटिई सुद्ध , जम्हा दव्वं विवज्जय लड्‌ | 
नयतं होई विरुद्ध, एमेव इम पि पासामो ॥५३१५६॥ 
उस्समो गोयरम्मी, णिसिज्जऽकप्पाववायग्यो विष्टु । 
मंसं दल मा अदि, अववाउस्सग्णियं सुत्तं ॥५३६०॥ 
णो कप्यति वाऽभिण्णं, अक्वाएणं तु कप्पती भिण्णं | 
कप्यह्‌ पक्क भिण्णं, विहीय अव ायर्स्सग्गं ॥५३६१॥ 
कत्थति देसम्गहणं, कत्थ्‌ मण्णंति निरवसेसाई । 
उक्कमकमजुत्ताईं, कारणवसतो णिउत्ताई ॥५२६२॥ 
देसम्गहणे बीए, हि घय मूलमाईणो हति । 
कोदाति अणिग्गिया, सिचंति भवं निरवसेसं ॥५२६२॥ 
सत्थपरिण्णा उक्कमे, गोयरपिडेसणा कमेण तु । 
जं पि य उक्कर्करण, त पिऽभिनवधम्पमातटड़ा ।५३६५४॥ 
बीएहि कंद मादी, विघरूहया तेहि सन्ववणकायो । 
भोमातिका वणेण तु, समेद मारोवणा भणिता ॥५२६५॥ 
जत्थ उ देसम्गह्णं, तस्थ उ सेसाभि घहयवसेणं | 
मोत्तण अहीकार्‌, अणुश्रोगघरा पभासेति ॥५३६६॥ 
उस्समगेणं भणिताणि जाणि अववादश्मो य जाणि भवे | 
कारणजाएण युणी {, सव्वाणि वि जाणियव्वाणि ॥५३६७ 


माष्ययाथा ५२५५-५३७७ | षोड उद्देशक ५९ 


उस्सम्गेण णिसिद्धाणि जाणि दव्वाणि संथरे मुणिणो । 
कारणनाए जाते, सव्वाणि वि ताणि कष्पति ॥५३६८॥ 
चोदमाह्‌ - 
जं पुव्वं पडिमिद्धं, जति तं तस्सेव कप्तौ युज्जो । 
एवं होयऽणवत्था, ण य तिस्थं णव सच्चं तु |॥५३६६॥ 
उम्मत्तवायसरिस, खु दस्ण न विं य कष्यञ्कप्प तु; 
ग्रह ते एव सिद्धी, न होज्ज सिद्धी उ कस्सेवं ॥५२७०॥ 
द्रायरिग्रो - 
णवि किंचि अणुण्णायं, पडिसिद्ध वा षि जिणवरिदेहि। 
एसा तेसि आणा, कञ्जे सच्चेण होयन्वं \\*२७१॥ 
कञ्ज णाणादीयं, उस्सम्गववायञ्मो भवे सच्चं | 
तं तह समायरतो, तं सफलं होड सव्वं पि ॥५३७२॥ 
दोसा जेण णिर्‌ भति, जेण खिन्जंति पुन्वकम्माईं | 
सो सो मोक्ोवाय्रो, रोगावत्थासु समण व ॥५३४७३॥ 
अग्गीतस्स ण कप्पति, तिविदं जय्णं तु सो ण जाणाति | 
अणुण्णवणाइजयणं, सयक्ख-परपक्डजयणं च ॥५३७४॥ 
णिरणो खलु रुत्तत्थो, न ह सक्को अपडिबोहितो नारं | 
ते सुणह तत्थ दोसा, ञे तसि तरिं वसंताणं ।५३७५।। 
अग्गौया खलु साह, णवरं दोसा गुणे जजाणंता । 
रमणिज्ज भिक्छ गामे, टायंती जोडसाल्ाए ॥५२७६॥ 
एत्ततो (५३५४) ्राढत जाव श्रग्मीया' गाह (५३७६ ) 1 
एयाग्रो स्वाग्रो गाहाभ्रो जहा उदगसालाए भणिता तहा भाणियन्वा । 
सजोइवसघीए व्याण इमे दोसा - 
पडिमाए्‌ ऋामियाए, उङ्धे तणाणि वा तहिं हन्ना । 
साणादि वालणा लाली, मूसए संभतणाई परलिष्पेऽजा ॥५३७७। 


तेण जोतिभा पडिमा ऋामिनज्जेज्जा, त्तत्व उड्ाहो एतेहि पडिणीयताए णारायणादिपडिमा 
भ्फामिता, तस्य गेण्हभादी दोसा । 


सथारगादिक्या वा तणा पलिदेज 
सारेण बा उम्मुए्‌ चालिए पलीवण होज 1 


६० समाष्य-चूशिके निडीथसुतरे [ सूत्र-3 


जत्थ पदीवो तत्थ मू्तगो “लाल त्ति वदी त कटति, तत्थ खमो पलिप्यइ णिवेसणाणि वा पलिप्पति 
11५ २३.७७।। वित्तिय ० गाहा ( ५१५८ ) श्रद्धाणनिम्गया० गराहा ( ५१ ६४) 11 ३७८।। ।१५२३७६।। कट्या पूववत्‌ । 


सजोतिवमहीए दब्वतो ठायतस्स इमे दोसा पच्छित्त च - 


१ २ 3 द 
उवकरणेऽपडिलेहा, पमञ्जणावास पोरिसि मणे य | 
णिक्खमणे य पवेसो, आव्डणे चेव पडणे य ॥५३८०॥ 
चरउण्ह्‌ दाराण इम वक्खाण ~ 
पेद पमजञ्जण वासए, अग्गी ताणि ऋअङ्कव्वतो जा परिदहाणी । 
पोरिसिभंगे अभंगे, मजोती होति मणे तु रति अरति वा ॥*३८१॥ 
जति उवगरण ण १३लेहैइ, "मा देदणेहि अगणिसघट्धो भविस्सइ” त्ति तो मासलहु उवधिणिष्फण्ण 
वा । ते य प्रपडिलेहुनस्स सजमपरिहाणौ भवति । अह पडिलेहेति तो छेद्णेहि श्रगणिकायसघटरौ भवति, तत्थ 
चउलहु । सुत्तपोरिसि ण करेति मालहूु, ग्रत्थपोरिसि प्र करेति मसगरुर, सुत्त णासेद चेडलहु, श्रत्थ णासेति 
चउगरुरं । मणेण य जइ जोदसालाए रतौ भव्रति “सजोतीए्‌ सुह ब्रच्छिजद्‌” तो चउगुर्‌, अह ्ररती 
उप्पजह, जोतीए दोस भण्णड तो चउलहु ।५३८१। 
*प्रावासए त्ति प्रस्य व्याख्या - 
जति उस्सम्गे ण ऊुणति, ततिमासा सच्वच्रकरणें सहुगा । 
वंदण-युती अफरणे, मासो संडासगादिसु य ॥५३८२॥ 
"जोति" त्ति काउ जत्तिया का उस्सम्गा ण करेति तत्तिया मासलहू । सव्व भ्रावस्सय ण करेति 
च उलहुगा । श्रह सजोदयाए श्रावस्सय करेति तहावि जत्तिया उम्सग्गा करेति श्रगग्रिविराहण त्ति काउ 
तत्िया चउलहुया । सन्वम्मि चउलहूग चेव । भ्रगणि त्ति काउ वदणय न देति, शुतीतो ण देति, स॒डासयण 
पमज्जति उवसता, तिसु वि प्रत्तय मासलहु । ्रह करेति तह वि मसलहु । चेदणगेहि य अ्रगणिविराहणाए 
चउलह ।\५२८२॥ 
रपिक्खमणे य पच्छद्ध श्रस्य व्याख्या - 
आ्आपस्मिया णिस्रीहिय, पमज्ज श्रासज्ज अकरणे इम तु । 
पणग पणगं लह लहु, ्रावडणे लहुगं जं चऽण्णं ५३८३ 
णिक्डमना ्रावास्तिय ण करेति तो पणग, पविसता णिसीहिय ण करेति तो पणग चेव । ग्रघवा- 
पविसतता णिता वा ण पमप्जति, वमह वा णपमज्जति तो मायलहु अह्‌ पमज्जति तो मासलहू, पमज्जतस्स 
य दछेदरणेह ्रगणिवि राहणे चउलहू । श्रासज्ज ण करेति मासलहु । उग्रावडण त्ति उम्मभ्रादिसु पखलणा तत्थ 
चउलहु । ज चऽन'' ति प्रणागाढपरितावणाणिप्फण्ण ।॥५३८२। 
ग्रघवा ~ “ज चऽऽप्ण” ति - 
सेदस्स विसीयणता, ओसक्कऽदहिसक्क अण्णहिं नयणं | 
विज्जग्रिउण तुयडण, अहवा वि भवे पलीवणता ॥५२८४।। 


१ गा० ५३८० | २ गा० ५३०८० | ३ गा ५२८० । जेगा० ५३८३ 


कनि 


माष्यगाथा ५३७८-५३६१ | षोडडा उद्देशकं ६२ 


सेहो कोइ सीयतो विस्रीएज तेण वा उजालिते जइ ग्रण्णो तप्पइ तो चउलहु ! जत्तिया वारा हत्या 
परावन्तेह तावेड वा अ्रण्ण वा गाय तत्तिया चवउलहूमा । “श्रोसक्करेड” त्ति उस्तारेइ उम्मुय “श्रहिसक्केड" 
तति श्रग्णि तेण उत्तुश्रति, सुयतो जग्मतोव। त प्रगर्णि श्रण्णत्य णेति, सुयतो वा जति विञ्फावति-एएमु 
सव्वेसु पत्तेय चडउलहुश्रा पयावमाणस्म पमादेण पलिप्पैजञा ॥५३८४। 


तत्यिम पच्दित्त - 
गाउय दुगुणादुयुणं, वत्तीसं जोयणाइ चरिमपदं । 
चत्तारि छच्च लहु गुरु, केदो मूलं तह दुगं च ॥१३८१४॥। 


जइ गाउय डज्छति तो € 2! श्रद्धजोयण उञ्छति £ ९। जोयण 2 £ 4। दोहि जोयणेहिं 
2 2 ९21 चरउहि जोय्णेहि छेदो ¦ अरि मूल । सोलसहि भ्रणवद्रो । बत्ती्ताए चरिम ।\५३८५॥। 


गोणे य साणमादी, वारणे लहुगा य जं च अहिकरणं । 
लहुगा अवारणम्मि, खंभतणाईं पलीवेज्जा ॥*२८६॥ 


ग्रह गोणसाणे वारेति मा पलीवण करेहित्तितो चउलहुगा । वारिया य ह्रितादी विराहैत्ता 
वच्चति, श्रधिकग्ण तत्थ वि चडनहु, कायणिप्फण्ण वा । ग्रहं ण वारेति तत्थ खभ तणादि वा पलीवेज्जा।५३८६।। 


तत्थ वि - 
गाउय दुगुणादुगुण, वत्तीसं जोयणाइ चरिमयद्‌ | 
चत्तारि छच्च लह गुर, छेदो मूलं तद दुगं च ॥५३८७॥ ¶ववत्‌ 
जम्हा एते दोसा तम्हा णो जोतिसानाए गएज्ा, कारणे ठायति - 
्रद्वाणणिग्गतादी, तिक्खुत्तो मग्गिरण असतीए | 
गीयत्था जयणाए, वस्ति तो जोतिसालाए ॥५३८८॥ 


पृञ्वभगितो श्रववातो गाममज्जे जा जोतिसाला देवकुल वा। इमो कूभकारसालाए्‌ श्रववादो, 
जेण कभकारस्स पचसालाश्रो भणिया, 


इमाग्रो - 
पणिया य भंडसाला, कम्मे पयणे य वण्धरणसला । 
हधणसाला गुरुगा, सेसासु वि होति चडउलदगा ॥५३८६॥ 
एतेसि इमा विभासा - 
कोलालियावणा खल्ल, पणिरतला भंडसाल जहिं भंडं । 
कुभारसाल कम्मे, पयणे वासासु आावातो ॥५३६०॥ 
तोसलिए यग्धरणा, अग्गीकुडं तहिं जलति णिच्चं । 
तत्थ सयंवरहेड , चेडा चेडी य हुन्भंति ।५३६१॥ 


६२ समाष्य-चरूणिके निलीथसूत्रे [ मूच -३ 


पणिय माला जत्थ मायणाणि विक्केति, वाणिय कूमकारो वा एसा पणियसाचा । 
भडसाला जह भायणाणि समगोवियाणि भ्रच्छति । 
कम्मसाला जत्य कम्म करेति कूमकारो | 
पयणसाला जाहि पच्चति भायणाणि । 
इधणस्‌।ला जत्थ तण करिप्तभारा श्रच्छति । 
वग्वारणसाल" तोसलिविसषएु गाममञ्छे साला कौरइ। तत्य श्रगणिक्‌ड णिच्वमेव भ्रच्छति 
सयव रणिमित्त । तत्थ य बहवे चेडा एक्का य सयवरा वेड प्रविसिजत्ि, जोसे चेडीए भावति त वरेतति। 
एयायु सत्रासु इम पच्छित्त द्ध । ।\५३६१।) 
णवर्‌ - 
इधणसाला गुरुगा, आलि त्ते तत्थ गासि दुक्ख । 
दुविहविराहणा समिर, सेसा गणी उ सागरियं ॥५३६२॥ 
पव्वद्ध कठ । ग्रण्ण च इवण्सालाए्‌ अुसिर तत्य दुविा विराण - भ्रायविराहणाए्‌ 
चउगरुरणा, खजमविराध्रणाएु तत्य सघद्रादिक ज ्रावज्जति त्त पावति । सेससु पणियसालादिमु सागारिय 
पयणसालाए पृण श्रगणिदोसो ॥५२६२।। 
एयासु ग्रववादेण ठायतस्स इमो कमो - 
पढमं तु भंडमाला, तहिं सागारि णत्थि उभयकाले वि । 
कम्माऽप्पणि णिसि णत्थी, सेसकमेणिधण जाव ॥५३६२॥ 
श्रण्णाए वसहीए श्रसति पढम भडसालाए ठाति, तत्थ उभयकाल्ने वि सागारियं नस्थि } उभय- 
शलो - दिया रातो य! ततो पन्छा कम्मसालाए | ततो पच्छा पणियसालाए । 
प्रहुवा - कम्मपणियस्तालाण कमो णत्थि, तुल्लदोसत्तणतो, । सेसेसु पयण वग्वरण-इधणाइसु प्रति 
कमेण ठाएज्जा ।५३६२॥। 


ते तत्थ सन्निविा, गहिता संथारगा विद्यी पुवं । 

जागरमाणवसती, सपक्सजयणाए गीयत्था ॥५२६४॥ कठ्वा 
तत्थ वसताण इमा जयणा- 

पासे तणा सोहण, मोसक्कऽदिसक्कं अन्नं नयणं । 

संबरणा लिपणया, छक्कार णिवारणोकडूौ ॥५२६५ 


पुरातना गाथा । अगणिकायस्स पासे तणाणि व्सोहिञ्ति श्रक्कतियतेणेषु वा श्रोसर्विकजति, 
परलीवणभएण वा शअक्कतियतेणेसु वा उस्संक्किज्जति, गिनाणदू उ(वयमएण वा श्रद्धाणे बा विवित्तासीय 
र तेण अहइसक्क विज्जा वि, प्रण्णहि वा सोउमणो नेज्जा, बाह बा स्वेज्जा, कते वा कञ्जे छारेण सवरिज्जति, 
प्क्केमद्‌ सि वुत्त मवति मल्लगेण वा, ग्रहाउभ्र पालेत्ता विज्फाहित्ति। खम छंगणादिणा वा लिप्पति। 
लिवणभया साणौ गोणो तेणो वा तत्थ श्ुत्ति हडि त्ति बा भन्नई, तह वि भ्रटता वारिज्जति; सहसा वा 
लित्ते तत्थतो उक्कङ्िजजति ण्व । तणाणि वा, कडगो वा उदग धूलीह वा चिज्मविज्जत्ि, पाल वा कस्जति 
५३६५॥ 


भष्यगाया ५२६२-५४०२ षोडङा उव्देडक ६३ 


सजोनिवसहीए उवकरण-पडिलेहणादिदारेयु इम जयण करेति - 
कडञ्ो व चिल्िमिली बा, असती सभए व वाहि जं अतं | 
ठामामति सभयम्मि च, विञ्छायऽगणिम्मि पेहंति ॥५३६६॥ 
जोतोए ग्रतरे कडश्रो कञ्जति, चिलिमिली वा । भ्रमति कडगचिलिमिलीए वा जति य उवहितैगम- 
भय श्रत्थि नाह अ्रतोवही बाहि पडिलेहिज्जनि, रहना - वाहि पि तेणगभेय ठागोवा णत्थि ताहे विज्छाए 
श्रगणिभ्मि पेहि्ति ।3३९६॥ 
णिता ण पमन्जंति, मूगा वा संतु वंदणगहीणं | 
पोरिमि वाहि सणेण व, सेहाण व देति अणुसटटं ॥५३६७॥ 
गिता पविसना वा ण पमज्जति, श्रावासग वाइयजीग विरहिय मूम्र करेति, वारसावत्तवदण 
ण दिति, पोरिमि सुत्तत्थाण वादि करिति। रह्‌ बाहि ठागो णन्थि ताहे “मणे त्ति मणसा श्रणुपेहित्ति। 
जत्थ सेहो श्रण्णो वा उद्ित्ते राग गच्छति तत्थ श्रणुसद्ि दति गीयस्या ॥\५३६९५॥ 
त्रावास वाहि अती, सिति वंदण दिगड जतण धुतिहीण। 
सुत्तत्थ वाहियंतो, चिलिमिणि कारण वं सरति ॥५२३६८॥ 
गताथा । बाह्धि त्रसति ठागस्यजो जहिचिग्नो सो तहि चेव सिग्नो प्रडक्कमति वदणटीण। 
विगइप्रा अ्रालौयणा, त जयणाते करेति 1 भुर्द्नो मणसा क्ढति । सृत्तत्थ बहि गयत्थ जोतिन्रतरेवि विलिमिलि 
क!उ ग्रनो चेव सृत्तत्ये सरति ।\५३६०८॥ 
इमा भ्रणुसद्री सेहादीण - 
नाणुज्जोया साहू, दव्बुज्जोयम्मि मा इ सज्जित्था | 
जस्मप वि न एति निदा, स पारया णिमीलियं गिम्हे ॥५३६६॥ 
मज्जनि त्ति रज्जते । जस्स वि सजोतिए णिहा ण एइ सोवि पाडग्रनो सुवति । श्रहु भिम्हे धम्मो सो 
ग्रच्छीणि णिमिल्लेति जाव सुवति '५३६६॥ 
मृगा विसति णिति व, उम्युगमादी कता अच्छिंता | 
सेदा य जोई द्रे, जग्गंती जा धरति जोती ॥५४००॥ 
मूगा विशति प्रविशति । मूभ्रत्ति णिपीहिय ण करेति णितो अ्रावस्सिय ण करेत्ति, भ्राव्रहुणादिभया 
भ्रगणिसघटणमया उम्मरप्रादि ण च्छिविति, सेह अ्रगीता श्रपरिणता णिद्धम्भाय जोनीए दूरे ठविज्जति, जेय 
गीता वरमभाते जग्गति जाव सो जोत्ति धरति ॥५४००॥। 
ग्रहुवा - 
विदहिणि्गतादि अतिनिदपेल्लितो गीश्रो सक्किर' सुवति । 
सावपभय उस्सक्कण, तेणभए होति भयणा उ ।५४०१॥ 


श्द्धाणविवित्ता वा, परकड असती सयं तु जालंति । 
घ्लादी व तवेड, कयकज्जे छारश्क्कमणं 1५४०२॥ 


६४ सभाष्य-चूणिके निरीथमूतर | सूत्र ३-११ 


विहिणिग्गतो श्रात श्रतीवनिहातितो वा ताहे श्रोसिकिड सुवति, गीयत्यो सीहसावयादिभए वा 
ग्रोसक्कति, तेणभषए्‌ य भयणा, श्रक्कति एस विज्छावेति, इयरेसु ण विज्जावेत्ति | 
्रद्धाणे विविना भूसिता सीतेण वा भ्रभिभ्रुता ताहे जो परकंडो अ्रगणौ तत्य विसीतत्ति, परकडस्स 
ग्रसति सय जालेति, सूलादितु कज्ज काउ छारेण अक्कमति णिव्ववेति वा ।५४०२। 
साषयमए आणिति व, सोउमणा वा वि बाहि णीणति । 
वाहि पलीवणभया, कछार तस्सास्तति णिव्वापे ।५४०३॥ 
प्रण्णतो वि श्राति, वसहीतो बाह णेति । सेस कठ ॥५४०३।। जोति त्ति गत । 
इदाणि "दीवो - 
दुवि य होति दीवो, असव्वराती य सब्राती य । 
ठाय॑ते लहु लहुगा, करीम अगीतत्थसुत्त तु ॥५४०४॥ 
-एत्ततो प्रान्त सच्च भाणियव्व । 
०८ 3ण्रत्थि ग्रगीतत्यो वा" गहा (५२५४) ““एयारिसम्मि” गाहा (५३१५५) “ज जह गहा 
(५३५६) “उस्सगसुय ” गाहा (५३५७) जाव ते ““तत्थ सच्निविद्रा"' गाह (१३६४) । 
पडिमास्ामण श्रोहमणं, लिंपणा दीवगस्स ओरुभणं । 
उव्वत्तण परियनण, दुक्कारण बारणोकडी ॥५४०१५॥ 
ज्य पटिमाभामणभय होजा तत्थ तम्रो भ्रोगासाश्रो पडिमा फेडिज्जति, जति सक्कंति फेडेतु । 
ग्रहण सक्डेति तो दीवतो फंडिज्जति, खभकडणकूडूणि य ॒लिप्पति 1 अ्रहुवा ~ सकलदीवगो ण ॒सक्कति 
उत्तारेड ताहे वत्ती उवत्तिज्जति, णिपीलिज्जति वा साणगोणादि वा ब्ुक्कारिज्जति, पविसता वा साणगोणादी 
वारिज्जति, बही वा भरोकड्जति, तेणगेसु वा उस्सविकिञ्जति, सप्यादिमभेएु वा ।५४०१५॥ 
संकलदीवे वत्ती, उव्वत्ते पील य मा उञ्मै | 
रूतेण उ तं तेन्लं, षेत्तण दिया विभिचंति ॥ ५४०६॥ कड 
पासे तणा्णे सोहण, श्रहिमक्कोसक्क अण्णहिं णयणं | 
्गाहकारणम्मि, ओसक्कऽदहिसक्कणं ज्जा ॥ १४०५७ 


दीवगस्स जे पासे तणा, दीवग वा श्रहिसक्केति । “ग्रोसक्कति” त्ति उस्सक्केति वा प्रणि वा 
णेति । जं त उस्सक्कण श्रोसक्करण करेति त श्रागादे करेति, णो श्रणागादे 11५४०९७ 


मञ्मे व देउलादी, बाहं व खियाण होति श्रतिगमणं | 
जे तत्थ सेहदोसा, ते इह आगाहजतणाए ॥५४०८॥ 
ग्रधवा ~ ते साधर वियाले भ्रागता देउले ठतैज्ज, मञ्मे वा गामदेउल तदहिवसतो सागारियाउल 
परएवि भ्रागता तत्थ दिवसतो ण ठयति, बाहि श्रच्छा, विसरिएमु सागारिएसु सफाए पविसति, 


१ गा० ५२५२।२ भाष्ये गुहीत्वातु 1२ श्रत्र सर्वासु यत्र यत्रोदगक्तालादि तत्र जोईसालादि उपयुज्य 
वक्तव्य भाष्यवचनात्‌ 1 | 
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श 


बाहि वासे तेणमावयादिमय जाणिङण तत्य सजोतियाए सालाए सदीवदए वा जे सेहादिदोसा पुव्वृत्ताते इह 
कारणे श्राग.ढं जयणए कायन्वा ।1५४०८।] 


तत्थ जति कहु वि पलिवेज्जा तो इसा जयणा - 
अण्णाते तुमिणीया, णाते दट्‌द्रण करण सविउलं । 
वाहि च देउलादी, संमहा आमय खररो ॥५४०६॥ 


जति केणइ ण णता "एत्थ सनया वियः त्ति नो नुमिणौया णा्षति। म्रध णाया लोगेण तो पलित्त 
रट्‌ठ महता सहेण सविउल बोल करेति ताव जाव जत्थ ब्रहुजणो मिलिश्रो, ताहे बहुनणस्स धुरग्रो भणति- 
“कणति पावेणः पनीवण कत, तुमह चेव पलीवित 'समणा दुभ्मतु" त्ति, श्ग्रम्हु च सन्व उवकरण एत्य 
दड्क', एव ते खरटिया ण किचि उल्नवेति “ग्र (तु) भ्हेहि पलीवित' ति । जत्थ वि बाह गामस्स देउल तत्थ 
वि एव चेव, ग्रधवा - देउलातौ बाहि गिम्गनू ससह्‌ कज्जति ।!५४०६॥ 


जे भिक सचित्तं उच्छं भुज, भंज॑तं वा सातिज्जई ॥घ्‌०।।४॥ 
ञे भिक्खू सचित्तं उच्छं विडसह, विडसंतं वा सातिञ्जङ ।॥घ०।५॥ 
जे भिक्खू सचित्तपडष्टियं उच्छु मजह, भृज॑तं या सातिज्जई ॥स्‌०।।६॥ 
जे भिक्खु सचित्तपइद्धियं उच्छं विडसई, विडसतं वा सातिञ्जई ॥घ०।।७॥ 
“भजति ज भुक्खत्तो, लीला पूण विडसण स्ति णायव्वा । 
जीवञजते सच्चित्त, श्रच्चित्त सचेय पतिट्रु ।'" 
एतेसि चेव चउण्ह सुत्ताण इमो प्रतिदेसो - 
सच्चित्तवरफलेर्हि, पण्णरसे जो गमो समस्खातो | 
सो चेव णिरवसेमो, सोलममे होति इक्खुम्मि ५४१०] कठा 
ग्राणादिया दोसा चउलहु पच्छित्त । 
इमे उच्छुविभागसूत्ता - 
जे भिक्खू सचित्तं अरतरुच्छुयं वा उच्छुखंडियं वा उच्छुचोयगं वा उच्छुमेरगं वा 
उच्छुसालगं वा उच्छुडालगं वा मुंजई, भजतं वा सातिञ्जति ॥घ०।८॥ 
जे भिक्खू सचित्तं यंतरुच्छुयं वा उच्छुखटियं वा उच्छुचोयगं बा उच्छुमेरगं वा 
उच्छुसालगं वा उन्छुडालग वा विडसई,विडसंतं वा सातिन्जति ॥घ्‌०॥६॥ 
जे भिक् सचित्तपदृ्टियं यंतरुच्छुयं वा उच्छुखंडियं वा उच्छुचोयगवा उच्छुमेरगं वा 
उच्छ॑सालग वा उच्छुडालगं वा भुंजई्‌, मृजंतं वा सातिज्जति ॥घ०।१०॥ 
जे मिक्ख्‌ सचित्तपइ्ियं अतंरुच्छयं वा उनच्छुखंडियं वा उच्छुचोयगं वा उनच्छुमेरगं वा 
उच्छुसालग वा उच्छुंडालगं वा विडसई, विडसंतं वा सातिन्जई घ ०।११।] 
€ 
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पव्वसषितं तु खंडं, तव्वज्जिय श्ंतरुच्छुयं होई । 
उगलं चक्कलिखेदो, मोयं पुण छल्लिपरिदीणं ॥५४११॥ 
वेर्‌ उभयो पच्वदेससटितखड पव्व, उभयो पेरुरहिय भरतस्च्छय, चवंकलिदिदलिण्ण डगल भण्णति, 
भोय ऋञ्मतरो गमीरो ।\५४११॥ 
चोयं तु होति हीरो, सगलं पुण तस्म बादिरा छल्ली । 
काणं घुण इक्कं॑वा, इतरज॒तं तप्य तु ।॥५४१२॥ 
वसहीरसदहितो चोय भण्णति, सगल बाहिरी छल्ली भण्णति, धुणकाणिय अ्रगारइय वा वृत्तय, 
सियालादीह वा खडय, उवरि भुक्क, इयर ति सचित्त तम्मि सचित्तविभागे पतिद्विय सचित्तपतिद्वित 


मण्णति ।1५४१२।। 
ञे मिक श्रारण्णमाणं "वण्णंघाण अडपिजततासंपडई 'ह्ताण 
ञ्रमणं वा पाणं बा खाहमं वा साहमं वा पडिग्गाहेऽ, 
पटिग्गाहंतं वा सातिज्जति ।8०।।१२॥ 
ञे भिक ्ररण्णगाणं वरण्णंधाण अडविजत्ताग्रो पडिनियत्ाण 
द्सणं वा ताणं वा सादमं वा सामं वा पडिग्गाहे, 
पडिग्गार्हेतं वा साइज्जति ।च०।१३॥। 


श्मरण्ण गच्छतीति श्रारण्णमा, वण धावतीति वण्णवा, श्रारण्य वणार्थाय धावतीत्यथ । तेसि 
जत्तापद्वियाण जो भ्रसणादी गण्डेति जत्तापडिनियत्ताण ग्रसणादिषेस्र खडरादि वां जो गेण्ूति तस्स प्रागादौ 


दोसा, चडउलहु च पच्छित्त । 
तणकहारगादी, आरण्ण वर्णंगा उ विण्णया । 
अडविं पविसंताण, णियत्तमाणाण तत्तो य ॥५४१२॥ 
आदिसदातो पूप्फफलमूलकदादीण, तेस वण्णघाण श्रध पविसताण ज सद्रल पक्त, तत्तो 
णियत्ताण ज किचि ऽचरुण्णादि । सेस कठ ।*५४१३॥ 
तण-कट-पष्फ-ल-मूल-कंद -पत्तादिहारगा चेव । 
पत्थयणं च्च॑ता, करंति पविसंति तस्सेसं ॥५४१४। 
तणादिहारगा श्रडवि पविसता श्रप्पणो प-थयण करेति, सेस उन्वरिय सिद्ध । 
अडवी पविसंताणं, अहवा तत्तो य पडिनियत्ताणं । 
जे भिक्लू असणादी, पडिच्छते आणमादीणि ॥५४१५॥ कव 


१ वणवदयाण । २ सपद्वियाण इति जिनविजयसपादित मूल पुस्तके । ३ गा० ५४१८ । 
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द्मे दोसा - 
पच्छाकम्ममर्तिते, णियटूमाणे वि बंधवा तेसिं । 
अच्छिञ्जा णु तदा सा, तदन्ये अण्णदव्ये य ॥५४१६॥ 
ग्रडविपविसतेण ज सबल कय त साध्रुणदतु पच्छा श्रण्णो ब्रण्ण करेति । सण्णियद्वाण विण 
घेत्तव्व, तेरमि वधवा तदुव्वे ग्रण्णदव्वे वा कनासा अ्रच्छेजा। तद्‌ व चेव ज प्रातो णीत, श्रण्णदन्व ज 
श्रडविए कदच्रण्णादि उप्पजति ॥५४१ ६। 
पत्ययण दाउ इम करेति - 
कम्मं कीतं पारमिच्चियं च अच्छेञ्ज अग्हण दिर्गिद्या | 
कंदादीण व घातं, करेति पंचिदियाणं च ॥५४१७॥ 
ग्रप्पणो “कम्म ति अ्रण्ण कर्ति, म्रप्पौवा क्िणाति, “पामिच्च ति उच्छिण्ण गेण्डति, 
ग्रण्णे्ि वः अच्छिनति, ्रहु ण गेष्हति पत्थयण तो दिगिचति, द्हाए ज श्रणागाडादि परिताविज्जति, 
ग्रहवा ~ भूकिखतो कदादि गेण््ति, प्रत्व परित्ताण तण्णिप्फृण्ण्‌ । 
ग्रधवा ~ भुविखत्तो ज लावगतित्तिरादि धातिस्सति, परितावणादिणिष्फण्ण तिसु 
चरिम ॥५४१.७। 
ग्ररण्णानो णिगगच्छमाणो जो गेण्ट्ति तस्स इमे दोसा - 
चुण्णखऽरादि दाङ, कष्पट्ग देह कोव जह गोषो । 
चडण अण्ण व वष, खडरादि वञ्सखडे भोयी ॥५४१८॥ 
चुण्णो वदरादियाण, खोरखदिरमादियाण खउरो, मत्तसेस्र वा साधरण दाउ कणद्विएहि पृत्तणत्तुमत्ति- 


नक 


जगादिणट श्र्णहि य तदासाए अ्रच्छमाणेहि जातिज्जमाणा-“देह णे कदे मूले च्ण्णखउरमत्तसेस वा, ते मणति ~ 
“दिण्णा ग्म्टहि साधरण" णव मण्नेतं परपरा रुण्ण कररताधि ताणि दटूहूण प्रदोस गच्छेन्न, जहा गोवो पिड- 
णिजञ्जरुत्तीए । एनेमु वा चहनमु अ्रब्वीमु अ्रण्णवा अ्राणेति खडउरादि “मोह त्ति मारिया तीए सहु श्रसखड 
भवनि, श्रनरायदामा य । जम्हरा ण्तरमादि दामा तम्हा वश्र पविसत्ताण णिताण वाण वेत्तव्व ।1५४१८॥ 
भवे कारण - 
मिवे सामोग्ररिएि, गयदृदर भए व गेलण्णे | 
द्राण रहए वा, जयणागहण तु गीयत्ये ॥*४१६।, 
प्यति प्रणगपनिदाणीण जाद नउनहु पत्ता ताहे सावसेस भेण्टृति १५४१६॥ 
जं भिक वमुराडय परवरसुराइय वयह, वयतं वा साहिज्जति ।घ्‌०।१३॥ 


। वसशि ग्यनि, नमु रानो वनुर,ती, प्रघवा ~ राती दीप्तिमाभ्राजते वा श्चोभत इत्यथं , त 
वरचेरीय जा मणनि नम्म चउनंहु । 


इमा {णिज्ज्ुत्ती - 
वसुम नि व वमिर्मं ति य, बसति च वुभिर्मं ब पज्जया चरणे ! 
तेमु रतो वृमिराती, श्रवृमिभ्मि रतो अवुसिराती ॥५४२०॥ 
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वसु त्ति रयणा, ते दुवि व्रा-दव्वे भावे य। दन्ते मणिरय्रणादिया, भावे णाग्रादिया । इट भावः सूट 
ग्रधिकासे । ताणि जस्स श्रत्थि सो वसग ति भण्णति | 
ग्रघवा - इदियाणि जस्स वपे वदति सो वसिम भण्णति । 
प्रधवा ~ णाणदसणचरित्तेसु जो वस्ति तिच्तरकाल सौ वम (वुनिम)ति रातिणिप्रौ भण्णति। 
ग्रहवा ~ ब्धुव्मजति पाप अन्यपदाथाल्यान, चारित्र वा वुमिम ति चुच्वनि । वमति वा 
चारित्ते वमुराती भण्णति । 
ग्रहुवा ~ "“पज्जया चरण” पसि एत चारित्तय्यस्मे परजत्ता एगद्विता इत्यते । एम वुसिरादी 
भण्णति, पडिपक्खे ग्रवुसिराती ॥५८२०॥ 
ग्रहवा - 
दुमि सविग्गो भणितो, अबुसि अंविःग ते तु वोच्चत्थं । 
ज भिक्छु वएन्जा ही, सो पावनि आणमादीणि ॥५४२१॥ 
कठा । वोच थ ति वुमिरातिय ग्रवुमिरातित भणति दा ॥५४२१॥। 
एत्थ पटम वुमिरानिय ग्रवुसिरातिय भण्णति इमेहि कारणेहि - 
रोयेण पडिणिवेयेण वा षि अकयन्नु मिच्छमाववेणं | 
संतगुणे छएत्ता, भासति अगुण असंते उ ॥५४२२॥ 
कोड कमस्सति कारणे श्रकारणे वा रुद, पडिनिवेसण एसो पूति.जइ श्रहु ण पृदज्जामि, 
ण्वमादितरिमासा । ्रकयण्णुथाएु एतरेण तस्म उवयारो क्श्रो ताह मा णयस्प्र पडिउवयारो कायव्वो होहिई त्ति, 
मिच्छाभवेण भिच्छनेण उद्िण्णेण । मेस कठ ।१५४२२।) 
ग्रसविगगा सविगजण इमेण ग्रालवणेण हीलति - 
धीरपुरिमपरिहाणी, नाणं मंदधम्मिया केह | 
हीलंति विहरमाणं, संविग्गजणं अबुद्धीतो ॥५४२२॥ 
के पुण धीरपुरिसा ?, इमे - 
केवल-मणोहि-चोदस-दस-णवपुव्वीहि पिरदिए एषि | 
सुद्रमसुद्ध' चरणं, फो जाणति कस्स भावं च ॥५४२४॥ 
एने सपद णत्थि, जति सपद एते होतो तो जाणता अ्रसीदताण चरण सुद्ध इयरे् म्रसुद, 
कैवलिमादिणो णा पडिचोयता पच्छित्त च जहारुहू देता चितति श्रन्भतरगो वि एरिसो चेव भावौःणव 
एगतेण बाह्रकरणश्खुत्तो भ्रभ्यतरकरणयुक्तो भवति । 
कहू ? उच्यते -जेण विवजतो दीसति, जहा उदाथिमारयस्स पसण्णचदस्स य । बाहिर प्रधिभुदधो 
वि भरहो विसुद्धो चेव ।\५४२४॥ 
बादिरकरणेण सम, अभ्मितरयं रेति अघुणेता । 
णेगंता तं च भवे, षिवजञ्जञ्नो दिस्सते जेणं ॥५४२५। 


माप्यगाथा ५४२ १-५४-१ | षोडश उद्देशक ६६ 


जति वा णिरतीचारा, हवेज्ज तव्वज्जिया य सुञ्कैज्जा 
ण य होति णिशतिचारा, संषयणधितीण दोव्वन्ला ।५४२६॥ 
सग्यम्ल जति णिरतिचारा हवे ग्रहुवा ~ तर्व्वाजया णाम श्रोहिष्णणादीदि वचिते जइ 
चरित्तुद्धी हवेज नां त्त वत्तु ~ उमे विसुद्धचरणा, इमे श्रव्सिद्धचरणा । सघयभ्रचितीण दुव्बलनणदो +य - 
पच्टिन करेति ।५४२६॥ 
सपयण-विनिद्व्वचत्तणतो चेव इम च प्रौसण्णा मणि ~ 
को दा तहा समत्थो, जह तेहि कयं ठु धौरपरिमेहिं | 
जहमत्ती पण कीरति, [जहा] -पडण्णा इवइ एवं ॥ ५४२५७} 
दीरप्ररिया निस्यक्रादी जहासत्तिए्‌ कीरति स्व भष्णसाणे ददा पडत्णा भवतति, श्रनलिय च 
भवनि जौ ण्व मति । जो पुण्र ब्रण्णहा वदति ब्रण्णहा य भर॑ति, तम्स सच्चपद्ण्णा ण मवति 11५४२ 
ग्रायरिग्रो श्णनि - 
मव्येमि एगचरभं मरण सोयाकां दृहखयाणं | 
मा रागदोसवयग, अण्पणो सरण पलीवेह ।४४२८॥ 
सर्वेपि मवर्सिद्धियाण चरण च सररणणसाण दुक्खाण विमोक्वणकर, त तुन्मे सय सीयमाणा 
ग्रप्पप्रो चरिचतेण रागाणुगना उ्जयचरगाण चरणदोसमावण्या सा भणह्‌ ~ “दरम्‌ णन्ि, मा ज्येव दह्‌ 
त चेव सरण पलीवेह्‌ मामहुत्यथ ' ।५४२८।। 
किच - 
सतयुणणासणा खल्ल, पररिवाच्मो य होति अलिय च | 
धम्मे य अवहुमाणो, साइृपदोमे य संसारो ।॥५४२६॥। 
चरण्‌ णत्थि त्ति एव भणर्तेहि उसाधूहि सत्तश्रुणणासो कंतो मवति पवयणस्स परिमवो कता भवति, 
ग्रनियवयण च भवति, चरणधम्मे पलोविभ्जते दरणधस्मे य अबहूमाणो कतो भवति, साधरूण य पदोसो कतो 
भवत, साघुपदोसे य णियमा समारो बुहितो मवति ।*४२६॥। 
किच - 
खय उवसम मीं पि य, जिणकाले प तिषिहं भवे चरण । 
मिस्मातो च्विय पावति, खयउवसर्म च णरण्णत्तो |।५४३०॥ 
तित्यकरकाले वि तिविहु चारित्त- खिर उवसमिय खग्रोवसभिय च । तस्मि वि तित्थकरकाले 
पिस्ानो चेव चरित्तानो खतिय उवयमिय वा चरित्ति पवत्ति, नान्यस्मात्‌ । बहुनरा य॒चरित्तविसेसा 
खभ्रोवसमभावे नवत्ति ५४२०) 
किच तीथंकलि वि 
्हयारो वि हु चरणे, स्तिस्स मिस्से ण दोस इवरेय । 
वत्थातुरदिदता, पच्छिरेणं स तु षिपुज्पो ॥५४३२१॥ 


१णय। (ताड) । २ दढा, इति चूर्णी ¦ ३ साधुण, इत्यपि पाठ । 








8 मभाष्य-चूणिके निञीथसूत्रे [ सूत्र-१३ 


' इयरेसु" तति खतिए उवसमिए य । जहा वत्य खारा्दीहि सुन्फति, अ्रातुरस्स वा रोगो 
विरेयणग्रोमहुपश्रोगेहि सोहिज्जति, तथा साघुस्स भिस्सचरणादिश्रइयारो परच्छित्तेण सुज्छति ।५४२ १।। 


ज च भणिय - श्रतिसयरदिएहि सुद्धासुद्धचरण ण णज्जति भावो" । 
तत्य भण्णति - 
दुविहं चेव पमाणं, पच्चक्खं चेव तह परोक्ं च । 
प्रोधाति तिहा पदम, अणुमाणोवम्मपुत्तितर ॥५४२२॥ 
भ्रोहि मणपन्जव केवल च एय तिविघ पच्चक्छ । धुमादगिनज्ञानमनुमान । यथा गौस्तथा गवय 
श्रौपम्य ! सुत्तमिति भ्रागम ! इयरति एय त्तिविघ परोक्ख ।\५४३२॥ 
सुद्धमसुद्ध चरणं, जहा उ जाणति ओहिणाणादी | 
आगारेहि मणं पि च, जाणति तहेतरा भावं ॥५४३३॥ 


पुव्वद्ध कठ । जहा परस्स भगुहणेत्ति (मग्ुहाणण) बाहिरागारेहि ्रतरगतो मणो णज्जति तहा 
““इयर” त्ति परोक्छणाणी प्रानोयणाविहाण सउ पृव्वावरबाहियाहि गिरा श्राचरणेहि य जाणति चरित्त 
सडामुद्ध भाव च सुद्धेतर ।५४३२॥ 
चोदमाह ~ “जई श्रागारेण भावो णज्नति तो उदातिमारदिण कि ण णातो? 
ग्राचार्याह - 
कामं जिणपचक्खो, गूढाचाराण दुम्मणो भावो | 
तहऽवि य परोक्सुद्धी, जुत्तस्स व पण्णवीसाए ।॥१४२४॥ 
काममिति श्रनुमितःथं । जई वि जे उदायिमारगादि गरुढायारा तेर्सि छंउमत्थेण दुबख उवलब्मति 
भावो, सौ जिणाण पुण प्च्चक्खो, तहावि परोक्खणाणी भ्रागमाणुसारेण चरिपसुद्धि करेति चेव । 
कहु ?, उच्यते ~ ““जुत्तस्स व" त्ति जहा सुत्तोवउत्तो “मीसजायज्छोयरो एगो” त्ति पण्णरस 
उग्मदोक्षा, दस एसणादोस्ा, एते पण्णुवीस जहासुयाणु्तरेण मोहनो चरण सहेति, तहा सृत्ताणुसारेण पच्छित् 
देनो करेतो य चरित्त सोषेति ॥५४३२.४॥ 
ग्रणुज्तचरणो इमेहि कञ्जेहि होल - 
होज्ज हु वसणप्यत्तो, स"रदोन्बल्लताए असमत्थो । 
चरण-करणे असुद्ध , सुद्ध' समगं पस्वेज्जा ॥५४३१॥ 


वसण श्रावती मज्जगीतादित वा, ^तम्मि ण उज्जमति, ्रहुवा- सरीरदुन्बलंतणतो अ्रसमत्थो 
सज्मछायपडिलेहणादिकिरिय काउ शअ्रकप्पियादिपडिसेहण च ! म्रधवा ~ सखरीरदोन्बला श्रसमत्था ग्रदढधम्मा 
एवमादिकारणेहि चरणकरण से भ्रविसुद्ध, तहावि श्रप्पाण गरिहृतो सुद्ध साहुमस्ग परू्वेतो प्राराघगो भवति 
।॥५४३५॥। 


पमन ७न 


१ तेण, इत्यपि पाठ । 


माष्यगाथा ५५३२-५४४२ | षोडदा उद्देशक ७१ 


इमो चेव प्रत्यो भण्णति - 
श्रोमण्णो वि विहरे, कम्मं सिदिलेति सुलभबोही य । 
चरणकरणं विसुद्ध", उववृर्हेतो परूषंतो ॥५४३६॥। 
कठ्या । जो पुण श्नोसण्णो होड ्नोसण्णभम्ग उवब्रुहइ, सुद्ध वरणकरणमम्ग गरहति इमेहि कारणेहि । 
इम च से दुटभवोहिग्रत्त फल - 
परियायपूयहेतु, ओसण्णा्णं च आणुवत्तीए । 
चरणकरणं णिगूहति, तं दुल्लमबोहियं जाणे ५४२७] कज्या ! 
प्रह्वा - 
गुणसयसदहस्सकलियं, गुणच्तरतरं च अभिलसंताणं । 
चरणकरणाभिलासी, गुण॒त्तरतरं तु सो लहति ॥५४३८॥ 
गुणाण मत गरणसत, गुणसयाण सहस्मा गुणमयमहस्सा, चदरोमगभया सकारस्स हुस्सता कता, ते य 
्दरारससीलगसहस्मा, तेहि कलिय जुत्त सिय वा! क्रित ?, चारित्त जो त पस्सति। किं च द्रुणडचासौ 
उत्तर च गुणोत्तर, प्रवेवा- व्रन्य॑ऽप गुणा सन्ति क्षमादयस्तेषा उत्तर त च गरुणोत्तर रुरागचारित्त, ग्रणुत्तरतर 
परण अ्रटक्वायं चारित्त भण्णति, त च जे ग्रभिलसति, ते उञ्जयचरणा इत्यथ । ते य उवदब्रूहते जौ भ्रोसण्णो 
प्रप्पणा य उज्जयचरणो होहति चरणकरणाभिलाषी भण्णति स एववादी गरुणृत्तरतर लभति श्रहक्खाय- 
चा.त्रमित्यथर । ब्रहुवा ~ गरणृत्तर मवत्थकेवलिसुह, गुणुत्तरतर पृण मोक्खुह्‌ भण्णत्ति, त लभति ।५४३८॥ 
जो पुणोसखण्णो - 
जिणव्यणमासितेणं, युणुत्तरतरं त सो वियाणित्ता । 
चरणकरणाभिषाती, गुणत्तरतरं तु सो हणति ॥५४३६॥ 
गरुणूनरतर चारित्र साध वा श्रप्पणा श्र चरणकरणोवधाते वदति । ग्रहुवा - चरणकरणस्स जत्ताण 
वा निदापरोवघाय करेइ, स एवक्रादी शुणृत्तर वा चारित्र मोक्वयुहु वा हणति ण लम्भडत्ति, जेण सो 
दीहभसारित्तण णिव्वत्तेति ।\५४३६।। 


लो ग्रोसण्ण ्रोसण्णमग्म वा उववृहूति - 
सो होती षडिणीतो, पंचण्हं अप्पणो अितिश्रो य | 


सुहसीलवियत्ताण, नाणे चरणे य मोक्खे य ॥५४४७०॥। 


पच पासत्थादि सुहसीला विहारलिगा ओघाविडउकामा श्रवियत्ता ्रगीयत्था गाणचरणमोश्खस्व 
थ एति स वेि पडिणीतो भवति ।।५४४०॥। 


इमेहि पण कारणेहि श्रोसण्ण श्रोसण्णमम्ग वा उववृहेा - 
बितियपद मणप्पज्भै, बणएज्ज अविकोविए वि अष्पज्पै | 
जाणते वा वि पुणो, भयसा त्वाति गच्छदा ।५४४१॥ 


इ सभाष्य-चू्िके निशीथसूत्र [ सूत्र १४-१५ 


राया सिय श्रोसण्णाणुवत्तियो भया भणेञ्जा । तव्वादि त्ति करिचद्‌ वादी ब्रूयात्‌ ~ “तपदिन 
्रतपदिवन ब्रू वत पाप भवतीत्तिन प्रतिज्ञा”, ततप्रतिघातकरणे बुसिरातिय श्रवुसिरातिय भणेज्ज, दुन्मिक्लादिमु 
वा श्रोण्णभाविएसु खेत्तेसु श्रच्छतो भ्रोनण्णाणुवत्तियो गच्छपरिपालणटा भणेज्ज ।।५५४१।) 


ने भिक्षु श्रवुधिराईयं बुसिराईयं वयद्‌, वयत वा सातिज्जति ।घ्‌०।॥१४॥ 
दमेव बितियसुत्ते, अ्रवुमीरातिं वएञ्ज बसिराति । 
कह पण वएज्ज सोउण्‌ अब्ुःसरातिं तु वुसिरातिं ॥५७५७२।।क्य 
एगचरिं मन्नंता, सयं च तेसु य पदेसु बटरूता | 
सगदोसद्ायणटरा, केड पमंम॑ति णिद्धम्मे ॥५४४३॥ | 
कोई पासत्थादीण एग चारिय भण्णत्ति ~ ‹ एस सुदरा, एयस्स एममिणो ण केणद्‌ सह रागदोषा 
उप्पज्जति"”, सो वि श्रप्पणा गच्छपजगभग्णो तस्मि चेव ठाणे वटति, सो य भ्रप्पणिज्जदोसे छाएउकामात 
पासत्यादि एगचारि णिद्धम्म परसस्तति ।५४४३॥। 
इम च भणति - 
दुक्करय खु जहूत्तं, जहुत्तादृद्धियावि सीदति । 
एम नितिमो हु मग्गो, जहसत्तीए चरणषद्धी ॥४४४४।कञ 
ण्व भणते इमे दोसा - 
त्रन्भक्खाण णिप्मकया य अस्संजम॑मि य थिरत्तं | 
श्रप्या सो अवि चत्तो, अवेण्णत्रातो य तित्थस्स ॥५४४१५। 


प्रसतमावुज्भावण श्रन्भक्खाण, श्रवुसिरातिय वुमिरातिय भणति, सो य सीततो पसमिज्जमपर 
णिस्सको भवति, मदधम्माण वि ग्रसजये थिरीकरण करेति, ब्रण्ण च उम्मगणपस्तसणाते श्रप्पणो य उम्मगपहटितो 
चत्तो, तित्थस्य य श्रन्यपदार्थेन भ्रवणवाद कृतो मवति ।\*४४५।। 


किच - 
जो जत्थ होई मग्गो, ्रोवामं सो प्रस्म अविदंतो | 
गतु तत्थऽचएंतो, इम पाणं ति घोसेति ॥५४४६॥ 
श्रद्धाणगदिदरुतेण ्रोस्षण्णो उवसघारेयव्वो, मेस कठ ।*५४४६॥। 
किच- 
पुच्वगयकालियञुए, संताम॑तेहि ेइ खोभेति | 
ग्रोसषण्णचरणकरणा, इमं पहाण ति घोसति ॥५४४५७॥ 
पुज्वगयकालियसुयनिवधपच्चयनो सीदति, 


तत्थ कालियसुते इमेरिसो प्रालावगो - 
“बहुमोहो वि य ण पुव्व विहुरेत्ता पच्डा सवुडे काल करेज्जा, क श्रारादए विराहृए 
गोयमा । श्राराहृए, णो विराहुए" । ( ) 
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एव पुव्वगए वि जेके वि भालावगा ते उच्चरिता। पर खोभति, भ्रप्पणा लोभति -सीदतीत्यथं । 
ने य॒ श्रोचण्णचरणकरणा ““दम"" ति श्रप्पणो चरिय पहाण घोसेति 11५४५७१ 
इमेमि पुरतो - 
ग्रवहुस्युए अगीयत्थे, तरुणे मंदधम्मिए | 
परियारपूयहेड, सम्मोदेड निरु भति ॥५४४८॥ 
जेण श्रायारपगप्पो ण मातितो एस श्रबहुस्सृतो, जग श्रावस्सगादियाण श्रत्थो ण सुतो सो 
श्रमीयत्थो, सोलसवरिसाण भ्राढवत्त्‌ जाव न चत्तालीसवरिसो एस तरुणो, प्रसविग्मो मदघम्मो, एते पुरषे 
विपरिणामेति, श्रप्पणौ परिवारहेउ, एतेहि य परिवारितो लोयस्स पूयणिज्जो होह, कालियिद्विवाए 
भगिर्तोहि, अ्रहदा - श्रमणिरएहन वा सम्मोहेड श्रप्पणो पासे णिरु भति ~ धरतीत्यथं ¦ अधवा - जो एव 
पण्णवेति सो चेव भ्रबहुस्सुश्रौ प्रगीयत्यो वा तरुणो मदघम्मो बा । सेस कठ ।\५४४८॥) 


जत्तो चुतो विहारा, तं चेव पसंसए सुलभवोही । 
ओसण्णविहारं पुण, पसंसए दीहसंसारी ॥४४४६॥ 


जत्तो चनो विहारा, सविग्गविहारातो चुश्रो त वससति जो सो सुलभबोधी। जो पुण ब्रोसण्ण- 
व्रिहार पससति सो दीहुसस्ारी भवति ॥ ५४४६॥ 


नितियपदमणप्पञ्मे, वणएज्ज अविकोविए ब अष्यञ्मैः । 
जाणते वा वि पुणो, भयसा तव्वादिगच्छहा ।॥५४१५०॥ पूवं बत्‌ 
जे भिक्लु बुसिरातियगणातो अवुसिरादयं गणं संकम, संकर्मतं बा सादज | १५॥ 
वुसिरातियागणातो, जे भिस्‌ संश्मे अवुसिरातिं । 
वुसिरातिया बसि वा, सो पावति आणमादीणि ॥५४५१॥ 


वुसिरातियातो बुसिरादय चउमगो कायन्वो । चउत्थभगो श्रवत्यु । ततियभगे श्रणुण्णा ' 
पम {तिएु सकमो पडिसिद्धो । पढमे सकमतस्स मासलहु । बितिए चउलहू । 


चोदगाह्‌ - “जुत्त वितिए पडिसेहो, पढमभगे किं पडिवेहो” ? 
ग्रा चार्याहु - तत्य णिक्कारणे पडिसेहो, कारणे पणो पडमभगे उवसपद करेति ॥५४५१। 
सा य उवसपया काल पड्च्च त्तिविहा इमा - 
खम्मासे उवसंपद, जहण्ण मारससमा उ मञ्ग्टिमिया | 
आवकडा उस्कोसे, १दिच्छसीसे तु जाजीवं ॥५४५२॥१ 
उवसपदा तिचिहा ~ जहण्णा मज्मिमा उक्कोा ! जहण्णा दछम्मासे मञ्मिमा ऋरमवरिसे 
उक्कोमा जावज्जीव । एव पडिच्छगस्य सीसस्स एगविहो वेव जावज्जीव भयरियो ण मोत्तन्वो ।१५४५२॥ 
षती, गुक्षा अरससमा चउलदुगा । 
तेण इरं साक्चियं त्‌, मणितं एण आरत ज्जे ५४४५३॥ 


जेण पडिच्छमेण छुम्माद्धिया उवसपया कया सो जति छुन्मासे भ्रपृरिन्म जाति तस्स चउगुरुया | 
१०५ 
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लेण बारसवरिसा कया ते श्रपूरित्ता जाद्‌ चउनहु । जेण जावज्जीव उवमपदा कता सो जाइ तस्स 


मागनहु । छुष्ट्‌ मास्ाण परेण णिक्करारणं गच्छुतस्म म,सनह्‌ । 
जेण बारससमा उवसपदा क्या तस्मवि दम्मःमे म्रपूरेतस्स चउगरुरुगा चेव । बारससमातो परेण 


शिक्कारणे मासलहु । 
जेर जावप्जीवोवसपया क्या तस्स छम्ममि ब्रपूरेतस्स चथउगरुरुगा चप, तस्यव बार्ससमाघ्रा 


चउनहुगा ॥५४५३।। एस सोही गच्छनो णिनस्स भणिनो । 
गच्छे पण वसतस्स इमे गुणा - 
मीतावामो रतीषम्मे, अणायतणवन्जणं | 
णिष्गहो य कसायाणं, एयं धीराण सामणं ॥५४१५४॥ 
“ *भीतावासो'” त्ति प्रस्य व्याख्या - 
आयरियादीण मया, पच्छित्तमया ण सेवति अकज्जं । 
वेयावच्चऽञ्फयणेसु सज्जतं तदुवयोगेणं ॥५४१५५।। कठ 
पुव्वद्ध कठ । °रतीधम्मे अ्रस्य व्याख्या - 
“"वयावच्चे"' पच्छद्ध । श्रायरियादीण वेथावच्च करेति । श्रज्छयण ति सज्काय करेति । तदुवश्रोगो 
सुत्तत्थोवश्रोगो, तेण सृत्तत्थोवभ्रोगेण वेयावच्चज्छयणेसु रज्जति - रति करेइ त्ति वत्त भवडइ । 
ग्रहुवा ~ तदुवग्रोगो श्रप्पणो भ्रायरिय दीहि य भण्णमःणो वेयावच्चज्छयणादिसु रज्जति ।५४५५।, 
““ ऽग्रणायतणवन्जनण'' त्ति प्रस्य व्याख्या- 
एगो इत्थीगम्मो, तेणादिमेया य *अल्लियपगरे | 
कोहादी व उदिण्णे, परिणिव्वावेति से अण्णे ॥५४१५६॥ कठा 


“ *क्सायणिग्गहो” अस्य व्याख्या - कोहादौ पच्छ । गच्छवासे वसतस्म श्रण्णे य॒ श्रायरियादी 
५िणिन्वावेति सकसाए ! गच्वासे वसतेण एय वीरसासणे धीर-सासणेवा ज भणिय त भ्रारादहिय 


भवनि ।५४५६॥।। 
ट्मे य श्रण्णे गच्छवासे वसतस्स गरणा - 


णाणस्स दोह भागी, थिरयरतो दंसणे चरित्ते य | 


धण्णा आ्आवकहाए्‌, गुरुलवामं न मुच॑ति ॥५४५७॥ 
जम्हा गच्छवासे वस्तस्स एवमादी मरुणा तम्हा गिक्करारणे सविग्गेण स्विगगेसु वि सकमो ण 


कायव्वो ।।५४५७॥। 
कारणे पुण करेज्ज तेय इमे कारणा - 
णाणट्र दसण्टरा, चरितटूा एवमाईइसंकमणं | 
संभोगद्रा व पुणो, आयरियटरा व णातव्वं ॥५४५८ 
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णाणदु त्ति अरस्य व्याख्या - 


सत्तस्स ब अत्थस्स व, उभयस्य व कारणा तु संकमणं | 
वीसञ्जियस्स गमणं, मीर य॒ णियत्तई कोई ॥५५५६॥ 
पुव्वद्ध कठ । तेण अप्पणो आयरियाण ज सुत्त ्रत्थि त गरहिय, श्रत्थिय से सत्तीश्नण्ण पि वेतत्‌, 
ताह जत्थ श्रत्थि ्रधिगसृत्त सविम्गेसु तत्थ सकमद्‌ विसरज्जितो श्रायरिएण, श्रविसज्जिएण ण गतव्वे । भ्रट 
गच्छति तो चउलहुगा । विसज्जितो य॒ इमे पदे ्रायग्ज्जा जई ते्मि प्रायरियाण कक्खडचरिय सोर कोति 
भीग्रो प्रियत्तेज्ज तो पणग ।1५४५६॥। 


चितेतो वहगादी, गामे वा संखडी अपडिसेहो । 
सीसपडिच्छग परिसा, पिसुगादायरियपेसविच्मो ॥५४६०॥ 


पणगं च भिण्णमासो, मासो ल्लहुगो य सेसषए इं तु । 
संखडि सेह गुरुगा, पेसविओओमि ति मासगुरु ॥५४६१॥ 


पडिसेहगस्स लहुगा, परिमिन्ले छ न्तु चरमो सुदो । 
तेसिं पि हंति लहुमा, ज बाऽऽभव्वं तु ण लमंति ॥५४६२॥ 
एतेसि तण्ड वि गाहाण अ्रत्थो सह षच्दित्तेम मण्णति - 
चितेति-कि वच्चामि ण वच्चामि तत्थ श्रण्णत्य वा वितेति भिण्णशसो (पणम) । वच्चतो वा 
वट्यादिसु "पडिवज्जति, दधिखीरटा उव्व्र्तति वा मासलहू । प्रादिसहातो सण्णीसु वा दाणचड्ढेसु महेषु गा 
दीह वा मोर करेञज, अ्रपत्त वा देसकाल पडिच्छेज्ज, खद्धादाणियगामे वा पडिवज्जति सव्वेसेतेसु पत्ते 
मासलह्‌ । 
सखडीएु वा पड़विज्जति चउगुरुगा, पडिसेवगस्स वा पासे प्रतरा चिहूज्ज तत्थ य तेर पविसताण 
चउलहुमा, मेहेण सह चडउग्रुरुगा, गहिश्रोककरणउवधिणिप्कण्ण्‌ । 
पडिसेहगस्स पडिसेहत्तण करेतस्म चउलहु, मेहटरा करेतस्प चउगुरुगा । 
““सीसपडिच्छ7” त्ति सो पडिसेहगो सीसपडिच्डए वावारेति तम्मि श्रागते णिउण स्सृत्त 
पुच्छेजज, परिसिल्लस्त वा पासे श्रतरा पविसेज्जा तेसि तत्थ चउलहुगा, सह सेहेण चउगरुरुगा, उवकरणे 


उप्रहिगिप्फण्ण ! परिसिल्लत्तग करेतस्स प्रप्पणो चल्लहुगा । पिसुया मकरुभाण वा मया णियत्ताति, श्रण्णतो वा 
गच्छति मासलहूु । 


ग्रहुवा ~ तत्थ स्पत्तो भणाईइ “्रायरिएणाह तुज्फ समीव भ्रमुगसुत्तत्यणिमित्त पेसविश्रो", एव 
भणतस्स चउगुरु । “चरिमो"' ति जो भणति ~ “श्रं श्रायरियविसज्जितो तुज्छ समीवमःगतो” सो सुदधो । 
““तेसि पि होति लहुगो"" ति अण्ण अ्भिषारेड भ्रण्ण वदतस्स चउलहु, पडिच्छनस्स वि चउलहु, जच 
सचित्ताचित्त क्र चि त तेण लमति, जत्थ पटुविततो जो युग्धारिड तस्स त प्राभव्व (५४२२॥ 


एय चेव अ्रत्थ सिद्धसेणखमासमणो वक्खाणेति ! 


न कन 


१ बज्मःति इत्यपि पाठ । २ सुतत्थ करेज्ज । ३ पुव्वमभिधारिो । 
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०“१सीम्रने णियत्तद" नि म्म्य व्यान्या - 

मंमाहगस्स सोतुं, षडिपथियमाइ्यस्स वा भौमो । 

आ्आचरणा तत्थ खरा, सयं च नाडं १डिनियत्तो ।॥५४६३॥ 
ससाहग ख्णुवच्चगो । सेस कव्य । 
““ <चितेतोः' ति ग्रस्य व्याख्या - 

पुव्वं चितेयव्वं, णिग्गतो चितेति किं णु हु करेमि। 

वच्चामि णियत्तामि घ, तिं व अण्णत्थ वा गच्छे ।॥५४६४॥ 
जाव ण णिमच्छति श्रायरिय दा ण पुच्छति ताव सुचित्तिय कायन्व, सेस कठ ।[५४६४)। 


“अवहूयगामसखडिमादिसु” इमा व्याख्या - 


उव्वत्तणमप्पत्ते, लहुगो खद्धे थुत्तम्मि होति चउलहुगा | 
निमड सुवण्ण लहूगो, संखडि गुरुगा य जं चऽण्णं ।॥५४६१॥ 
पथातो वडयमादिभ्नो उव्वत्तति ) श्रप्पत्त वा वेल पडिक्वति। “ज चऽण्ण” ति सखडीए हत्थेण हत्ये 
स॒घद्वियपु वे, पाएण वा पाए अ्रक्कतयुववे, सीसेण वा सीसे श्राउडियपृव्वे सजमविराहणा वा भायणमगो वा 
भवति । रेस गनार्थं कर्य ॥५४६१५॥ 
इदा “*पडिसेह सीसपडिच्छग"' रस्य व्याख्या - 
मुगत्थभ्युत्रो वच्चति, मेदावी तस्स कडणदरार । 
्रण्णमामे पये, उवस्सए वा पि वावारे ॥५४६६॥ 
ग्रभिलाबसुद्धपुच्छा, रोलेणं मा ह ते विणासेञ्जा । 
इति कड्‌ ते लगा, जति सेदट्ाए तो गुरुगा ॥४४६७॥ 
श्रक्खर-वजणपुद्ध, मं पुच्छह तम्मि आगए संते । 
धोसेहि य परिसुद्र, पृच्छ णिरणे य सुत्तत्थे ॥५४६८॥ 
को ति ्रायरिओरो विसुद्धसुनत्थो फुंडवियडवजणाथिलावी श्रपडिरसेधितो वि प्डसेहगो चेव भावतो 
लन्भति, तेण थ सुय जहा श्रमुगत्य श्मगो साहू मेधावी, श्रमुगसृत्तणिमित्त गच्रति, तेणवि चितिय माम 
श्रतिक्कमेड , तस्स कदुणदुःए ५उड्ाकलक करेति, उवरिणएण श्रण्णमामेण गच्छनस्स पथेवा श्रप्पणोवा 
उवस्सए सीसे पडिच्छए्‌ य वावारेति, जण्णिमित सो वच्चति तम्मि श्रायते ~ ""त तुग्मे परियद्रेह, ्रहिताव- 
सुद्ध भ्रत्य च गुणेजजह. भरर च मे पुच्छिज्जह ते एव णिक्क्राएति, पुणो पणौ माते रोलेण त्रिणासेजह्‌ त्ति, 


मण्ण पि मुय श्रकछरवजग्रधोभसुद्ध पढेजजह, तम्मि आगते श्रण्ण पि णिणे सुत्तत्ये पृच्छेज्जह” एव क्िए 
चउलहु, सेहटरा कड्किए चयगरुर ।५४६८॥) पविसतस्स वि एवं चेव 1 
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इदाणि ^परिसिल्लस्स व्याख्या - 
पारतमपाउता षट मह लोय खुर विविहवेसधरा । 
परिसिल्लस्स तु परिस), थलिए व ण किचि षारेति ॥५४६६॥ 
तत्थ पवेसे लहंगा, सचित्ते चउगुरु च नायव्व | 
उवदिणिष्फण्णं पि य, अचित्त देते य गिण्हंते ॥५४७०॥ 


परिसिल्लो सज्डस्स सविग्गामविग्गस्स परिसणिमित्त सगह करेति } घद्रूा फेणादिणा जघाग्रो, तैल्लेण 
केसो सरीर वा मदति, थलि त्ति देवद्रोणी । सेस कठ ।1५४७०।) 


इदाणि “ग्पिुत गुरुहि पेसितो मि” त्ति एतेसि व्याख्या - 
िङंण-पिषगादि तर्हि, सोउ नातु ब सन्नियत्तते | 
ग्ग सुतत्थनिभमितते, तुज्मंति गुरुहि पेसवितो ॥५४७१|, कस्या 
चोदगाह्‌ - “रूह पेसिग्रो मि त्ति भणतस्स को दोसो” ? 
ग्राचार्याहु - 
्राणाए जिणवराणं, न हु वलियतरा उ आयरियश्राणा | 
जिणद्याणाए परिभवो, एव गन्वो अविणद्यो य ।॥५४७२॥ 


जिणिदेहि चेव भणि णिहोसो विधिमागतो पडिच्छियन्ो त्ति, णी प्रायरियाणुव्रत्तीए्‌ पडिच्छियन्वो, 
जिमाणा य पराभविता भवति, येसतस्स उवसपज्जतस्स पडच्छितस्स वि तिष्हि वि गव्वो भवतति, तित्थकराभ 
सुयस्स य श्रविणश्नो कश्रो भवति ।1५४७ ९॥1 


जो ज प्रमिधारेउ पट्ितो तत्थ जो न्रच्चासगेण गतो सो सुद्धो - 
अण्णं श्रभिधारेतुं, पडिसेह परिसिन्ल अष्णं क | 
पविसेते इलातिगुर, मचित्तादि च से हातुं |५४७३॥ 


जो पुण श्रण्ण श्रमिधारेड श्रपडिसेहगस्स पडिसेहगस्स परिसिल्लस्स ब्रण्णस्स वा पासे पविसति 
पच्छा कुलगणसघथेरेहि णातो तो ज हेण सचित्ताचित्तादि उवणीयत से हरति ।५४७ २।। 


ते दोवुगलभित्ता, अमिधारिज्जंति देति तं येरा। 
घडण वियारणं ति य, पृच्छा विष्फालणेगडा ॥ ५४७४॥ 


कौस तुम श्रष्ण श्रमिधास्ता एत्य छतो जेण य पडिच्छिनो ? सो पि भण्णत्ति ~ “अरि ते एष 
पडिच्छितो ? त सचित्तादिग थेरा जो पृव्वश्रमिधारितो तस्स विसज्जति । येस कठ 119 ८७४८।) 


धृडेट' सचित्तं, एसा आरोदणा य अविहीए | 
पितियपदममंविग्गे, जयणा ए कृयम्मि तो सुद्धा ।५४७१।। 


1 
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७ सभाष्य-चर्णिके निशीथसूतर [ सूत्र-१५ 
“टु ण'' त्ति पुच्छा, जइ निक्कारणे तत्थ हितो तो सचित्तादी हुरेजज, पच्छित्त च से श्रविधिपदे 
दविज्जति भिक्कारणे त्ति वुत्त मवति । 


पडिसेहमस्प भ्रववाग्रो अण्णति ~ ““वित्तियपद'' पच्छद्ध। ज सो श्रभिघारेति सो ्रसविगो 
ताह जयणाए पडिसेह्‌ करति । 


का जयणा 7, पढम सन्वेहि मण्पवेति, मा तत्थ वच्वाहि, पच्छा प्रप्णो वि भणवेज्ज, पुव्चुत्तेण 
वा सीस्रपडिच्छगवावारणपयगेण धरेज्जा, ण दोस्तो । एव करेतो कारणे दुज्कति, णवर ~ ज तत्थ सचित्ताचित्त 
न्व पुव्वाभिधारियस्स पयद्धेयव्व १।५४७२। 


इदमेवत्य मण्णति - 
्रभिधारेते पासत्थमादिणो तं च जह सुतं अस्थि | 
जे अ पडिसेहदोमा, ते इव्वंता हि णिसो ॥५४७६॥ 
जसो सुते श्रभिनमति, जई सृत प्रति तो पडिमेहत्तण करेतस्सवि जे दोसा भणिया तेण 
भवतति ।॥५४७६॥ 
जं पुण सचित्तादी, तं तसि दति ण वि सयं गेष्टे | 
वितिय षित्तण पसे, जावतियं बा असंथरणे ॥५४७७।। 


पुव्वद्ध कंठ । ज वत्थादिग श्रचित्त ते कारणे श्रप्पणा विनूरेतो ्रसिवादिकारणेहि अ्रण्ण ब्रलमतो 
ण पेसेति जावतिय उव उज्जति, जेण श्रसरथरण वा तावतिय गेण्टुति, सेस ॒विसन्जेति, ्रहुव! - सव्व पिण 
विसज्जेति \५४७७॥ 


कारणे इमो सचित्तस्स अ्रववतिो - 
णाडण य बोच्चेयं, पृव्वगए काल्ियाणु्ोगे य | 
सयमेव दिसाबंधं, करेज्ज तेसिं ण पेसेज्जा ॥५४७८॥ 


जो तेण सेहो श्राणितो सो परममेहयवी, श्रप्पणो ग्रे णत्थिकोवि भ्रायरियपदनजोग्मो, जचसे 
पुव्वेगतं कालियसुय च तस्स गाहगो णत्थि, ताह तेसि वोच्छेद जाणिरऊुण त॒ सेह भ्रष्पणो सीस णिबड्‌, ण 
पुव्वाभिषारियस्स पटुवेड ॥५४५८॥ 


इदाणि परिसिल्ले अववादो भण्णति - 
श्रसहाओ्रो परिसिल्लत्तणं पि ज्जा उ म॑दधम्मेसु | 
पष्प व काल-ऽद्वाणे, सचित्तादी पि शिष्डेज्जा ॥५४७६॥ 


श्रसहायो भ्रायरिथो पलिसिल्लत्तण पि करे त सवेग्ग श्रषविस वा सहाय गेण्टति । 
सिस्सा वा मदषम्मा शरुस्सं वावार ण वहति, ताहे भ्रण्ण सहाय गेण्टूति ! 
सड वा मदषम्मा गुरुणो जोगगं ण देति ताहे लद्धिसर्पण्ण परिगेण्डुति 1 
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दुन्िक्खादिकाले वा श्रद्धाण वा पविसतो ~ एव्रमादिकार्णेहि परिपितल्लत्तण करेतो सुद्धो । 
सचित्ताचित्त पुण पेसेति ण पेसेति वा, पुव्वभणियकारणेहि ।1५४७६॥ 
जो सो श्रभिधारतो वच्चति तस्म श्रववादो भण्णति - 
असिवादिकारणेर्हि, कालगतं बा पिसो व्व इतरो तु। 
पडसेहे परिसिल्ले, अण्ण व विसिज्ज वितियपदे ॥५४८०॥ 
जत्थ गनुकामो तत्थ श्रसिवं श्रतरावा, ग्रहुवा-जो श्रभिधारितो श्रायरिश्रो सो कालगतो, 
ˆ इयरो" त्ति जा सो पहावितो साश्रु पडिसेदगपरिसिल्ले श्रण्णस्स वा श्रायरियस्स पास पनिसेज्ज, वित्तियपदेण 
ण दोस्तो ।॥५५४८०।। एय श्रविसेसिक्त मणिय । 
इम ^ग्राभव्वाणाभव्व विसेसिय भण्णति - 
वच्चंतो वि य दुविहो, वत्तमवत्तस्स मग्गणा होति । 
वत्तम्मि खेत्तवज्जं, अव्वत्तेणं पि तं जाव ॥५४८१॥ 
पुव्वद्धस्स इमा विभासा - 
सु अन्वत्तो रगी्रो, बएण जो सोलयण्ड आरेणं । 
तच्विदरीतो वत्तो, वत्त मवत्ते च चडभंगो ॥५४८२॥ 
सुएण वि भ्रव्वत्तो वरण पि श्रव्वत्तो चडउभगो कायन्तो । सुएण श्रगीयो श्रव्वत्तो ! वएण जो सोलसण्ु 
बरासाण श्रारतो । तच्विवरीतो वत्तौ जाणियव्वो । सो पुण वच्चतो ससहाश्रो वच्ति श्रसहाभ्रो वा ॥५४८२॥ 
वत्तस्स वि दायव्वो, पहुप्पमाणे सहाग्नो किरु इतरे । 
खेत्तविवज्जं अव्वेतिएसु जं लन्मति पुरिल्ले ॥५४८३॥ 
श्रायरिण्ण पहूप्पमाणेसु साहुसु वत्तस्म वि सहनो दायन्वो भ्रवस्स, किमग पुण श्रवत्ते । 


ˆ“प्वत्तम्मि खेत्तवज्जम्मि” प्रस्य व्याख्या ~ “खेत्तविवज्ज"” पच्छद्ध । वत्तो भव्वत्तो वा 
भरव्वतिया से सहाया तेणेव सह गतुकामो परखेत्त मन्तु ज सो य॒ लन्मति त सव्व पुरिमस्स श्रभिघारेतस्स 
भ्राभवति, परखेत्ते ज पुण लद्ध त खेत्तियस्स भ्रामवनि ।५४८३॥ 
जति णतु एतुमाणा, जं ते मग्गिल्ल वत्तपुरिमस्स । 
नियमऽव्वत्तसहाग्रो, णेंउ णियत्तति ज सो य ॥१४८४}॥। 
प्रह ते सहाया त णेड पराणेत्ता पडियागतुकामा ज ते सहाया लन्भति त मगिगत्लस्स ॒भ्रप्पभ्मिज 
भ्रायरियस्स श्राभवति 1 सो पुण वच्चतो श्रप्पणा जति वत्तो तो ज सो लन्मति त पुरिमस्स श्रभिघारिज्जतस्स 


देति । “अग्नव्वत्तेण पि जाव त्ति म्रस्य व्याख्या ~ भ्रव्वत्तो पुण नियमा ससहायो भवति, तस्स सहाया 
तेयु णेतु णियत्तिउकामोजसोते य लभति त सव्व पुच्विल्लायरियस्स श्राभवति ॥५४८४॥। 


वितियं अपदूप्पंने, ण देज्ज वत्तस्स सो सहाश्रो तु । 
वहयाई्‌ अपदिवज्भतगस्स उवी विखुद्धो उ ॥५४८१५॥ 


[ 
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८० सभाष्य च्रूणिके निङ्ञीयसूत्र [ २११ 


बरिनिम त्ति श्रववादतो, श्रायरिग्रो श्रपहूप्पतेमु सहाय न देज्जा, सो यश्रप्पणा सुव-वएयु वत्तो, 
तस्म कडगादिमु भ्रप्पडिवज्जलस्म उवहीए्‌ वाघातनो ण भवति, श्रहु वक््यादिमु पडिवज्जई तो तत्णिफण्ण, 
उवकरणीवधायद्ाणेमु व वदरतस्स उवही उवहम्मति ॥॥५४८।। 
एमे तू वच्च॑ते, उग्गहवम्जं तु लभति सच्चित्तं | 
बच्चतो उ गिलाणो, शअतरा उवहिमग्गणा होति ॥५४८६॥ 
जो वत्तौ एगागी गच्छति सो जति भ्रण्णस्सं श्रायरिय्प जो उगहो १ वज्जेउ भ्रणोगहखेतते िचि 
लभति त सव्व श्रभिषारिज्जते देति ¦ ग्रहुवा - एमगागी वच्चतो दो तिण्णि वा श्रायरिए्‌ भ्रभिधारेज्ज, तस्म 
य श्रता गेनण्ण हाज्ज, जे श्रमिघारिता तेहि श्रायरिरएहि मुय जहा श्रम्हे धारता साधु यतो गिलणोजाश्न 
1 ५६८६।। 
प्रायरिय दोप्णि रागत, एक्के एक्के व णागए गुरुमा | 
न य ज्षमती सचित्तं, कालगए पिषप्परिणए थ ॥५४८७।। 
जेते प्रभिघारिता ने जति सत्रे श्रागनातो तेण जे अ्रतरामे लद्धन तेसि सव्वेसि साधारण । 
ग्रह तत्य एगो श्रागतो श्रवसेसा णागता । जे नागया ति चउग्रुर, त सचित्ताचित्त ण लन्मति। 
जो गत्तो गवेसगो तस्स व सव्व श्राभव्वति । कालगते वि एव वेत्र । 
प्रहु गिलाशो वि विप्परिणश्रो जस्मसो ण लभति, ज पुण श्रभिध'रिज्ज॑ते लद्ध पच्छा विपरिणत्तो 
ज श्रविपरिणतै मावे शद्ध त लभति, बिष्परिणए मवे ज्‌ लद त ण लभति ।५४८७॥ एसा सुभ्रभिधारणे 
प्राभवतमस्मणा भणिया । 
इमा ग्रण्णा वाताहूडमगम्गणा भण्णति - 
पयमहायमसडो, धम्म सोऽ पच्वेयामि चि । 
सेत्ते य ब्राहि परिणत, सयं पण मगगणा इणमो ॥१५४८८॥ 


एक्को कारणितो विहरति, तस्स पये प्रसडढो वावाहडो सहाश्रो मिलितो, सो य तम्स साहृस्स पासे 
धम्म सुता भ्रसुणेत्ता का पव्वयामि त्ति परिणामो जातो ~ “दिक्खेह भ ति) सो परिणामो जति 
साघुपरिमहियखेत्तस्छ श्रनो जाती तो सो सेहो सैत्तियस्त प्राभवत्ति, श्रहु बाह खेत्तस्प श्रपरिगहे खेत 
परिणामो होज्ज तो तस्सेव साहस प्राभव्वो ॥५४०म॥ 


खित्तम्मि खेत्तिपस्सा, खेत्तबरहं परिणते पुरिनल्लस्स । 
द्रतरपरिणयविष्परिणए य कायव्व मम्गृयता ॥५४८६॥ 


पुखद्ध गत्ताथं । णवर -““पुरिल्सस्स"' ति साधो पूर्वाचार्वस्येत्यथं । एव श्रतरा पव्वज्जाप्रिणाभो 
धुण विपरिभामो, एव जत्य श्रवदह्ितो परिणामो जाभ्रो मो पमाणं ~ वेते खित्तियस्स, श्रते तस्मेव । जो पुण 
सम्मद तस्य जइ दसषणपज्जातो मत्यि तो इच्छा, द्षणपज्जायश्नच्छिणणे जेष सम्मन माहित त्व भवति 1 


॥1५४८६॥ 
एस विह! तु विसज्जते, अविसिञ्जि लहुगमानऽमापुच्छा | 


6. ऋ 


तेसिं पि होति लहुगा, जं चाऽऽभव्वं च ण लभंति ॥५५६८'. 


माष्यमाथा ५४८६५४९५ | षोडश उददेशक र 


श्रविसज्जितो जइ सीसो गच्छइ दु, पडिच्छगो जइ जाई तो चउलहुगा । 
ग्रह विसज्जितो दोच्च वार प्रणापुच्छाए गच्छ, सीसो पडिच्डम्रोवा तो मासलहृ, तेसि पि 
पडिच्छनाण चउलहुगा, ज च सचित्तादिग त ते पडिच्छनगा ण चभति ।।५४९०॥ 
ञ्रायस्तरो पुण इमेहि कारणेहि ण विसज्जेति - 
परिवार-पूयहेखं, अविसज्जंते भमत्तदोसा वा । 
अणललोमेण गमेभ्जा, दुक्खं रु विसल्जिड' गुरुणो ॥५४६ २॥। 
द्रप्पणी परिवारभिमित्त बहूहि वा परिवारितो पूयणिज्जो भविरस, मम सीसो ब्रण्णस्स पास 
गच्छति न्ति णेहममत्तेण वा ण विसञ्जेति । पच्छ कठ । जम्ह्‌। धविसन्जिते सोही ण भवति, ण यसो रुरू 
पडिच्छइ तम्हा पुच्छियव्व {1५४६ १॥! 
सा य ग्रापुच्छा दुविहा - ग्रविधी विधीय । अ्रविधिभ्रापृच्छणे त चेव पच्छित्ति ज श्रपुच्छिए्‌ । 
विधिपुच्छाए पुण सुद्धो । 
सा इमा विधी - 
नाणम्मि तिणि पक्खा, आयरिय-उवञ्म्नाय-सेसगाणं तु । 
एक्कैक्के पच दिवसो, अहवा पक्खेण एक्केक्कं ॥५४६२॥ 
णाणणिमित्तेण जततो तिष्णि पक्खे श्रायुच्छं करेति, तस्थ म्रायरिय श्रापुच्छति पच दिणा, जति ण 
विसञ्जेति तो उवज्छाय पचदिणे, जति सौ विण विसज्जेति तो गच्छ प्चदिणे पुणो श्रायरियउवन्छायगच्छं 
च पचपचदिण, पुणो एते चेव पचपचदिणे, एव एक्केक्के पक्खो भवति, एव तिण्णि पक्ा । ग्रहुवा ~ अ्रण॒बद्ध 
श्रायरियपक्ख, पच्छा उवज्छाय, पच्छा गच्छपक्ख, एववा त्तिण्णि पक्खा । एव जत्तिण विसनज्जितोतो 
ग्रविसज्जितो चेव गच्छति ।५४६२॥ 
एतविहिमागत त्‌, पिच्छं अपडिच्छणमि भवे लहुगा | 
अहवा इमे आगत, एगादि पडिच्छए गुरुगा ॥५४६३॥। कठ 
ग्रह॒ एगादिकारणेहि भ्रागय पडच्छति तो चऽउगरूगा ।\५४६९३२।। 
एगे अपरिणणए या, अप्पाहारे य येरए । 
गिलाणे बहुरोगे य, मदधम्मे य पाहडे ॥५४६४॥ 


एमामि प्रायरिय चु त्ता प्रागतो । प्रपरिणता वा सेहा, श्राहारवत्यपादादियाण श्रकप्पिया ते 
सिय प्राषरिय च तता प्रागता । प्रप्वाहारो ्राथरितो तर चेव पुच्छित्ता सुत्तत्थे वायण देति, त मोत्तुमागतो । 
धेर गिला ग्रायरिय छु त्ता श्रागतौ । बहुरोगी णाम जो चिरकाल बहूहि वा रोगेहि भ्रभिभूतो त इता 
भ्रागनो । ्रहुवा ~ सीस गरू वा मदवम्मा, तस्सगुणे ण सामायारी पडपूरेति त “छ त्ता” अ्रागतो । “पाहुड"' 
नि श्रायरिएण सह्‌ कलहेत्ता अगतो ५४.४५ 


एतारिसं विउसञ्ज, विष्पवासो ण कप्पती | 
सीस-पडिच्छा-ऽऽपरिए, पायच्छिततं विहिज्जति ।॥५४६५।। कठ 
















॥ णा म्‌ ००५ 





८२ समाष्य-चूर्णिके निशीथसूतरे [ सूत्र-५ 


सिस्सस्स पडिच्छगस्स प्रायरियस्स य तिण्ह्‌ वि पच्छित्तं भण्णति - 
एमे गिलाणपाहृड, तिण्ह बि गुरुगा त॒ सीसमादीणं | 
सेसे सीसे गुरणा, लहुगपडिच्छे य गुरुमरिसं ॥५४६६। 
एगे गिलाणे पाहृडे य तिसु वि दारेसु तिष्ठ व्रि सीमपडिच्छगायरियाणं पत्तेयं. गुरुगा भवंति, सेसा 
जे भ्रपरिणयादी दारा तेसु सीसस्स चउगरुरुगा, तेमु॒चेव पडिच्छयस्स चडलहुगा, गरसरिसं ति अइ सीमं 
पडिच्छंइ तो चउगरुरुगा, भह पडिच्छंगं तो चउलहुगा \।*५४९६॥ 
*णाणदुा तिण्णि पक्वे प्रापुच्छियव्वं तस्स इमो भ्रववातो - 
चितियपदमसंविग्गे, संविग्गे वा वि कारणाऽऽगाहे । 
नाउण तस्स भावं, कप्पति गमणं चऽणापुच्छा ॥५४६७॥ 
भ्रायरियादीसु श्रसंविग्यीभूतेखु णापुच्छिन्जा वि । ग्रहुवा ~ संविगगेसु श्रायरियादिसु श्रप्णोसे 
किचि इत्थिमादियं चरिततविणासकारणं ग्रागाढं उष्पण्णं ताहे ग्रणापुच्छिए वि गच्छति । “मा एस गच्छति (त्ति) 
गररुमादियाण वा मावे णाति श्रणाते श्रणापुच्छाए्‌ वि गच्छति ॥५४६९७। 
ग्रविसज्जिएण ण गंतव्वं ति एयस्स श्रववादो - | 
अज्भयणं बोच्छिज्जति, तस्स य गहणम्मि अस्थि सामत्थं । 
ण य वितरति चिरेण वि, णातुं अविसज्जितो गच्छ ॥५४६८॥ रुव्या 
एवं अविसज्जिग्नो गच्छत्ति, ण दोसो । प्रविधिमागतो भ्रायरिएण ण पडिच्ियव्वो सि 1: 
एयस्स अ्रववादो - 
णाङण य वोच्छेयं, पुव्वगए कालियाणुश्रोगे य । 
सुत्तत्थजाणतो खलु, अविहीय पि आगतं बाए ॥५४६६॥ 
श्रणापुच्छविसज्जियं वहयादिपडिबज्छतगं वा अरविधिमागयं वौच्छेदादिकारणे श्रवलंबिङण 
पडिच्छति चोदेति वा ण दोसो ॥५४६६॥ 
“जो तेण श्रागंतुगेण सेहो श्राणितो तस्स भ्रभिधारियस्स श्रणाभव्वो, सो तेण ण गेष्ि 
यन्वो ' त्ति एयस्स भ्रववादो इमो - 
णाखण य बोच्छेयं, पुच्वगए कालियाणु्ोगे य । 
सुत्तत्थजाणगस्स तु, कारणजाते दिसा्बंधो ॥५५००॥ 
चोदक श्राह ~ *श्रणिबद्धो किं ण वाइज्जति'" ? 
 आ्आचायं श्राह ~ श्रणिबद्धो गच्छ स गरूहि वातिज्जह, कालसभावदोसेण वा ममत्तीकतं वाएति, 
श्रतो दिसाबंधो अ्रणुण्णातो । | 
जो य सो णिबज्मइ सो इमो - | | 
ससदहायञ्रवत्तेण, खेत्तं वि उबद्धियं तु सच्ित्तं । 
दलयतु नाचुवंधति, उमयममत्तटरया तं बा ॥५५०१॥ 
१ मा० १४६२। | 





साध्याया ५४६६-५५०५ | षोड उद्देशक ८१ 


भ्रव्वत्तेण ससहायेण वत्तेण वा श्रमहा एण परखे्े उवद्वितो सच्चित्तो सो खेत्तियाण प्राभग्वो तहावि 
त दलयति परममेहाविण गरूपदजोग्ग च, श्रप्पणो थ॒सो गच्छ श्रायरियजौग्गो णत्थि त्ति ताहे तस्स श्रप्पणो 
दिसाबध करेति । “उभय” ति सजता मजनीग्रो य । ग्रहुवा - तस्स सगच्छिल्लगाण य परोप्पर ममीकारकरण 
भवति, अरम्ह सज्छतिउत्ति, "तव" त्ति जो प्रडिच्छगो भ्रागतौ तवा णिवघश ) जो सो सेहो पडिच्छगो 
भ्रागतो त वां भिवधड ।\५५०१॥। 


जो सो सेहो पडच्छगो वा णिवद्धौ सो तत्य णिम्मातो - 
आयरिए कालगते, परियदरति सो गणं सयं चेव | 
चोदेति व अपटंते, इमा तु तहिं मग्गणा होति ॥५५०२॥ 
भ्रायरिए कालगए सो त मच्छ ण मयद्‌, एत्य गच्छस्स॒ णिबद्धायरियस्स ववहारो भण्णति,सोत 
सयमेव गण परियद्ेह, सो य गच्छो ण पटति, त्रपढनो य तेण चोदेयव्वो, जति चोदिया वि ण पढत्तितो इमो 
भ्राभवतमगणणा ।५५०२। 
माहारणं तु पमे, पितिए खेत्तम्मि ततिए सुदहदुक्खं । 
अणदिन्जंते सेमे, हवंति एक्कारस विभागा ॥५५०३। 


कालगयस्ख जाव पढमवेरिम नाव गच्छस्मजोसो दिनो श्रायरिग्रो एतैसि दोण्हुवि साधारण 
सचिन्तादि सामान्यमित्यथं 1 


भितिए वरिसे ~ ज खेत्तोवसपण्णनो लभति त ते ग्रपदता लमति। 
ठतिए वरिसे ~ ज सुहदुक्खोवसपण्णतो लभति त ते लभति । 


चउत्थे वरिमे ~ कालगतायरियसीसा ग्रणहिज्जता ण कि चि लभति, सन्व पडिच्छगायरियस्स 
भवति 11५५० ३ 


सीसो पुच्छंड - “कि खेत्तोवपपण्णश्रो सुडदुक्खिग्र) वा लमड्‌ 7" त्ति । 
उच्यते - 
णातीवग्गं दुवि, मित्ता 7 वयंस्तगा य दत्तम्मि | 
पुरपच्छघंथुता वा, सुदहदृक्ख चरत्थए सव्वं ॥५५०४॥ 


दुवि णातीवम्ग ~ पृव्वमथरुता पच्छासथुता य । सहूजायगादि मित्ता, पुव्वुप्पणा वयसभा, एते 
स्वे खेत्तोवसप्ण्णतो लभति, सुहदुक्खीतो पुण पुरपच्छयपशुना एव केवला भवति । जे पुण अहिन्जति तैसि 
+एक्कारस विभागा । तस्स य कालगयायरियस्य चरउच्विघो गणो ~ पडिच्डया सिस्सा प्िस्विणोभ्रो 
पटच्छिणीग्रो य । एतेसि ज तेण भ्रायरिएण जीवतेण उद्टं त पृथ्वि भण्णति, ज पुण तेण पडिच्छुगायरिषएण 
उर्दि न पच्छुहिट भण्णति ।५५०}) 
सेत्तोवसंपयाए, बावीसं संयुया य मित्ता य | 


सुदुक्खमित्तवज्जा, चउत्थए णालबद्धा य ॥४५०५॥ 


१ मा० ५५०३। 





य समाष्य-दूषणके निसीथसूत्र | सूत्र ३-१५ 


व्व तमस उ, पन्छुषि पवातततस्म । 
संवच्छरम्मि पढम, पडिच्छए जं तु सच्चित्तं ॥५५०६। 
ज जीवनेष्र श्रायरिण्ण पडिच्छरगस्य उद्दुन चेव पढनम्म प्रढमधरिमि ज सचित्ताचित्त लम्भतिं 
त सव्व “नस्म" त्ति जेण उदि तस्स श्रामव्व। णस एक्को त्रिभागो । श्रहु द्मेण उदि पटिच्न्गस्स पढमवरिमे 
तो ज सचित्ताचित्त लब्मति न सव्व वा देतस्म ! एम बितिन्नो विभागो 11५५४०६ 
विनियवग्मि - 
पुव्व षच्छुदि्धे, पडिच्छए जं तु होई सच्चित्तं | 
संवच्छरम्मि वितिए, तं मन्वं पवाययतस्सं | ५५०७ 
पडिच्छमो डितियवरिसि पृव्वुदिद वा पच्छ वा प१डड ज तस्म सचित्ताचित्त सव्व वाएतस्स ! एम 
ततिश्रो विभागो ।\५५०७।। 
इदागि सीसस्स भण्णति - 
पत्वं पच्छुदि डु, मीसम्म ज तु होड मच्चित्त | 
ंवच्छरम्सि पदमे, तं मव्वं गुरुस्म आभवति ॥११०८॥ 
सीयस्स पटमवरिसे कालगतायरिएण च उद्र इमेण वा पडिच्छुगारिएण उदि पढतस्स ज 
सचित्ताचित्त त सव्व कालमतस्स गुरुस्म श्र.भवति ! एस चडउत्थो विभागो ॥११५० ८० 


सीसस्म वितिए वरिसे - 
पव्वुदिडंतस्ख उ, पच्छुदिटुं पवाययतस्स । 
संवच्छरम्मि वितिए, सीमम्मी जं तु सच्चित्तं ।५५०६॥ 
जहा पडिच्छगस्स पढमवरिसे दो श्रादेमा तला सीसस्स वित्तियवरिसे दो श्रादेषा भाप्रियव्वा। 
एत्थ पच-छु विभामा सीसस्स वितीयवरिसे ॥*५५०६॥ 


पुव्वं पच्छ, सीसम्मी ज तु होति सच्चित्त | 
संबच्छरम्मि तए, तं सव्वं पवायय॑तस्स ॥५५१०।। (ङ) 
जहा पडिच्छ7स्स वित्तियवरिसे तहा सीसस्स ततियवरिसे ! एस सत्तमो विभागो ॥५५१०॥ 
इदाणि सिस्सिणी पढम-बितियसवच्छरेयु भाणियव्वा पडिच्छगतूल्ला - 
पुव्युदिषटंतस्सा, पच्छुदिदधं पवाययतस्स । 
संवच्छरम्मि पढे, सिस्सिणिए जं त॒ सच्चित्तं ॥५५११॥ 
एव्वं पच्छ, सीसिणिए जं तु होति सचिचत्तं । 
संबच्छरम्मि बितिए, तं सव्वं पवाययतस्स ॥५११२] 
तत्थ तिष्पि विभागा पृच्विल्लेसु डुत्ता दस विभागा । 
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इदाणि पडच्छगा - 
पव्वं पच्छुदि दर, पडिच्छए जं तु होति सच्चित्त | 
संत्रच्छरम्मि पदमे, तं सव्वं पवाययतस्स ॥५१५१३॥। 
परिच्छगाए पठमे चेव सवच्छरे भ्रायरिएण वा उदिदर इमेण वा उद्िट पढड ज से सचित्तादित 
सव्व वाएतो गेण्टूति, एते एक्कारसं विभागा ॥५५१३।! एसो विभागे श्रोहो, इमो विभागेण पुण प्रण्णो 
प्रादेसो मण्णइ ग्रहूवा - एसो विधि जो सो सेहो श्रप्पणो णिबद्धो तस्स मणितो । 
जो पुण सो पाडिच्छगो णिबद्धो तस्सिमो विधी - 
सो तिविहो होज ~ कुलिच्चौ गणिच्वो, सचिद्धो वा होज। 
संवच्छराणि तिण्णि उ, सीसम्मि पडिच्छंणए उ तदिवसं । 
एवं इले गणे या, संदच्छर संघे छम्मासा ॥५१५१४॥ 
जङ्‌ सो एगकुलिच्चो तो तिण्णि वरिस सचित्तादि सिस्साण ण गेष्ति, पडिच्छग।ण पृण जटिवस 
चेव श्रायरिश्रो कालगश्नो तदिवस्च चेव गेण्डेति, एव कुलिच्चए मणिय । 
ग्रह सो एगगणिच्चौ तो सवत्र सिस्साण सचित्तादि ण गेण्टृति । जो य कुलगणिच्चो [ण] भवति 


सो णियम। सचिद्धो ! सो सधिच्लो छम्मासे सिस्साण सचिततादि ण गेष्हति, ते पडिच्छगायरिएण तत्य गच्छे 
तिण्णि वरिसा ग्रवस्स अ्रच्छियन्व, परेण श्च्छा ।\५५१४॥ 


तत्थेव य निम्माए, अणिगम्गते णिग्गते इमा मेरा । 
सुले तिण्णि तिगाई, गणे दुगं बच्छरं संषे ॥५५१५॥ 
तत्थेव पडच्छमायरियस्त समीवे तस्मि श्रणिगए जति कोति तम्मि गच्छे णिम्मातो तो सुदर । 
प्रह ण णिम्माश्रो सो य तिष्ु वरिसाण परतो गिग्गतो, श्रहुवा ~ एस श्रम्हं सचित्तादि हरति त्ति 
ते वा भिग्गता ते इमा मेरा - 
सकुले समवाय काउ कुले थेरेसु वा उवदुयन्ति तहि तेसि कुल वायणायरिय देत्ति, वारएण वा 
वाएति कुल, तिण्णि तिया णववरिसे वाएति ण य सचित्तादि गेण्ुति, जई भिम्मातो विहूरई ततो सुदर । 
ग्रह एक्को विण णिम्मातो ततो प्र सचित्तादि गेण्हत्ति, ताहे उगणे उवद्ात्ति गणो वायणायरिय 
देति, सो वि दोण्णि वरिसे वातेति, ण य सचित्तादि गेण्हति, जति गिम्मातो एक्को वि तो विहरतु, श्रणि 
म्माते सघ उवदरायति, सघो वायभायरिय देति, सो य तिस वाएति, ण य सचित्तादि गेण्ूति, पिम्भाए 
विहरतु । एते बारसं वरिसा २ ५१५।। 
ग्रह॒ एतेसि एक्को वि णिम्मातो, कहू पुण एवतिएण कालेण णिम्माति ? 
उच्यते - 


ओमादिकारणेहि व, दुम्मेदत्तेण वा ण णिम्माश्ो | 


कारण इलसमायं, कुलं थेरे वा उवटति ।॥५५१६॥ 
प्रोमसिवदुग्िक्खमाहर्णहि श्रडतो न निम्मातो दुम्मेहत्तणेण वा, ताहे पुणो कुलादिसु कुलादिथेरेसु 
वा उवदुयति तेणेव कमेण, एते वि बार वरिस! दो बारसं चउव्व्रीस। जति एक्को वि णिम्मातो 
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विहरतु, श्रह न निम्मातो तो पूणे कुलादिसु तेणेव कमेण उवद्ायति, एते वि बारसं वरिसे, सव्वे छत्तीस 
जाता । एव अति छत्तीसाए वरिसेहि णिम्मातो तो सुदर, शह न निम्मात्तो ताहे भ्रण्ण परममेहाविण पत्त 
उवादाय पव्वाबे्ठा उवस्पज्जति ।\५५१६।। 


सा प उवसषदा एतारसे ठणे - 
पव्वज्जएगपक्खिय, उवमंपद पंवहा सए ठाणे। 


छत्तीसाऽतिक्कते, उवसंपद प्तेवादाय ॥५४१५७॥ 
पच्छद्ध रतां । 


पुव्वद्रस्स इमा विभासा, ` पन्वज्ज एगपक्ी' इमे - 
गुरुखञ्भ्धिलए सज्ःंतिए य गुरुगुरु गुरुस्स बा नतत । 
अहवा इलिच्चश्रो उ पव्वज्ज। एगपक्खी उ ॥५५१८॥ 
पित्रव्य , भ्राता, पितामहं , पौच्रक ~ भ्रातृव्य इत्यथ । प्रहुवा ~ एगकुलिच्चए तेति एक्का 
सथ्वा सामाषारी, सुतेण एगपक्खितो जस्स एगवायणिय सुत्त ॥। 
पव्वल्जाए सुएण य, चरउभंगुवसंपया कमेण तु । 
पुव्वाहियविस्सरिए, पठमासति तदयभंगो उ ॥५५१६॥ 
पुव्वद्धमणियक्कमेण उवसपदा प१ढमततियमगेसु त्ति, जम्हा तेसु पुत्वाहित विस्सरिय पुणो उज्ज्ुयारे 
भ्रोसक्कष्‌ ) 
चोदकाह ~ ““साहम्मियवच्छल्लयाए सम्वस्सेव कायव्व, कि कुलातिवि भागेण उवदुवण कत ? 
उच्यते - 
सम्वस्स वि कातव्वं, निच्छयश्मो कि इलं व अङुतं वा । 
कालसभावममत्ते, गारवलज्जाए कार्िति ॥५५२०।कब 
“*उवसपद्‌ पचविधः' त्ति अ्रस्य व्याख्या - 
स॒तसुहदुक्ख खेत्ते, मग्गे विणए य होति बोधव्वे | 
उवसपया उ एसा, पंचविहा देसिता सुत्त ॥५५२१॥ 
उवसपदासु इमो भ्राभवतववहारो - 
सुत्तम्मि णारबद्धा, णातीबद्धा व दुविहमित्तादी । 
खे्त सुदुक्से एण, पुव्वसंयुय मग्गदिदरादी ॥५१२२॥ 
सुत्तोबसरपदा दुबिधा - पठते प्रभिधारेते य ! दुविधाए वि सूत्तोवसपदाए छ णालबद्धा इमे - 
माता प्ति जाता भमिणी पुत्तो धूता । 


जानान ७५ 


१ गा० ५१५१७ 1 २ पुरे इत्यपि पाठ । र 
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एते्घि परावि भोलस् इमे - 
माडम्मातता पिता नाता भगिभी, एव पिडणो वि चउरो, भाउयुत्तो धूया य, एव मगिणी पृत्तः 


धूयाण वि दो दो, एते सोलस, छ सोलस य बावीस, एते गालवद्धा, सृत्तोवसपण्णो लमति । खेत्तोवसपण्णो 
बावीस पुन्वपच्छसथुया य मित्ता य लभति ¦ सृुहद्क्खी पुण बाकीस पुव्वपच्छसथुया थ लभति । मग्गोवस- 
पण्णता एते सव्वे लमति दिहा अटा य लभति । विणग्नोवस्षपदाते सव्व लभति, णवर ~ विणयाणरिहस्स ण 
वदणाविणय पउजति । 
८१सगे ठाण'' त्ति ~ पठ ज्जाए सुतेण य जो एगपक्छी पढम तत्थ य उवसपज्जति, पच्छा कुलेण 
सुएण य जो एगपक्ली, पच्छा सुएण य॒ जो एगपक्खी, पच्छासुएण गणेणय जो एगपक्खी, तस्स तरि 
पच्छा बितिग्रभगेसु, पच्छा चेउत्थममे, एव उवस्पदाते ठायति । 
ग्रहवा ~ ““१सदहूणे'” त्ति ~ सुत्तत्थिस्स जम्स सुय श्रत्थि त सदाण एव सुहदुक्खियस्स जत्थ 
वेयावच्चकरा प्रत्थि, खेत्तोवसपदत्थिस्स जस्स वत्थमत्तादिय श्रत्थि, मग्गोवसवदत्थिस्स जत्थ मग्ग भरत्थि, 
विणयोदसपदत्थिस्स जत्य विण्यकरणर ज्ुज्जति । एते सद्ाणा एतेसु उवसपदा ५५२२॥ णराणद्रोवसपदा गता। 
इदाणि ब्दसणदरा भण्णति । 
क~ वा दसणद्रा मम्मति १, उच्यते - 
कालियपुव्वर्ते वा, णिम्माओओ जदि य अत्थि से सत्ती 
दसणदीवगहेड, गच्छ अहवा इमेहि त्‌ ॥५५२२॥ 
कालियसुने दुव्वगयसुते वा ज वा जम्मि काले पतरति सुत्त तम्मि सुत्तत्थतदुभएसु णिम्मातो वाहे 
अद्‌ मे दसण्दीवगेसु गहणधारणसत्तौ श्रत्थि ताहे अ्रप्पणो परस्स य दरिसण दीवगत्ति दीप्तं करोति हेतु 
कारण तानि दशंनविशोघनानीत्यथ । ्रहवा - इमेहि कारणेहि गच्छति ॥५२२३॥ 
भिक्खृगा जहि देसे, बोडिय-थलि निष्णएहि ससम्गी । 
तेमि पण्णवणं असहमाणे वीसज्जिते गमणं ॥५४२४॥ 
जत्य गामे णगरे देसे वा भिक्छुग-बोडिय-निष्टमाण कवा थली तत्य ते भ्रायरिया स्ति, तेहि सदि 
भ्रायरियससम्गी - प्रीतिरित्यथ । ते य भिवुमादी ग्रप्पणो सिद्धत पण्णवेति सो य श्रायरिश्रो तेसि दक्खिण्णण 
तुण्ड्क्को अरच्छति ।1५५२३॥ 
लोगे वि य परिवायो, भिक्खुयमादी य गाद चमर्ेति ! 
विष्परिणम॑ति सेहा, ओोभामिज्जति सदा य ॥५५२५॥ 
एते भिवखूमादी जाणगा, इमे पुण श्रोदणमुडा, ते य भिवष्वुमादी श्रम्ह॒पक्ख गाढ चमडेति, 
सेह सा य॒ विप्रिणमति, भणति य - एते सेयर्भिक्खु धम्मवादिणो, जई सामत्थय श्रत्थि ण तो प्रम्ह्‌ 
उत्तर देतु, एव सपक्वेसु सड़ा श्रोहाविज्जति, ॥५५२१५॥ 
प्रह तेहि भिक्खुगमाइहि थलीए्‌ वटुमो णिबद्धो - 
रसगिद्धो य थलीए, परतित्थियतज्जणं श्रसहमाणो । 
गमण बहुस्सुयत्तं, आगमणं वादिपरिसाश्रो ॥५१५२६॥ 


१ या० ५५१७ । २ गा० ५४५८। 


८८ समाष्य-चरूणिके निलीधसूवे [ सृत्र-१५ 


सो य श्रायरियो रगिद्धो गोउल्पिडहतो, सति "वि साम्ये भण्णमाणो विण रि चि उत्तर 
देति, एवमादि तेसि प्रतित्थियाण पण्णवणतज्जण अ्रसहमाणो सिस्सो भ्रायरिएु विघीए पृच्छति, जाह 
विसज्जितो ताहे विहिणा मग्र, सो य सुणेत्ता बहुस्सुभ्रो जाग्नो श्रागमण, श्रागतेण य पुव्व यायरिया ददुव्वा, 
भ्रष्णवसहीए सो ठाई, जे तत्य पडिया वादिपरिस च गेण्हूति, ते परिजिणायत्ते करेति, ते रण्णो महाजणःस 
बा पुरतो णिरु्तरे करेति ॥५५२६॥ 
वादपरायणडूबिया, जति पडिसेहंति साहु लर च | 
अह चिरणगतो म्ह, मा से पवत्त परिदवेह ।५१५२७॥ 
वादकरणे जिता कुविया जइ ने त आयरियस्स निबध पडसेदति तो सुःर, श्रवा - तत्थ कोड 
तद्रो भणिज्ज - “एयस्स को दोसो ? एस भ्रम्ह्‌ चिरणुगतो, पृन्ववत्त वटुय मा परिहवेह” ॥५५२७॥ 
छ्रोहे वत्त अवत्ते, आभव्वे ज गमो तु णाण्ड्ा | 
सो चेव दंसणडा, पच्चागते हो इमो वण्णो ॥५५२८।। 
प्रोहुविभागे नाण्ट्रा सजयस्स वत्तस्स भ्रवत्तस्स य जो सचित्तादियाण भ्राभनव्वाऽणाभन्वगमो भणिग्नो 
सो चेव श्रसेसो द्षणदा गच्छतस्स भवति, पच्चागते कते वादे जितेसु भिक्छुगादिसु प्रायरिश मणति-णीह 
एतत्तो तुम्मे ।५५२०८॥ 
जइ एव भण्णमाणो णीति तो इमा विधी - 
कातूण य पणामं, लेदसुतस्स ददाहि पडिपुच्छं । 
अ्ण्णत्थ वसहि जग्गण, तेसिं च निवेयणं काठ ॥५५२६॥ 
ग्रायरियस्स पादे पणमित्ता भणति - शेदसुयस्स ददाहि पडिपुच्छ ति, ग्रस्य व्याख्या - 
सहं च हेरसत्थं, चऽदिज्जिग्रो छेदसुत्त णडं मे ! 
एत्थ य मा अरसुयत्था, सुणेज्ज तो अ्रण्णहि वसिमो ।॥५५३२०॥ 
सहे त्ति व्याकरण, हेतुसत्य श्रक्छपादादि, एवमादि प्रहिजतो छेदयुत्त णिसीहादि णदु सुत्तप्रो भ्रत्थश्नो 
तदुमभ्रो वा, तस्स मे पडिपुच्छ देह । 
^“भग्रण्णत्थ वसहि" त्ति ग्रस्य व्याख्या ~ ‹ एत्य थ” पच्चद्ध । ““एत्य बहूवसहीए्‌ प्रसुयत्था 
सेहा श्रगीतता भ्रपरिणामगा य, मा ते सुणेज्जा तो श्रण्णवस्हीए ठामो, एकव वंवप्सेण णीणेति, ॥५५३०॥ 
ग्रहुवा ~ वसहीभ्रो खेत्तभ्रो वा णो इच्छु णिग्गत्‌ । 
“ स्जम्गण तेसि णिवेदण" त्ति भ्रस्य व्याख्या - 


खे्तारक्खिनिवेयण, इतरे पुव्वं तु गाहिता समणा | 


जग्गविश्रो सो य चिरं, जह णिञ्जंतो ण चेतेति ॥५५३१॥ 


भ्रारक्छिगो त्ति दडवासिगो, तस्स ॒णिवेदिज्जति - “ग्रम्‌ मदो पभू भ्रत्थि, त श्रम्हे रयणीए 
वेज्जमूल नेहामो ति तुन्भे मा किं चि भणेज्जह"”, इतरे य भ्रगीता मणा ते गभिया - “शभ्रम्हे भ्रायरिय एव 


१ गा० ५५२६1 २गा० ५९४ 


माष्यगाथा ५५२७-५५३६ | षोड उद्देक्ञक ८६ 


पेहामो तुम्हे भा बोल करेजहु 1” “जग्गण" त्ति सोय प्रायरिश्रो राग्रो किलि प्रक्लाइगादि कहाविज्जति 
सुचिर जेण णिसटु सुत्तो णिज्जतो ण किचि वेदत्ति, ताहे सथारगे छोदरूण णेति, प्रहु चतेति विलवति वा ताहे 
(“चित्त चित्तो'" त्ति लोगस्स कटेयन्व ।५५३१॥ 

ण्ण्हयसंसम्गीए, बहुसो भण्णंतुवेह सो भणति । 

तुह किं ति वत्ति वच्चसु, गता-ऽऽगते णीणितो विहिणा ॥५५३२॥ 

श्रह बोडियाण णिष्ड्याण वा ससम्गी तेण ण गच्छंति, बहुसो वि मणतो उवेहति ~ तुण्डक्को 

ग्रच्छति । ्रहुवा भणे - "जति ह गिण््वगससम्गीए श्रच्छामि तो तुन्म कि दुक्खति ?, वज्रह तुन्मे जतो 
भे गतव्व, श्रह ण गच्छामि", एत्थ वि सिस्सेण सिक्खणगतागतेण गिण्डगादि बेड भ्रायरिभ्रो विहिणा 


गीमियव्वो ॥५६३२॥ 
एसा विही विसजञ्जिते, अविसज्जिए लहुग गुरुगमाक्रो य । 
लहुगुरुग पटिच्छते, आगतमविदयी इमो तु विही ॥१५३३॥ 
पडिच्छगस्स चउवहुभ्र, सीपस्स चउगरुरुगा, दोच्व श्रापुच्छणे मासो, अगापुन्छे ्रागय जद 
पटिच्छग पडिच्छंद तो चउलहु, ग्रह सीस तो चउगुरुगा, एव श्रविहिमागयस्स पच्छित्त । 
इमा विही मण्णति ॥*५५५३॥ 
दंसणपक्खे आयरिश्रोवज्माए चेव सेसगाणं च । 
एक्केक्के पचदणे, अहवा पक्खेण सव्ये पि ।॥*४५३४॥ 


दसणप्रमावगाण सत्थाण सिक्छगस्स गच्छनस्स पक् ग्रापुच्छणकालो, तत्थ प्रायरिय प चदिणे, सेसा 
पचदिग्रा ) “श्रवा - ““पक्खेण सन्ये" त्ति वितियादेसो, दिणे दिण सथ्वे पृच्छति जाव पक्लो पुण्भो ।५५३२॥ 


एतविदहिमायतं तू, पडिच्छ अपटिच्छमे मवे सदा । 

अहवा इमेहि ्रागत, एगादिषडिच्छए गुस्मा ॥५५३१५॥ 

एगे अपरिणए या, अ्पाहारे य येरए । 

गिलाणे बहुरोगे य, मंदघम्मे य पाहू ॥५५३६॥ 

एतारिसे विश्मोमेञ्ज, विषप्पवासो न कष्यती | 

सीसे आयरिए्‌ या, पायच्छित्ं विहिज्जती ॥५५२५७॥ 

बितियपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागादे । 

णाङण तस्स भावं, होति तु ममं अणापुच्छा ॥५५३२८।। गतार्थ 
दसणदुा गय । 
इदाणि "चरित्तद्रा - 


चरितट देस दुविहा, एसणदोसा य इत्थिदोसा य | 
गच्छम्मि विसीयते, रातसचत्येहि दोषे ॥१५२६॥ 


१ गा० ५४५८ 
१२ 


९० समाष्य-चूणिके निरीथसूत्र [ सूत्र-११ 


चरित्तदुगमण विह ~ देसदोसेहि भ्रायसमत्थदोसेहि य । देस-दोसा दुविधा - एसणदोसा, 
इत्थिदोसा य । भ्रायसमुत्या दुविहा ~ गरुदोसा, गच्छदोसा य । 
तत्थ गच्छे जति श्रायसमूत्येहि चक्कधालसमारिवितहकरणेहि सीएज तत्थ प्क्ख भ्रापुच्छतो 
भ्रच्छति, परतो गच्छइ ॥५५३६॥ 
दुमे सजमोवधायदोसा, एतेसु उवदेसो - न गतव्व - 
जहियं एसणदोसा, प्रकम्मादी ण तत्थ ग॑तव्वं | 
उदयपउरो व देसो, जहि तं चरियादिसंकिण्णो ॥५४४०॥ 
उदयप्रञ्र स्िधुविषयवत्‌, परिव्राजिका कापरालिका तच्चण्णगी भगवी च ण्वमादिचरगादीहि जो 
ग्राइण्णो विसश्रोतपिण गतन्व ॥५५४०॥ 
ग्रह॒ सजमविसए श्रसिवादी कारणा होज ताहे म्रसजमखेत्त पविदरा - 
असिवादीहि गया पुण, तक्कञ्जसमाणिया ततो णिति । 
आयरिए अरणिते पुण, आपुच्छितु अप्पणा णेति ॥५५४१॥ 
श्रादिसदातो दुन्िक्खपरचक्कादिया ! ''तक्कज्जसमाणिय'” त्ति तम्मि सजमखेत्ते जया ते प्रसिवादिया 
फिट ताहे तो श्रसजमचित्ताश्रो णिग्गतव्व । जइ आआयरिओ्रो केणईइ पडबधेण सौयतो वा णणिग्गच्छत्ति तो जो 
एगा दो बहु वा भ्रसीदता ते श्रायरिय दिधीए पुच्छित्ता श्रप्पणा भिग्गच्छति ।।५५४१॥ 
णिग्गच्छणे इमा विघी - 
दो मासे एसणाए, इत्थि वज्जेज्ज अ दिवसाणि | 
आतसयुत्ये दोसे, आगादे एगदिवसं तु ॥४५४२॥ 
जत्य एसणादोस्षा तत्थ जयणाए भ्रणेसणिज्ज गिण्हतो वि दो मासे, श्रायरिय श्रापुच्छते वि 


उदिक्छति सहसा ण परिच्चयति, 

ग्रह १इत्थिसयभ्मिगादि उवसम्गेति, भ्रप्पणो य दढ चित्त, तो ्रहुंदिवसे श्रापुच्छति । तप्परतो 
श्रणितेसु ्रप्पणा णिमाच्छति 1 

श्रह ~ इत्थीए भ्रप्पणा भ्रज्छोववण्णो तो एरिसे श्रायसमूत्थे आगे दोसे एगदिवस पुच्छित्ता 
श्रणितेसु बितियदिवसे श्रप्पणा णीणेति ॥५५४२।। 


सेज्जायरमादि सणएज्भिया व अरत्थदोस उभए वा | 
्रापुच्छति सण्णिहितं, सण्णातिगतो ब तत्तो उ ॥५१५४३। 


ग्रह्‌ ग्रप्पणा सेज्जातरीए सएज्मिगाए वा ब्रतीव श्रज्छोववण्णो । “उभयए'” वत्ति परोष्परश्रो 
तो जत्ति सो भ्रायरितो सण्णिहितो भ्रापुच्छति, श्रसण्णिहिते पडिस्सयगभ्रो सण्णादिभुमिगश्रो वा ग्रहा 
सण्णिहित साघु पुच्छित्ता ततो चेव गच्छति ।५४२॥ 


न १ मा० इत्यी सेहूमियादि इत्यपि पठ । 


जाध्ययाथा ५५४०-१५५४०८ | षोडश उददेक्छकः ६१ 


एयविहिमागयं त, पिच्छ अपडिच्छणे भवे लगा । 

अहवा इमेहि आगत, एगादिपटिच्छणे गुरुगा ॥५५४४॥ शंवत्‌ 
एगे अपरिणते या, अष्याहारे य येरए | 

भिलाणे बहुरोगे य, सदधम्मे य पाहडे ॥५५४५]। ववत 


एतारिसं चि्मोसञ्ज, विप्यवासो ण कषयति । 
सीसे आयरिए या, पायच्छित्तं विहिज्जती ॥५५४६॥ एवंवत्‌ 


भवे कारण ण पुच्छिज्जा वि - 
वितियपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागादे । 
नारण तस्स माव, अप्पणो माव चऽणापुच्छा ।५५४७॥ 
ग्रायरियादी श्रसविम्गा होज्ज, सविग्गा वा कारण भ्रागाढ श्रहिडक्कादि भ्रवलबित्ता ण 


पुच्छेज्ज, तस्स वा माव जाणेति, सुचिरेण वि ण विसज्जेति, भ्रप्पणो वा भाक जाणति ~ “्रम्ह ब्रच्छतो 
भवस्स सि (सी) दामि", एवमादिकारणेहि ब्रणापुच्छित्ता वच्चेज्जा चरित्तदरा ५५४अ॥ 


ग्रह्‌ गुर इत्थिदोसेहि सीएज्जा - 
सेज्जायरकष्पद्धी, चरित्तटवणाए अ्भिगया खरिया । 
सारूविग्रो भिहत्थो, सो वि उवाएण हरियव्वे ॥५५४८॥ 


सेज्जायरस्स भूणिग जोव्वणकप्पे टिया, कप्पद्विय पडच्च श्रायरिएण चरित वउ्विष-त 
पडिसेवतीत्यथय । म्रहवा ~ दुवक्खरिगा अभिगता सम्मद त वा पडिसेवेति, ्रहवा ~ म्रभिगते त्ति - 
भ्रासक्ता, सो पुण भायरिग्रो चरित्तवज्जितो वेसधारी वा बाहिकरणङ्धत्तो होज्जा । लिंगी वा साख्विगो का 
सिद्धपुत्तो वा गिहत्यो वा होज्ज । 


लिगघारी लिमी 1 

बाहिरन्मतकरणवनज्जितो सारूवी । 

मृडो सुक्िकिलवासधारी कच्छं ण॒ बषति अबमच।री पभज्जगो भिक्खा टडड्‌ । 

जो पुण मृडी ससिहो सुक्कबरधरो सभज्जगो सो सिंद्धपुत्तो, एयण्णयरविकष्पे हितो । 

“उवाएण हारयम्वो पुच्व शुरं श्रणुकरूल भण्णति ~ इमाधो खे्ताभो वच्चामो, जदा णेच्छति ताहे 
जत्य सा पडिबद्धो सा पण्णविज्जति “एसो बहूण श्राहारो, एय विसज्जेहि, तुम शिच भा महामोहकम्म 
पगरेहि" । जतिसा वातो सुदर, रहण ठाति तो सा विज्जमतणिमिर्तेहि मराउद्धिञ्जति वसीकज्जति वा, 


रसति विज्जादियाण भ्रत्य दाउ मोएति, गुरू य एगते व॒ मण्णमाणो सब्बहा श्रणिच्छुतो पुम्वकमेण राथो 
हरियन्वो ।५५४८॥ 


& ° समाष्य-कुणिके निशीधसूवे [ सूत्र-११५ 


सव्वहा भ्रायरिए ्रणिते भ्रप्पणा ततो णेति श्रणेगा एगो वा । 
जा एगस्स विधी सा अ्रणेगाण वि ददुव्वा - 
एगे तू वच्च॑ते, उग्गहवज्जं तु लभति सचित्तं | 
चरिन्त जो तु णति सचचित्तं णऽप्िणे जाव ॥५५४६॥ 
जो साहू वन्तो एगाणितो वश्नति सो परोवग्गहवञ्ज सचित्तादि ज लमति त श्रप्पणो ^समग्णिल्लस्म 
वा गुरुस्य, चरित्तस्स वा स्स्वपौरुषलक्षणचरिततद्रा पुण जो सहाश्नो णेति तत्थ सचित्तादि णेतस्स ज सचिनादि 
त जाव ण समप्पेति ताव पूर्वाचारय॑स्य रव्वत्तसहाए वि ण लभति पुरिल्लो, जदा पुण उवसपण्णो समपितो वा 
तदा लमति, तक्कालाश्रो वा चरित्तपरिचालणा ॥५५४६।) 
एमेव गणावच्छे, तिविहो उ गमो उ होति णाणादौ | 
अआआयरिय-उबज्भ्छाए, एसेव य णवरि ते वत्ता ॥५५१५०।। 
जहा साबुस्स भणिय तहा गणावच्छेदयस्स ॒तिविधो गमो णाणदसणचरित्तदा गच्छनस्म, एव 
भ्रायरिउवज्छायाण वि । णवर - ते णियमा वत्ता भवति ।)५५५०॥ 
एसेव गमो नियमा, निगगंथीणं पि होई नायव्वो । 
णाणद्रं जो तु गेती, सचित्तं नऽप्पणिज्जा वा ॥५५५१॥ 
णवर - ताश्रो णियम। ससहायाभरो जो पुण तातो णेति सचित्तादी तस्स, समप्पियायु वाएतस्व 
॥५५५१॥ 
को पुण तातो णेति ?, 
पचण्टं एगतरे, उग्गहवज्जं तु कषमि सञ्धित्तं | 
आआपुच्छं अट पक्खे, इत्थीवग्गेण संविग्गे ॥५५५२॥ 
सजतीतो णाणदरा णेति भ्रायरिय उवज्छरायो वा पबित्ती गणी वा थेरे वा, एसि पच्‌ ब्रण्णतरो 


श्रितो उभ्गहवञ्ज सचित्तादि लमति । इर्थी पुण णाणदुा बच्चती भ्रटुपक्ले भ्रापुच्छतिः भायरिय उवञ्ाय 
वसम गच्छ वा। एव सजतिवम्गे वि चडउसे इत्थीग्रो सत्थेण णेयव्वाश्रो, सविग्गो मीयत्थो परिणयवयो एति 1 


चरित्तद्रा गय ।५५५२॥ 
तिण्डटा संकमणं, एयं संमोइएसु जं भणितं । 
तेसऽसति श्रण्णसंभोहए वि वच्चेज्ज तिष्डटरा ॥५५५३॥ 
णाणातितिगस्सटा एय कमण सभोडइएसु भणिय, समोहयाण श्रसती भ्रष्णसमोएसु वि 
णाणात्तितिगस्सदा सकमति ।५५५३॥। 
श्रहवा ~ समोगदुा सकमति - 
संभोगा अषि हु तिहि, कारणेहि तत्थ चरणे इमो भेदो | 
संफमचरक्कमंगो, पदमे गच्छम्मि सीदते ५५५४ 


१ सेससिस्सस्स, इत्यपि प्राठः । २ लक्षणस्स भ्रट चरित हा, इत्यपि पाठ । 


आण्यगाथा ५५४६५१५८ ] षोडश उद्देशक ६३ 


समोगो वरि तिण्डहा इच्िज्जडइ, त तषा णाणस्स दसणस्स चरित्तस्स । णाणदंऽणदा जस्स उवसपण्णो 
वभ्मि सौयते तत्तो णिग्गमो भाणियव्वो, जहा प्रप्पणो गच्छाश्रो । चरिसदा वुण जस्स उवसपण्णो तस्स चरण 
प्रति सीदतेसु इमौ चडउव्विहो विगप्पो । 


केह पुण सकमति ?, चउभगे । 

इमो चउभगो - 

गच्छो सीदत्ति, णो श्रायरिभ्रो । णो गच्छ्लो, श्रायरिश्रो | 

ग्च्छो वि, प्रायस्श्रोवि। णो गच्छो, णो भ्रायरिग्रो | 

पठढमे गच्छो सीदत्ति ॥५५५४॥ 

सो पुण इमेहि सीदति - 
पडिलेह दियतुयदण, णिक्खरणाऽऽयाण विणय सञ्जते । 
अआलोय-ठबण-मत्तदू-भास-पडलग-सेज्जातरादीयु ॥५५५१५॥ 


पडिलिहणा काले ण पडिलेहेति, [ण] पडिलेहेति वा विवच्वासेण, [वा] ऊणात्तिरित्तमादिदोसे हि 
वा पडिलेहेति । गरूपरिण्णगिलाणसेहाण वा न पडिलिहेति । निक्कारणे वा दिया तुण्टरति । णिक्खवणे श्रादाणे 
वा ण पडिलेहति, ण पमज्जति, सत्तमगा । विणय भ्रहारिह ण पयुजति । सज्छाए सुत्तत्थपोरिसीभ्रो भ्रण 
करेति, श्रकाले प्रसञ्फाए वा करेति । पव्खियादिसु श्रालोयण ण पठजति, भत्तादि वा ण भ्रालोएति, दोषे 
बा भ्रालोएति, सखदिए वा भतत श्रालोएति-णि रखतीत्यथं । ठउवणकरुलाणि वा ण ठवति, ठविएसु भणापृज्छाए 
विसंति भक्तद् । मडलीए्‌ ण भृजति षीसु भुजति, दोसेहि वा भुजति, गुरुणो वा श्रणालोगेण भुजति । 
भगारमासगदिहिं भासति, साबर्ज भासति । १डेहि भ्राणिय परमिहड भुजति । सेज्जायरपिड वा भृजति । 
भ्रादिमगहणेण उम्गमरप्पादणेसणादोसेहि य गेण्टूति ॥५५५५।। 


एवमादि्एहि गच्छ सीदत - 
चोदावेति गुरुण व, सीदतं गणं सयं व चोदेति | 
आयरियं सीदतं, सयं गणेणं ब चोदापे ॥५५५६॥ 
गच्छ सीयतो गरणा चोहज्जति श्रप्पणा वा चोएति, जे वा तहिण सीदति तेवा चोएति । 
बीयभगे भ्रायरिय सीदत सत वा चोएति, गणो वा त श्राय चोएति ततियभमे ।५५१५६॥ 
दोण्षि वि दिसीयमाणे, सयं च जे वा तहिं ण सीद॑ति | 
डाणं ठणासम्जतु, अ्रणलोमादीहि चोदावे ॥५५५५७॥ 
दोण्णि वि जत्थ गच्छ भ्रायरिग्नो य सीदति तत्थ य सय चोएति । जेवा तर्हि ण सीयति तैहि 
चोयावेति । “ठाण ठाणासनन्ज' त्ति भ्रायरिय उवञ्छाय पवत्ति थेर गणावच्छ भिक्हु-खुडा य श्रह्वा खर-मज्भ- 
मउयङुराञ्करुरा वा जस्स जारिकी भरह कीदणा जो वा अहा भोदव गेण्डूति सो तहा चोदेयव्वो ॥५५५५७॥ 
भनमाण माणवेतो, अयाफमाभस्स पवश्व उक्कोसो । 


लज्जाए पंच तिण्णि ष, तुह किति व परिणते विवेगो ॥५५५८॥ 


६५४ ममाष्य-चूर्णिके निस्चीथसूत्र { सूत्र-११ 


गच्छ सीदत, श्रायरिय वा उभय वा सीदत सय चोदेतो भ्रण्णेहि वा चोयावेतो ग्रच्छत्ति ¦ जत्य ण 
जाणत्ति जहा एते अण्णमाणा वि णो उज्जमिउकामा तत्थ उक्कोसेण पक्ख श्रच्छंति गुरु पुण सीदत लज्जाए 
मारवेण वा जाणतो वि प्च तिण्णि वा दिवसे श्रभणतोवि सुद्धो। 


श्रह चोदिज्जनो गच्छो शुरू वा उभय वा भणेज्जा ~ 'नुम्ह्‌ कि दुक्वति ? जह श्रम्हे सीदामो, 
भ्रम्हे चेव दोगगत्ति जाईहामो”, एवभावपरिणए विवेगो गच्त्स्स गुरुश्स उभयस्म व॒कञ्जति । भ्रन्त मण 
गच्छ । सो पुण एगो श्रगेगा वा श्रसवरिमणगणातो सविग्मगण सकमेति । एवे चउभगो ।।५५५८॥ 
गीयत्थविहारातो, संविग्गा दोण्णि एज्ज अष्णतरे | 
अलोडयम्मि सुद्धा, तिविहूवधीमम्गणा णवरि ॥५५५२॥ 
गीयत्थहणातो उजयविहारी गहितो, ततो उज्जयविषहारातो सत्रिम्गा, दोण्णि एज्ज ।५५१५६॥ 
“श्रण्णतरे” ति अ्रस्य व्याख्या - 
गीयमगीतागीते, अष्पदिवंधे ण होति उवघातो । 
अग्गीयस्स वि एवं, जेण सुया ओहणिज्जुत्ती ॥१५६०॥ 


जद्‌ एगो सो गीग्रो अगीग्रो बा, ग्रह दुगादी होज्जते गीतः श्रगीता वा मिस्सा वा, जति एगो 
गीतो वदयादिसु श्रप्पडिवज्छनो वञ्चति तो उवधिउवघातो ण भति, जो वि प्रगीतो जहष्णेण जेण सुत, 
ग्रोहुणिज्जुत्ती तस्स वि श्रप्यडिखज्नस्स उवही ण उवहम्मति ॥५५६०। 


गीयाण व मीसाण वे, दोण्ड वयताण दहगमादीसु । 
पटिवञ्छताण पि हु, उवहि ण हम्मे ण वा-ऽऽस्बणा ॥५५६१॥ 


दोष्टू गीताण विमिस्साण वा दोष्हु जइ वि वतियादिसु पडिबज्छत्ति सेससामायारि करेति तेसि 
उवही ण उवहम्मति ण वा पच्छित्त भवति । मणियविवज्जते उवधिडवधातो चितणिज्जो ! एव सविग्गविहा- 
रातो एगो प्रणेगा वा विहीए्‌ प्रागता, जप्मर्भिति गणातो फिड़या ततो श्राढवेत्त्‌ श्रालोयणा दायव्वा, ततो 
सुद्धा १३५६१ 


८१तिविघउवहीमग्गणा णवरि” त्ति प्रस्य व्याख्या - 
गंतु अहाकडयं, वत्थत्व अहाकडस्स असती य । 


मेलंति मल्मिमिषि, मा गारवकारणमगीए ॥५५६२॥ 


"'तिविहो"" त्ति श्रहाकडो ग्रप्पपरिकम्मो बहूुपरिकम्मो य । एव वत्यन्वाण वि तिविधो, श्रहाकंड 
्रहाकडहि मेलिज्जति, इतरे वि दो एव 1 वत्थग्वाण श्रहाकडा णत्थि ताहे श्रागतुगा श्रघाकडा वत्थन्वग- 
मज्िर्महि मेलिज्जति, मा सो भ्रागतु श्रगीयत्यो गारव करे्सति “ममेव उवघी उकंकोसतरो” त्ति ।५२६२॥ 


गीयत्थे ण मेलिञ्जति, जो पुण गीग्रो वि गारवं कण्‌ | 
तस्सुवही मेलिजञ्जई, अिगरण श्रपचश्यो इहरा ॥५५६३॥ 
१मा०५ ५५९ = । 


माष्यगाया ५१५६-५५६६ | षोडहा उद्देरक 


गीयत्थो जइ श्रम रवी वत्थव्वग्रहाकडभ्रसतीते तहा व श्रहाकडपरि मोगेणेव भुजति, श्रह सेघाण 
दरष्णाण वा पुरश्रो अणति । 

““ममोवही उक्कोसो, तुस्भ उवही श्रसुद्धोः” एव भणतो वारिज्जत्ति ! जइ ठितो तो सदर, ्रह ण 
ठाति, ताहे श्रण्णोवहिसमो कज्जति । 


““इहरे" त्ति श्रमेलिज्जतो शअरगीयसेहाण ग्रप्पचयो कि श्रम्हेहितो एस उज्जमततरो जेण उवर्धि 
उक्क्रोसपरिभोगेण भुजति ! “ममोव्ही उक्कोसो'' ति इतरे ्रसहमाणा श्रधिकरण करेज्जा, तम्हा मेलिज्जति 
१५५६२) 

एव खल संविग्मे, सविग्गे संकमं करेमाणे । 
सविग्गमसविग्गे, -ऽमंविग्ये या वि संविग्गे ॥१५६४॥ 
पुव्वद्धे पढममगो गतो, पच्छद्धं बितिय तत्तियभगा । 
तत्थ वितियभगसकमे इमे दोसा - 
सीहगुहं वग्धगुहं, उद हिं व पलित्तगं व जो पविसे । 
असिवं ओओमोयरियं, धुवं मे अप्पा परितो ॥५५६१५॥ 
जो सविग्ो श्रसविगेसु सक्रमति तस्स इ, ग्राणादिया य दोप्ा, सेम कठ ॥५५६५॥ 


चरण-करणपरिदीणे, पासत्थे जो उ पविसए समणो । 
जयमाणए य जहितु, जो ठाणे परिच्ए तिण्णि ॥५१५६६॥ 
परोसण्णादी सीहृ्हादिसठाणा, सीहग्ुहादिपतरेसे एगमवि य मरण पावत्ति । जो पुण पासत्थादी 
प्रतीति सो श्रणेगाड जाइव्व मरियव्वाई पावति ।५५६६॥ 
एमेव अहादे, कमल ओसण्णमेव संसत्ते | 
जं तिण्णि परिचयती, णाणं तह दंसण चरित्तं ॥५५६७॥ 
कठ्या । गतो वितियभमो । 
पचण्डं एगतरे, संविग्गे संर. करेभाणे | 
आलोइए विवेगो, दोसु असंविग्गे सच्छंदो ।॥५५६८॥ 
पचविहो श्रसविग्गो ~ पासत्थो श्रोसण्णो कुसीलो ससनो अ्रहाचदो । एतेसि श्रण्णयरो सविगेसु 
सकमेज्जा, सो सविग्गमज्छगतो सतो श्रालोयण देति, भ्रविसुद्धोवधिस्स ॒विवेग करेति, श्रण्णो मे विघुद्धोवधी 
दिज्जति । “दोमु"“ त्ति अ्रसविमो प्रसविग्गेसु मकम करेति एस चउत्थभगो । एस 'सच्छदो” इच्छासे 
“्रतित्रि" त्ति काउ श्रवत्थु चेव ॥५५६८६। 


पंचेगतरे गीए, आरुभिय वदे जतत एमाणे | 


जं उवह उप्पाए, संमोहय सेसथज्ति ॥५५६६॥ 
पचण्ह पासत्थादियाण एगतरो एतो जड गीयत्थो भ्रायरिय शभभिधारेउ तहि चेव महव्वयउच्चारण 
क1उ भ्रागतम्व । विधीए भ्रपडिबज्छतो भागच्छमाणो पथे ज उवकरण उष्पाएतो एति त सत्व चभोतित । 


६६ समाध्य-चू्णिके निक्लीथसूतर शूत्र-११ 


“ससो त्ति जो पासत्योवधी भ्रविषुद्धो त परिद्रवेति, जो पृण भ्रगीयत॑थो तस्स वते ्रायरितो 
देति, उवधी से पुराणो श्रहिणवुप्पातितो वा से सव्वो परिठविज्जति श्रालोइए ज श्रावण्णोत से पच्छित्त 
देज्जति ।।५५६६।। 

पसत्थादिसु इम प्रालोयणाविघाण - 


पासत्थादीमुंडिते, आलोयण होति दिक्खपमितिं तु | 


सविग्ग पुराणे पण, जप्पिभितिं चेव ओोसण्णो ॥५५७०॥ 


श्रच्चेतपास्षत्थो जो तस्स पव्वज्जादी अ्रालोयभा । जो पूण पच्छा पासत्थो जातो सो जतो पासत्यो 
जातो ततो कालतो भ्राढवेततु श्रालोयण देति । ण्य श्रहाच्छदवस्जाण । श्रहाछदा जाहै पडिक्कमति त।है तस्स 
धु. । श्रवसेस तरेव ।५५७०।' एव सभोगदा गयं । 


इमो भ्रायरियद्रा णियमो भण्णति - 
आयरिश्रो वि हु तिहि कारणेहि भाण दंसणचरित्े । 
णाणे महकप्पसुत, दंपणजुत्ता इमं चरणे ॥५५७१॥ 
्रायरियादि णाणनिमित्त उवसपज्जति । ग्रहुवा ~ “णाणे महाकप्पसुय” ति - 
नाणे महकप्यमसुयं, सीसत्ता कैद उवगते दे्‌ । 
तस्स उदिसिज्जा, सेच्छा खलु सा ण जिण्राणा ॥५४७२॥ 


केपि चि प्रायरियाण कुले गणे वा महाकप्पसुय श्रत्थि । तेहि गणसठिती कया - "“जौ श्रम्ह 
श्रावकहियसीसत्ताए उवद्ाहइ तस्स महाकप्पसुय द।यथ्व, णो ब्रण्णस्स" । प्रण्णतों गणे विज्जमाणे भरविज्जमागे 
वा *महाकप्पसुत उदि श्रायरिए तम्मि गहिए सो पुरिल्लाण चेव, ण वाएतस्म, जेम॒तेसि सा सेच्छा। ण 
जिण्गणहूररोहि भणिय ~ ““प्रावकहियसीसक्षाए उबमयस्सेव सुय देयमिति" ।।५५७२॥ 


दसणद्रा - 
विञ्जा-मंत-णिमितते, हेतूसत्थट दसणह्राए । 
चरितट्रा पुव्वगमो, अहव इमे होति आएसा ॥*५५७२॥ 
हेतुसत्थ-गोविदणिज्डूतादियदुा उवसज्जति । 
चरित्तदुा इमो ग्रहिसो - 
आयरिय-उवस्ाए, ओसण्णोहाविते व कालगते | 
द्नोसण्ण छष्विहे खलु, वत्तमवत्तसस मग्गणता ॥५५७४॥ 


भ्रायरिभ्नो भ्रोसण्णो जातो, धोाप्तितो वा मिहत्वो अतो, कालपतो वा 1 जति प्रोसण्णो तो खण्ड्‌ 
भ्रण्मतरो - पासत्थो, भ्रोसण्णो, कुसीलो, सत्तो, णीतितो, ब्रहाच्छदो य । जो य तस्स सीसो श्रायरियपदे 
जोग्ो सो वत्तो श्रवतो वा ।*५७५] 


१ सुतहू ्रदिटरु, इत्यपि पाठ । 


आाष्यमाथा ५५.७०-५५७६ | षोडशे उद्देशतः ह 


वत्ते सलु गीयत्थे, अव्वत्तवएण अहवऽगीयत्ये । 
वत्तिच्छ सार पेसण, अहवा सण्णं सयं गमणं ।५५७५॥ 
वत्तो वएण, सुएण वत्तो गीयत्थो । एस पठमभगो । 
वत्तो वएण, सुएण्र श्रवत्तो । एम प्रत्थतो बित्ियभमो । 
भ्रव्वत्तो वएण, सुएण वत्तो । एस भरत्थतो तत्तियभमो । 
ग्रव्वत्तो वएण ग्रहुब्रा भरगीयत्थ त्ति । एस चउत्थो भगो । 
पढमभभिल्लो जो वत्तौ तस्स इच्छा शण सारेति वा ण वा । ग्रहूवा - तस्स इच्छा अ्रण्ण श्रायरिय 


उरिषह वाण वा, जाव ण उद्िमति ताव गण सारवेति । ग्रहुवा - त श्रायरिय दूरन्थ ““सारेति" त्ति - 
चोदेति साधूसघाडगपेसणेण 1 प्रहु ्रसण्णे सो य प्रायरितो तो सयमेव गतु चोदेति ॥५५७५। 


चोदणे इम कालेपरिमाण - 


एगाह पणग पक्से, चउमासे परिस जत्थ वा मिलती | 
चोयति चोयावेतिं य, अणिच्छे वद्वावए सयं तू ।५५७६।। 


श्रप्पणा चोदेति, सगच्छ-ग रगच्छिर्ेहि वा चोतावेति, सव्वहा भ्रणिच्छे समत्थो सयमेव गण 
वट्ावेति ॥५५७६॥ 


ग्रह्वा - 

द्ण्णं च उदिसावे, पतादणडा ण संगहटाए | 

जति णाम मारेण पि, भुएज्जऽणिच्छे सयं ठति ॥५५७७॥ 
ण गच्छस्स सगहोवग्गहणिमित्त श्रायरिय उदिसति, भ्रातावणदुा उदहिसति । 


तत्थ गतो भणति ~ “प्रह म्रण्ण वा श्रायरिय उदिसावेमि, जई तुग्मे एत्ततो ठाणातो ण 
उवरमह्‌ ' । 


सो चितेति “मए जीवते श्रण्ण भ्रायरिय पडिवज्ञ्ति, भुयामि पासत्यत्तण'", जडइउवरतो तो 
सुदर । सव्वहा तम्मि श्रणिच्छे जह समत्थो तो श्रप्पणा भच्छाधिवो ठाति ॥५५७५७)। गतो पठमभगो । 


इमो बितियभगो - 
सुतवत्तो वयवत्तो, भणति गणं ते ण सारिउ सत्तो । 
सगणं सारेहे तं, अण्णं व वयामो श्रायरियं ।॥५५७८॥ 
भ्रसमत्थो श्रप्पणो गच्छ वदट्टवेड सो त भ्रायरिय ताव भणति - “श्रह असमत्थो गच्छ वटवे 
तुम्हे चेव इमे सीसा, श्रह च भ्रण्णेसि सिस्मो होहामि', ्रहवा - “एते य ॒श्रहुचश्रण्ण भ्रायरिय वयामो 
उदिसामो"" इत्यथं ॥५५७८॥ 
आयरिय उवज्छाए, अणिह्लते अप्पणा य असमत्थो । 


तिषसंक्च्छरमद् , ल गणसंषे दिलाबंपो ।॥५५७६॥ 
९३ 


९८ समाध्य चूणिङे निलीथनूतर | सूत्र-१५ 


एव पि मणिग्रो श्रायरिग्नो उवज्छाश्रो वा जाह ण इच्छति सजमे ठाउ, गणाहिवत्ते वा भ्रप्पणो 
य श्रसमत्थो य, ताहे कुलिच्च श्रायरिय उदिसति तिण्णि वामे । ताहे तहि ठतो त परिस्तारेति चोदेति य। 
तिण्हु वरिसाण परम्नो ज सचिक्ताचिन सो कुनिच्चायरिश्रौ हरति ताहे गणिच्च उदिसावेति वरिस, तनो 
सधिच्च छम्मासे उदहिमिवेति ॥५५४८-॥। 


कुलानो गण, गणानो वा सघ सकमनो म्रायरिय इम भणाति - 
सचचित्तादि हरति णे, कलं पि णेच्छामो जं इलं तुञ्भः । 
वच्चामो अण्णगण, संघं च तुमं जति ण ठासि ॥५५८०॥ 
एव भणते जति श्रन्दटितो तो मुदर ।१५५८०॥ 
एव पि अटायते, तवेतुं अरद्धपचमे वरिसे । 
सयमेव धरेति गणं, अणुलोमेणं व ण सारे ।॥५५८१॥ 


ग्र्धपचमवरिमोवरि वएण वत्तीभूतो समत्थो सयमेव गण धारेति, सप्र वि त प्रायरिय 
ग्रणृलो्मेोहि सारेति ॥५५०८१॥ 


ग्रहवा - बितियभमिल्लो कुलगणसघेसु नो उवसपज्जति । 
कहु ?, उच्यते - 
्रहवं जदि अत्थि थेरा, यत्ता परिउद्िखण तं गच्छ॑ | 
दृह्य दत्तसरिसओ, तस्स उ गमश्रो युणेयव्वो ॥५५८२॥ 
सुयवत्तो भ्रप्पणा सुत्तत्थपोरिसीतो देति, गीयत्या थेरा गच्छति परियटति, एस पढमभगतुल्लो 
चेव भवति । “गमो” त्ति पढममगप्रकार एव, एसो वि भ्रायरिय सारेति तवेति य 1।५५८२॥ गतो 


वितियभगो । 
इमरो ततियभये - 
वत्तवश्रो उ अगीश्रो, जति थेरा तत्थ केति गीयत्था | 


तेसंतिए पटठंतो, चोद तेसऽसति अण्णत्थ ॥५५८२॥ 
कत्त वयत्तणेण गण रक्खेति चोदयति श्रसति येराण गीयत्थाण श्रण्ण्मायरिय पगवञ्जसुएण 
एगदक्लिय सह गणेण उवसपज्जति ¦ 
ग्रहुवा ~ ततियमगिल्लो जइ अ्रगीश्रत्थत्तणश्रो सण परियद्िड भअ्रसमत्थो येरा यसे गीयत्था 
तैसतिए पठति, म्रण्णे य थेरा गच्छपरिय्णे कुलला ते गण परियटूति, एरिसो वि णो श्रण्णस्स उवसपज्जति, 
भ्रसति येराण उवसपज्जति ॥५५८३1 गनो ततियभगो । 
इमो चउत्थभयो - 
जो पुण उभयावत्तो, वडावग असति तो उ उदिसति ! 
सव्वे वि उदिसंता, मोत्तणमिमे तु उदिसती ॥५५८४॥ 
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जति थेरा पार्हेतया ्रत्थि गण च वटूा्वेतयातो एसो वि ण उदिखत्ति, श्रण्ण च वदरावमथेराण पूणं 
भ्रसति उदिसिति ॥५५०८४।। 
सव्वे वि भ्रायरिय उददसता इमेरिसे प्रायरिय मोत्तु उददिसति - 
संविग्गमगीतत्थं, असंविग्गं खलु तहेव मीयत्थं | 
श्रसंविग्गमगीयत्थं, उटिसमाणन्स चरगुरुगा ॥५५८५॥ 
तिविध पि उदिमिनस्स चउगुरपा, ब्रहुवा ~ काल तव-उमएहि गरमा कायन्वा ।| {५८५॥ 
एतेसु उद््सु य प्रणा उद्र तस्स इम कालगत पच्छित्त - 
सत्तरत्तं तवो दोति, ततो छेतो पष्वती ¦ 
लेदेण किण्णपरिभाए, ततो मूलं त्रो दुगं ॥५५८६॥ 
सत्तदिवसे चउगररुग । अरण्णे सत्तदिवेसे छस्लहू । श्रण्णे सत्तदिणे छ्युरं । भ्रण्णे संत्तदिणे छेदो । 
मूल एक्क दिण, अ्रणवहु एक्कदिण 1 एक्कतीमइमे दिणे पारचिय । 


ग्रहुवा ~ दितितो इमो श्रादेसो-एक्कवौस दिवमे तवो पूवंवत्‌ । त्तवोवरि सत्तदिवसे च उगु छेदो । 
भ्रणो सत्तदिवसे छलत्लहुखेदो । ब्रण्णे सत्तदिवसे छुरछेदो, ततो मूलऽणवद्ुपारचिया पणयालीसइमे दिवसे । 


ग्रहुवा ~ छेदे ततितौ श्रादेसो ~ पणगादि सत्त सत्त दिषेहि णेयव्वो, एत्थ छत्तीसुत्त रसत्तदिवमे 
पारचिय च परावति । जम्हा एते दोगा तम्हूा सविग्गो गीयत्थो उदिसियव्वो ।*५५८६॥ 
छटाणविरदिय वा, संविग्गं वा पि वयति गीयत्थं । 
चउरो वि अणुग्वाया, तत्थ वि आणादिणो दोसा ॥५५८७॥ 
एय पि सविग्णगीयत्व छदमणवि रहय । जति मामक काहिय परासणिय सपसारिय उदिसिवेति तो 
चटगरुर्गा ग्राणादिया दोसा ।५५८७॥। 
छद्राणा जा णितिच्रो तव्विरहियकाहिगादिया चउरो | 
ते विच उदिसमाणो, छटमणगताण जे दोसा ॥५५८८॥ 
गतार्था ! एत्थ वि सत्तरत्तादिनवच्छैदविसेसा य सव्वे भाणियतव्वा । 
एतंस्स इमो श्रववानो ~ गीयत्थस्स सविगगस्प अ्रसत्ति गीयत्थय श्रसविग पव्वज्जसुतेण 
एमपविखय उदहिसत्ति, एव कूलगणसधिच्वय पि, एवपि त्ता ओसषण्णो गतो ॥५५८८॥ 
ओहावित-कालगते, जाविच्छा ता तह उदिसार्वेति | 
अच्वत्ते तिविहे घी, निग्रमा पुण संगहड़ाए ॥५५८६॥ 
जो श्रोहाविनो सो सारूवितो लिगच्थो गिहत्यो वा, सो विऽण्णेण गवेसियग्वो, श्रप्पसागारिय च 
विण्णवियन्वो, जहे भेच्छति श्रप्पणा य श्रण्ण श्रायरिय इच्छति ताहे उदिसवेति । “प्रव्वत्तो तिविहो" 
पटढमभगवज्जा ततो मगा, श्रहुवा - तिविहो भ्रव्वत्तो तिविहे वि कुले गण सषे य उदिसवेति । एतेसि दोण्हु वि 
पगाराण उद्िसारवेतो णियमा सगहणिमित्त उद्सावेति । कालगए वि एस चेव विही, णवर ~ चोदण तावणा 
णत्थि ।\५५८६॥। 
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वत्तम्मि जो गमो खलु, गणत्च्छे सो गमो उ अआयरिए | 
णिक्खिवणे तम्मि चत्ता, जघुदिसे तम्मि ते पच्छा ॥५५६०॥ 
जो वत्तस्स भिव्युम्स गमो सो ममा मणावच्छटए्‌ श्रायरियाण । इम णाणत्त - जई णाण दससण- 
िमित्त गच्छति श्रप्पणो य दे श्रायरिश्रो सविग्गो तस्क पासे णिक्लिविउ गच्छ श्रप्पितितो तत्तितो का गच्छति । 
श्रहु से श्रप्पणो प्रायरि्रो प्रसविगगोतोते साधू जि तस्स पासि णिक्खिविड गच्छतितोनेणते 
चत्ता भवति, तम्हा ण णक्खियव्वा णेयब्व, । तेप्रते जेण तेण पगारेणत्ते य वेत्तु जत्थ गतो तत्य पढम 
परप्पाण चिक्छखिवति, पच्छा भणति ~ “जहा मे ग्रह्‌, तहा मे इमे वि" ! ““तम्मि ते पच्छा ' तस्स स्षिस्ता 
मवत ॥*५६०॥ 


णिक्खिवणा श्रप्पाणो परे य संतेसु तम्प ते देति । 
संषाडगं अरसंते, सो वि ण वावारऽणापुच्छा ।॥५५६१॥ 
जदा श्रप्पा परो य णिक्खित्तो तदा तम्स वि ्रायरियस्स कवा जाया ?, जतिसे सतित्ति 
भ्रप्पणो य सहाया पदुप्पति ताहे तेण तस्स चेत्र दायव्वा, श्रसतेसु सघाडग एग देति, श्रवयेसा श्रप्पणा गेण्ठति \ श्र 
सन्वहा ग्रसहातो सव्वे वि गेण्हुति, तेण वि से कायब्व, तस्स गररुस्स श्रणपुच्छाए सोते ण वावारेति ॥५५६६॥ 
ग्रायरिय गिहिभरूय ग्रोसण्ण वा जत्थ पेच्छति तत्थिम भेणनि ~ 
श्रोहावित-उस्सण्णे, मण्णति श्रणाहश्मो विणा वयं तुन्भे | 
कमसीसमसागरिए, दुप्पडियरगं जतो तिष्ठं ।५५६२॥ 
पुव्वद्ध कठ । ओ्रोसण्णस्स पुव्वगुरस्स कमा पादा सिरेण तेसु णिवडति श्रसागारिए । 
सीसो भणति ~ “तस्स श्रसंजयस्स कह चलणेसू णिव डिज्जड'' । 
ग्रायरि्रो भणति ~ "दुप्पडियरय जतो तिण्ह॒” दक्ख उवकारिस्स पच्छूवकारो किञ्जति, 
त जहां ~ माता पिडणो, सामिसर, त्रम्मायरियस्स । प्रतो तस्स पादेसु वि पडिज्जति, ण दोसो ।\५५६९२॥ 
किच - 
ञो जेण जम्मि राणम्मि, ठावि्रो दंसणे व चरणे वा 


सो तं तश्र चुयं ताम्मि चेव कातं भवे निरिणो ॥५१६३॥ 
सो सीसो तेण भ्रायरिएण णाणादिसु ठविश्रो, इदा्गिसो श्रायरिम्रो ततो णाणादिमावाश्रो चुतो, 
त चग्र सो सीसो तेसु चेव णाणादिसु ठ्वेततो णिरण्णो भवति ॥५५६२॥ 


ञे भिक्ु वुग्गहवक्कंताणं श्रसण वा पाणं वा खादरमं वा सादमं बा देइ, 
दृतं वा साइन्जई ॥घ्०।।१६॥ 

जे भिक्खू वुगगहवक्कताणं असणं बा पाणं वा खाद्मं वा सामं वा पिच्छ, 
पटिच्छंतं वा सातिज्जई ॥ घ्‌०।१५७॥ 

जे भिक वुर्गहवक्कताणं वत्थं बा पडग्गहं वा कंबलं वा पायपुंखणं बा देह, 
दतं वा साइज । ्.०।१८॥ 


ॐ 
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जे भिक वुग्गहवक्कंताणं वत्थं वा पडिग्गहं वा कवलं वा पाययुखणं का 
पटिच्छड, पडिच्छतं वा साइज्जई ॥घ्‌ ०।।१६॥ 
भिक वु्गहवक्कताणं वसह देह, दतं वा साइज्जड्‌ ॥ष्‌०।२०॥ 
भिक्ु वुग्गहवक्कताणं वसहि पडिच्छई, 
पडच्छत त्रा सातिज्जति 8 ०।२१॥ 
ज भिक्सू वु्गहधक्कताण बमर्हिं अणुपरि सइ, 
अणुपदिमतं वा साइज्जई ।घ०।।२२॥ 
ञे भिक्ु वुग्गहवक्कताणं सज्खायं देई, दतं वा साहज्जई ॥घ०।२२॥ 
ज भिक वुग्गहवक्कंतार्ण सज्यं पडिच्छड, पडिच्छतं वा साऽञ्जई ॥्‌॥ २४ 
त्वे मुत्ता भाणियव्वा - 
वग्गह्वक्कंताणं, जे भिक्खू असणमादि देज्जाहि । 
चउलहुग अट्रहा पण, णियमा हि इमं अवक्कमणं ॥५५६४॥। 
वुगगहो कलहो, त काड भ्रवक्कमति । एक गहणा तज्जातीयम्गहणमिति वचनात्‌ श्रदुहि ठे 
मणाग्नो श्रवक्कमणे पणत्ते - 
अभ्धुज्जत ओहाणे, एक्केक्क-दुभेद होज्जऽवक्कमणं । 
णाणादिकारणं वा, वुग्गदो वा इहं पगत्‌ं ॥५५६१५॥ 
ग्रस्भुज्जय दुविष ~ श्रन्भुज्जतमरणेण अन्धुज्जयविहारेण वा ¦ भ्रोहाण दूविघ - विहारोधावणेम 


लिगोधावभेण वा, गाणा श्रादिग्हूणातो दस्षणचरित्तदरा य बुग्गहेण वा 1 एते उच्च्रारितसरिस त्ति काउ इह 
वुग्महेण पगत, वुगहुण वुक्कता । वुग्हो त्ति कलहो ति वा भडणत्तिवा विवादोत्तिवा एगदु ।५५६५॥ 


के पुण ते वुग्गहवक्क्ता ?, इमे सत्त - 
वहुरयपदेस अव्वत्त सथुच्छा दुग तिग्‌ श्रबद्धिया चेव | 
सत्तेते णिण्हगा खलु, वुग्गहो होति वक्कता ॥५५६६॥ 


जेट्रा सुदं सण जमालिऽणोज्ज सावत्थि-तिदुगुज्जाणे । 
पृचसया य सहस्सं, ठंकेण जमालि मोत्तूण ।।५५६७॥ 
रायगिहे गुणसिलणए, वसु चोदसपुष्पि तीसगुत्ता्रो | 
आमलकप्पा णगरी, मितच्तसिरी इर पिउडाई ॥५५६८॥ 
सेयविपोलासादे, जोगे तदिव्रसहिययद्रले य । 
सोधम्म-णल्िणिगुम्मे, रायगिहे भुरियबरलमदे ॥५५६६॥ 


॥ 


| 


[पि 


दु 
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मिदिलाए लच्छिषरे, महमिरि कोटिण्ण आममित्ते य | 
नेउणियणुप्पवाए, रायगिहे खंडरक्खा य ॥५६००॥ 
नदि खेडजणवरन्लुग, महगिरि धणगुत्त अञजगंगे य । 
किरिया दो रायगिहे, महातवो तीरमणिणाए ॥५६०१।। 
एरिमंतरंजि भूयगिह, बलमिर सिरिग॒त्त रोहगुत्ते य । 
परिवायपोडमाल्ते पोयणपडिसेहणा वादे ॥५६०२॥ 
विच्छ य सप्ये मूमग, मिगी वराही य काग पोयाई । 
एयाहि विञ्जार्हि, मो य परिव्वायगो इसलो ॥५६०३॥ 
मोरी नउली षिराली, बग्ी मिदही य उल्ुगि ओबाई्‌ । 
एयाश्नो विज्जा, गिण्ड परिव्वाय महणीग्यो ॥५६०४॥ 
मिरिगुत्तणं छलुगो छम्मास विकड्िखण बवाए जिश्रो | 
्राहरण कत्तिञ्मावण, चोयालसएण पुच्छाण ॥५६९०१५॥ 
वाए पराजिग्रो मो, निष्विसश्रो कारिश्रो नरिदेण। 
घोसावियं च नयरे, जयई जिणो वद्धमाणो ति ॥५६०६॥ 


दसउर-नगरुच्छुषरे, अज्जरक्खिय पूसमित्ततियगं च । 
गोटा माहिल नवमटमेसु, पुच्छाय विस्म ।१६०५७॥ 
टरो जदा अब्रद्धो, कंचुटणं कंचुओओ समनेऽ । 

एवं पृद्रमवद्ध , जीवं कम्मं समनेड ५६०८ 
रहवीर पुर नगरं, दीवगयुज्जाणमनज्जकण्हे य । 
मिवभूरस्सुवहिम्मि, पुच्छा थेराण कहणा य ॥५६०६॥ 
उहाए पण्णत्तं, बोडिय-सिवभूई उत्तराहि इमं । 
मिच्छादंमणमिणमो, रहधीर पुरे समयुप्यण्ण ॥५६१०॥ 
चाहम वामाणि तया, जिणेण उष्पाडियस्स नाणस्म | 
तो बहुरेयाण टि, सावत्थीए मयुष्पन्ना ॥*५६११॥ 
सोलम बामाणि तया, जिणेण उप्फाडियरस्म नाणस्म | 
जिवपएमियदिद्धी, तो उममभप्र सथुप्पण्णा ॥५६१२॥ 
चोदा दो वामया, तडया मिद्धि गयस्म वीरम्म | 

तो अव्वत्तय दिद्री, मे पकि्राए सयुप्पष्णा | ५६१२॥ 


माध्यगाचा ५.००-५६२६ | घोडा उद्देशक १०३ 


बीसा दो वाससया, तया सिद्धि गयस्स वीरस्त । 

सायुच्ेदयदिद्धी, मिदिलपुरीए सयुप्पन्ना ॥५६१४॥ 

अद्रावीत्ता दो वामसया, तइया सिद्धि गयस् वीरस्स । 

दो फिरियाणं दिद्ी, उल्लुगतीरे सथुप्पण्णा ॥*५६११५॥ 

पंचा चोयाला, तहया सिद्व गयस्स वीरस्स । 

पुरिमंतरलजियाए, तेरामियदिदट उप्पन्ना ॥५६१६॥ 

छन्वाससयाईं नवुत्तराईं, तदा सिद्धि गयस्स बौरस्स । 

तो वोडियाण दिद्री, रहवीरपुरे सयुप्पण्णा ॥५६१७॥ 

चोदस सोलस वासा, चोदाव्रीसुतच्रा य दोनि सया । 

श्रटावीसा य दुवे, पयेव सया य चो्ाला ॥५६१८॥ 

पंचसया चुलसीया, तहया सिद्धि गयस्स बीरस्स | 

तो अबद्धियादिट्ी, दसउरणयरे सयुष्पन्ना ॥५६१६॥ 

बोडियसिवभृह्यो, बोडियलिगस्त होई उप्पत्ती । 

कोडिन्न कोट वीरा, परंपरा फासथुप्पनना ॥५६२०॥ 

पचसया चुलमीओओ, छच्चेव सया नवुत्तरा हंति । 

नाणुप्पत्तीए दुवे, उप्यन्ना निच्छुए सेसा ॥५६२१॥ 

मावत्थी उसभपुर, से्म्बि्या मिदहिल उल्लुगातीरं । 

परिमतरजि दसपुर रहवीरपुरं च नयराई ॥५६२२॥ 

मत्तेया दिद्ीओओ, जाई्‌-जरा-मरण-गन्भ-वसहीणं । 

मूलं संसारस्स उ, हवति निग्गथरूवेणं ।॥५६२३॥ 

मोत्तण एत्थ एक्क, सेसाणं जावजीविया दिद | 

एक्केक्कस्स य एत्तो, दौ दो दोसा मुणेयव्वा ।* ५६२४ 
बहुरयादी जाव बोडिया - 

एएसि तु पर्वण, पुच्विं जा चन्निया उ विहिसुत्ते । 

म च्चेव णिरवसेसा, इदमुदेमम्मि नायव्वा ।।*६२५॥ 
एनेमि परूवणा कायव्वा “विधिसुत्त"' त्ति जहा श्रावस्सगे सामादय-णिज्जुत्तीए ।\५६२५। 

एतेसि अस्षणादी, वत्थादी बसदहि-वायणादीणि | 

जे देज्ज पडिच्छेज्ज व, सो षावति श्राणमादीणि ।॥५६२६॥ 


१-- "५६०३. - **५ १२४ परिमिता सर्वां खलु गाथा पूनासत्कमुनमाष्यप्रतौ मात्र प्रथमपदोल्तेख- 
रूपक मकेतिता प्रासन्‌, अ्रतोऽस्मामिरावद्यक-स।मायिकनिर्ुकिनत पूर्णीङ्रिना । 
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तेपि भरसणादि देते पर्तत सव्वपदेपु चउलहूु, प्रत्ये दगु, प्राणादिया य दोना, प्रणवस्यपसगा 
भ्रण्णो वि दाहिति, सदङाण वि मिच्छन जणेति !५९२६।। 


५ ८ 4. ॥ ॥ 
दाणग्हणे संगसश्रो य वायण पडिच्छणादी य| 


£ सरितं ॐ च, 9 $, 
सरिसं पभासमाणा, जुति हुवण्णेण ववहरति ॥५६२७॥ 
*१दाणे ' त्ति ्रस्य व्याख्यरा - 
गच्वेण ते उरदिण्णा, अण्ण वा दंत द्द मासंति । 
नृण एते पदाणा, विमादि ससग्गिए गच्छ ॥४६२८॥ 
प्रम्हु एते प्रसणादि देति गन्व करेज्ज, तैम गन्वेण उदिण्णण पलावा भवेन्न | ्रण्णो वा दिन्जत 
दद्टु भणेज्ज - “णू एते चेव पहाणा । तेसि वा क्रिवि प्रहाभावेण गेलण्ण होज्ज, ते रेज ~ "नेषि 
छिपि विसादि दिण्ण", एत्य गेण्डण कडणादिया दोसा ! एव दाणयसग्गीए्‌ प्रगीयमेहादिथा चोदिता तेमु चेव 
चठज्जा ।{{६२८।। 
“र्गहणे त्ति प्रस्य व्याख्या - 
तेपि पडिच्छणे आणा, उग्मममपिसुद्ध आरभिच्रोगं बा | 


पडिणीयया व देज्जा, बहु्रागमियस्स विसमादी ।५६२६॥ 


ति हत्यातो त्तादि पडिच्छनस्स तित्थकराणानिक्कमो, उग्णमादि श्रमुद्ध परिभुजनि, वसीङ्ग्ण 
वा देज्ज श्रम्हु एते पडिवक्छो” त्ति १डिणीयत्तणे । ्रहुवा ~ एस बहु श्रागमिउ त्ति विसादि देञन । 


एगवसटिष षेण सेह णिद्धम्मा सीदति, तैरषि वा चरिय गेष्टूति । 
सुय वयग पडिच्छगादिसु वि समर्गिमादिदोमा | 
ुत्तिसुव्रण्णदिदुनेण वा सरिस वरणकरण केनो सेहादी हरेति । जम्हा एवमादि दोना तम्हा 
भो चितेि देजा, पडिग्छेजवा, णवा सव्रसेजा । एव सरेण पुञ्वभणिप्रा दोमा परिहरिया भवत्ति। 
११५६२६1 
भवे कारण - 
ञ्रसित्रे श्रोमोयरिए रायदृट भेए ब गेलण्ण । 
श्रदराण रोहए वा, अयाणमाणे वि बितियपदं ॥५६३०। 
भ्रसिवादिक।रणेहि ते दिज्जति पडिच्छनि वा (५६३५५ 
इम गेलण्णे - 
गेलण्य मे कीरति, न कीरती एव तुम्भ भणियम्मि | 
एस गिक्लाणो एत्थं, गतरे्णा णिष्त्रो मो य ॥५६३६॥ 


१ गा० ५६२७1} २ गा० ५६२७} ३ मा० ५६२४७ । 
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एगत्य गामे सार गच्छता भणिता ~ “तुज्म गिलाणस्स कि वेयावच्च कीर, न करइ वा” । 
साघु मणति ~ “किंवा ते", 
गिही भण्‌ - “ण्स गिलाणो तुन्मसनिभ्रो |" 
एत्य गामे साहुणा पविसिउ गवि जाव गिष्तो सो 1५६३२ 
जणपुरतो फायुएणं, अप्फासुयमग्मणे असमणी उ । 
पण्णवणपडिक्कामण, अविसेमित णिष्हए वा षि ॥५६३२२॥ 
जणममक्ख उग्गमूप्पादणेनणासुद्धच्छेण करेति, जहे सुद्ध ण लभति सोय श्रसुद्ध मग्पति ताहे 
लोगस्स पुरभ्रो उस्सगा पण्णवेत्ति भणति य - “एस श्रसमणो'* 1 
त पि भणति -"““जति तुम णिण्टगदिद्रीग्रो पडिक्कमसि पासत्थादित्तणश्रो वातो ते सव्वहा करेमो 1“ 
तहा य पण्णवेत्ति जा सो तद्वाभाग्रो पडिक्कमनि ' ग्रहुवा - जत्थ साधुण णिण्ट्माण य विसेसो ण मज किचि 
॥\५६३२॥१ 
दुक्खं खु निरणुकपा, लोए अदेते य होति उङ्हो । 
सारूवम्मि य दिस्पति, दिज्जति तेणेवभादीसु ।॥*५६३३। 
जहवि मो श्रोसषण्णो निण्टग्रो वा तहावि भ्रकज्जते णिरणुकपया भवति, सा य दक्ख कञ्ज, 
लोगो य तत्थ उद्ाहु करेति - “जई वि पव्वज्ाए एरिस अ्रणाहृत्तण ण परोप्पर कतोवकारियाश्रो म्रल 
पल्वजाण,'' सारूपप सरिस लिम दीप्ति, एवनादि कारणेहि करेतो सुद्धो ॥५६३३॥ 
ज भिक्वृ बिं अणेगाहग मणिज्जं सति लादे विहाराए संथरमाणेषु जणवणएसु 
विहारपडियाए अमिमधारेई, अभिसंधारेतं वा साइज्जई ॥घ०।२५॥ 
^“जे'' त्ति - णिदेसे, भिक्खू पुव्ववण्णितो ! विह णाम ग्रद्धाण भ्रणेगेह ्रहेहि ज गम्मति त श्रणे- 


गाहममग्रिञ्ज, श्रहो णाम दिवम! ¦ अ्रहुवा ~ श्रणेगेट भरटैहि गमणिज्ज भ्रणेगाहुयमणिज्ज । 
ग्रकारणेण गमणं पडिसिद्ध। 


कि कारगर सममण पडिसेहेति ?, जम्हा एत्थ गम्ममाणे श्रणेगा सजमाताए दोसा एसज्जति । जम्मि 
त्रिस्‌ गुणा त्र णयमस् जमसज्छायमादिया त॒विसय, "ले" त्ति ~ स हू, जम्हा उग्गगुप्पादणेसणायुद्धेण 
भ्राहारोवधिणा सनममारवहणद्ुयाषएु ब्रप्पणो सरीरग ल'ढेनीति लाडो, विहारायेत्ति । दप्पेण देसदप्षणाए 
विहरति । “मयरमाणसु जणवएसु" त्ति श्राह रोवहिवसहिमादिएहि सुलभेहि जमवए्‌, त जणवय विहाय पव्वज्जए 
तस्म पव्वरज्जतो सुद्ध युद्धे वि गच्छमाणस्घर चउलह । एस सृत्तत्थो । 


इमो णिज्जुत्ति-वित्थरो - 

विहमद्धाणं भणितं, णेगा य श्रहा अ्रणेगदिषसा तु । 

मति पण विज्जंतम्मी, लाहे पण साहुणो अक्खा ॥५६३४॥ 
गयत्था { विह णाम श्रद्धा । 

अद्धाणं पि य दुदिहं, पंथो मग्गे य रोड नायव्बो । 

पंथम्मि णत्थि किंची, मग्ग सगामो तु गुरु आणा ॥५६३५॥ 


१४ 
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त दूविघ - पथो मगगोय। पुणो पथो दुविहो - छिष्णो श्रद्धिण्णो य { िष्णे णत्थि किचि, 
युष्ण सव्व । भ्रच्छिष्णे पल्लिवइता वा श्रत्थि । गामाणुगामि मर्गो । पे चउगुर्गा, मगे चउलहु प्राणादियाः 
य दोसा ॥५६३०॥। $ 

त पण गमेञ्ज दिवा, रत्ति वा पंथ गमणमग्मे वा। 
रत्ति आदेसदुग, दोसु वि गुरुगा य अणादी ॥५६३६। 
त पष मम्ब वा दिवसश्नो वा राग्रो गच्छति । राइसहे श्रदेसदूम - सभाराती, स़्ावगमो वा राती । 


कृहु ?, उच्यते ~ सा जेण रायत्ति सोभति दिषप्पति तेण सकराती । स्रावगमो त्रियालो । 
प्रह्वा ~ सभ्रावममो राती , 


कहु ?, उच्यते ~ जम्हा सभावगमे चार पार्हारि्या रमति नेण सभ्रावगमो राती। सश 
जम्हा एते विरमति तेण समा विकालो। परथमम्गवा जइ रतीए विगालेवा गच्छ तो चउगुरुणा 
। ५६ ३६॥। 


तत्थ मग्गे ताव इमे दोसा - 

मिच्छत्त उड्ाहो, पिराहणं होति सजमाताए । 

इरियाति संजमम्मी, छक्काय अचक्खुविसयम्मी ॥१६३७॥ 
'“मिच्छत्ते उड़ाहो'” दोण्ह विभासा - 

किं मण्णे णिसिगमणं, जाती ण सो्हेति वा कं इरियं । 

जतिवेसेण व तेणा, अडंति गहणादि उङ्ाहो ॥५६३८॥ 
इहनोयचत्तकञ्जाण परलोयकञ्डुजताण कि रातो गमण ? कि मण्णे दुदरचित्ता एते होज्जा ? कहू वा 


इरि सोहूनि इर्व्रउत्ता वा जति ?, जहा एय श्रसच्च तहा भ्रण्ण पि मिच्छत्त जणेजजा, जइवेयेण वा तेण 
त्ति काठ रातो श्रडना गहिया कङ्कणववहारादिसु पदेसु उड़ाहो ॥६५२८॥ 


"“विराहण सजमाताए” एसा विभासा - 
संजमविराहणाए, महव्वया तत्य पदमे छक्काया । 
बितिए श्रतेण तेणे, तदए अदिन्नं तु कंदादी ॥५६३६॥ 


सजमविराघणा दुविधा ~ मूलग्रुणे उत्तरगरुणे य । मूलगरुणे पचमहन्वया, पडढमे य महव्वए्‌ छक्काय 
विराद्रण करेनि, बितिएर्‌ मरव्वए श्रनेण तैणमिति भासेज्जा, ततिए महन्वए कदादि ्रदिण्णा गेण्ठेज ।५९.६॥ 


ग्रह्वा - 
दियदिन्ने षि सचित्ते, जिणतेण्णं र्त सव्वरीविसए | 
जेसिं च ते सरीरा, अविदिण्णा तेहि जीवेहिं ॥५६४०॥ 
सचित्त जि्णेहि णाणुण्णाय तेण दिवमतो वि तेष्ण, रात्री रातो वा श्रदिण्ण, ब्रहवा - जेते 
कदादिया सरीरा जीवाण तेहि वा भ्रदिण्ण ति तेण्ण ॥५६४०]] 
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पंचमे अरणेसणादी, छट क्यो व पटम्‌ नितिया ग । 
भग्गवश्नो त्ति मि जागरो, अपरिणत्ो मेहुण पि वण ॥५६४१॥ 
पचमे त्ति वते भगेसणिञ्ज गेण्ट्नस्स परिग्गहो भवति, छू त्ति राततीमोयणे श्रद्धाण कप्प भुजतस्स 
रातीभोयणभगो मवति 1 पढमो त्ति-खुहापरीसहो वित्तिश्नो पिवासापरीषहो तेहि श्रातुरो राति भुजेज्ज वा 
पिएज्ज वा, एगव्रतमगे सव्त्रवयमगो त्ति काठ मेधुण पि सेवेज्जा । ब्रहवा - अ्रपरिणतो श्रवुद्धघम्मत्तणग्नो 
दिया रातो सत्ये वन्नमःणे कादयानिभित्त उसक्को श्रगारी ति काह उसक्का, प्रप्पसागारिए त पडिसेवेज्ज 
।१ ५२४१] 
*इ्रिया इति ग्रस्य व्याख्या - 


रीयादसोधि रत्ति, भासाए उचमदवाहरणं । 
ण य श्रादाणुस्मग्ये, सोहए काया य गणादि ॥५६४२॥ 
राम्रो इरियासमिइ न सोहेई । मासासमिदए वि श्रसमिग्रा परथाईविष्पणटू उमहेण वाह्रेजा । 
एषणाममिति ण समवति, रातो दित्रसनो वा श्रद्धाण पढमवित्तियपरीसदाउरो एसण पेलेज्जा । आादाणणिक्छैव- 
ममितीण ठाणणिसीदणाणि वा करतो रातो ण मोहेति । काश्यादिपरिद्रवण पि करेतो थडल्ल पिणसोहेति 
।५६४२।। एसा सव्वा सजमविराहणा । 
इमा श्रायविराहणा - 
वाले तेणे तह सावए य विसमे य खाणु कटे य । 
ग्रकम्हा भय आतसघरुत्थं रत्ति मग्गे भवे दोसा ॥५६४२॥ 
सप्पादी वाला तेसु उसिज्जति, उवकरणसरीरतेणा ते उवकरण सजत वा ह्रेज्जा, 
सीहादिसावएण खज्जति, विसमे पडियस्स श्रण्णतरमा य विराहूणा हवेऽ्जा, खाणुकटएु वा वि सप्पो हवे, 
भ्रकस्माद्‌ मय ब्रहेतुक भवति, राश्रो मग्गे वि एते दोक्ठा, किमुत पथे ।1५६४३॥ 


इम वितियपद - 
कप्पति तु गिल्ाणडा, रत्ति मग्गो तहेव संश्ाए | 
पंथो य पुच्वदिद्धो, आरक्ख्ो पुव्वभणितो य ॥५६४४॥ 


भ्रारक्खिमो त्ति दडवासिणे, पुव्वामेव भण्णति भ्रम्हे गिलाणाद्किरणेण रातो गमिस््षामो, म) 
किचि छल काहिति । भ्रणुण्णाते गच्छति, सेस कठ ।१५.४४५॥ मग्ग त्ति गत 1 


इदा्णि च्पथो भण्णति - 
दुविहो य होई पथो, चिष्णद्धाणतरं अचचिण्णं च । 
चिष्णे ण होड फिंची, अच्धिष्णे पल्लीहि वहगाहिं ।५६४१५॥ 
इमो विधी - 
छिण्णेण अचण्णेण व, रत्ति गुरूणा तु दिवसतो लहुगा । 
उददरे पवञ्जण, सुद्धषदे मेवती जं च ॥५६४६॥ 
` शगार ५२.४८ {२ गा० ५६३५} 


१०८ समाष्य-चूणिके निञीयसूत्र [| मू त-९१ 


उहदह्रे जइ श्रद्धाण पव्वजति तस्व सुद्धसुद्धेम वि गच्छमाणस्म एय पच्छित्त, ज च श्रकप्पादि क्रि 
[च सवति त सव्व पावति ।।६४६॥। 
इमा ग्रायविराहणा - 
वात खलु वात्‌ केटम्‌, आव्डण विनम-खाणु-करेसु । 
बां सावय तेणे, एमाई दोति आयाए ॥*५६४७॥ 
खलुमा जागुगादिसघाणा वातेण वेपपति, चम्मक्टगो वातकटगो श्रहुवा “गृद्धिसी हहागृद्धिमी 
वा कायकटगो वा । सेस कव्य ॥५६४५७)। एसा भ्रायविराहूणा । 
इमा मजमविराहुभा - 
खक्कायाण विराण, उवगरणं बालवुदुसेहा य । 
पदमेण व वितिएण्‌ व, सावय तंणे य मेच्छे य ॥५६४८] 
प्रथडिलेसु पुढविमादिदधण्ट्‌ कायाण सघटुमादिवि राहण करति, बालवुङ्येहा पढभवितियपरीमहे 
परिताविज्जति, साश्रु उञ्भिड सावश्नो सावएण वा खनज्जेज्जा । तेणगेहि मेरच्छोहि वा उवकरण ब्बुदुग'दि वा 
हीरेऽना ॥५६४८॥ 
°उवकरण त्ति एयस्स इम वक्खाण - 
उवग्रण-गे्डणे भार-वेदणे तेणगम्म अधिकरण । 
रीयादि अणुवच्मोगो, मोम्सिय भरवाह उड़ाहो ।॥५६४६॥ 
नदिपडिगह ब्रद्धाणक्प्य दृलिग्मादिपथोवकरण च जह गिण्हति तो मारण वेयत्रा भवनि, 
उविह्डप्फेडा य तेणगगम्मा मवनि, तेप्रेहि वा उवकरणे गहिए श्रधिक्रण, मारक्कता य॒ इान्य।तरत्ताण 
भवनि, बहूदकररणा वा गोमि षैपति, गोमिया य वितति उल्लावेति य ~ “ग्रहो । बहनोभा भारवहा 
य” एव उडुःहो मवे ¦ ्रहुवा - एतद्ोसभया उवरकरण उञ्छति तो ज नेण उवकरणेण विभा त्रिराहण पर्वे 
तमावज्जनि ५६४६) 
इम पथोवकरण - 
चम्मकरग सत्थादी, दृलिगकष्पे थ चिलिमिलिऽगगहणं | 
तम विपरिणश्रहाहो, कंटादिव्ो य कृन्छा य ॥५६५०॥ 
जड चम्मकरगो ण पेप्पत्ति सत्थकोसग वा, “दुर्लिगः' वा गिहत्थलिगोपकरण श्रण्णपासडिय- 
ललिमोवकर्र वा, ' केप्प' त्ति ग्रद्धाणक्प्प चिनिमिमि त्ति, एतेन भ्रगहणे इमे दोसा जहामखे पच्यद्ध मणिया । 
चम्मकरग श्रगहणे तसविराहणा, पिप्पलगरुलिया गोरस् पोत्तमादि श्रगगहणे सहमादियाण विप्परिणामो 
भवनि, पिप्यलगादिमंत्येण पुण पलबे त्रिकरणे काड श्राणिज्जनि, दुर्गेण विणा रातो गेण्टूताण पिसियादि 
वा उड्ाहो भवति । अद्धाणकप्येण विणा कदादियाण चष्ट॒ वा कायाण विराहुणा भति, विलिमिलिय 
विणा मडलीए भूजताण जणो दुगखति ॥५६५०\। 
पथजोग्गोवकरण श्रग्हुणे अ्रजयकरणे य इमे दोसा - 
द्मपरिणामगम्रणं, श्रतिपरिणामा य हंति णित्थक्का | 
णिग्मत गहणे चोदित, भणति तदया कहं कप्पे |*६५१॥ 


२ कल्यधोमागवर्ता सधिवायु ! २ गा० ५६४८। ३ व्याकुला, इत्यर्थं । 


मष्यगाया ४६४०-५९५६ | षोड उदद॑शक १०६ 


“ग्रकप्परिय" ति णाड श्रपरिणाममो ण गेण्हृति, ग्रगेण्टुणे मरति । अ्रद्धाणे भ्रकपिियगहूण दद्‌ 
प्रतिपरिगरामा ‹ पित्यक्करा' णिन्लज्जा भवति, श्रद्धाणातो णिरगया श्रकप्प गेण्टूता चोदिता ~ मा गेष्डहत्ति, ण 
वटूनि” ते प्डिभिणति - “ततिया अद्धा कहु क्प" ।५६५१॥ 

काउडीए विणा इमे दोसा - 

तेणभयोदककञ्जे, रत्ति मिग्बगति दूरगमणे य । 
वहणावहणे दोसा, वालादी मल्लदिद्धे य ॥५६१५२॥ 

तेगमया रातो निग्ब गतव, उदगगिमित्त जहा मरुत्रिसएु रातो सिग दूर च गतव्व । तत्थ 
कावोडीए वानन्रुह् ग्रस सल्लविद्धा उवङरण च वढन्व, ब्रह ण वहति तो एते परिचक्ता भवति । उवक्ररण 
प्रि छह यव्व । श्रवा ~ “तण” त्ति नणमए्‌ डडचिलिमिली वेप्पति । श्रकप्पणिज्जकचज्जे परतित्थियउवकरण 1 
उदमकज्जे चम्मक्रगा, उन्गक्ज्जे चेव गुलिगगहण उदगगहणद्ुया दतिम्यहुण { रातो सिग्घगत्तिगमणे 
नलियम्बटण ¡ दूर गनु सत्यो टादस्सति तत्थ वालादिमल्नविद्धवहणद्ु कावोड़ी । सन्लुद्धरणादिणिमित्त 


पत्थक्ना येप । णवमाष्दिउव्रक्रग वहतो मारमादिया दोसा, ्रवहृतस्स प्रायसजमविराघणादिया दोसा, 
नम्ह" णिव्क, स्रद्धाग णा पवन्जज्ज ॥१९५६५२॥ 


करणे पत्रन्नति नन्व इमो कमो - 
वितियपदं गम्ममाणे, मग्गे असतीए पंथजयणाए । 
पडिपुच्िरण गमणं, अदिण्णपल्लीहि वतियार्हि ।॥।*६५२॥ 


पढम मग्गे गृनन्व । अमति मग्स्म जणत्रय पुच्छउण प्रहचिण्णपयेग पटिनवतिगादीहि गत्व, 
तन {दनव 114६५३॥। 


द्महि कारणहि एथेण मम्मति - 
अमिषं ओमोयरिष, रायदुटर मए व आगे | 
मलण्ण उत्तिम्‌ट्र, णाणं तह दसण चरित्ते ॥५६५४॥। 
प्रष्णलर गा अ्रागाट, जहा - सुवम्मसासिगणटरस्म मासकप्पे ग्रसपुण्णे रायगिहे णगरे 


तणक्रदरुन्यो दमय पव्यडनो । त भिक्व हिडत त्नेगो भणति-“तणकदटुहारगो'" त्ति 1 तस्स भ्रसहण, 
सुघम्मन्म न्रभयादव्युन्ह्ण । 


प्रभवन्म पुच्दा, कहण “येहस्स सागारिय” ति, निकोडिपरिच्चागो विभासा - 
एरहि कारणेहि, आगहि तु गम्ममाणहिं । 
उवगरण्‌ पुच्पडिलेहिएण सत्थेण गतव्वं ।५६५५।। 
पथजोगगोवकं रणपडनेहा गहण, ग्रह्‌ पुव्व सत्थ पडिलेहेउ सुद्धे ण तेण मह गमण 1\५६५५॥ 
असिवे अरग॑म्ममाणे, गुरुगा दृविद्ा विराहणा नियमा | 
तम्हा खलु गतव्व, विहिणा जो वण्णो हेड ॥५६५६।। 


द्रिहा विराहणा ~ श्राय-सजमेतु । ब्रहुवा ~ श्रप्पणो परस्स य । है भ्रोहूणिज्जुत्तीए जो ममो 
भरतो, सेसा वि श्रोमोदरियादग्रो जहेव म्रोहुणिज्जुत्तीए तहा माणियन्वा ।।*५६५६॥। 


११० समाष्य-चूणिके निश्ीथसूत्रे | सूम-२५ 


उवग्रण पुव्वभणितं, अप्पडिलेर्हते चउगुरू आणा । 
त्रोमाण पथ सत्थिय, अतियत्ति श्रप्यपत्थयणे ॥५६५७॥ 
उवकरण चम्मकरगादी, जवा वक्खमाण त ब्रगेष्टमाणस्स सत्थ वाऽपडिलेहतस्स चउगरुरुणा । 
श्रपडिलेहीए दोसा भवतति ्रोमाण पेल्लिग्नो व होञजा, सत्थवाहो श्रतियत्ती पासत्थो वा पतो होज्ज, सत्यो वा 
ञमप्पपत्थयणो श्रप्पमबलो होज्ज, श्रण्णे वा पथिया तत्थ पन। होज्ज । तम्हा एयहोसपरिहणत्य पडिलेहियन्वो 
सत्थो ।\५६५७।। 
सो केरिसो सत्थपडिलेहगो - 
रागरोसविग्ुक्को, सत्थं पडिलेहे सो उ पचविहो | 
भंडी वहिलग भरवह, ओदरिय कष्पडिय सत्थो ५६५४८ 


सो सत्थो पचविहो - भडि त्ति गडी, बहिलगा उद्‌बनिहादी, भारवहा पोट्लिया वाहमा, 
उदरिया णाम जहि गता तहि चेव रूवगादी छढ मगुदिसति पच्छा गम्मति, श्रहुवा - महियस्रबला उदरियाः 
कप्पडिया सिक्खायरा ॥1५६५८॥। 


रागदोसिए इमे दोसा - 
गंतव्वदेसरागी, असत्थ सत्थं करेति ञे दोसा । 
इयरो सत्थमसत्थं, करेति अच्छंति जे दोसा ॥५१५५६॥ 


जस्स गतब्दे रागो सो जन्ति सत्ण्पडिलेहगो सो श्रसत्थ पि सत्थ करेऽ्जा, तेण वुसत्येण गच्छनाण 
जे दोमा तमावज्जति । “यरे” त्ति जो गतव्वो दोसी सो सुञ्छमाणमत्य पि श्रसत्य करेति, तत्थ श्रसिवादियु 
ग्रच्छनाण जे दोसा ते पावति ।५६१५६॥। 


उष्परिवाडी गुरुणा, तिसु कजिमादि संभवो होज्ज | 
परिवहणं दोसु भवे, बालादी सन्ल-गेलण्णे ॥५६६०॥ 


भडीसु विज्जमाणासु जद बहिलगेसु गच्छति तो चडउगरुरुगा, एव सेसेसु वि । श्रादिल्लेसु तिसु 
कजियमादिपाणगस्रमवो होज्ज, दोसु मडिबहिलगेतु परिवहण होज्ज । 


कैसि परिवहण ?, उच्यते ~ बालादीण, भ्रादिसहगहणेण बुङ्काण दुब्बलाण खयकियाण य॒सल्ल- 
विद्धाण गिलाणाण य ।५६६०।। सत्थ पडिलेहति तम्हा सत्थो पडिलेहियन्वो । 
सत्थे इम पडिलिहियन्व ~ 
सत्थ च सत्थवाह, सत्थविहाण च आदियत्तं च । 
दव्वं खेत्त कालं, भाषोमाण च पडिलेहे ॥*५६६१॥ 
पुव्वद्धस्स इमा वक्खा - 
सत्ये त्ति पंचमेदा, सत्थाहा अट श्रातिथत्तीया ¦ 


सत्थस्स विहाणं पुण, गणिमाति चडउव्विदेक्छेक्यं ॥५६६२॥ 


भाध्यगाथा ५६१५७-१५६६६ | षोडश उद्देशक १२११ 


यत्यस्स पच भेदा ~ भडी मादि । सत्थवाहो श्रदुविहो 1 म्राहयत्तिया पि श्रद्वा उरि भण्िहिति । 
सत्थविहाण पृण गणिमादि चरव्विघ, गणिम ॒पूगकलादि, धरिम ज तुलाएु दिज्जति खडसक्करादि, मेज्ज 
धृततदुलादि, पारिच्छं रयणमोत्तियादि । ““एक्केक्के"" त्ति वहिलगेसु वि एय चडच्विहं । मरवहेसु वि एव 
चरउव्विह । उदरियकप्पडिएसु त मड चडव्विह भाणियन्व ।।५६६२॥ 
दन्वादि चडउक्क च पडलेहेञ्ज, तत्थ दव्वे - 
अमण्रंगादी जाणे, गुंडादी बाहणे ्रणुण्णवणे । 
घम्मो त्ति व भक्ती य व, बालादि अणिच्छे पडिकुट ॥४६६३॥ 
भ्रणुरगा णाम घिभ्रनो । जाणा सगडिगातो वा वाहुणा । गुठादी - गुठे घोडगो, श्रादिसदहातो भ्रस्सौ 
खट हत्यौ वा । ते श्रणुण्णविज्जति ~ जड भ्रम्ह॒ कोड बालो भ्रादिसहभ्नो बुद्ृढो दुन्बलो गिलाणोवा गतुण 
सक्केञ्जा सो तुन्मेहि चडावेथव्वो, जइ भ्रणुजागति धम्मेण तो तेहि सम सुद्ध गरमण । अहं भुल्लेण विणा 
गच्छति तो त पि अ्रब्युवगच्छिज्जति । श्रह मुतलेण वि णेच्छति तो तेहि सम पडिकृट्रु गमण, ण तेहि सम 
गम्मति ।५६६३।। 
कि च इमेरिसभडभरितो शच्छिज्जति सत्यो - 
दतिक्क-गोर-तेन्ले, गुल-सप्पिएमातिभडभरितासु । 
अंतरवाधातम्मि उ, देतेतिघरा उ फं देड ॥५६६४॥ 
मोदग-साग-वद्टिमादी दतखज्जय बृहूविह दतिककं 
श्रहवा - तदूला दतिक्करा, सव्वं वा दतखजजय दत्तिक्क । गोर त्ति गोधूमा । तहा तेल्सगलसषप्यि- 
भाणाविघाण य धण्णाण भडीम्रो जड भरियातो तो सो दव्वतो सुद्धो । 
किं कारण ?, श्रतरा वाघाएु उप्पण्णे त श्रप्पणा खतिश्रम्हाण वि देति । 'दृहरह्‌"“ सि अष्ट 


ककुम कटथूरिय ~ तगर परत्तचोय हिय सखलोयमादी ग्रखज्जदव्वभरिश्‌ रतरा वाघाते सबले णिद्विर्‌ कि दितु, 
तम्हा एरिसमरिएण ण गतन्वे ।५६६४॥ 


ग्रतरा वाधातो इमो - 
बासेण णदीपूरेण वा वि तेणभय हत्थि रोहे बा | 
खोभो जत्थ व गम्मति, असिव एमादि वाघातो ॥४६६१॥ 


भ्रतरा गाढ वासमारद्ध, चडउमास्वाहिणी वा महानदी पूरेण श्रागता, श्रगगतो वा चोरभय 
द्रहत्थिणा वा पथो रुद्धो जत्य वा सत्थो गतुकामो तस्थ रोहथो, रञजखोभो वा तत्थ, श्रसिव वा तत्थ 
एवमादिकञ्जेसु श्रतरा सण्णिवेसच काठ सत्यो भ्च्छ त ।५६६५॥ एव दन्वतो पडिलेहा 1 


इमा ^खेत्त-काल-भावेसु - 
खेत्तं जं बालादी, श्रपरिस्संता वतंति श्रद्धां | 
काले जो पच्वण्डे, भावे सपक्स-परपक्खणादिण्णो ॥५६६६॥ 


१ गार १६६१ । 





१ १२ सभाष्य-दूर्णिके निशीयसूत्र ` भूत्र-२१५ 


जत्तिय खेत बानवुङ्ादिगच्छो श्रपरिश्चातो गच्डति तत्तिय जति सत्थो जानि नो खेत्तश्नो सुद्ध | 
कालो जो उदयवेलाण परत्थत्ते पृत्वण्हे ठति सो कालतो मद्धो । भावे जो मपक्ल-परपक्वभिक्खायरेहि 
प्राणाटण्णो सो भावग्रो सुद्धो।४६६६॥ 


एक्येक्का सो दविहो, सद्धो ओरोमाणपेल्लितो चव | 
मिच्छत्तपरिम्गहितो, ममणाऽऽदिवणे य ठाणे य ॥५६६७॥] 


“"एक्कक्का'' त्ति मडिवहिन 7दिनप्यो दृत्रिहो -सुद्धो प्रसुद्धा य।सुदधो प्रणोमाणो, ग्रोमाणवेल्लिग्नो 
ग्रमुद्धो 1 सयवाहा ज्रातियत्नी वाजे वा तत्य अगप्पटाणा एते मिच्डुद््ी । एतेहि सो सत्यो प,रगहिता 
होज्ज ।1५६६५॥) 


ग्रोमाणपंत्लिग्रो इमेहि होज्ज - 
ममणा समणि सपक्छो, परपक्खो लिगिणो गिहत्था च | 
राता संजमदया, असती य मपक्खवञ्नेणं | ५६६८॥ 


पुव्वद्ध कंठ । वहुयु सपक्ल-परपक्वभिक्खायनेमु प्रप्फन्वनाग भ्रायत्रिराहणा, कदादिग्गहणे वा 
सजमविराहण्प । श्रणोम।गस्त प्रसनीते सपक्खोनाण वजिना परपक्वोमा तण गनच्व, तत्य जणा भिक्खगगहणे 
विरे जणनि 11र६६८।) 


“*गमणे"" त्ति ग्रस्य व्याख्या - 
गणे जो उत्तगतौ, कगापनल्लीहि वा अलिष्णेण | 
थडिर्लं तत्थ भवे, भिक्खग्गहणे य वयही य ॥५६६६॥ 


जुत्तगती णाम मिदुगती - न गीत गच्छतीत्यथ । ग्रवर््णपहे ण वइयपल्लौमादीदि वा गच्छति, 
तत्थ थडिन्ल भवति, वडयपल्लीहि य भिक्ख लमई, वसी य लन्भनि ।५६६६॥ 


: रग्रादियणे'" त्ति प्रस्य व्याख्या - 
्मतियणे मोत्तणं, ण चलति अवरण्टर तेण गतव्वं । 
तेण पर भयणा उ, ठाणे थडिन्लटायीष् ।५६७०॥ 
ग्रातियणत्तिजो भुजण्वेलाए ठाति, भोत्तृण य प्रवरण्टरैजो ण चलति तेण गत्तव्व। तेण पर भयणे 


त्ति मयणा णाम जड श्रवरण्हे भोत्तु चलए तत्थ जह सव्वं समथा गतु नौ सुद्ध, ग्रह ण सक्केति तौ असुद्धो, 
ण तेण गतव्व 1 ठाणे त्ति जो सत्थो सण्णिवेस्यटिनेमु ठाति मो मृद्धो, प्रथडिनि ठाति भ्रसुदधो ।\५६७०॥ 


ज वृत्त सत्यहा भ्रट ्रायियत्ती य ग्रस्य व्याख्या - 
पुराणसवग सम्मद अहामह दाणसडे च । 
अणमिग्गहिते मिच्छे, अभिग्गहिते अरण्णतित्थी य ॥५६७१॥ 


पुराणो, गरहिताणुच्वतो सावगो, श्रविरयसम्महटरी, अ्रहामहगो, दाणसङो, अरणपिगहियमिच्छो 
ग्रभिसाहियमिच्छदिद्ी, श्रण्तित्थिश्रो य, एते सत्थाहिवा श्रु । श्रातियत्तिया वि एते चेव म्रद ।५६७१॥ 


१ गा० ५६७} २ मा० ५६६७ । २३ गा० ५६६२। 


भाष्यगाथा ५६९७-५६७९ | षोडश उदृदेशक ११३ 


ग्रद्धाण पडूच्च भगदमणव्य भण्णति ~ 
त्थपणए य सुद्धे, य पेल्लिते कालऽकालगम-भोजी । 
कालमकालष्राई, मन्थाहऽट्ाऽऽदियत्ती वा ।*६७२॥ 
सश्रपण्रग नि पच सत्या, एय गृणक्ञारपय, तैय सत्था गृद्धा । 
कटू ?, उच्यते - सपक्व परपक्वनोमाणग्रपेट्लिय न्ति, कालभ्रकाले गमण, कालग्रकलि भोयण 
कालप्रगालपिवेसो ठाई त्ति यडिलग्रथडिलठाई। एते च ठग सपडिपक्ला मोलसभगकरणपया । रदु सत्यवाहा 
श्रनियत्तिने दो वि गुणक्रारपया - एन्थ कलि गच्छद्‌, कलि भृजड, काने निवेसइ, यडिले ठाइ-एए सुद्धपया, 
पडिगक्वे प्रनुद्धा । सत्यत्राह्यदिप्रा पडमा चडगा नियमा भटा, पच्छिमा च्ठगे भयणिजा भवति, भ्रइयत्ती 
वि (1८६७२ एमा महूबाहुक्या माहा, ण्ईण ब्रत्यग्रो सोलस भगा उत्तरभगा, उत्तरभगविगप्पा य 
व्व सूतिया । 
जनो भण्णनि - 
एतेमि च पग्राण, भयणाए सयराइ एगपण्णं तु । 
वीमं च गमा णेया, एत्तो य मयग्गमो जतणा ।५६७३॥। 
सत्थपग्रगपद, चडराय सोचममगपदा, श्रु मत्थव्राहा, श्रादियत्ति श्रदरु पदाय, एतेसि पदाण 
सजोगे भयण्र त्ति भगा, एतनि एक्कावण्णसया भवति व्री च भगा 1 एत्थ सघ्थेचु बुद्धासुद्धेनु सत्यवाहाशयत्तयु 
य महूपनेमु श्रपमवहुचिताए्‌ सये जयणा मवति ।५६७३॥ 
एमेवत्यो फडो कज्जनति - 
कालुटरारं कालनिविसी, गाणडाई कालमोई य । 
उग्गयरऽणत्थमियथंडिल मज्छण्ड धरत घरे बा ॥५६७४॥ 
कालुद्रानी उग्णए्‌ आइच्चे दिवमतो जा गच्यनि, कालनियेरी जे श्रणत्थमिण श्रादिच्चे धक्कति, 
ठाणद्राती थडिन्ले थक्करद, कालमाती जो मर्भण्हे भूजई, ब्रणत्यमिए वा ॥५६७४।। 
एतेमि तु पय्राण, भयणा मोलयव्िहा तु कायव्वा | 
सत्थपणएण गुणिता, अमीति भगा उ नायव्वा ॥५ ६७१५।| 
एतसि चदण्हु पयाण इमेण विहिणा सोलम मेगा कायव्वा - कालुदराती काननिवेसी ठण्द्ुाती 
कानमोती (१), एव सपडिपक्खेसु सोनम मगा कायव्वा । एते सोलम मगा सत्थपणएण गुणिता श्रसीति 
मगा भवति ।।५६७५४।। 
मन्थाहःऽटगगुणिता, श्रस्तीति चत्ताल छस्मया होति । 
ते आऽयत्ति गुणिता, मत एक्कावण्ण वीसऽदहिया ॥५६७६॥ 
ग्रमीति श्रदरुटि सन्थाटिर्वेहि गुणिया छस्सता चन्ताला भवति । ते ग्रटूहि भ्रतिप्रततिएहि गुणिता 
एक्क्रात्रण्ण सन' वरीसा (५१२०) भवति । णत्य श्रण्णयरे सत्ये भगव्रिगप्पेम वा सद्धं श्रागत्‌ श्रायरियाण 
श्रानोएनि सन्यपडितेहुगा ।1५६५९६॥। ` 


५ 


११४ समाष्य-चूर्णिके निशी यसूतर [ मूव्र-२५ 


इदाणि श्रणुण्णवणा मण्णनि - 
दोह वि चियत्त गमणं, एगस्मऽचियत्ते होति भयणा उ । 
्मप्पत्ताण णिमित्तं, पत्त मत्थम्मि परिसाद्यो ॥ ५६७५७ 

जलव्य एगो सत्थवाहो तस्य त श्रणुण्णवेति जेय ब्रहप्यधाणा पुरिसाते वि ग्रणुष्पर्वेति जत्य दो 
सत्थाधिवा तत्थ दोऽवि भ्रणुण्णवेति, दोण्हु वि चियत्ते गमण । ब्रह णगस्स अ्रचियत्त तो भयणा, जति पेल्नगस्स 
चियत्त तौ गम्मति ग्रह पल्लगस्म श्रचियत्त तो ण गम्मत्ि । पथितावा जाव ण मिलति सत्ये ताव सडणादि- 
णिमित्त गेण्ति, सत्थं पृण पत्ता सत्थस्स चेव सउणेण गच्छति । प्रण्ण च सत्यपत्ना निण्णि परिसा करेति- 
पुरतो मिगपरिसा, मज्ज सीहपरिसा, पिदनो वसमपस्सि ।॥{६७५॥ 

दोण्ह्‌ वि त्ति भ्रस्य व्याख्या - 
दोण्ड वि समागता मलत्थिश्मो व जस्स ब वसेण गम्मति ऊ । 
अणणुष्णवणे गुरुगा, एमेव य एमतरपंते ५६७८] 

“दोण््‌"' वि सत्थो सत्थवाहा य, एते दो वि सप्रागण समग श्रणुन्न्वेति । ग्रह्वा ~ सत्थवाह्‌ जस्स 
य॒ वमेण गम्मइ एते दो वि समागते समग श्रएन्नवेति । ग्रहूवा - सत्थाहिव चेव एक्क अ्रणुष्णवे । एव जड 
णो श्रणुन्नवेति तो चउगरुर्गा, जति दाण्णिश्रहिवाते दी वि पेल्लगा तत्थ एवेक ब्रणुण्णरवेति, एत्य वि चउ- 
गर्गा । एगतरे वा पते पेल्लगे जइ गच्छति तत्य एमेव चडउगुरुग ॥५६७८}। 


जो वा वि पेल्लिश्रो तं, भणति तुह बाहुद्ायसंगदहिया । 
व्रच्चामऽणुग्गहो त्ति य, गमणं इहरा गुरू आणा ॥५६७६॥ 
सत्थाप्वि सत्थवा जो वा तम्मि सत्य पेल्लगे त भप्णति - जति श्रणुजाणहु श्रम्ह॒ तो तुञ्ेहि 
सम तुह बाहुच्छायद्िता सेम वच्चामो । 
जइ सा भणेज - श्रणुमाहा"' ततो गम्भति । अह नृण्हक्को प्रच्छति भणडई वा - “मा गच्छ्‌ ” 
जड गच्छति तो चखगरुर्ग, अ्राणादिया य दोसा ।{५६७६॥। 
जति सत्थस्स श्रचयत्ते सत्थाह्वस्स वा ॒ग्रन्नस्स वा पेल्लगस्स श्रचियत्ते गस्मतितो 
इमे दोसा - 
पडिमेहण णिच्छुभणं, उवकरणं बालमाति वा हारे | 
अतियत्ति गोम्मएटि व, उक्ते (उद्‌दुज्जंते) ण वारंति ॥५६८०॥ 
प्रडविमज्मै गयाण भत्तपाण पडिसेहेज, सत्थातो वा णिच्छुमेज्ज, उवकरण वा बाल वा ब्रण्णेण 
हुरावेज, ग्रतियत्तिर्ण्हि “मोमिय'' त्ति गो (था) णडल्नया तेहि उद्दुज्जते न वारेति ॥\५६८०॥ 
ते पता महमा वा- 
महगवयणे गमणं, भिक्खे भत्तटरणाए वसहीए | 
थंडिल्लासति मत्तग, वसभा य पदेम वोसिरणं ।॥५६८१॥ 


भाष्यगाथा ५६७७५६८६ | षोडश उद्देञक ११५. 


भ्रणुण्णविए भदगवयणे गम्मति, इम भदह्गवयण - ज तुन्मेहि सदिसह त मे सव्व पड़पवेस्स 
मिद्धस्यपुप्फाविव सिरदविता मे पीड ण करेह्‌ । एव भणते गतच्व ॥५६८१॥ 
पुव्वभणितो व जयणा, भिक्खे भ्त सहि थंडिल्ले । 
सच्चेव य होति इहं, णाणत्तं णवरि कप्यम्मि ॥५६८२॥ 
पुव्व भणिता सवटु मुत्तं थडित्लस्स ्रसति मत्तगेसु वोसिरित्तु वहति जाव थडिल, एव वसभा 
जयति ¦ थडिलमत्तगासति घम्माधम्मागसप्पदेसेसु वासिरति । इह कप्पे णाणत्त ॥५६८२॥ 
त(स्समो विही - 
अग्गहणे कप्पम्स उ, गुरुगा दुवि विराहणा नियमा । 
पुरिसश्द्राण सत्थ, णाख्ण णवा वि गिष्डेज्जा ।५६८२॥। 
जति दिण्णे श्रच्दिष्णे वा पथे श्रद्धाणक्रप्प ण गेण्टूति तो चडउगरुरुगा, भत्तादिश्रलभे घुहियस्स 
श्रायविराहणा, खुहत्ते वा कदादी र ष्हज्ज सजमवि राहुणा ! ग्रहुवा - सव्वे जइ सधयण-धिति बलिया पुरिसा 
श्रद्धाण वा जति एगदेवस्सिय दो देवसिय वा, सत्थ त्ति - जति सत्थे भ्रत्य सिक्ख पूय धुवलभो भहूयो 
सत्यगो कानमोईय कालद्ाती य एवमादिणा णातु चिष्णद्धाणे वि ण गेण्ठेज्ज ॥१५५८३॥ 
सो पुण म्रद्धाणकप्पो केरिसो वेत्तव्वो - 
मक्कर-षय-गुलमीसा, खञ्जर अगंथिमा य तम्मीसा । 
मत्तञ्च पिण्णाश्रो वा, षय-गुलमिस्से खरेणं वा ॥५६८४॥ 
सक्कराए धघणएण य, सक्कराभावे गुलेण वा घएण वा, एतेहि मिस्सिया श्रगथिमा षेप्पति । ग्रगथिमा 
णाम कयलया । 
ग्रण्णे भणति - मरहद्ुविसण फनाण कयलकप्पमाणाग्रो पेडीग्रो एक्कम्मि डले बहुकिकिभ्रो 
मवति तापि फलाणि खडाखडीण कयाणि वेप्पति, तेस श्रसति खजञ्जुरा धयगुलमिस्सा चिप्यति, एतेस 
भ्रसनीए सत्ुश्रा घयगरुनमिम्सा पेप्पत्ति, श्रसनि घयस्स खरमण्टुगुलमिस्यो पिषण्णाग्रो घेत्तन्वो ५६८४] 
एतेमि इमो गुणो - 
थोवा वि द्णंति खुं, ण य तण्ड करेति एते खज्जंता । 
सुक्खोद णोवऽलंभे, समि तिम दतिक्क चुण्णं वा ।॥५६८१५॥ 
पृव्वद्ध कठ 1 एरिमग्रद्धाणक्प्पस्म श्रलमे “सुक्वोदणो' ~ युक्खकूरो ‹ समित्िम' सुक्छमडगा, 
'"्दनिक्क'” ~ श्रणेषागार खजग । ब्रवा - दतिक्कं चुण्णो तदुललोष्रौ दतिक्कगरहणेण तदुलचुण्णो, चण्णग्गह 
णानो खज्ञगच्ुगो, एन दनिक्कद्धण्णो खजगचरूरी तरा धयगुनेण मिस्मिजत्ति, मा समजहित्ति । जति सुद्ध 
लभेति नौ ग्रद्धाणकप्य ण भुजति, जन्तिण्ण वा ऊ सुद्ध ॒तत्तिय ब्रद्धाणक्प्प भुजति, श्रणुवहावियाण वा 
दि जनि ग्रद्धाण्रकप्यो ।५६८५॥। 
इम च गिण्हति - 
तिव्हाऽऽमयभेमनज्जे, वणमेयज्जे य मपिि-म-पड | 


सुद्धाऽमति तिपरिरए, जा कम्मं णाउमद्राणं | ५६८६।॥। 


१४९ स माष्य-चुणिके निशीयसूते [ मूत्र-२५ 


वान-चित्त-सिभवमहातौ सण्णित्रानियाण वा रागातक्णण भेसजा श्रोसहा ब्रणश्रोसटषणि य 
गेण्ट्नि, वणभगहु य॒ धनमहु, ब्रणवद्हूा य दखीरपटू गेण्टेति । सव्व पेय नुद्ध ममगिमियव्व, श्रसति सुदधस्स 
तिपरिरयजयणाए प्रण्रगपरिद्ाणीण जाव अहाकम्म वरि गेण्हति, पम।णनो श्रद्धागकष्प योव हुवा ग्रद्धाण 
0113 गेष्टुनि, गन्छत्रमाण व। न,इ 1५६८९६1 

समए सरमेदादी, लिगविवेगं च कातु गीतन्था | 
खरकम्मिया ब होउ, करति गुक्तिं उभयवगगे | ५६८७] 
जत्थ समयतन्य वमभा सरमेधवण्णमेयकारिषुनियाटि श्रप्पणो ब्रष्णारिस सरवण्णमेद काउ, ग्रहुवा- 
रयोटरण दि दव्वर्लिग मोत्त्‌ गिरिनिम काउ जहाग णज्जति णन सजयन्नि खरकम्मिया व सन्नद्धपरियरा 
जहामभवगहियारउधा हउ साहृमाहुमौ उ चयत्रम्ने गरुनिरक्ख करति ॥।५६८७॥; 
किच- 
ञे पुव्यं उवग्रणा, गहिता अद्धा परविसमाणहिं | 
जं जं जोग्गं जत्थ उ, अ्रद्वाणें तस्स परिभोगो ५६८८ 
पुच्वद्र कठ । ज जौग्ग - जन्य उदगगलणकाले चम्मकरग), वहुणकाले कावीडी उह, भिक्वाय- 
रियकाले पिक्का, विकरणकलि व्रिप्पलमो, एवमादि ।{५६८८।॥। 
सु्खोदणो समितिमा, कजुमिणोदेदि उण्डुविंय भुजे । 
मूलत्तरे विभामा, जतितूणं णिते विवेगो ॥५६८६॥ 
जो सुक्वोदणो गहितो, जे य समितिमादी खरा, एने उण्होदणेण कजिएण वा उण्ट गहेत्ता 
ूरषुकरेत्ता भोत्तव्वा । ““मूलुत्तरे विभाय” त्ति ग्रद्धाणकप्पो ूलरुणोवघातो, प्रहाकम्म उत्तरगुणोवघाग्नो । 
कि श्रद्धाणकप्प भु जउ ? ग्रह म्रहाकम्म लन्भमाण मु जउ? म्रत्रोच्यते-“एत्य दो ्रादेसा, 
जम्हा वप्पो मूलग्रुणघाती, अहाक्म्म उत्तरगरुणधाती, तम्हा कम्म लहुतर भोत्तव्व । जम्हा ग्राहाकम्मे छण्टुवधातो, 
कप्पो पुण फासुप्नो । एत्य वर क्प्यो, ण कम्म ॥५६८६॥) 
चोदगाह्‌ ~ ' जो कप्पो प्राहूकम्मिभ्नो तत्य कह दुद्रोसदृदरो"' ?, 
ग्राचायं श्राह - 
काम कम्म पि सो कष्पो, णिमिं च परिामितो। 
तहावि खलु मो सेयो, णय कम्म दिणे दिणे।५६६०॥ 
सवरथा वर श्रद्धाणकष्प एव, न चाहाकम्म, दिने दिने बहुसत््वोपघातित्वात्‌ ।५६६०॥ 


आदाकम्मं मइ घातो, सय पुव्वहते मिया | 
जे ते तु कम्ममिन्हंति, निग्धीणा ते णमे मता ॥५६६१॥ 
गरद्धाणकप्ये ज श्र'टाक्म्म तत्र एूवटते सह्ेदेव जीवोवघत (जे पुण्र } अ्रद्धाणकप्प मूलगुणाण 
मजनि । ““उत्तरग्रुणो ति" ने पूण अ्रधाक्रम्म भृजतिदिने दिने ते श्रत्यतनिधर णा स्वेषु, न ते मम सम्मता 
स॒यमायत्तन प्रति । 


भ।व्यगाया ५४६८७-५६६५ | षोड उद्देशक २१७ 


““जत्तिञग णिग्गए विवेगो” त्ति एव श्रद्धाणे जतित्ता जहे श्रद्धाणात्तो भिग्गता ताहे भ्र्ुत्त 
गरुलद्धग्यि वा अ्रद्धाणकष्प विवेगो त्ति परिदुवेति ।५६६१। भदटगवयणे त्ति गय । 


इदाणि ““ १भिविखत्ति'" दारस्स कोति विसेसे भण्णति - 


कालुद्रादीमादिसु, भंगेसु जतंति बितियरभभगादौ । 
लिगविषेगोऽक्कंते, चुडलीश्ो मग्गो श्रभए ।॥*९६६२॥ 
कालुदरानी कालनिवेसी, जणठाती कालभोती | 
एत्य ण्डममगो सुद्ध । एत्थ. मगजयणा णत्थि । 
बितियमगादिसु जयत्ति-तत्थ बितियभगे श्रकालभोती, तत्थ सलिगविवेग काउ रभ्रो परलिगेष 
गिण्टुति । 
तततिय-वउत्पमगेसु श्र ठाणदराती तत्थ जयति, ज गोणादी्हि श्रक्कतद्राण भ्रासि तहि ठायति। 
च उत्यभगे लिगविवेगेणः भन्तादि गेण्डति, गोणादिश्नक्कते य ठायति 1 


पचमादिमगेसु चउसु “डली” सथारभ्रमादिसु बिलादि जोदड ठायति । 


णवमादिसोलसतेयु ब्रदुमगेसु श्रकालद्रातीसु रातो गमणममातो श्रमए ति जति वच्जताण 
मम्गतो' त्ति पच्छनो भ्रमय तो पच्छतो सिता जयति । एसा भगजयणा ।५६६२॥ 


पुव्वं भणिता जतणा, भिक्खे त्तद वसहि थंडिल्ले । 
सच्चेव य होति इं, जयणा ततियम्मि भगम्मि ।॥५६६३॥ 
सवट्रसुकत्तमादिसु बहुसो मणिया जयणा । 


ग्रहुवा ~ णवगणिवेसे जहा भिक्ग्गहण तहा कायन्व मत्तदाण, अ्रक्ञालदातिस्स निन्मए पुरतो 
गनु सम्रहिसति, जेण समूदिरे सत्यो श्रम्मेोत, वसहिमिज्े सत्यस्स भिष्ठति, श्रथडिले मत्तएसु जयति, मत्तगासति 
पदेसेसु वि । श्रहवा ~ ततियमगे श्रथडिलाइभ्मि सच्चैव जयणा जा सवद्ुसुत्ते सवित्थराः मणिया ।५६६३॥ 


सावय अण्णद्रुक्डे, अटा सयमेव जोति जतणाए । 
गोउलविडव्वणाए, अआसासपरपरा सुद्धो ॥*५६६४)। 


सावय त्तिश्रद्धाणे जति सावयमय होज्ज तो ग्रण्णेहि सत्थिल्लएहि जा श्रप्पणदुा कया श्रमणी 
तमल्लियति, तस्स य श्रसति श्रष्णत्थकड भ्रगणि चेत्तृण फासुयदारुएहि जालत्ति, श्रदं ति जा सत्थिल्लगेहि 
सजयद्राए कंडा त सेवति, परकडग्रसति त्ति सयमेव भर्गा श्रहरुत्तरेण जणति जौदजकणाए स्ति ~ कते कपे 
जोऽसालमणियजयणाए विज्मवेतीत्यथं ॥[५६६४। 


“स्गोऽउल'' पश्चार्धं, श्रस्य व्याख्या - 
सावय-तेण-परद्वे, स्थे फिडिता ततो जति दवेज्जा | 
अतिमवहया वेरिय, जियडणय भोउलं कहणा ।५६६५॥ 


१मा० ५६८१ । २ गा० ५६६४) 





१२८ समाष्य-चूर्णिके निश्चीथसूत्र [ मूत्र-२१ 


भ्रतरा भहाडवीएु सिघादिसावयतेणेहि वा सत्थ) परद्ध) सन्वो दिसोदिर्सि णो, साधु वि एक्कतो 
णहु, सत्थाश्रो फिंडिया ण किं वचि सत्थित्लय पस्मति, एथ च श्रजाणमाणा भीमाडत्रि पवज्जेज्जा } तत्थ वसभा 
गणिपूरोगा सेसा सब्वत्यामेण भच्छरक्खण करेति जयणाए्‌ ताहू दिसाभाममपूर्गेता सवालवुङूगच्छस्स रक्वणदु। 
बणदेबताए उस्सम्ग करेति, सा प्रागपिया दिसिभ.ग पथु वा कटुज्ज, सम्महिद्धिदवता वा श्रष्णोवदेसतो 
बद्याग्रो विरव्वति, ते प्षाघू त वहय पासित्ता श्रासमिया, ते साघु ताए देवताएु गोडनपरपरएण ताव नीया 
जाव जणवय पत्ता ताहे सा देवता श्रतिमवहयाए जाव उत्रगरणवेटिय विन्सरावेड, तीए प्रदा साहुणो णियत्ता 
गोडल न पेच्छनि, वेटिय वेत्तु पडिगया । गुर्णो केति - नस्थि षा वइयत्ति, नाय जहा देतरयाएक्यति, एत्य 
सुद्धा चेव । नत्थि पच्छित्त ५६६५ 


मंडी-बहिलग-भरवादिएसु एसा व वण्णिया जतणा । 

ओद्‌ रिय विवित्ेसु, जयणां इमा तत्थ नायव्वा ॥५६६६॥ 
विचित्ता कष्यडिया, ग्रहवा-वि वित्ता -भुसित, सेस कठ । 

तओदरिए पत्थयणा, ऽसति पत्थयण तेति ेदमूलफला । 

अग्गहणम्मि य रज्जू, वलंति गहण तु जयणाए ॥५६६७॥ 


मडिबहिलगभरवहाण ग्रसति श्रागाढ़ं रायदुटुादिकञ्जे उदरिगादिसु वि सह॒ गम्मेज। तत्थ 
भ्रोदरिगेहिं सह गम्ममाणे श्रद्धाणकप्पादि प्रोदरिगरादीण वि पत्थयणासति जण्हे ते श्रोदरिथा पत्थयण-खीणा, 
ताहे तेमि पत्ययण्र कदमूलफलादि, साहूण ते च्चेव होज्ज ॥५६६७। 


“म्रगगह्‌णम्मि” पच्छ , म्रस्य व्याख्या - 

कदादि अभुंजते, अपरिणते सत्थियाण कहयति | 

पुच्छा वेहाते पुण, दुक्खिहरा साइतुं पुरतो ॥५६६८॥ 
तत्थ जे श्रपरिणया ते णेच्छत कदादि मुजिउ, ताहे वष्तमा तैसि सप्थदल्लाण कहेति । 
ते वसमा सत्थिल्लए मणति - एते तहा बीहवेह्‌, जहा खायति 1 


ताहे ते सत्थिल्लया रञद्ु्रो वलति, भ्रपरिणतः पृच्छति । भ्रपरिणयाण वा पुरतो साह पृच्छति - 
कि एयाहि रज््ूहि ?, 


ताहे ते सत्थिल्लया मणति ~ भ्म्हे एक्कणावारूढा । श्रम्ह कदादि ण खाइत, भ्रम्हे एताहि वेहाणतरे 
उल्लबेहामो, इहरा तेपि पुरो दृक्ड खायामो ॥५६६८॥ 


इहरा वि मरति एसो, अम्हे खायामो सो वि तु भएणं । 
कंदादि कज्जगहणे, इमा उ जतणा तहिं होति ॥५६६६॥ 


सो कादि भ्रलायतो इह धरडवीए प्रवस्स चेव मरइ तम्हा त' मारेत्ता भ्रम्हे सुह चेव खायामो । 
सोय भ्रपरिणप्रो एय सोच्वा भया खायति, एवम।दिकञ्जे कदादिगहुणे इमां जयणा ।५६६६॥ 


भाकष्यमावा ५६९६९-५७०१ | षोडश उद्देशक ११६९ 


फ़ामुगनोणि ˆ गादा || ५७० ०।| 
बरद्धद्िए वि एवं - ` - गादा ।५७०१॥ 
एमेव होड ˆ ` * "गाहा |॥५७०२॥ 
साहारण ˆ गादा ॥५७०३॥ 
तवरे * ˆ` गाहा || ५७०४ 
पासंदण ` ` गाहा ५७०१५] 


*एवं द गाहान्नो माणियन्वो । 
ण्याश्रो जहा पलबसूत्रे, पूववत्‌ । असिवे त्ति गत । 
इदाणि ग्रोमे ति - 
श्रमे एसण सोद, पजहति परितापितो दिर्भिल्ाए | 
ग्रलभंते षि य मरणं, असमाही तित्थवोच्छेदो । ४७०६॥ 
श्रोमे प्रद्धाण पवजियव्व श्रोमे श्रच्छनो दिगि्धाए्‌ परिताविश्रो एसण पजहति । ग्रहुवा ~ भ्रलभतो 
भत्तपाण मरति, ग्रसमाही वा भवति, अ्रसमाहिमरणेण वा णाराधई, ्रण्णोण्णमरतेसु य तित्थवोच्छेभ्रो भवति, 
एत प्रगमणे दोसा ।1५७००॥ 
गमणे इमा पथजयणा - 
ग्रोमोयरियागमणे, मग्गे असती य पथजयणाए | 


परिपुच्छिखण गमणं चतुष्विहं रायदूद्रं तु ॥५७०७]। 
जया भ्रोमे गम्मति तदा पुव्व मग्गेण गतन्व, श्रसति मगगस्स पथेण, तत्थ वि पुन्व प्रच्छिण्णे, पच्छा 
दिणेण ! गमणे विही सच्चेव जो भ्रसिवे । श्रोमे त्ति गत । 
इदाणि “रायदुदं'*, त चउव्विहु वक्खमाण ॥५७०७]। 


* धूनासतकमूलभाष्यपुस्तकादर्शे, टाङपग्नक्रितपुस्तकाद्शं च “फासुग जोणि माहा” त प्रारभ्य 
“एव छ गाहाग्रो भाणियन्वाश्रो"' इत्यन्त पाठ उपरिनिदिष्टरूपेण भाष्ये समुपलभ्यते । किन्तु बरुधिकारेण 
“एयाग्रो जहा प्रलवसूत्े पूववत्‌” इति सूचना विहिता, तदनुारेण प्रलम्बसूवाधिकारे तु गाथात्रथमेव, 
नतु गाधा षट्कम्‌ । ता खलु तिस्नो गाथास्त्वेता - 
फायुग जोणि परित्ते, एग श्रबद्ध भिण्णऽभिण्णे य । 
बद्धद्िए चि एव, एमेव य होति बहुबीए ।॥१२३४६७॥ 
एमेव होति उवरि, बद्वद्भिय तह होति बहुबीए । 
साहारणस्स भावा, ब्रादीए बहुगुण ज च ॥३४६८॥ 
तुवरे फले य पत्ते, सुक्ख-सिला-तुप्प-महणादीसु । 
पासदणे पवाते, ्रायवतत्ते वहे श्रवहे | २४७०॥ 
जाथा्चलोकनेन स्फुट प्रतिति - यत्‌ “बद्द्विएु वि एंव” ५७०१, साहारण ५७०३, पासदण 
५७०५, अरद्कुमिता गाया “"फामुगजोणि” ५७००, “'एमेवहोई” ५७०२, ““तुवरे” १५७०४, श्रङ्कमिवाद्यं 
भाथानामुत्तरश्षस्पा एव । 





१२० समाष्य-दूणिके निशीयसूव [ सूत्र-२१ 


सो पूण राया कहु पदुदौ ?, अत उच्यते - 
गओरोहधरिसणाए, अन्भरदियसेहदिक्खणाए य ¦ 
अहिमर अणिट्रदरिसण, बुग्गाहण वा शत्रणायारे | ५७०८॥ 
भ्रोरोक्ष्मो ्रतेपुर, तं लिगत्थमःदिणा केण श्रा्रिसियं । 
ग्रहवा ~ तम्स रण्णो प्रन्मरिश्रो स्ति श्सण्णो कोह सेहो दिक्लितो। ग्रहवा ~ साधुवेसेण 
प्रहिमिरा १विदा । 
ग्रहवा ~ स्वभावे कोइ सा रणिद, अिटु वा साधुदंसणं मण्णति, मंतिमादीणवा वुगा- 
हितो, वाए वा जितो, संजग्नो वा ग्रगारीए्‌ समं श्रणायारं पडिसेवतो दिद ।५७०८॥ 
एवमादिकारणेहि पद्द्रो इमं कुजा - 
णिच्विसम्रोत्ति य पढमो, वितिच्मो मा देह मत्त-पाणं से | 
ततिच्मो उवकरणदरो, जीविय-चरित्तस्स वा भेदो ॥५७०६॥ 
जेण रण्णा णिन्विसया श्राणत्ता तत्य जति ० गच्छति तो चडउगररुगं, प्रण्णं च श्राणाडक्कमे कजमाणे 
राया गादयरं रुस्सति । एते पठममेदे दोसा ॥५७०६। 
गुरुणा आणाललोवे, बक्लियतरं कुप्ये पदमणए दोसा । 
गेष्डंत-दतदोसा, वितिए चरिमे दुविधमेतो ॥५७१०॥ 
जेण रण्णा रटुणं गाम-णगरादिसु मत्तपाणं वारितं तत्य देताण गेण्हुताण वि दोसा, एते वित्तिते 
बोसा । ततिए उवकरणहूरो तत्थ वि एते चेव । चरमो त्ति चरत्यो तत्थ ॒दूविधमेददोसौ जीवियमेदं वा 
करेज्ज, चरणभेयं वा । जम्हा प्रच्छताण एवमादी दोसा तम्हा गंतव्वं ।\५७१०॥। 
गिष्विस्याण ताण तिविहं गमणं इमं - | 
सच्छंदेण य गमणं, भिक्स मत्तदृणा य वसदीए । 
दारे छिरो रुभति, एगत्थ ठि व आणावे ॥५७११॥ 
''सच्छेदेण य गमणं भिक्खे" श्रस्य व्याख्या - 
सच्छंदेण सयं वा, गमणे सत्येण बा ति पुब्युत्तं । 
तत्थुग्गमातिसुद्ध, असंथरे वा पणगहाणी ॥५७१२॥ 
सच्छंदगमणं भरप्पणो इच्छए, सयं ति विभा सत्येण वा गच्छति, तं च गमणं पृच्चुत्तं इहेव 
प्रसिवदारे ग्रोहणिज्जुत्तीए वा । तत्थ सच्छंदगमणे उगमादिसुद्धं मत्तपाणं गेण्डुतो श्रच्छतु, सुद्धासति वा 
श्रसंथरे पणगपरिहागीए जय॑ता गेष्ट्ति, 
"दारे व ठिउ” त्तिःएयस्स विभासा ~ णिष्विसयमाणत्तेसु मा एत्थेव जणवदे णिचुक्का 


भ्रच्छि्हिति, ताहे पूरिसे सान्न देति । 


१ गा० ५७१९१। 


ाष्यमाया ५७०२-५७१६ | षोडश उद्देशक १९१ 


ते पुरिसा भिक्खम्गहुणकले भणति - “तुम्हे पविसह गाम णगर वा भिव्ख ॒हिडत्ता ततो चेव 
मोत्तु सागच्छह्‌, इह चेय दारद्विता उदिक्लामो ।” ते तत्थ व्यिजोजो्तघ्रु एतितत च णिरुमति जाव 
सत्वे भिलिया ¦ 


ग्रहुवा ~ ते रायपुरिसा एगत्थ समाए देउले वा ठ्ता भणति ~ चन्म भिक्ख हिडित्ता इह भाणेह, 
श्रम्ह समीवे भुजह त्ति-।५७१२॥ 
तिण्हेगतरे गमणं, एसणमादीसु होड जइतव्वं | 
भत्तदटु ण थंडिल्ले, असति सोही व जा जत्थ ॥५७१३॥ 


“"तिण्हेमयर'' त्ति - मच्छदगमण एक्को, दारे सुमति वितिभ्रो, इह श्रणेह त्ति त्तिग्रो, 
एयण्णयरप्पगारेण गच्डमाणा एसणा । म्रादिष्षदतो उममरप्पायणा य। तेसु विद्ध मत्तपाण गेण्ूति, 
भतत दोचु गिहिणा करेति । रायपुरिससमीवद्वितेसु मयणा । यडिल्लसामायारी ण हावेति, रायपुरिससमीवद्वुतेहि 
वा कुरुकरय करति । सच्छंदं वसमाणा वयहिस।मायारि न परिहावति । 


ग्रह॒ रायपुरिसा भणेज्न - “श्रम्ह्‌ समीवे वसियव्व ।“ तत्थ वि जहा विरोहतो ण हावेति । 
मनादिमुद्धम्स श्रमति पणगपरिहाणीए विसोवि ्रविसोधीए्‌ जयतस्त जा जत्य भ्रपतरदोपकोडी ते गेण्ति 
1५७ १२।। 


जे भणिया मह्बाहुकयाए गाहाए सच्डद्गमणाइया तिण्णि पमाराः ते चेव सिद्धसेणखमा 
समणेहि फूडतरा करेतेहि इमे भणिता - 
सच्छदेण उ एक्क, बितियं अण्णत्थ भोति मिलह । 
तति घेत्तुं भिक्खं, इह भुजह तीसु बी जतणा ॥५७१४॥ 


तिसु वि पगारेसु गच्छना तिसु वि उग्गमुप्पायगरेखणासु जतति, सस्ति ण हवेति । दोष गताथंम्‌ 
।५७१४।। 


ग्रह्वा ~ कोइ कम्मघणक्क्खडो स्वचिननिकृतिवचनानुमानपरमविजुम्भादिद कुर्यात्‌ - 
सबितिञ्जणए व मुंचति, आणवेत्तुं च चोन्लए देनि । 
अम्हुग्गमाईइसुद्ध , अणुसट्ि अणिच्छ जं अतं ॥५७१५॥ 

साधूण भिक्ख हिडताण रायपुरिसवितिज्जते जइ उत्तसना ग्रणेसणिज्जं पि गिण्हावेति तत्यते 


पण्वेयञ्वा ~ अर्ह उगगमातिमुद्ध ॒वेप्पति ! अ्रहुवा ~ एगत्थ णिरु भिङड चोत्लए्‌ श्राणवेऊण देति “एय 
भृजह्‌" त्ति । 


ताह सो रायपुरिसो मणति ~ श्रम्हे उग्णमाइ्‌ सुद्ध मृजेमो, ण कप्पड्‌ एय ।' एव भणिग्रो जड 
उस्सकलइ ताहे भिक्ख हिडति, श्रणिच्छे अ्रगुमहूी, घम्मक्रहानद्धी तो घस्म कहेति, णिमित्तेण वा प्राउद्टिजति, 
मतजोएण्र वा वरीक्रज्जति, ग्रसति अ्रगिच्छेय ज चोल्सगेघु श्राणीय तट्थ ज श्रतपत त भुजति ॥५७१५॥ 
ग्रहवा - 
पुव्वं च उवक्खडियं, खीरादी वा अणिच्छै जं देति 
कमहढग्‌ सुत्तं सन्ना, इुरुकुयदुविदहेण वि दवेणं ।५७१६॥ 


१६ 


१२२ सभाष्य णिक निीयसूत्र [ सूत्र -२५ 


मो रायपुरिसो भण्णति - ' ज पृव्वरद्ध त श्रम्ह चोल्लगेसु भ्राणिज्जउ, दधिखीरादि वा 


श्राणाविज्जड 1" 
ग्रहवा - चोल्लगेमु ज पुव्वग्द्ध दहिष्वीरादि व भजति, जड पुव्वरद्ध दहिखी रादि वा नेच्छति 


श्राणवित्तु ताहे सुद्धमसुद्ध वाज सो देति त भृजति। 

इमा भत्तदुजयणा - कमढगेमु सतर मृजति, गिहिभायण्ेसु वा  सण्ण च वौसिरित्ता फ़सुयमद्टियाए 
बहुदवेण य कुरकुय करति, दुविधेण वि दवेण भचित्तेण य सचित्तेण वि, पुव्व मीसे्र पच्छा ववहारसचित्तेण । 

“ग्रसति सोघी य जा जत्थ ति एय पद भ्रष्णह्‌{ भण्णति - जत्ति जयणा समवे श्रजयर्ण 
भ करति, विसुद्धाहारे वा लम्मते ्रसुद्ध भत्तदु, थडिल्लविहि वा ण करेति, तो जा जत्य सोही तमावञ्जति। 
णिन्विसय त्ति गय । 

'इदाणि वितिग्रो “मा देह भत्तपाण” त्ति म्रत्रोच्यते - 

बितिए वि होति जयणा, भक्ते पाणे अलव्भमाणे वि | 
दोसीण तक्क पिंडी, एसणमादीसु जडइयन्वं | ५७१.७। 

पव्वद्ध कट ! जावर जणो ण सचरति ताव साणुवेलार्‌ दोप्तीण तक्क वा गेण्टूति भिक्छवेलाए 
वा वायसपिडीश्रो गेण्ति, ततो एसणाद्‌ जे श्रप्पतरा दोसा ततो उप्परायणाएु ततो उम्गमेण श्रपतरदोत्ेसु 
अयति ॥(५७१५७॥। 

ग्रहवा - इमा जयणा- 

पुराणादि पण्णवेड', णिसि पि गीयत्थे होश गहणं तु । 
अग्गीते दिवा गहणं, सुण्णघरे ्रोमरादीसु ॥५७१८॥ 

पुराणो सावगौ वा गहियाणुव्वतो केयण्णो पण्णविजति 1 सो पण्णविग्रो देवक्रुले बतिलक्छेण 
ठावेह, त दिवा धेप्यइ, तारिसस्स श्रसहइ गीयत्थेमु रातो व्रि वेप्पति । श्रगीएमु दिवा गहण, देवकुले सुष्णघरे 
चसतघरे वा भ्रच्चणलक्लेण भ्रोमराईसु ठविय ॥५७१८।। 

उम्मर कोडबेसु य, देवङले वा णितरेदणं रण्णो । 
कयकरणे करणं वा, असती णदी दुविधदनव्वे ।।५७१६॥ 

“कोषे” त्ति ~ अत्य गोभत्त दिज्जति तत्य गाोभनलक्खेण ठविय गेण्हूति, जाव उवसामिज्जति 
राया ताव एव जयणजुत्ता अच्छति । जति सब्वह्‌। उवसामिज्जनो णोवसमति तहे जो सजत कंथकरणो ईसत्थं 
सो त बधेड सासेति, विज्जाबलेण वा सासेति, त्रिडव्विणिडिदढसपण्णो वा सासेति । जाह कथकरणादियाण श्रसनि 
ताहे “नदि” त्ति णदी हरसो, एसो तुद्री, जेण दुविधदव्वेण भवति त गेण्हृति । दुविघदव्वं फासुगमफासुग वा, 
परित्तमणत वा, श्रसण्णिहि सण्णिहि वा, एसणिञज श्रणेसणिज्ज वा । एवमादिभत्तपाण पडिसेव त्ति ॥५७१६॥ 
मा देह भत्तपाणति गय । 

इदाणि जउवकरणह्रे त्ति - 

ततिए वि होति जयणा, वत्थे पादे अ्रलन्मभाणम्मि | 
उच्छ्र विष्यदृण्णे, एसणमादीसु जतियव्वं ॥५७२०॥ 


१ गा० ५७०६ । २ गा० ५७१३ ।३ गा० ५७०६ 


माध्यगाथा ५७१७-१७२४ | षोडश उद्देशकः, १२३ 


रण्णा पडिसिद्ध मा एतेति कोई देज्न । एव वत्थपादेमु म्रलञ्ममाणेसु दमा जयणा - ज देवकरलादिसु 
कप्पडिएसु उच्छु त भिष्डति, विष्यहण्ण ज उक्कररूडयादिसु ठित एसणादिसु वा जतति पूर्ववत्‌ ॥५अ२०॥ 
हितसेसगाण असती, तण अगणी सिक्कगा य वागा य | 
पेहुण-चम्मगगहणे, त्तं च पलास पाणिसु वा ॥५७२१॥ 
रण्णा रुटरंण सण्वरुण उवकरण हरित, सेस ति श्रष्ण णत्थि, ताहे सीताभिभूता तणाणि गेण्डेज्जा, 
श्रगर्ि गेण्टज्ज, श्रगशि वा सेवेज । पत्तगवधामावे सिक्कगहियादे काठ हि (ड) ज्ज, सन्नादि प (व) क्कतया 
पाउरणा गेण्टेज्ज, पेहुण ति मोरगमय पिच्छया रयहरणद्ाणे करेज्ज, पत्थरण पाडरण वा जह बोडियाण, 
चम्मय वा पत्थरणपाउरण गेण्डेज, पलासपत्तिमादिसु भक्त गेण्टेज्ज, श्रहुवा ~ मत्त कुडगादिसु गेष्डेज्जा 
पलासपत्तेसु वा मुजेज्ज । पाणीसु वा गहण भजग वा ॥५७२१॥ 


रसती य लिगकरणं, पण्णवणडा सयं ब गहण्डा । 
आआगादकारणम्मि, जेव हंसादिणं गहणं ॥*७२२॥ 
श्रसति रण्णोवसमस्स, उवकरणस्स वा श्रसति, ताहे प्रलिग करेति । ज रण्णो भ्रणुमत तेण लिगेण 
खिता ससमय-परसमयविदू वस्तभा रायण परण्णर्वेति ~ उवसा्मेतीत्यथं । तेन वा परलिगेन टठिता उवकरणं 
स्वयमेव गरण्हन्ति, एय चेव श्रागाढ़ । श्रण्णत्मि वा श्रागाढे जहेव हसमादितेल्लाण गहण दिद तहा दहु पि 
श्रागाढ कारणे वत्थ पत्तादियाण गहण कायन्व । श्रोमोवण-ताचुग्धाडमादिरहि भ्रन्येन वाहि सप्रयोगेनेत्यथं 
॥५७२२॥ -उवकरणहडे त्ति गय । 
इदाणि "मेदे ति - 
दुविहम्मि मेरवम्मि, विज्जणिमित्ते य चुण्ण देवीए | 
सेद्टिम्मि अमच्चम्मि य, एसणमादीसु जदयव्वं ॥५७२३॥ 
मैरव भयानक, त दुविहू जीवियाश्रो चारित्ताश्रो वा ववरोवेततित रायाण पदुद्रु विज्जादीहि 
वसीकरेज्जा, णिमित्तेण वा भराउद्िज्जति, द्ण्णेहि वा ग्राघसमादीहि वसीकञ्जति । "देवी य त्तिजाय तस्स 
महादेवी श्ट सावा विज्जादीहि भ्राउट्ि-जति, ग्रहवा ~ खतगो खत्तिगा वासे जो वा रण्णौ प्रवुक्कमणिज्जो, 
जई तेहि भण्णतो लिति सदर । 
प्रह ण उति वाहे सेद्ध मण्णति, ग्रमच्च वा, जद ते उवसमेज्जा । ग्रहुवा ~ जाव उवसमह ताव 
सेटवि-पभरमल्वाण भ्रवम्गहे प्रच्छति, जो वा रण्णो श्रवुक्कमणिज्जो तस्स वा धरे च्छति, ए्णादिसु जयति 
पूववत्‌ । पास्चजण (पासडगण) वा उवदुविज्जा, जडइ णाम ते उवसामेञज भ्रप्पणिज्जाहि भ्रणृसासणादीहि 
।५७२३।। 
्रागादे अण्णलिगं, कालक्खेवो बहि निगमणं वा | 


कतकरणे करणं ग, पच्छायण थावरादीसु ।५७२४॥ 


भ्रणुवसमते एरिसे भ्रागाढकारणे श्रण्णलिय करेति, तेण परविगेण तत्थेव कालश्खेव करेति, 
भरञ्जमाणा विसयतर वा गच्छति, जाह सव्वहा उवमामेड भ तीरइ ताहे “क्यकरणे करण व” त्ति सहस्स- 
जोही त ससेज्ज, श्रुत पि णत्वि ताहे “"पच्छादणधावरादीसुः' ति जाव पसादिञ्जलि ताव स्कखगहणेु 


१ ° ५५०६ । 


१२४ समाष्य-चूर्णिके निशीधमूत्रे [ मू7-२६ 


भ्प्पाण पच्छादेति, पडमसगादिसु वा लिनिकिया प्रच्छति, ग्रहुवा - दिया एतेतु निलुक्कया अ्रच्छति, राभ्नो 
वच्वति । एव रायदुदुं यति ॥५७२४॥ 


इदाणि °भयादिदारा - 
बोहिग-मेच्छादिभषए, एमेव य गम्ममाण जयणारए्‌ | 
दोण्ऽडा य गिज्ञाण, णाणादडरा व गम्म॑ते || ५७२१] 
“भय” ति बरोहियभय, बोिगा मानवादिमेच्छा, ते पव्वयमालेसु च्या माणुसाणि हृरति । तेसि 
खया गम्ममःणे एव चेव गमण, जयणा य जहा श्रमिवादिसु । भयमेवागाड । प्रह्वा ~ किचि उप्पत्तियमागाढ, 
अहा मातापितिसण्णायगेण सदिद -'“इम कुल पव्वज्जमव्धुवगच्छनि जनि तुम श्रागच्छसि" श्रहुवा-““णागच्छसि 


तो विष्परिणमति श्रण्णम्मि वा सामणे पव्वयनि” एरिसे वा यतव्व । गेलण्गवेज्जस्स वा श्रोसहाण य । उत्तिमटर 
य पड़यरगो विसौोहिकामो वा । 


णाणदनणेसु सुत्तणिमित्त । ग्रहवा - अरत्यस्म । ब्रहुवा - उभयस्स । चरित्तटरा पुत्वभणिय । 
एवमादिकारणेमु पुन्व ममोण, पच्छा ग्रच्छिष्णपयेण, ततो दिण्णपथेण ॥५७२ ॥ 
एत्य एक्केक्वे श्रसिवादिकारणे - 
एगापण्ण व सतावीसं च ठाण णिग्गमा णेया | 
एतो एक्केक्कम्मिं, मयम्गसो होड जयणा उ ॥५७२६]। पूर्ववन्‌ 
जे भिक्खू विसूवसूवाईं दसुयायणाई अणारियाऽ मिलकवृहं पच्चंतियारं सति 
लाटे विहाराए संथरमाणेय जणवएसु विहारपडियाए अभिसधारेह, 
्मिसंघारेत बा सातिजञ्जति ॥२६॥ 
इमौ सुत्तत्थो - 
सग-जवणादिविख्वा, छब्वीसद्रतवासि पच्च॑ता । 
केम्माणन्जमणारिय, दमणेहि दसंति तेण दष ॥ ५७२७] 


सगं जवणादिग्रण्णण्णवेमभासादिद्टिता विविधरूवा विरूवा मगहादियाण ग्रदधच््रोसाए प्रारिय- 
ज्रणवयाण, तसि श्रण्णतर ल्या जे श्रणारिया ते पच्चतिया, श्रारटरा दतेहि दसति तेण दसू, तेसि रश्रायतणा 
विसभ्रो पल्लिमादी चा । हिसादिग्मकज्जकम्मकारिणो श्रणायरिया ।५७२५७॥ 


मिल्लक्खूऽव्वत्तभासी, संथरणिज्जा उ जणवया सगुणा । 


आहारोवहिसेज्जा, संथारुच्चारसन्जाए । ५७२८ 


मिलक्खू जे भ्रव्वत्त श्रफुड मारुति ते मिलवछु । जदा स्टरा तदा दुक्छ॒सण्णविज्जति दुस्सण्णप्पा। 
दुक्छ चरणकरणजातमाताउक्तिर्‌ धम्मे पण्णत्रिज्जति दुप्पण्णवणिजा, रातो सब्वादरेण मुजति श्रकालपरिमोगिणो, 


2 


रातो चेव पडिनवरज्छति प्रकालपदिबोही, सद्धम्मे दुक्ल बुज्मति त्ति दुप्पडिबोहीणि } सति विजमाणे “"लाढ 


१ गा० ५६३० । २ भ्रायरिय निन्वासभ्रो पल्तिगादी वा इत्यपि पाठ । 


माध्यगाथा ५७२५५७३३ | षोडदा उदूदेशक १२५ 


त्ति साधुणो श्रक्वा, सगुणा जणवया सथरणिजा भवति । ते पृण गुणा ्राहारो उवही सेवा सथारगो, श्रण्णो 
य बहुविहो । उवधी सतत श्रविरुदधो लब्मति, उच्वारपामवणभ्रूमौञ्नो य सति, सनज्ायो सुर्ति । “विहाराए" 
त्ति दष्पेण णो प्रसिवादिकारणे, त्स चउलहु भ्राणादिया य दोमा ॥५७२८॥ 
इमो णिज्जुत्तिवित्थारो - 
आरियमणारिएसु, चउक्कभयणा तु संकमे होति । 
पटमततिए अणुण्णा, वितियचरउत्थाऽणणुण्णाया ॥५७२६॥ 
श्रःरित्तातो जणवयाग्रो श्रारिय जणत्रय सकमडइ्‌, एव चउभगो कायत्वो, सेस कठ ।* ७२६।। 
्रारिय-आरियसंकम्‌ अद्धवीमं हवति सेसा तु । 
द्ारियमणारियसंकम, बोधिगमादी भुणेतव्वा ५७३२ ०॥ 
ग्रव्वीसाए जणवयाण ब्रण्णतराश्रो श्रण्णतर्‌ चेत्र भ्रारिय मकमति तस्स पटठमभगौ, आ्रारियातो 
श्रण्णयरनोहिगविसय सकमनस्स वितिश्नो ।।५७३०।। 
अणारियारियतसकम, श्रंवादमिला य होति णायव्वा । 
अणारियञणारियसंकम, सग-जवणादी रणेतव्वा ।५७३१॥ 
भ्रषदमिलादिविसयाभ्रो श्रारियविसय सकमतस्स तदश्रो, श्रणारियातो सगविस्याश्रो श्रभारिय चेव 
जवणविसय सकमतस्स चउत्थो । एस चित्त पड चउभगो भणितो ।।५७३१।॥ 
इम लिग पड भण्णति - 
भिक्खुसरक्खे तावस, चरगे कावाल् गारल्तिगं च । 
एते अणारिया खलु, अज्ञं आयारमंडेणं ।॥५५३२॥ 
भिक्सूमादी श्रणारिया लिगा, “शग्रज्ज' ति श्रारिय, त पुण ब्रायारमडय रयोहुरण गुहपोततिया 
चोलपदुकप्पा य पडिग्गहो समत्तो य । 
श्रायारभेडग एत्य चि चउभगो कायव्वो । 
ग्रारियलिगाश्रो श्रारियलिग एस पढमभगो । एत्थ येरकप्पातो जिणक्रप्यातिसु सकम करेति । 
वितिग्रो कारभिग्रो, ततिए भिक्छुमादि उवसरत), चउत्थे भिक्छुभादी सरक्लादीतु 1 


ग्रहवा च उभगो - भ्रायरिश्रो भ्रारियल्लिग सकमति भावभणा कायन्वा ! 


ग्रहवा चउमगो ~ आआार्एिण लिगेण ब्रारियविसय सकमति भावणा कायव्वरा। जो ्रारिएण 
वि लिगेण प्रणारियविमय मकमति, एत्य सुत्तणिवातो । सेय प्रिकोवणदुा मणिय १७२२ 


कोपुणप्रारिग्रो,कोवाश्रणारिग्नो ? 

ग्रनो भण्णति - 
मगहा कोर्सबीया, धृणाविसच्रो इणालबिस्मो य । 
एसा विहारेभूमी, पत्ता वा आरियं सत्तं ।५७३३॥ 


१२६ समाष्य-चूरणिके निडीयसूत्र | सूत्र-२६ 


पुव्वेण मगहविसग्रो, दक्विणेण कोसत्री, ्रवरेण चूगाविसश्रो, उनरेण कुणालाविसश्रो । एतेसि मर्क 
प्रारिय, प्ररतो भ्रणारिय ।\५७३३॥ 
ग्रारियविसय विहूरताण के गरणा, ्रनो भण्णति - 
समणगुणविदृऽत्थ जणो, सुलभो उवही सतत अविरुद्धो । 
द्मायरियविसयम्मि गुणा, णाण-चरण-गच्छनुदी य ।५७३४॥ 
समणाण गुणा समणगरुणा । के गुणा ?, मूलगुण-उत्तरगरुणा ! पचमहव्वया मुलगुणा, उम्गरुष्य^्देसणरा 
श्रटरारखसीलगसदहस्साणि य उत्तरग्रुणा । “विद ज्ञाने” श्रमणगुणविदु । 
कड्चासौ ?, उच्यते ~ जनसुलमो उवघी श्रोहिश्रो उवग्गहिश्रो य । 
ग्रम्मिन्‌ तत्रे ~ भ्रविरुद्धौ एसणिजो लन्भति, एवमादि गुणा श्रारिएसु। कि च णाण्दसण- 
््रित्ताण विद्धी, नस्ति व्याघात , गच्छुबुही य तत्य पव्वज्जति सिक्लापदाणि य गिष्हुनि ।1५७ २२५) 
र्म च श्रारिए जणे भवति - 
जम्मण-णिक्खमणेसु य, तित्थकगणं करति महिमाश्रो । 
भवणवति-वाणर्मतर- जोतिस-वेमाणिया देवा ॥५७३५। 
त दटुटु मध्वा व्िबज्फति शुव्वयति य, चिरपव्वह्या वि धिरतरा भवति ॥*७३५॥ 
तित्थकरा इम धर्मोपदेशादिक भ्रारिए जणे करेनि - 
उष्पष्ण णाणवरे, तम्मि श्रणंते पटीणकम्माणो | 
तो उवदिसंति धम्म, जगजीवदहियाय तित्थगरा ॥५७३६॥ 
इमो समोसरणातिसश्रो - 
लोगच्छेरयभूयं, उप्पयण निवयणं च देवाण । 
संसयवागरणाणि य, पुच्छति तहि जिणवरिदे ॥५७३७॥ 
सण्णी बहु ज्ुगव ससए पुच्छति, तेसि चेव जिणो ज्जुगव चेव वागरण करेति, ठेहि भ्रारियजणवषए्‌ 
।जिणदरिदे पृच्छति ॥५७३७)) 
एत्य फिर सन्नि सावग, जाणंति अभिग्गहे सुविहिताणं । 
एएहि कारणेहि, बहि गमणे होतऽणुग्ाता ॥५७३८॥ 
एत्थ किर श्रारियजणवए, “किर” त्ति परोक्खवयण, भ्रविरयसम्मह्िदटरी सण्णी गहियाणुन्वतो 
पादगो एते जाणति ““ग्रमिग्गहे" त्ति ब्राहा रोवधिसिज्जागहुणविहाण, त जाणता तहा देति । ग्रहुवा - 
प्रभिग्गहो दव्वलखेत्तकालमावेहि त जाणता तेत्र पड्पूरेति । जम्हा एते गुणा ्रारियजणवए तम्हा “बहि 
ति श्रणारियविसय गच्छुताण चडउगरुरूगा ।{७३८।। 
चोदगाह्‌ - 
सुत्तरस वित्तवादो, सुत्तनिवातो इहं तु संकप्ये | 
चत्तारि च्च ल्ुगुर, मद्भाणं चेव आवण्णे ॥५७३६॥ 


माध्यगाया ५७३४-१५७४२ | षोडश उद्देशक १२७ 


इहु सोलसमट सगे चउलहुमाऽधिकारो - तुम च श्रणारियविसयसकमे चडउगरुरु देसि, श्रतौ 
सुत्तविसवातो । 


ग्रायरिग्रो भणडई ~ तुम सुत्तणिवात ण याणसि ¦ इह ॒सुत्तणिवातो मणसकप्पे च्उलहु, पदमेदे 
चउगुर , पथमोडण्णेस॒ छल्लहु, श्रणारियत्रिसयपत्तेमु छम्य , सजमायविराहणाए सहूाण ! तत्थ स॒जमवि राहणाणए 
““दछुक्काय चउसु लहु गाहा मावणिज्जा । श्रायविराहुणाए चउगरुरुग परितावणाई वा ॥५७३६॥ 


श्राणादिणो य दोसा, विराहणा खंदणएण दिदंतो 

एवं ततियविरोदो, पडच्चकालं तु पण्णवणा ॥५७४०।। 
म्रायविराहणाए खदगो दिट्रुतो - 

दोच्चेण आगतो खंदएण वाए पराजिओ्मो कवितो । 

खंदगदिक्खा पृच्छा णिवारणाऽऽराध तव्वज्जा ॥५७४१॥ 


चपा णाम णगरी, तव्य खदगो राया । तस्स भगिणी पुरदरजसा उत्तरापथे भकु भा- 
कारकडे णगरे उडगिस्स रण्णो दिण्णा । 


तस्स पुरोदिश्रो मरुगौ पालगो, सो य श्रकिरियद्् । अण्णयासो दूप्रो श्रागतो चप) 
व्वदगस्स पुरतो जिणसाहूग्रवण्ण करेति! खदगेण वादे जिश्नो, कुविभ्रो, ग्रो स-णगर। खदगस्स वह्‌ 
चिर्तेतो श्रच्छंद्‌ । 
खदगो वि पुत्त रज्ञे ठवित्ता मूणिसुव्वयसामिग्रतिए पचसयपरिदारो पव्वतितो श्रधीय- 
सुयस्स मच्छो अरणुष्णाग्रो । 
ग्रण्णया मगिणी दिच्छामि ति जिण पृच्छति । सोवस्सग्ग से कहिय । 
पुणो पुच्छति - शश्राराहूगो ण व ?" त्ति। 
कहिय जिणेण ~ तुम मोत्तु भ्राराहमा सेसा ! गतो णिवारिज्जतोऽवि ॥\५७४१॥ 
सूतो पालगेण श्रागच्छमाणो - 
उज्जाणाऽऽउदह णूमेण, ण्तिकृणं कोवं जंतयं पुव्वं । 
बंध चिरिक्क णिदाणे, कबलदाणे रजोहरणं || ५७४२॥ 
पालगेण श्रग्गुजाणे पचसया प्रायुहाण ठविया । साहवो आ्रागया तत्थ सिता । पुरदरजसा 
दिद्रा, खदगो कबलरयणेन पडिलाभितो । तत्य णिसिञ्जाग्नो कयाग्नौ । 
पालगेण राया बुग्गाहितो । एस परिसहपराजिग्रो श्रागभ्रो तुम मारेडं रज श्रिदरेहेति । 
कहु णल्नति ?, भ्रायुघा दसिया । 
कुविभ्रो राया, पालगो भणितो - मारेहि त्ति । तेण इक्खुजत कय ! 


खदगेण भणिय - भ पुव्व मारेहि ।' जतसमीवे खमे बधि ठविभ्रो, साहु पीलिउ 


रुह्रिचिरिङ्काहि खदगो भरितो । खुडगो श्रायरिय विलवनो, सो वि श्राराहुमो ! खदगेण णियाण 
कत्‌ ।५७४२।। 


१२८ सभाष्य-चूिक्रे निलीथसूत्र [ मूतर-२६ 


्ग्गिकुमास्ववातो, चिता देवीए चिण्ह रयहरणं । 
खिज्जण सपरिसदिक्खा, जिण साहर बात डाहो य ।॥५७४३॥ 
ग्रगिकरुमारेषु उववण्णो । 
पुरदरजसाए देवीए चिता उब्वण्णा वटति 'साघरुणो पाणगपडमालियाणिमित्त णागच्खति 
कि होज्ज ? एत्थतरे खदगेण “सण्ण'” त्ति - सकुलिकार्व काउ रथहूरण रुहिरालित्त पुरदरजमा- 
पुरतो पाडिय, दिद, सहसा श्नक्कद करेती उद्या, भणिग्रो राया ~ पाव । विणद्रौ सि विणट्रोसि। 
सा तेण खदगेण सपरिवारा मरुणियुव्वयस्म समीव णीया दिक्खिया । खदगेण सब्वटु 
गवाय विउव्वित्ता रायाण सवलवाहण पुर च म कोहाविद्रौ वारसजोयण खेत्त णिडृहति । म्रज्ञ 
वि उडगारण्ण ति भण्णति ।} ५७४३ 
जम्ह्‌। एवमादी दोसा तमहा प्रारियातो प्रणारिय ण गतव्व । 
चोदगाह ~ “*एव तनियत्रिरोहो त्ति - एव वक्छाणिज्जते ज गाहासुते ततियभगो अ्रणुण्णाश्नो, 
त विर्र्मति । 
जइ श्रणारिएसु गमो णत्थि वम्मो वा, तो भिक्लुस्स प्रणारियाग्रो श्रारिएसु श्रागमो कह ?, 
ग्रायरिश्रो भणइ ~ र्सुत्ते पणीयणक्राल पडव पढममग।। तत्तियमभगो पु श्र तागग्रो मामियुत्तत्थेण 
सपदरायकुल पडुच्च पण्णविज्जनि । 
एत्थ सपटस्स उप्पत्ती - 
कोमंवाऽऽदहारकए, अज्जसुहत्थीण दमगपव्वञ्जा | 
श्रव्वत्तेणं सामाईएण रण्णो घरे जातो ॥५७४४॥। 
कोसबीए णगरीए म्रज्जमहामिरी भ्रज्जसुहत्यी य दोवि ममोसढा । तया य ग्रवीयकाले 
साघ्रूजणो य हिडमाणो फन्वति । 
तत्थ एगेण दमएण ते दिट्भा । नाह सो मत्त जायति 1 
तेहि भणिय ~ श्रम्ह्‌ ्रायरिया जाणति । 
ताहे मो ्रागभ्रो भ्रायरियमगास । ग्रार्यरिया उवउत्ता, तेहि णान -“एस पवयणड वग्गहे 
वद्हिति ति । ताह भणिग्रो - जति पन्वयसि तो दिज्ञ भत्त । 
सो भणड ~ पव्वयामि त्ति! ताहे ्राहारक्ते सो दमगो पव्वावितो । सामाइय से 
कय, ते प्रतिसमृद्टो । सो य तेण कालगग्रो । मो य तस्स भ्रव्वत्तसामाइयस्म भावेण कुणालकृमा- 
रस्स अ्रवस्स रण्णो पुत्तो जातो । 
को कुणालो ? कहु वा श्रयो? त्ति- 
पाडलिपृत्ते ्रसोगसिरी राया, तस्स पुत्तो कुणालो । तस्स कुमारस्स भृत्ती उज्जेणी दिण्णा। 


सो य रद्र वरिसो, रण्णा लेहो विसजितो - डीघ्रमधीयता कुमार । ्रसवत्तियलेहे रण्णो उद्ितस्स 
माइसव त्तीए कत श्रघीयता कुमार ” । सयमेव तत्तसलागाए ्रच्छी ग्रजिया । सूत रण्णा । मामो 


ष 1. १ ति का 


१गा० ५७४० । २ रयगा इत्यपि पाठ । > श्रचियकालो इति ब्रृहुत्कल्प भाष्य चरर गा ६२७१ । 
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ये दिण्णो ! गधव्वकलास्िक्खण । पृत्तस्म रज्जत्थी भ्रागग्रो पाडलिपृत्त ! श्रसोगसिरिणो जवणियत- 
रितो गघव्व करेति, ्राउद्रौ राया, मग्गसु ज ते ग्रभिच्छित ।५७४४॥। 
तेण भणिय - 
चंदगुत्तपपुत्त य, विदुसारस्स णत्त॒ओरो । 
अरसोगसिरिणो पत्तो, अंधो जायति कागिणि ॥५७४५॥ 
उवउत्तो राया, णातो कि ते श्रधस्स कागिणीए ? कामिणी-रञ्ज । 


तेण भणिय ~ पृत्तस्स मे कञ्ज । सपति पत्तो वि त्ति ! श्राणेहि त पेच्छामो, ्राणिग्रो, 
सवड्ग्रो, दिण्ण रज्ज ! सव्वे पच्चता विसया तेण उयविया विक्केतो रउज भु जइ ॥५७४५।। 


ग्रण्णया- 
अञ्जसुहत्थाऽऽगमण, दट्‌ढु सरणं च पुच्छणा कणं । 
पावयणम्मि य मत्ती, तो जाया संपतीरण्णो ।४७४६।। 
उज्जेणीए समोसरणे श्रणुजाणे रहपुरतो रायगणे बहुसिस्सपरिवारो ब्रालोयणठितिण 
रण्णा प्रजसुटत्यी ग्रालोड्ग्रो, त दटूटूण जानी सभरिया, भ्रागतो गुरुसमीव । 
घम्म सोउ पुच्खनि ~ ग्रह मे कटि चि दिदुपु्वो ?, पृच्छनि य - इमस्स धम्मस्स कि 
फल ?, गुरुणाऽभिहित समग्गो मोक्खो वा । 
पुणो पृच्छइ - इमस्म सामाइयस्म कि फल ?, 
गुरू भणडई - ग्रव्वत्तस्स सामाइयस्स रञ्ज फल ¦ सो सभतो भणाति सच्च । 
ताहे सुहत्यी उव उन्निऊण भणति - “द्िद्िल्लग्रो त्ति 1" सव्व से परिकदिय । ताहे सो 
पवयणमभत्तो परमसावगो जानो ॥५७४६॥ 
जवमञ्भः युरिय्वंमो, इरे वणि-विवणि दाणसंभोगो । 
तसपाणपडिक्कमश्ो, पभावश्रो समणसषस्स ।[५७४७।। 
चदगुत्तातो बिदुसारो महतनरो, ततो श्रसोगसिरी महततरो, तत्तो सपत्ती सव्वमहतो, 
तनो हाणी, एव मुरियवसो जवागासे, मन्म सपडई - भ्रासो । 
“दारे' नि ्रस्य व्याख्या - 
उद्रियमग्रो चरयुवि, दारेसु महाणसे स कारति | 
णिताऽऽणिते भोयण, पुच्छा सेसे अयत्ते य ॥५७४८॥ 


पुन्वभवे ग्रोदरिग्रो ति पिडोलगो श्रासि, त सभरित्ता णगरस्स चसु वि दारेसु सत्त- 
कारमहाणसे कारवेति, णितो पविसतो वा जो इच्छ सो सब्वो भु जति, ज सेस उव्वरति त 
महाणसियाण ्राभवति । 





१ माऽ ५.७.४५७} 
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ताहे राया ते महाणसिए पुच्छति - ज सेस तेण तुन्भे किं करेह्‌ ?, 
ते भणति ~ धरे उव उव्नति 1५७४६ 
ताहि राया भणति ~ ज सेस - प्रथुत्त त तुन्मे - 
साहूण देह एं, अह मे दाहेमि तत्तिय मोल्लं । 
णेच्छंति षरे घेत्तुं, समणा मम रायपिंडो त्ति ।५७४६॥ 
एव महाणसिता भणिता देति साघूण 1 
“वणि-विंवणि-दाणि” ति म्रस्य व्याख्या - 
एमेव तेन्ल-गोलिय,-पूवीय-मोरंड दृसिए चेव । 
जं देह तस्स मोन्लं, दलामि पृच्छा थ महगिरिणो ।॥५७५०॥ 
वणित्ति - जे णिच्वद्िता ववहुरति, ““विवणी' त्ति -जे विणा श्रावणेण उभ्मटह्टिता वाणिज्ज करेति । 
ग्रहुवा ~ विवणि नि श्रवाणियगा 1 
रण्णा भणिया ~ तेल्लविककिण्णा साध्रूम तेत्ल देब्बहु, ग्रह॒ मे मोल्ल दाहामि । एव 
“गो (कु) लिय त्ति” महियविक्कया, पूवलिकादि मूविगा, तिलमोदगा मोरडविक्कया, वत्याणि य 
दोसिया 1 पच्छद्ध कठ 
“चसभोगो" त्ति एव पथते किमिच्छए लब्ममाणे महागिरी श्रज्जसुहत्थी पृच्छति - 
ग्रज्जो 1 जाणसु, मा ग्रणेसणा होज्जा ।\५७५०॥ 
ताहे - 
अज्जसुहस्थि ममत्ते, अणुरायाधम्मतो जणो देति । 
संभोग बीसुकरणं, तक्खण आउंटण-णियत्ती ।॥५७५१॥ 
ग्रज्जसुहत्यी जाणतो वि ग्रणेसण प्रप्पणो सीसममत्तेण भणइ - ग्रणुराया धम्माश्रो जणो 
“ति त्ति ~ रायाणमणुवत्तए जणो, जहा राया भद्रो तहा जणो वि, राजानुवतितो धर्म॑श्च 
भविष्यतीत्यतो जनो ददाति । एव भणतो महागिरिणा ग्रज्जसुहत्थीण सह्‌ खभोगो वीसु क्रो, 
बिस्षमोगकरणमित्यथं । 
ताहे श्रञ्जसुहत्थी चितेइ ~ ˆ मए भ्रणेसणा युत्त” त्ति, तक्छणमेव राउटर समृत्तो, 
प्रकप्पसेवणाग्नो य णियत्ती ॥५७५१॥) 
सो रायाऽवंतिवती, समणाणं साक््रो सुविदियाणं | 
पच्चंतियरायाणो, स्वे सदाविता तेणं |५७५२॥ शब 
ग्रवतीजणवए उञ्जेणीणगरी - 
केषितो तेति धम्मो, वित्थरतरो गाहिता च सम्मतं | 
अप्याहियाय बहुसो, समणाभं सावगा होई ।५७५३॥ क्य 


१ गशा० ५७४७ ! २ गा० ५७४७ 


माष्यगाथा ५७४६ -५७५८ | षोडञ्च उद्देश्चकः १३१ 


अणयाणे अ्रणुयाती, पष्फारुहणाह उक्खिरणगाई । 
पूयं च चेतियाणं, ते विं सरज्जेसु कारंति ॥५७५४॥ 


ग्रणजाण रहजचा, तेसु सो राया श्रणुजाणति, भडचडगसहितो रहेण सह हिडति, 
रहेसु पुष्फाख्ण करेति, रहुम्गतो य ॒विविधफलने खञ्जगे य कवडगवत्यमादी य॒ उक्छिरणे करेति, 
प्रन्नेर्सि च चेइयघरद्वियाण चेडया पूय करेति, ते वि रायाणो एव चेव सरज्जेसु कारावेति ।1५७४७। 


इम च ते पच्चतियरायाणो मणति - 
जति मं जाणह सामि, समणाणं पणमधा सुत्रिदिया्णं । 
दव्वेण मे ण कज्जं, एयं खु पियं णह मन्म | ५७५१। 
मच्छह सरभ्जेतु, एव करेह ति ।५७५५॥ 
वीसज्जिता य तेण, गमणं षोमावणं सरञ्मेसु | 
साहण सुदविहारा, जाया पच्चंतिया देसा ॥५७५६॥ 
तेण सपडइणा रण्णा विसज्जिता, सरज्जाणि गतु श्रमाघात घोसति, चेदइयधरे य करति, 
रहुजाणे य । श्रधदमिलकुडक्कमरहद्रता एते पच्चतिया, सपतिकालातो श्रारन्म सुहविहारां जाता । 
सपतिणा साधर भणिया - गच्छह एते पच्चतियविसए, विबोहेना हिडह्‌ 1 
ततो साघ्रूहि भणिय - एते ण किचि साधरण कप्पाक्प्प एसण वा जाणति, कह 
विहरामो 7 ।५.७५६॥ 
ताह तेण सपतिणा - 
समणमडभावितेसु, तेसु रञ्जेसु एसणादीहिं । 
साहू शह पविहरिता, तेणं चिय मदमा ते उ ॥५७५७॥ 
समणवेसघारी भ्डा विसज्जिया बहु, ते जहा साष्रण कष्पाकप्प तहा तं दरिसतेहि 
एसणसुद्ध च भिक्ग्गहण करेतेहि जाहै सौ जणो भावितो ताहे साधर पवि, तेसि सुहविहार जात, 
ते य महया तप्यभिई जाया ५७५७] 
उदिष्णजोदाउलसिद्सेणो, स पत्थिवो णिज्जिवसतुसेणो । 
स्मततो साहुयुदष्पयारे, अकासि अंधे दमिले य षोरे ॥५७५८॥ 
उदिण्णा सजायवला, केते?, जोहा, तेहि ग्राउलो-बहवस्ते इत्यथं । तेण उदिण्णाडलसेण 
सिद्धा सेणा जस्स सो उरदिण्णजोहा उलसिदसेणो । उदिण्णजोहयाउलसिद्धसेणत्तणतो चेव विपक्डशरुता 
सत्तुसेणा ते निञ्जिया जेण स॒ पत्थिवो णिज्जियसत्तुसेणो सो भ्रवडविडाईसु श्रकासि कृतवान्‌ 
सुहविहारमित्ययं ॥५७५८॥ 


जे मिक्ख्‌ दुगुधियङ्लेमु असणं वा पाणं व खां वा साहमं वा परिग्गादेड, 
पडिम्गा्हेतं वा सातिज्जति ॥षघ्५०।२७॥ 


१३२ सभाष्य-चूणिके निलीन [ सूत्र २८-३५ 


जे भिक्खू दृगुच्ियकलेसु वत्थं वा पडग्गहं वा केबलं वा पाययुंखेण वा 
पडिग्गाहेड, पडिग्गार्हेतं वा मातिज्जति ॥घ्‌०।२८॥ 
जे भिकवृ दुगुछियदलसु वसहि पडिग्गाहेद. पडिग्गार्तं वा सातिजति।ष्‌॥।२६॥ 
जे भिक्ल्‌ दुगुखियड्लसु सञ्जाय उदस्‌, उदिसंतं वा सातिज्जति ॥घ्‌॥२३०॥ 
ञे भिक्षु दुगुचयडलेसु सञ्मायं वाएड, वाएतं वा सातिज्जति ॥घ०।३१॥ 
ञे भिक्ु दुगुलियड्लेषु सज्छायं पडिच्छः, पडिच्छ॑तं वा सातिञ्जति ॥््‌॥।२२॥ 
च उलहु, तेसि इमो भेदो सर्व च - 
दुविहा दृगुिया खलु, उत्तरिया हनि आवकहिया य । 
एए णाणत्तं, बोच्छामि अहाणुपुव्वीए ॥५७५६॥ 
“ इत्तिरिय" त्ति - 
घूयगमतगङूलाई, उत्तरिया जे य होंति निञ्जृढा । 
जे जन्थ जुंगिता खलु, ते हंति य आ्आवकषहिया तु ॥५७६०। 
इत्तगियत्ति सुन णिज्लुढा ~ जे ठप्पा कया ! सलागपडिय त्ति प्रावकहिगा, जे जत्यविसए जात्यादि- 
जुभिता जहा दक्रिबणावहे लोहकारकल्लाला,लाडेसु ण डवरु उचम्मकारादि । एते ग्रावकटिया ।५७६०॥। 
दमे य दोसा ~ 
तेषु असणवत्थादी, वसदही ग अहव वायणादीणि । 
ञे भिञ्ख्‌ गेण्टेज्जा, विसेञ्ज कज्जा व आणादी ॥५७६१॥। 
ग्रसणवत्थादियाण गहण, वसहीए वा विसे पविसनि, वायणादिसज्छाय कुज्जा, तस्त श्राणादिया 
दोसा ॥५७६९१॥ 


अयसो पवयण्हाणी, विप्परिणामो तहेव कच्छा य | 
तेसिं वि होति संका, सव्वे एयारिसा मण्णे ॥५७६२॥ 


सव साधवो नीचेत्यादि श्रयस ; भ्रमोज्जसपक्क न क्शित्‌ प्रव्रजतीति एव परिहाणी, अ्रभोञ्जेसु 
भक्तादिगहण दृष्टा धर्माभिमूुखा पूवप्रत्तिपन्नमा वा विपरिणमते, श्वपाकादिसमाना इति जुग्रप्ा, जेषु वि 
ण्ड तेखि वि सका ~ सव्वे एयलिगधारिणो एते ““एतारिस” त्ति श्रम्हे सरिसा ।1५.८६२॥ 


इमो अ्रववादो - 

असिवे ओमोयरिए, रायदुद्रं भए व गेलण्णे | 

अद्धाण रहए बा, अयाणमाणे वि वितिययदं ॥५७६३॥ 
एतेहि भ्रसिवादिएहि कारर्णेहि जया धेप्पत्ति वदा पणगपरिहाणीए ।\५७९६२॥\ 


माध्यगाथा ५७५९ -५७६६ | षोडशु उद्देशक १३६३ 


जाहे चउलहु पत्तो ताहे इमाए जयणाए गेण्डति - 
्ण्णत्थ उवावेउं, लिंगविवेगं च काउ पविसेज्जा | 
काडण व्‌ उव्योगं, अदिट्धं मत्ताति संवरितो ॥५७६४॥ 
सो दुगदितो प्रसणवत्थादी श्रप्पस्चागारिय अण्णत्थ सुण्णचरादिसु ठवाविज्जति, तम्मि गते पच्छा 
मेण्ठति । ग्रहुवा ~ रग्रोहरणादिउवकरण श्रण्णत्थ वेतु सरक्खादिपरलिग काड जहा श्रयमादिदोसा ण भवति 
तहा पत्रिसिड गेण्टनि । ग्रहुवा ~ मउ्फण्हादी विग्रणकाले दिगावलोयण काउ प्रण्णेण श्रदिस्सतो मत्तय पत्त का 
वास्तकप्पमादिणा सुदं भ्रावरेत्ता पविसति गेण्टुह्‌ य, वत्थादिय पि जहा श्रविसुद्ध तहा गेष्हुति, वसहि भ्रण्णत्थ 
भ्रलभनो बाह सावयतेणभण्मु वसहि गेष्ेज्ज, जहा ण णज्जति तहा वसति 1 सञ्जाय ण करेति । राया 
दिसु अ्रभिगमो श्रन्पसागरिए सस्ायभराणधस्मकहादी वि करेज्ज 11 ५७६४॥।। 
ञे भिक्खू असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पुदवीए णिक्खिवड, 
णिक्खिवंतं वा सातिज्जति ॥३२॥ 


जे भिक्खू असणं वा पाणं वा खाऽमं वा साहं वा संथारए णिक्खिवह्‌, 
णिक्रिखिवतं वा सातिज्जति ॥३४॥ 


जे भिक्खू असणं वा पाणं वा खादमं वा साइमं बा वेहासे णिक्खिवह 
णिक्खिवंतं वा सातिञ्नति॥३५॥ 


पुढवि-तण-वत्थमातिस, संथारे तह य होड वेहासे | 
ञे भिक्ख णिक्खिवती, सो पावति आणमादीणि ॥५७६१॥ 


पुढविग्गहणातो उव्वहुगादिमेदा ददुव्वा, दभ्मादितणसथारए्‌ वा, वत्थे, वत्थसथारए वा, 
कबलादिफलदहसयारए ग, वेहामे वा दोरगेण उत्लवबेड, एवमादिपगाराण ग्रण्णयरेण जो णिविखवडई्‌ तस्स 
चउलहु, तम्स श्राणादिया य दोसा सजमायविराहणा य ॥१५७६५॥ 


तत्य सजमे - 
तक्कतपरोप्परश्ो, पलोडदिषण्णे य भेद कायवहो | 
ग्हि-मूसलाल-विच्छुय, संचयदोसा पसंगो वा ॥५७६६॥ 
सुण्णे मत्तपाणे चडउरिदियाभ्रो घरकोइलातो तक्केनि, त पि मज्जारा, एव तक्कततपरप्यरौ उेप्पत 
वालादिक्सेण वा पलोटुति छक्करायवि राहणा, श्रायपरिहाणी य वेहासद्धित मूसगादिषद्धिणो भायभभेदो छक्करायवहो 
वा भ्रायपरिहाणी य 1 एसा सजमविराहुणा । 
इमा ्रायविराहणा - 


श्रहिस्स मूसगम्स वा उस्सिघमाणस्स लाला पडे, णीसस्ततो वा विस मृचेज, विच्छुगाइ वा पडेज, 
विम वा मुचेज, जै वा रण्णिदिसचए्‌ दोसा तत्थ॒वि गिक्ितते ते चेव दोसा, पसगतो स्णिहि पि टुवेज्जा 
11९७६६॥) 


१३५४ समाष्य-चूणिके निशी थसूत्र [ सूत्र ३६-३७ 


कि च जो भत्तपाण णिक्खिवड - 
सो समणसुविहियाण, कष्या अविचितो ति णायव्वो | 
दसरातम्मि य पण्णे, सो उवही उब्रहतो होति ।५७६७॥ 
समणकप्पो तम्मि श्रवगश्रो श्रपगत समणकप्पातो वा भ्रवचिश्रो, एव णिक्खेवतस्स दसराते गते 
जम्मि पदे ज भत्तादि गिविक्ठवइ त उवहत होइ, जो य उवदही णि्छित्ता ग्रच्छइ दस गई ्रपडिल्ेहिउ सोवि 
उवहतो मवति ।\५७९७।) 
ओबद्धपीदफलय, तु मजय ठविय मत्तपाणं तु| 
सुविदहियकप्यावचितं, सेयत्थि विवज्जए साहू ।५७६८॥ 
सथारगादियाण बवे जो पक्स्स ण मृचति सो बद्धो णिक्खित्तभत्तपाणाय जो सौ सुविहियक्प्पातो 
श्रवगता, ओ सेयत्थी साधर तेण वज्जेयव्वो, ण तेण सह्‌ सभोगो कायव्वो ।1५७६८॥ 
दमो म्रववश्रो - 
वितियपय गेलण्णे, रोहग अद्धाण उत्तमं वा । 
एतेहि कारणे, जयणाए गिकखिवे भिक्व्‌ ॥५७६६॥ 
मिलाणकज्जवावडो णिक्छिवति, रोहमे वा सकुडवसहीए वेहासे करेति; श्रद्धाणे वा साग!रिए 
भूजमाणो उत्तिमदुपवण्णस्स वा करणिज्ज करतो णिक्खिवति ।५७६६॥ 


एवमादिकारणेहि णिक्खिवतो इमाए जयणाए णव्खिवति - 
द्रगमणे णिति वा, वेहासे इहरदा तु संघारे । 
भूमीए ठवेज्ज व ण, षण्रंध अभिक्ख उव्रोगो ॥५७७०॥ 


दुर गतुकामो णिमि वाज परिवासिज्जति त बेहि दीरगेण गिक्खिवति ““इह्रह” त्ति श्रासण्णे 
गतुकामो भ्रासण्णे वा किचि लोयमादिकाउकामो तत्थ सथारे भूमौीए वा स्वेति, वकारो विगष्पे, णकारो 
पादपूरण । त पि ठवेनो चण चीरेण वघड, पिपीलिगभया चछंगणादीहि वा लिप, श्रभिक्छण च उवयोग 
करेति ।५७७०। 


जे भिक्खू अण्णतित्थीरहिं वा गारत्थीहिं वा सद्वि भुज, भजतं वा सातिजञ्जति॥२६॥ 


जे भिक्खू अण्णतित्थीहिं वा गारत्थीहिं वा सद्वि आवेदिय परिवेढिय मुजद, 
भजतं वा मातिज्जति ॥घ्०।३५७॥। 
ग्रण्णडस्विया तच्चन्नियादि बमणा, खत्तिया गारस्था, तेहि सदधि एगमायणे मोयण एमदु-तिदिसि- 
हवस प्रावेदिउ, सब्वदितिद्तेमु परिवेदिउ, ग्रहुवा ~ श्राङ्‌ मर्यादया वेष्टित । दिसिविदिसासु विच्छिष्ण 
्वितेयु परिवेष्टित । ग्रहुवा ~ एगपनीए समता ठिएसु श्रावेष्टिति , दुगातिमु पतीसु समता परिद्टियासु 


परिवेष्टित । 
गिहि अण्णतिच्थिएहि च, सदधि परिवेदीए व तम्मज्म 
जे भिक्खू असणादी, भंजेज्जा आणमादीणि ॥५७७१॥ 


जाप्यगाथा ५७६७५७७७ [| सोडवा उदू्देशक १३५ 


भ्रण्णउत्थिएहि सम भुजति प्रण्णउत्थियाण वा मज्फ ठितो परिवेहितो भुजति, श्राणदिया दोसा, 
ग्रोहुभ्रो चउलहू पच्छित्त ।५७७१।। 
विभागतो इम - 
पुव्वं पच्छा संभूय, ्रसोयवाई य सोयवादी य । 
लदुगा चउ जमलपदे, चरिमपदे दोहि वी गुरुगा ॥५९७७२॥ 
पुव्वसथुया श्रसोय-सोयवाति य, पच्छासथ्ुया श्रसोय-सोय त्ति । एतेसु चउसु पदेसु लहुगा चउगे त्ति, 
जमलपद वि कालतरवेहि वितेसिज्ज ति जाव चरिमपद ! पच्छासथुतो सोयवादी तत्थ चउलहुग त कालत्वे 
दोह वि गरुग मवत्ति ।,५७७२॥ 
थीसुं ते चिय गुरुगा, उल्लहुगा हांति श्रण्णतित्थीसु । 
परउत्थिणि छम्गुस्गा, पुव्वावरसमणि सत्त्र ॥५७७३॥ 
एयासु चेव इत्थीसु पुरपच्छश्रसोयसोयासु चउदरुरुगा कालतरवेहि विसे्सिता । एतेच चेव 
भ्रण्णतित्थियपुरिसेसु चउसु छल्लहुमा कालतवविसिद्रूा । एयासु चेत्र परतित्थिणीसु छग्युरुणा । पुव्वसथु्ासु 
समणीसु छेदो, अ्रवर त्ति पच्छसथुयासु समणीसु ्रदरुम ति मूल ।1५७७३।} 
श्रपमपर्‌ क्प - 
अहवा वि णालबद्ध, अणुव्वश्नोवासए घ चउलहुगा । 
एयासु चिय थमु, णालसम्मे य चउगुरुगा ॥५७७४॥ 
णालबद्धेण पुरिसेण भरणालबद्धेण य ॒गहिताणुव्वतो वा सावगेण, एतेसु दोसु वि चउलहुगा । एयासु 
चिय दोमु इत्वीयु णालव्रद्धे य श्रविरयसम्मदिष्टिम्मि एतेसु वि चउगरुरुगा ।\५७७४॥। 
अ्ण्णालदंसणित्थिसु, छल्लहु पुरिसे य दिड््ामटे । 
दिद्धित्थि पुम अदि, मेहूणि मोती य छग्गुरगा ॥५७७५॥ 


इत्यीसु श्रणालबद्धासु श्रविरयसम्मद्िटीसु दिटराभदरसु पूरिसेयु एतेसु दोसु वि छल्लहुमा, इत्थीसु 
दिद्ामहासु पुरिसेसु भ्र श्रदिदुाभदरसु भमेहुणि त्ति माउलपिउस्सयधाता, मोहय त्ति पुम्वभज्जा, एतेसु चसु 
वि छुग्गुरुग! ॥५७७९।। 


अद्धि सु थीसुं संभोगसंजती छेदो । 
अमणुण्णसंनतीए मूलं थौफाससबधो ॥५७७६॥ 


इत्यीमु श्रनिदाभट्ासु सभोदय सजतीसु य एयासु दोसु वि छेग्नो, ्रमणणष्ण त्ति ्रसमोहय-सजतीसु 
मूल, इत्थीहि सह मुजतस्स फासे सबधो, श्रायपरोमयदोसा, दिदं सकात्तिया य दौसा, जति सजतिसतितो 
समहेसो तो चडउलंहु भ्रधिकरण वा 1५७७६॥ 


पव्वं पच्छाकम्मे, एगतरदुगुंख उदुषुडाहो । 
अण्णोण्णामयरगहणं खद्रग्गहणे य अचवियत्तं || ५७७७। 


१ मेहुणि मामाङ्ो तया शुभ्रा की लड़को तथा खाली (पत्नी की बहिन) । 
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पुरे$म्म सजतेण सह्‌ भोयव्व हत्यपादादिसुह करेइ, सजनो भुजिस्सइ त्ति प्रधिकतर रध।देति | 
पच्छाकम्म “कोवि एमो'' त्ति सचलण्हाण करेज्ज, पच्छित्त वा पडिवन्जेज्ज, सजतेण वा भने श्रपहूप्पते 
भरष्ण पि रधिज्जा, सजतो गिही का ण्मये जुगु केरेज्ज, वििगभवेण वा उह करेज्जा, ्रण्णेण दि 
उहृाहो भवति, कानादिरेगो वा सक्मेज्ज, श्रधिक्तरखद्धग्र वा प्रचियत्त भवेज्ज ।1५७७७॥] 


एव तु मुजमाण, तेहि सद्वि तु बण्णिता दौसा | 
परिवारितमज्फगने, युञ्जते लहुग दोस इमे ॥५७७८॥ 
परिवारित जति भुजइ तो चउलहुं ॥५७७८॥ 
इमे य दोसा - 
परिवारियमज्म्गते, भजंते सव्य हति चउलहुगा । 
गिहिमत्तचङ्गादिसु, इरुक्यदोसा य उङ्ाहो ॥५७७६॥ 
मज्मे ठिनो जणस्स परिवारिग्रो जइ भूजई, श्रहुवा - समना परिवारिभ्रो दोण्हुतिण्हुवा जह्‌ 
मज्छगग्रनो भुज, सव्वप्पगारेहि चउनहु, गिहिमायगरे य ण भुजियनव्व तत्थ भुजतो भ्रायाराभ्रो भस्सइ । 
“"कसेसु कसपाएमु” ~ सिलोगो । 
मत्तगचडूगादिसु य भृजतस्स उडाि भव्रत्ति, कजियदव्रेण य उडाहो, इयरेण भ्राउक्कार्याविराहूणा, 
बहुदरेण य कुरकरयकरणेण उप्पिलावणादि दोसा, जम्हा एवमादिदोखा तम्हा ९र्तेहि सद्धिं परिवदिएणवाण 
मुजियय्व ॥५७७६।। 


वितियपद मैहसाहारणे य गेल्ण्ण रायदृहर य 
द्राहारे तेण अद्धाण रोहण भयलम तत्थेव ॥५७८०॥ 


पुव्वसथुनो पच्छासथरुतो वा पुव्व एगमायणो श्रासी से तस्स णेहेण श्रागतो जति ण भुनत्तितो 
विपरिणमति, श्रतो मेहेण सम्‌ भुजति, परिवेदितोवि तेमागण्सु मा एतेसि सर भविस्सति - ककि एस 
श्रप्पसागारिय समृ्दिसति त्ति म्रम्हे बाहि करेति" बाहिभाव गच्छ श्रतो परिवेदिनो भुजति । साहारणवा 
लद्धतण चेव भुजियव्व, श्रह कक्खड प्रोम ताहे वेत्तु वीम्‌ भुजति, श्रहदायानदेडइ, तेवान देति, ताह 
तेहि चेव सद्धिं परिवुडोवा भुजति) 

गिलाणो वा वेज्जस्स परतो समुहिमेज्जा, जयण्राए्‌ कुरुकूय करेज्जा । 

रायदुटं रायपुरिसेहि णिर्जतो तेहि पर्विदिनी भु जेज्जा। 

ग्राहारतेणगेसु तेपि प्रग्रो भ्रु जेञ्ज । 

ग्रद्धाणतेणसावयभया सत्यस्स मञ्मेभ्वेव भु जनि। 

रोहगे सव्व एक्का वही होज्जा, बोहिमादिभषए्‌ जगे महं कदगाइमु श्रच्छति, तत्थ तेति पुरतो 
समुहसिञ्ज | 

भ्रोमे कह्चि सत्तागारे तत्थेव भरु जताण ल्मति, भायगेसु ण लम्भति तत्थेव भु जेउजा । 

सारिएु एक्को परिवेसण करे चड्गाईमु सतर स्रु जति, णाड दुविहदवेण कुस्कूय करेइ स्वरेषु 
जहासभव । एसा जयणा । ५७८९1 





१ दशषवै° श्र ६ गा० ५१। 
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ज भिक्ष्‌ आयरिय-उवञ्छरायाणं सेज्जासथारमग पाणण संषट्धेत्ता हत्थेणं 
द्रणणुण्णवेत्ता धारयमाणो गच्छति, गच्छतं वा सातिञ्ज्‌।।घ०।३८॥ 
ग्राचार्यं एव उपाध्याय भ्रायरिय-उवञ्छाश्रो भण्णति, केसिचि श्रायरिग्नो केसिचिश्रायरिश्र- 
उवज्कातो । ग्रहवा ~ जहा आयरियस्स तहा उवज्छायस्स वि न सघटरज्जत्ति । पातो सम्वाऽफरिसि क्ति 
विणनो । हत्थेण ब्रणणुण्णवति - न ह"्तेन स्पृष्टा नमस्कारयति भिथ्यादुष्करृेत च न भाषते, तस्स चउलह 
मेञ्जासथारग्महणानो इमे वि गहिया- 
हार उवहि देह, गुरुणो संषद्धियाण पादेहि । 
ञे भिक्खु ण खामेति, सो पाव्रति आणमादीणि ॥५७८१॥ 
प्राहारे त्ति ~ जत्थ मत्तगे भत्त धारित, उवहि त्ति - कप्पादी, सेस कठ ।।५७८१।। 
कहू पुण सघदरेति >, भण्णति - 
पविसंते णिक्खमंते, य च॑कम॑ते च वावरंते बा | 
चेदणिवण्णाऽऽउटण, पसारयंते व संघटटे ॥५७८२॥ 
पथे वा चक्मनो विस्तामणादिवावार करता, सेस कठ ।५७८२।) 
चोदगाह्‌ - “उत्त श्राहारउवषिदेहस्स य भ्रट । सथारगभुमी फ ण स्घद्िजति ?को वा उक 
करणातिप्तषट्विएसू दोमो ?, 
ग्राचायं श्राह - 
कमरेणु अवहुमाणो, अविणय परितावणा य हत्थादी । 
संथारम्गहणमच्रा, उच्छुवणस्सेव वति रक्खा ॥५७८२॥ 
कमेषुत्ति पदेसुजारेणू सरा सथारगभ्रूमीएु परिषडति, उवकरणे वा लग्यत्ि, श्रबहुमाणो भ्रविणश्रो 
य सघष्िए्‌ क्रो, प्रण्ण च उच्छूूवणे रक्खियव्वे वति रक्छति - ण मजण देति, तस्स रक्खणे ऽच्छुवण 
रकित चेष, एव सथारगस्स श्रसघटटणे गररस्सं देहातिया दूराततो चेव परिहरता । सजमायविराहणा थ, 
भ्रायारिय च अ्रवमण्णत्रेण सजमो विराहिश्रो | 
कहु ? जेण तम्मि चेव भाणदसणचरित्ताणि अधीणाणि - 
“भजे यावि मदे त्ति गर ०" वृत्त। 
प्रायविराहणा ~ जाए देवयाएु ्रायरिया परिगहिता सा विराहेज्ज, श्रण्णो वा कोड्‌ अ्आयरिय 
पक्खि्ो साधर उदट्ज्जा, तत्य प्रस्तखडादी दोसा ।५७८३॥। 
बितियपद मणप्पज्फे, ण खमे अव्िक्छोविते व अष्ज्े | 


खित्तादोसण्णं वा, खामे आद्या वा पि ॥५७८४॥ 
भ्रणप्पञ्छो सेडो वा भ्रजाणतोण खामेनि, भ्रायरिय वा खितादिचित्त सारकेतो दित्तचित्त वा 
उवे सधटर गजा, ओोसण्ण वा “म एर्‌ अओसण्णमिति परिभवति" त्ति उज्जमेज्जा, एव प्राउद्वियाए वि सघटरज्ज 
पच्छ ६मावेह ।५७८४।। 


१ दरावै० श्र० ६ गा० २। 


१३८ सभाव्य-चूणिके निश्चीथसूतरे [ सूत्र-३६ 


ने भिक्खु पमाणाइरित्तं वा गणणाइरित्तं वा उवहिं धरे, 

धरतं वा ॒सातिञ्जति ॥प्‌०।३६॥ 
गणणाए पमाणेण य, दीणतिरित्तं व जो धरेज्जाहि | 
ग्रोहोकगगह उवी, सो पावति आाणमादीणि ॥५७८१॥ 

उवधी दुविहो ~ ग्रोहोतही उवग्गहितो य । एक्केक्त ति्िहो - जहुण्णे मज्िमो उक्कामो य। 
तत्थ एक्वेवके गणणापमाण पमाण्पमाणच, त हीण श्रधिक वाजो धरेति । तत्थ श्रोहभो ~ सूत्तभणिय 
चउलह } विभागतो -श्रण्गग्रत्येण उवधिणिष्कण्ण भारभयपरितावणादी दोसा, जम्हा एते दोसा तम्हा ण हीणा- 
तिरि धरेयव्व ।५७८५।। 

जिण-येराण गणणातिपमाणेण जाणणत्य भण्णति - 

दव्वप्पमाणगणणाइरग परिकम्म विभूसण य यच्छा य | 

उवहिम्् य प्पमाण, जिणथेर अधक्कमं वोच्छ ।५७८६।] 
जिणथेराण इम पायणिज्जोगपमाण - 

पत्तं पत्तावंधो पायटरवण च पायकेसरिया , 

पडलाई्‌ रयत्ताण, च गुच्छो पायनिज्जोगो ॥५७८०॥। कव्या 
इम जिणकप्पियाण सरीरोवरिषप्पमाण - 

तिण्णेव य पच्छागा, रयहरणं चेव होहई्‌ अहपोत्ती । 

एमो दुवालस विहो, उवी जिणकपिियाणं तु ॥५७८८|| कृत्या 
इम जह्ण्णमन्मिमुक्रोसाण कप्पाण य प्पमाण - 

चत्तारि उ उक्कोसा, मञ्भिमगा जहण्णगा वि चत्तारि । 

कप्पाणं तु पमाणं, संडासो दो य रयणीच्मो | १७८६॥ 

सडासो त्ति कुड्डो, रयणित्तिदो हत्या, एय दीहत्तणेण, वित्थरेण दिवड रयणि । ग्रहुवा- 
जिणकप्पियाण कप्पपरिमाण दीहत्तणेण सडासो वित्थारेण दोण्णि रयणीग्रो, एस ग्र देषो वक्खमाणो । ५७८६॥ 

दम पत्तगबधस्स पमाणप्पमाण- 

पत्तावधपमाणं, भाणपमाणेण होड कायव्वं | 
जह गंटिम्मि कयम्मी, कोणा चउरंगुला होंति ॥५७६०॥। 

ज च समचउरस तस्स जा बाहिरतो परिही तेण भायणप्पमा्णेण पत्तगबधो कायव्वो, ज पुष 
विसम तस्स जा परिही महनतरी तेणप्पमाणेण पत्तगबधो कायन्वो, अ्रहूवा - गटीए कयाए जहा पत्तगबध 
कण्णा च उरगुला भवति - गठीए भ्रतिरित्ता भर्वतीप्यथ ॥५७६०॥ 

दुम रयताणस्स पमाणप्पमाण - 

रयताणपमाण भाणपमाणेण होई निष्फण्णं | 
पायादिणं क्रतं, मञ्फे चरउरंगुलं कमई ॥५७६१॥ 


भाष्यगाथा ५७८५५७६५ | षोड उद्देशक १३६ 


मज्कि ति ~ मंहताम्रो मृहाभ्रो जहादोवि ग्रता चडउरगरुल केमति एय स्यत्ताणप्पमाण ।*५७६ ११५ 
ग्रहवा ~ जिणकप्पियस्स कप्पप्पमाण इम - 
वरो पिय आएसो, संडासो सोत्थिए निवण्णे य । 
जं खंडियं ददं तं, छम्मासे दुम्बलं इयरं ॥५७६२॥ 
श्रादेसो त्ति ~ प्रकार । सडासो त्ति कष्पाण दीहृप्पमाणः, एय नाणुसडासगातो श्राढत्त पृते 
पडिच्छादेनां जाव बध एय दीहत्तण । सोत्थिएत्ति-दोवि बोधव्वक्ण्णे दोह वि हत्येहिषेत्तु दोषि 
बाहुमीमे पाति । 
कहू ? उच्यते - दादिणेग वाम बवाहुसीख, एव दण्ड वि कलादीण हृदयपदेसे सोत्थियागारो 
भवति । एय कप्पाण बोघव्व ॥1५७२२॥ 
एत्य श्राएसेण इम कारण - 
संडामिडटेण हिमाइ एति, गत्ता अगुत्ता वि य तस्स सेज्जा | 
हत्येहि तो गेण्हिय दो वि कष्णे, काउण खंपे सुव व फार ॥५७६३॥ 
जिणकप्पियाण गत्ता श्रगरुना वा सेज्जा होप्जा, ताए सेज्जाए उक्वूट्ग्रणिविटुस्स सडासचिड सु 


श्री हिमिवातो वा श्रागच्छेज्ज, तस्स रक्डणड्ाते, तेण कारणेण एस पाउरणविही, कप्पाण्‌ एय पमाण भणिय - 
ष््दोवि कणो तिदो वि वत्थस्स केणणे वेत्तु णिवण्णो णिसण्णो वा सुवत्ति यति वा! सो पुण उक्करुहूतौ 


चेव श्रच्छेद्‌ प्रायो जग्गति य। 
केई भणति - उवङ चेव णिहाह् सूत्र ईसिमेत्त तततियजामे । 
सो पुण केरिक वत्य गेण्हति ? ज ^“१खड़य” ति च्िष्ण ज एक्कातो पासाउ, त चज छम्मास 
भरति जटृण्णेण त दढ गेण्ट्ति, २“इयर ति ज छम्मास भ॒ घरति त ॒दुव्बल ण गेण्ति ।५७६३॥ एय 
गच्दणिगगयाण पमाणं गत । 
इदाणि गच्छवासीण प्रमाण प्रमाण-प्रमाण च भण्णत्ति - 
कप्या आतपमाणा, अडाइज्जां उ वित्थडा हत्थे | 
एवं मज्मिम माण, उक्कोसं होति चत्तारि ॥५७६४॥ 
उक्करोसेण चत्तारि हत्या दीहत्तणेण एय परमाण अणुम्गहत्थ येराण मवति, पुहृत्ते वि छ अ्रगरुला 
समाधिया कज्जति । ५७६४! 
मञ्मिमुङ्कोसएसु दोमु वि पमणेसु इम कारण - 
संकुचित तरुण आतप्यमाण सवणे ण सीतरसंफासो 
दुहतो पेन्लण थेरे, अणुचिय पाणादिरक्खा य ॥५७६५॥ 
तरुण्भिक्सु बलवतो, सो सकुचियपाश्रो सूवत्ति, जेण कारणेण तस्स ण सौतस्पर्शो भवतति तेण 
तस्स कप्पा ब्रायप्पमाणा। जो पुण येरो सो खीणबलो ण सक्केति सकुचियपादो सुविड तेण तस्स अ्रहियप्पमाणा 


1 ^ 1 


१ मा° ५७६२ २ या० ५७६२ 














१,४० समाष्य-चूर्णिके निशीथसूव्र [ सूत्र-३६ 


कप्पा कप्पति । “पेल्लण' ति श्रक्करमण “"दुहश्रो"' ति - सिरपादातेसु दोसु श्र परेसु एव तस्स सीत्तण्‌ 
मवति । सेहृस्सं वि श्रशुच्चिएु सुवणविहिम्मि एव चेव कप्पाण पमाण कजति । ध्रवि य पराणदया कया भवति, 
त मडकष्लुत्या वीडाती पविसतीनि 1५७६ १५॥ 


इमं पडलाण गणेणप्पर्माण - 


@ क, 


तिविधम्मि कालद्धेदे, तिविधा पडलाश्रो होति पादस्स | 
गिम्ह-सिसिर-वासामु, उक्कोसा मञ्मिम जदण्णा ।१७६६॥ 
ने दढा ते उक्सा, उढदुन्बला मज्मिमा, दुज्बला जहण्णा, सेस कठ ! 


गिम्हासु तिण्णि पडला, चउरो हेमति पंच बासु | 
उक्कोसगा उ एए, एत्तो पुण मन्मिमे चोच्छं १७६५७] 
गिम्हायु चर पडला, पंच य हेमति च्च वासायु | 

एए खलु मञ्मिमा य, एतो उ जहन्मो बुच्छ ॥५७६८। 
भिम्हास् पंच पडला, छप्पुण हेमति सत्त वासाय | 


तिविहंमि काललेए, पायावरणा भवे पडला ।\५७६६॥ 
तिधि वि गाहाग्रो कसाग्नो कायव्वाश्रो | 


इम रयोहुरण - 
घणं मूले धिर ज्म, अग्गे मदवयुत्तयं | 
एगगियं अञ्चुसिर, पोरायामं तिपामियं || ५८००॥ 


हत्थग्गहुपदेसे मूल भण्णति, तेत्य घण वेदिज्जति, मज्छति रयहरणपटरमो सो य ददो, गन्मगो वा 
मनज्मसो दढो, भ्रमा दसाभ्रो ताश्रो महुवाभ्रो कायन्वाभ्रो, एगगिय दुगादिखड न॒ भवति, भ्रञ्मुसिर ति 
सेमबहूुल न मवति, वेदिय श्रयुटूपन्वभेत्त तिमाभे तज्जायदोरेण बद्ध त्िपासिय ॥\५८००॥ 


भण्णति - 
अप्योल्लं मिरपम्हं, पदिपुण्णं हत्यपूरिमं | 
विपरियन्नमणिस्सिद्र, रयहरणं धारणए एगं ॥१८०१॥ 


्रप्पोल्ल-रज्मरुसिरमित्यथं , मृदुदश, पदिपुण्ण प्रमाणत वत्तीसगरुल सह॒ णिसेज्जाए, हत्थपुरिम- 
णिसेज्जाए तिपरसियिल वेदिज्जति, “श्रणिसहु” ति उग्षहा श्रफिट धरिज्जति ५८०१ 


उण्णिय उडियं वावि, कवलं पायपुच्छणं । 
रथणिष्पमाणमित्तं, ङ्ज्जा पोरपरिग्गहं ॥५८०२॥ 
उण्णिय केवल उद्ियकबल वा पायपृण मवति } स्यि त्ति हत्यो, तप्पमाणो पटुगो ।\५८०२॥} 


माष्यगाथा ५५६ ६-५८०६ | षोडश उद्देशक १४१ 


संथारु्तरपड़ो, अडाइज्जा य आ्आयया हत्या । 
दोण्डपि य वित्थारो, हत्थो चउरंगुलं चेव ॥५८०३॥।। 
उण्णिश्रो सथारपटुगो, खोमिग्रो तप्पमाणो उत्तरपटूगो, सेस केठ्य ।1५८०५॥ 
इमो चोलपटूगो - 
दुगुणो चरग्गुणो बा, हत्थो चडरंस चोल्पडो य | 
येरजवाणाणड़ा, सण्े धृ्लमि य विभासा ॥५८०४॥ 
दढो जो मो दीहृत्तणेण दो हृत्या वित्थारेण हत्थो सो दगरुणो कतो समचडउरस्ो भवति, जो दढ 
टुब्बलो मो दी हुत्तणेण चडउरो हत्या, सो वि चउगरुणो क्रो हत्थमेत्तौ चउरसो भवति, एगयरुण ति गणणप्यमाण, 
उण्णिया एगा णिसिज्जा पमाणप्पमाणेन हम्तप्रमाणा तप्पमामा चेव तस्म त्रनो पच्छादणा खोमिया णिसेज्जा 
{4८० 
चरउरगुलं वितत्थी, एय युहणंतगस्स उ पमाणं | 
वीच्रोवि य आएमो, युहप्पमाणेण निष्फनं ॥५८०१५।। 
वितियप्यमाण विकण्णकोणर्गहिय णासिगमहु पच्छादेति जहा किंकाडियाए्‌ मठी भवति ।५८०५।। 
गोच्छयपाददुबण, पडिलेदणिया य दोर्‌ णायनव्वा | 
तिण्टं पि उ प्पमाणं, पितत्थि चररंगुलं चेव |} १८०६।] क्या 
जो वि दुवस्थ तिवत्थो, एगेण अचेलतो ब संथरती | 
ण हू ते खिमति परं, सम्बेण वि तिप्णि पेत्तव्वा ॥५८०७॥ 
जिश्रकप्पियाण महण, येरकप्पियःण प्रिभोग प्रति, जो एगेण सथरति सो रम गेण्ठेति परिभुत्रति वा 1 
जी दोहिं सथरति मो दो गेण्टति परिभुनति वा, एव ततिभ्रो वि। 
जिणकप्पिश्रो वा म्रचेलो जो सथरति सो भ्रचेलो चेव अन्ति, एस श्रभिग्यहुविसेसो भणिश्रो 1 
एतेष अ्रभिग्गहुविसेसद्िएण श्रधिकतरवत्थो ण हीलियव्वौ । 
कि कारण " जम्हा जिणाभ एसा श्राणा, रस् वेण वि तिण्णि कपना चेत्तन्वा | 
येरकप्पियाण जड श्रपाउएण सथरति तहा।व त्िण्णि कप्पा णियमा चेत्तव्व} ।५८०७।। 
कप्पाण इमो गुणो - 
अप्या अ्रसंथरंतो, निवारि होति तिहि उ पत्थे | 
गिण्डति गुरू विदिण्णे पगासपडिलेहणे सत्त ।५८०८॥ 
सीतादिण श्रसथरतस्स त प्रसथरभ वत्थपरिभोगेण णिवारित मवति।ते य वत्थे गुरुणा ्रायरिएण 
दिण्णे गेण्ति, पगास्षपडिलेहण न्ति श्रचौ रहरणिज्बे, उक्क्रोसेण सत्त गेण्हति ॥५८०८॥। 
इम उस्सग्गतो, म्रववादिय च प्रमाण - 
तिष्णि कसिणे जहण्णे, पंच य दढदुव्वल्ञा य गेण्टेञ्ना । 
सत्त य परिजुण्णाईं, एय उक्ोसयं गहणं ॥५८०६॥ 


१४२ समाष्य-चूर्णिके निशीथसूत्र [ सूतर-३९ 


कमिण नि वण्णानो जुत्तप्पमाणा घगमस्सिणा, जहि सविया ब्रतरितो न दीसइ तारिसः, जहणेण 
तिण्णि मेण्डति । पच दददुन्बने, परिद्ुष्णे सता गेण्हद ॥५८०६॥ 
भिण्ण गणणाजुततं, पमाण-हंगाल-घूमपरिमुद्ध । 
उवहिं धारए भिक्वृ, जो गणचितं न चितेड ॥५८१ ०॥ 
मिण्ण ति प्रदस सगल न भवति, गणणप्पमाणरेण पमाणप्पमाणेण य जुत्त गेण्हड । इगानो त्ति रागो, 
धूमो नि दोसा, तेहि परिसुद्ध - न नाहि परिभृ जतीव्यथ ।६०१०॥ जो सामण्णभिक्ू तस्मेय वत्थप्पमाण 


भणिय । 
जो पुण गणचिनगो गणावच्छेदगादि तस्सिम पमाण - 


गणचितगस्म एत्तो, उक्कोसो मन्मिमो जहष्णो य 
सव्वो वि होड उवी, उवग्गहकरो महा (ज) णस्स ॥५८११॥ 
गणचितगो गणावच्छेइगो तस्स जहण्णमम्भिमुक्कोसो सव्वो वि श्रोहितो उवग्गहितो वा, महाजणो 
गन्छौ 117८११।। 
्रलवणे विसुद्रं, दुगुणो तिगुणो चउगुणो वा वि । 
मव्वो वि होड उवही, उवग्गहकरो महाणस्स ।॥५८१२॥ 
श्रालबति जत प्रालबण, त दुविध ~ दव्वे रज्जुमादी, भावे णाणादी । इह पुण भावे दृल्लम- 
वप्थादिदेमे तत्थ जो गणचितगा सो दगुण पडोयार तिग्रणवा चउगरुण वा, म्रहवा ~ जो अ्रतिरित्तो श्रादितो 
उवम हितो स्म्तो गण्रचितस्स परिग्गहो भवति, महाजणो त्ति गच्छ तस्स श्रावतिकाले उवगहुकरो भविस्सद 
५५० १२ गणणप्पमागेत्ति गय । 
इदाणि श्रइरेगहीणे त्ति - 
पेदा-ऽपेहकता दोसा, भारो ्रहिकरणमेव अतिरित्ते | 
एते हवति दोसा, कञ्जविवत्ती य हीणम्मि ॥५८१३॥ 


ग्रतिरेग पडिलेहतस्स युत्तादिपलिमथो, श्रपेहतस्स उवहििप्फण्ण, अ्रपरिभोगे ्रनुपभोगत्वात्‌ 
धिकरण भवति, हीणे पुण कज्जविवत्ति व्रिणासो भवति ।५८१३॥ हीणादइरित्ते त्ति गय । 


इदाणि ^+परिक्म्मणे ति - 
परिकम्मणे चडउभगो, कारण विदी बितिश्रो कारणे अविही | 
णिक्कारणम्मि य विदद, चरउत्थो निक्कारणे अरविही ।*८१४॥ 
कारण अणुण्ण विहिणा, सुद्धो सेसेखु मासिया तिण्ण | 
तव-कालेहि विमदा, श्रते गुरुणा य दोहि पि ॥५८१५॥ 


सुद्धो कारणे विदहीए एस पढमभगो, एत्थ प्रणुण्णे त्ति परिकम्मे त्ति सुद्धोत्तिण पच्छित्त । सेमेयु 
तिमु भगेमु पत्तेय मासलहु । भितियभगे कालगरुर । तत्तियभगे तवगु़ । भरतिट्लो चडत्यभगो तत्य तवकार्ेह 


=+ 


१ गाऽ ५७८६} 


भाष्यगाया ५८१०- ५८१६ | षोडश उद्देशक ४४३ 


दोह वि गड 1 परिकम्मणनि वा स्सिव्वणति रा एगहू । एगसरा डडी उव्वटुणि घग्गरसिव्वणि य एसा भ्रविही, 
भमकटगदूसरिगां य विही ।५८१५॥ 
इदाणि ““*विभरूस'” त्ति - 
उदाहडा जे हरियादडए, प्रेहि धोतादियदा उ वत्थे । 
भृसाणिमित्तं खलु ते करेते, उग्धातिता वत्थ सवित्थरा उ ॥५८१६॥ 
““उदाहृड' त्ति मणिया ““रहुरिया हृडियाः' सुत्त ! परेहि ति तेणगेहि जे चौताती पदा कता ते जति 
प्रप्पणा वरिभ्रूमावडियाए करेति त जहा धोवति वा, रयत्ति वा, घटति वा, महु वा करेति, उविवरित्तरगेहि 
वा रयति तस्स चउलहू । सवित्थरग्गहणातो धोतादिप्दे करेतस्स जा भ्रायविराहणा तासु ज पच्छित्तितच 
भवति ५८१६ 
विभस करेतस्स इमो प्रभिप्पाग्रो - 
मलेण घत्थं बहुणा उ वत्थं, उज्छाइ्मो हं चिमिणा भवामि | 
ह तस्य धोवम्मि करेमि तत्ति, बरं ण जोगो मलिणाण जोग ॥५८१७॥ 
मलिन वस्त्र तेन वाऽह विरूपो र्ये, यम्मादिरूपोऽह दृश्ये तस्मात्तस्य वस्त्रस्य बौतव्ये ““तत्ति”" 
त्ति - जेण त धोव्वति गोमूत्तातिणा त उदाहरामि, “वरण जोगोत्ति~- वर मे भ्रवत्थगस्स कप्पति 
भ्रच्छिउ, ण य मलिर्गेहि वर्यं सह सनोगो ।५८०७॥ कारणे पणो घोवतो सुद्ध । 
चोदगो भणाति - णग घोवतस्स ! “*विश्रूसा दत्यीप्तसम्गी" सिलोगो । 
प्रायरिओ भणड - 
कामं विभूसा खलु लोभदोसो, तहावि त षाहुणतो ण दोसो । 
मा हीलणिज्जो इमिणा भषिम्सं, पुच्विडधिमादी इय संजती वि ॥*५८१८॥ 
काम चोदगाभिप्पायस्त श्रणुमयत्थे, खलु श्रवधारणे, जा एषा विभसा - एस लोभ एवेत्यथं , तहावि 
त वत्य “सुविभृसित कारणे काऊण पाउरणे ण दोसो भवतति । 
रायाइइड्िम जो इड विहाय पम्बदइभ्रो सो चितेति - “मा इमस्स प्रबुह॒जणस्स इहलोकपडि- 
बद्धस्स इमेहि मलिणवत्थेहि हीलणिज्जो भविस्सामि त्ति! एम॒ सावसत्तो जेण त तारिस विभ्रूति परिचज्ज 
दम श्रतत्य पत्तो °किमण्ण तवेण पाविदहित्ति"' त्ति, एव सजती दि हिडद श्रच्छति वा णिच्च पडरपडपाउग्रा 
1५८१८) 
ण तस्स चत्थादिसु कोड संगो, रज्जं तणं चेव जहाय तेण | 
जो सो उबज्फाडय वत्थसंगो, त गारा मो ण चणए्इ मोत ॥५८१६॥ 


जौ सो इड्िम पव्वतितो ण तस्स वत्थादिसु कोद सगोत्तिवा बधणनिवा एगहु । कह णज्जति 
जहा सगो णत्थि ?, उच्यते - जतो तेण रज्ज बहुगुण तृणमिव नढ़ । सेस कठ ॥५८१६॥ विभरसत्ति गय । 





९ या० ५७०६ । २ उृहक्कल्पे सू° ४५। ३ विचित्त ' इत्यपि पाठ । ४ दशर्वै० श्र ठ्गा० ५७। 
५ सूरय इत्यपि पाठ । ९ किमणेण इत्यपि पाठ , 


१४४ समाष्य-चूणिके निशीथसूत्र [ सूवर-३९ 


इदाणि "मृच्छ त्ति - 
मह द्रणे अप्पधणे व वत्थे, यच्छिज्जती जो अविवित्तभावो 
सड पिनो मुज मा हु भिज्मै, वारेति वण्णं कमिणा दुगा दो ॥५८२०॥ 
बहुगुल्ल श्रप्पमोल्न वा श्रविवित्तमावोत्ति श्रविसुद्धमावो, श्रविवित्तो - लोहिल्लमित्यर्थं । त 
पहाणवत्थ ण सय भुजति, जो श्रण्ण वारेड परिमुजत तम्स पच्छ “कसिणा दुगा दो” त्ति, कमिणन्ति 
सपृण्णा, दुगा दा चडरो - चउगरुरमित्यथं ।५८२०॥ 
वत्थे इमाणि मृच्छाकारणाणि - 
देसिन्लगं पम्डजय मणुष्णं, चिरायणं दाइ सिणेहतो बा । 
सव्भं च अण्ण पि इमप्पमावा, यच्िञ्जती एव भिस कुसत्तो ॥५८२ १॥ 
देमिल्लग जहा पोड़्वघनक, पर्हुग जहा पूर्वुढपावारमो सण्ट थूल सदेस-परदेस वा, मणस्प 
ज रच्च त मणुण्ण, चिरायण श्रायरियपरपरागय, दाइति विकारा्थेजेणवा त॒ दिष्ण तस्स स्िणेहतो ण 
परिमुजति, इमेण वा श्रच्छतेण एयप्पभावाघ्नो श्रण्ण पि लन्भामो एव परच्छाए ण परिभुजति, एव स्ति एव 
"“भिस'” अत्यथं कुत्सित सत्त्व यस्य भवति स कुसत्वो श्रत्पसत्व इत्यथ , एव भिस कुसत्वा लोभ करोतीत्यथ 
॥५८२१॥ वत्थे ्ति गत । 
इदाणि पाय भणामि , तस्स इमाणि दाराणि - 


न्नै म्र तिरेग्‌ 2 = ४. 
दव्वप्पमाणग्रतिरेग हीणदोस्रा तहेव अववादे | 
९ ६ ९9 
लक्खणमलक्खण तिविह उवहि वोच्चत्थ आणादी ॥१८ २२॥ 


१२ १ 


को पोरिसीए काले, आकर चाउल जहण्ण जयणाणए । 


१ष्् ४. १६६ ५७ ५१. १९ 
चोदग असती असिव, प्पमाणउवन्रोग छेदण यहे य ॥५८२ ३॥ 
पमाणाई्रेगधरणे, चउरो मासा हवति उग्बाया | 
आणादिणो य दोसा, विराहणा संजमा-ऽभ्याए ॥५८२४।॥ 
्रव्यपात्र, तस्य दुविष प्रमाण - गणणप्यमाण पमाणप्पमाण च । दुविहस्स वि पमाणस्स श्रतिरेगघरमे 
चउलहुगा । सेस कठ । 
गणणाते पमाणेण व, गणणाते ममत्तच्रो पडिग्गहश्रो । 
पलिमंथ भरुडुंडुग, अतिप्पमाणे इमे दोसा ॥५८२१॥ 
दुविह पमाण तत्य गणणप्पमाणेण दो पादा - पडिमहो मत्तगो य । प्रह एत्तो तिगादिश्रतिरित्त 


रेति तो परिकम्मण रगण पडिलैहणादिसु सूत्तव्थपलिमयो श्रद्धाणे वहतो भारो उदुडकडइच जनहास्यो मवति - 
“ब्रह । भारवाहिता इमे' (५८ २५।। 





५ गा०ऽ ५७८६ । 


माष्यगाथा ५८१८८३० | षोड उद्देशक १४१ 


“दुप्पमाणाइरित्ते वि इमे दोसा - 
भारेण वेयणाते, अभिहणमादी ण पेहए दोसा | 
रीयादि संजमम्मि य, छंक्काया भाणमेदम्मि ॥५८२६॥ 
भारो भवति, भारक्कनस्स य वेयणा भवति, वेयणाएु य श्रितो गोणहत्थिमाइ ण पस्सति; ते 


प्रयिहूणेज्जा, वडसालक्खाणुमाइ वा न पेहई, इरिउवउत्तो वा न भवद्‌, श्रणुवउत्तो वा छंक्काए विराहैज्ज, 
ग्रणुवउत्तो वा भायणभेय करेज्जा 1 ।५८२६।। 


द्मे "्ग्रइरेगदोसा । “ग्रहरेग ति पमाणप्पमाणातो - 
माणऽप्यसाणगहणे, मंजण गेलण्णऽमुंज उज्मिमिता । 
एसणपेल्लण मेदो, हाणि अडंते टुविध दोसा ॥ ५८२७ 
माजन श्रप्रमाण ~ माणस््पमाणति त, ब्रतिन्ुड गेण्डत्ति । तम्मि भरिए जह सव्व भ्रु जतितो 
हा (तो)देज्ज वा मारेज्ज वा गेलघ्न वा कुना ग्रहण भ्रु जतितो उच्मिमिता श्रहिकरणादी दोसा) भायण भरेमि 


ति श्रनव्ममाण एसण पेलित्ता भरेति, भरिए श्रतिमारेण पच्छूष्पिडित्ता भजति, भायणेण विणा शअरष्पणो 
कञ्जपरिहाणी, मायणदुा श्रडतस्स भायणमभूमीजतस्स दुविह्‌ चि ~ ग्रायसजमविराहणा दोसा भवति ।\५०८२७॥ 


हीणदोसत्ि ग्रस्य व्याख्या - 
हीणप्पमाणध्रणे, चरो मासा हवति उग्धाता | 
आणादिया य दोसा, विराहणा संजमा-ऽभयाए ॥१५८२८॥ 


ज पडिग्गहगमत्तगप्पमाण भणिय ततो जति हीण रेति ततो पडिग्गहमे चउलहु, मत्तगे मासलहू 
1५८२८] 


कि चान्यत्‌ - 
उणेण ण पूरिस्मं, आकंठा तेण गेण्डती उभयं | 
मा लेवकटं ति ततो, तत्युकश्रोगं न भूमीए ॥५८२६॥ 


उपरेण ति प्रमाणतो एतेण भरिएण वि ण पूरेस्सति ण सथरिस्सति ताहे कण्णाकण्णि भरेति, उभय 
तिक्रूर कुसण च, ग्रहुवा ~ मत्त पाण वा । तस्मि प्रतिभरिए मा पत्तबघो लेवाडिस्सति त्ति ~ तदुवश्रोगेणं 
भूमीए उवश्रोग न करेति ॥५८२६॥ 


ग्रणुवत्तस्स य इमे दोसा- 
खाण्‌ कृटग विसमे, अभिहणमादी ण पेहती दोसा । 
रौीया पगलित तेणग, भायणमेदे य छक्काया ॥५८३०॥ 


भ्रणुवउत्तो खाणुणा दुक्लाविज्जति, कटगेण वा विज्छति, विसमे वा पडत्ति, गवादिणा वा श्रभि- 
हण्णति । एसा श्रायविराहणा । रीयादी सजमविराहणा कठ्या ॥५८३०॥ 
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ग्रहुवा इमे दोसा- 

'हीणप्पमाणधरणे, चउरो मासा हवंति उग्बाया । 

आणादिया य दोरा, विराहणा संजमायाए ॥५८३१॥। कण्या 
गररुमाइयाण ब्रदाणे इम पच्छित्त - 

गुर पाहुणए दुब्बल, बाले बुडे गिल्लाण सेहे य | 

लाभा-ऽऽलाभऽद्वाणे, अणकंया लाभवोच्छेदो ॥१८३२॥ 

गुरुगा य गुरुू-गिलाणे, पाहुण-खम्रए य चउलहू होति | 

सेहम्मि य मासगुरू, दुब्बल्न जुव (य) जे य मासु ।। ५८३३॥ कव्या 
गुरुमादियाण इमा विभासा - 


प्प-परपरिच्चाच्रो, गुरुमादीण तु अदंत-दंतस्स | 
अपरिच्छिते य दोसा, बोच्छेदो णिज्जराऽलामो ॥५८३४॥। 


इह्रभायणभरिय गुरुमादियाण जति देति तो श्रप्पा चत्तो, प्रहु ण देत्ति तो गुरुमातिया परिचत्ता । 
दुग्बलो सभावतो रोगतो वा न तरति हिडिड तस्स दायव्व । 


“स्लाभाऽ्ऽलोभ" त्ति श्रस्य व्याख्या - 'श्रपरिच्छिते य दोसा”, जस्स हीणप्पमाण भायण सो 
घेत्तपडिलेहगो पयदितो स तेण हडुलगेण भाणेण किह ल।म परिक्लउ, ताहे जे श्रपरिकखत्ते खेत्ते दोसा, ते 
मदपरिव्खिए वि गच्छस्स य भ्रागयस्स श्रलभते ज श्रसयरण जा य परिहाणी सा सव्वा बुडुलमाणस्गाहिणो 
भवति, ्रद्धाणे वा पवण्णाण सखडी होज्जा तत्थ पज्जत्तियलाभे लब्ममाणे कहि गेष्हुड † त भायण थेवेण 
चेव भरिय । 

ग्रहवा ~ ““ ग्रणुकपला मवोच्छेतो” त्ति ~ छिष्णद्धाणे वा करोह अ्रणुकपाए वाज ज भ्रडिञ्जति 
त भायण भरेति, तत्य गच्छसाधारणकर भायण उड यव्व, हीणमायणे पुण ॒भ्रडिज्जते लाभस्स वोच्छेदो 
णिज्जराए य ग्रलामो भवति। 

ग्रहवा ~ षडूाणेऽवि घयादिदव्वे लब्ममाणे बुडूलमायणेण लाभवोच्छेद करेज्ज निज्जगए वा 
श्रलाम पावेज्ज ।५८३४।; 


द्मे य उहूरभायणे दोसा - 


लेवकड वोसट्र, सुक्े लग्गेज्ज कोडिए सिरे । 
एते हवति दोक्ता, उदरे भाणे य उड़ाहो ॥५८३१५॥ 
तेण श्रतीव षाहुडिय ताहे तेण वोसदु, तेण भ्रतिपलोद्माणेण लेवाडिज्जति । अ्रहुवा - मा येव 
अत्त देहीति, ताहे सुक्कस्स चप्पाचप्य भरेड, ते च सुक्क भत्त लगेञ्ज श्रजिष्ण हवेज्ज । कोडिय ति चप्पिय 
चपिज्जतं वा भजेज्ज, सुक्कमत्तस्स वा सिहर करतो भरेज्ज, त जणो ददु भणति - ग्रहो । भ्रसतुदुा । पच्छद्व 
कठ ॥ ५८२५) 


[र 1 कि ए 1 ॥ 1 
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धुवणाऽधुवणे दोसा, वोसद्रते य काय आतुसिणे। 
सुक्खे लग्गाऽजीरग कोडित सिह भेद उड़ाहो ॥५८२६॥ 


वोसंदरूतेण ज लेवाडित त जति धोवति तो उन्भावणादी दोना, ग्रह्‌ ण धोवतितो रातीभोयणभगो। 
ग्रहा ~ वोसद्रं पगलकते पुढवादी छक्कायविराधणा । 


ग्रहवा ~ वोसदटुते उसिणेण दडं श्रायवि राहणा, पच्छ गताथं । चप्पिञ्जत्ते उस्सिंहरभरिभे 
य बहि फोड त्ति उडटो, जम्हा एवमादी दोसा तम्हा दुत्तप्ममाण पाद्‌ वेत्तन्व ।1५८३६।। 


केरिस पुण त जुत्तपमाण १, ग्रत उच्यते - 
तिण्णि विदत्थी चररंगुल्लं च भाण मन्किमप्यमाणं | 
एतो द्यीण जहण्णं, अतिरेगतर त उक्कोसं ॥५८३.७] 
उक्कोसतिसामासे, दुगाउद्वाणमागच्ो साहू । 
चउरंगुलङणं भायणं तु पज्जत्तियं देडा ॥५८३८॥। 
एयं चेव पमाणं, सपिसेसतरं अणुम्गहपवत्तं | 
कंतारे दुष्मिक्खे, रोहगमादीसु भतियव्वं ॥५८२६॥ 
एयाभ्रो जहा पटमुहसगे तहैव ॥५८३६॥ 
“*श्रववाय"” त्ति भरस्य व्याख्या - 
॥। 2 3 4 ॥ 1 
अण्णाणे गारवे लुद्ध , असंपत्ती य जाणए | 
लहुश्यो लहुया गुरुगा, चउत्थ सुद्ध उ जाणामो ।५८७०॥ 
पच्छ श्रववाय भणीहामि, जई इमेहि धरेति तो इम पच्छित्त पच्छंढगहिय जहसख ~ श्रण्णाणेण 
मासनहू, गारवेण चडउलहु, लुदधस्स च उग्रा । अ्रसपत्ती जाणगे दो वि सुद्धा ॥५८४०॥। 
नव्यं अ्रण्णाणस्स वरक्खाण - 
हीणा-ऽतिरेगदोमे, अयाणमाणो उ धरति दीण-ऽदहियं | 
पगतीए थोवभोह, सति लामे वा करेतोमं ।५८४१॥ 


पुन्वद्ध कठ । इम गारवस्स वक्खाण - पगतीए पच्छद्ध, पगती स्वभावो य, स्वभावतो चेव 
योवभोद ! ग्रहवा - सन्मते वि श्रोम करेति, वर मे थोवासि त्ति जणवातो भविस्सह ।५८४१।। 


इस्सरनिक्ंतो वा, आयरि्मो वा वि एप्त उहरेणं | 
अतिगारवेण ओम, अतिप्पमाणं इमेहि तु ॥५८४२॥ 


ईसरोकोवि पसर जेण इह्रेण भाषणेण भिक्ख टहिडह, भ्रायरियत्ते ण गारवेण वा उहूरमायंण 
गेण्ड्ति ।५०८४२॥ 
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ग्रतिप्पमाण इमेण गारवेण धरेइ ~ 
अणिगूहियवलविरिओ्मो, वेयावच्चं करद अह समणो | 
बाहुबल च अती से, पससकामी महल्लेणं ॥५८४३॥ 
महल्लभायभेण वेयावच्च करेद ~ एव मे साघु पससिस्सति, ग्रह्वा ~ साहुजणो वा भगिस्पद्‌ - 
““एयस्य विसिटर बाहुबल जेण महल्लेण भायणेण भिक्ख हिडईइ” ।५८४३॥ 
"लुद्धस्स व्याख्या - 
तरतं न होई देयं, थोवासी एस देह से सुद्ध । 
उक्कोसस्स वं समे, कि पेच्छ महल्ल लोमेणं ॥५८४५४॥ 
लुडलगभायणे गहिए धरणे वि स्ति दट्टु घरसामी मणत्ति ~ ““एयस्स ग्रतपतभत्त ण देय” । 
ग्रहुवा भणेज्ज ~ “एस थोवासी, जेण एस चुडुलएण गेण्हुति"' 1 
ग्रहवा भणेज्ज ~ “एयस्स सुद्ध देह” 1 ““सुद“ ति उक्कोस, इशाल्योदनपढमदोच्चगादी सुद्धो चेव । 
महल्ल इमेण कारणेण गेण्टूति ~ ““उक्कोम लम्ममाण पभरूत सामण्ण वा समदाणिय लग्भमाण 
कत्थ गेष्हिस्पामि" त्ति एव चुद्धत्तणेण महत्ल गेण्हुति ॥।५८४४। 
“ऽग्मयपत्ति" दार चदत्थ, तस्स इम वक्लाण - 
लुत्तपमाणस्सऽसती, हिण-ऽतिरित्तं चरत्थो धारेति । 
लक्खणजुतदीण-ऽदिय, नंदी गच्छता चरिमो ॥५८४५॥ 
पुव्वद्ध कठ । “*जाणगे ` त्ति श्रस्य व्यास्या - लक्खणपच्छद्ध, ज लक्खणज्त्त त जाणगो हीण वा 
ग्रहिय वा धरेति, णाणादिगच्डबृद्धिनिमित्त । 
ग्रहवा ~ गच्छस्स उवमग्गहकर णदीभायण, “चरमो? नि जाणगो सो घरेति न दोसो ॥५८४५॥ 
ग्रववाए त्ति गय । 
इरदाणि ““लक्खणमलक्खणे” ति दार - 
वटं समचरउरसं, होति धिरं थावरं च वण्णं च ¦ 
ह॑ड वायाइद्ध, भिन्नं च श्रधारणिज्जाईं ॥५८४६॥ 
वृत्ताङृति उचित ङ्ुक्षिपरिधितुल्य चतुरम दढ स्थिर स्थावर भ्रप्रतिहारिक एतेहि गुहि चत्त 
धण्ण । श्रहवा ~ श्रण्णेहि तरि वण्णादिग्रुणहि ज जुत्त त घण्ण, एय लक्खणजुत्त । 
इम श्रलक्खण ~ विसमस्तसिय हुड अ्रणिप्फण्ण तुप्पडय वाताइद्ध ज च भिण्ण, एते अ्रलक्खणा 
11५८४६॥ 
संखियम्मि भवे लाभो, पतिटा सुपतिहटते | 
निन्वणे कित्तिमारोग्गं, कण्णं णाणसपया ॥५८४७॥ 
१ गा० ५८४० द्वा० २1 २ व्यङ्खनादि। ३ गा० ५८४० द्वा ४) ४गा०५८४० द्रा ५। 
५ गा० ५८२० द्रा ५। 
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हंड चरित्तमेदो, सबलमि य चित्तविन्भम जाणे | 

दुष्युते खीलसंटाणे, गणे य चरणे य नो गणं ॥५८४८॥ 

पडयुप्यले अकुसले, सन्वणे वणमाहसे । 

तो बरहि च दह, मरणं तत्थ निदिसे ॥५८४६॥। 

सुसठाणसठिए भन्तादि नामो भवति, ज फुल्लगबधेण सुपडद्धिय तेण चरण गणे श्रायरियादिपदे वा 

सप्पतिद्टितो मवति । जस्स पातस्स वणो नत्थि तेण पातेण गिन्वणो भवति, किंत्ती जसो य भवति, ^श्रारोग्ग 
च से भवति ! पवालसण्णिभेण वण्णेण ज शअ्रङ्ख ति चत्त तेण भाण भवति । ज हृड तेण चरित्तविराहणा भवति, 
मुत्त रचरित्ताश्यारा भवति । सबल चित्तविचित्त तेग॒चित्तविम्भमो खित्तादिचित्तो मवति । पृष्पग मूले न 
सुपरट्विय दुप्यूत कोप्परागार खीलसिय, एरिसे गणे चरणे वा ण थिरौ मवति । अ्रहवा ~ हिड तो चेव भ्रच्छति । 

तो बहि व दडदे, पुष्फगं भिण्णे य चउगुर ति । 

इयरम्भिण्णे लहुगा, ईडादिसु सत्त लहु्रो ।॥५८१५०॥ 


हुड सबले स्न्वण, दुप्पुत वातिद्धवण्ण हीणे य | 
कीलगसडाणे वि य, हंडाई होति सत्तेते ॥५८५१॥ 

ज श्रतो बहि वा दङ्ढ तत्थ मरण गेलण्ण वा त गेण्ूते चउगरुरु । पूप्फगमज्मे णाभिभिण्णे एव चेव। 
इयर ति - ज श्रणणक्गुक्षिमादिसु भिण्ण तत्थ चउलहू । इडे वाता द्ध दुप्पुते खीलसठाणे ्रवण्णङ्ढे सबले स्वगे 
एतेसु मामलह ॥५८५१॥ लक्वणमलक्खण त्ति गत । 

इर्दाि “रतिविह्‌ उवहि" त्ति - 

च होति पादं, अहाकडं अष्प-सपरिकम्मं च | 
पुव्वमदहाकडगहणे, तस्सऽसति कमेण दोण्णितरे ॥५८५२॥ 
तिविहू पाद ~ लाउय दास्य म्हियापय च} पुणो एक्केक्क तिविह्‌ - अहाकड अप्पपरिकम्म 


बहुपरिकम्म च । गहणकाले पव्व श्रहाकड गेण्हियम्व, तस्स भ्रसति श्रप्पपरिरूम्म, तस्स असति बहूपरिकम्म 
५८१५२।। 


इदाणि ““अवोच्चत्थ" त्ति - 


तिविहे परूवितम्मि, बोच्चत्ये गहण लहग आणादी । 
छेदण-भेदण करणे, जा जहि आरोचणा भणिया ॥५८५२॥ 
जो एस श्रहाकडादयो गहणकमो मणिग्रो, एयाश्रो ज वोच्गत्थ विव रीय गेण्हति । 


प्रहाकडस्स जोग भ्रकाड जो श्रप्पपरिकम्म बहुपरिकम्म वा गेण्ति तस्स चडउलहु, अनन च ज 
सपरिकम्मे पादेवि दछेयण-भेयणत करेतस्स जाय दछेयण-मेयणादिगा श्रायविराहणा सजम्रिराघणा वां 
पदमरहृसगे भणिया, सच्चेवे इह प्रपरिसेसा सहारोवणाए भाणियव्वा ।५८५३॥ 


१्रोगवासेन मवति। २ गा० ५०२० हइा० ६) ३गा० ५८२१ द्वा० ६। 


१५० समाष्य-चूणिके निशीथसूतर मूत्र-३९ 


वितियदारगाहा भ्राददारे +कोत्ति ्रस्य व्याख्या - 
को गेष्डति गीयत्थो, श्रसतीए षादकप्पित्रो जो उ। 
उस्सम्ग-ऽववातेहि, कद्िज्जती षादगहणं से ॥५८५४॥ 

को पाद गेण्ूति ? जो गीयत्यो सो गेण्हूति ! गीयत्थस्प असक्ष जेण पादेखणा सुत्तत्थो गहिग्रो सो 
पायकप्पिठो गेण्टनि । तस्व वि भ्रसति जो मेदावी तस्स पादेततणा उस्सम्गववाएहि कहिज्जति, सोवा गेण्ूनि 
1 ४५८५४।। 

इदाणि ' ग्पोरिसि” त्ति - 

हुडादि एगबरधे, सुत्तत्थे करेतो मग्गणं इज्जा | 
दुग-तिगबधं सुत्त, तिण्हुवरिं दो वि वञ्जेज्जा ॥५८५१॥ 

ज हुड ्रादिसहातो दुप्पुत खीलमघ्यि सबल एगवघ च, एताणि परिभुजतो सुनत्थ करतो 
श्रहकडादि मम्गेज्ज । जड पुण दुगबघण तिगवचण वा पादे, तो सुत्तपोरिसि काड श्रत्थपोररि्ति वज्जे्ता 
भग्गत्ति । 

ग्रह पाद मे तिगबघणाश्रौ उवरि चसु ठणेसु बद्ध , एरिति पादे दो वि सृत्तव्थपोरिसीप्रो वग्जे्ता 
्रादिच्छदयाश्रो चेव श्राठवेत्ता मग्णति ॥५८५५।! पोरिसि त्ति गय। 


इदाणि “काले” त्ति दार 1 
ग्रहाकडादियाण क केत्तिय मगगियन्व ? 
चत्तारि अहाकडए, दौ मासा हंति अप्पपरिकम्मे । 
तेण परिमग्गिरुणं, असती गहणं सपरिकम्मे ॥५८५६॥ 


चत्तारि मासा अ्रहाकंड मभियध्व, नरह मसेहि पृर्णेहि तस्स प्रलामे श्रण्णे दो मासा भ्रप्पपरिकम्म 
मम्ति, तेण परिमगगिडण ति ब्रहाकडकालाग्रो परत श्रप्पपरिकम्म एतनिय काल मग्गति, एते छम्मासे 
बित्तियस्स वि ्रलभे ताहे सपरिकम्म मग्गियव्व 1५८५६) 


केच्चिर काल ?, ग्रत उच्यवे - 
पणयालीमं दिवसे, मग्गित्ता जा ण क्लम्भते ततियं | 
तेण परेण ण गेण्हति, मा पक्चेण रउनेज्जा ॥५८५५७॥ 


पणयालीस दिवसे बहूुपरिम्म गेण्हूति, ततो प्रर ने गेण्डति, जेण प्ष्णरसेद दिवमेहि वरिसाकालो 
भ। स्सति । मा तेण पक्छक्ालेण परिकम्मण रण रोहुवण च न परिवारिज्जति ।५८५६८। कालि त्ति गत। 


इदाणि ““च्ग्राकरे"" त्ति । ग्रहाकड कह मग्गियन्व ?, श्रत उच्यते - 
कुत्तीय-मिद्ध-णिण्डग,-पचनज्यवासादिस्र अहाकडयं । 
ऊुत्तियवञ ज बितियं, गरमादीसु वा दो वि ॥५८५८॥ 


° गा० ५८२१ द्वा० ६ र गा० 9८२ श्रा १०। ३ गा० ५८२१ द्वा ११) 
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कुत्तियावणे मगति, सिद्ध त्ति सिद्धपत्तो जो पव्वतिउकामो कते उवकरणे वाघाश्रो उप्पण्णो ताह 
न पडिम्बहगादि साश्रुण देज्जा, णिण्हयस्स वा, एव च समणस्स वा पामे लन्मति । 

समणोवासश्रो वा पिम करेड धर प्च्चागग्रो पडिग्गहम साघृण देज्ज, श्रहाकड एतेषु स्थानेषु 
प्राप्यते । 

श्रष्पपरिकम्म केतरेषु प्राप्यते ?, ब्रत्रोच्यते ““कुत्तियवज्ज बितिय'” ~ कूत्तियावण वञ्जेड सिद्धपुस्ता- 
दिसु श्रप्पपरिकम्म लब्मति ' अ्रह्वा - ्रागरमादीसुवादो वि त्ति म्रप्परिकम्म ॥५८५८॥ 


कानि च तानि अ्रामरमादीनि स्थानानि ? ग्रतस्तेषा प्रद्ंनार्थं उच्यते - 

आगर णदी कडंगे, वाहे तेणे य भिक्ख जंत विद्धी । 

कत कारित व छीतं, जति कष्यति तु पिष्यति श्रञ्जो { ॥५८५६॥ 
श्रागराईइईताण इम वक्खछाण - 

आगर पल्लीमादी, णिच्चुदग-णदी ङडंग ओओसरणं । 

वाहे तेणे भिक्खे, जवे परिभोगऽ्ससत्त ॥५८६०॥ 


ग्रागरो भित्लपल्ली भिल्लकोट वा, “नदि” त्ति जेस गामनमरतरेसु नदीश्रो लाउएहि सतरिज्जति 
गिर बरीदगाततो, तासि चेव ग्रदीण कूलेसु जे वच्छकरुडगा तेसु वा विज्जति तुबीश्रो, वाहतेणपल्लीसु वा, म्रहूवा - 
वाहतेणा श्रडवि गच्छन लाउए्‌ उदग वेनु गच्छति, भिक्खट्रा भिक्छयरो लाउय गेष्टेज्ज, गरूलजतसालादिसु क 
उम्मिचगा मत्तनेल्लादिलावणदरा वा लाउय गेष्टेज्जा । एतेसु श्रायरादिसु ज लन्मति ते विधीए गेण्हुति, 
प्रण्ण चज एतेसु चेव परिभुज्जमाण त गेण्ृत्ति, जेण त भ्रससत्त भवति ।५८.,०॥ 


ग्रागरादिसु ओ्रोभटु पुच्छियं च “कस्तेय, कस्सदा वा कय" ति । 
स पुच्छितो मणाति- “*+कय कारिपच्छद्ध ” ग्रस्य व्याख्या - 

तन्भटाए कतमिणं, अन्नस्ठट़ाए अहव सटूाए | 

जो षेच्छति व तदटरा, एमेव य कीय-पामिच्चे ॥५८६१॥ 
तुम्भडाए कय वा, वुन्भदाए वा कारिर, ्रण्णस्सं वा साहुस्स भिक्खतरस्स वा ग्रदाए कय । 


प्रह्वा ~ सटाए त्ति अप्पणो श्दराए, ब्रहुवा - जो चेव गेण्टति तस्सदुाए कय जावतिगमित्यथ । 
भरहाकम्मे मणिय एव कीयगडपामिच्चादिसु वि माणियव्व । अरण्णे वि उममदोसा जहासभव सोहेयश्वा, 
एसणदोसा य । ज मुद्ध त वेप्पद्‌, श्रसुद्ध तं वज्जेयन्व ।५८९६॥ श्रागर त्ति गय । 


इदाणि “च्चाउले” त्ति - 

चारउल उण्डोदग तुवर इर फुसणे तहेव तक्के य | 

जं होति भावितं कप्पती तु भडयव्व तं सेसं ॥५८६२॥ 
च"्उलसोषण तुवरो कुमुभगोदमादी भडयनव्व ॥५८६२॥ 


१ या० ५८५६९ 1 २ गा० ५८२१ टार १२१ 


१५२ समाध्य-चूणिके निखीथसूत्र [ सूत्र ३९ 


+तेसति भ्रस्य व्याख्या - 
सीतोदगभावितं अविगते तु सीतोदएण गे्ति | 
मज-वस-तेल्ल-सप्पी, -महुमातीभावियं भऽतं ॥५८६३॥ 
परिणए पुण सीतोदगे गेण्ति, मज्जादिएमु जति निक्लारेउ सक्कत्ि तो पेप्पइ, इयरहा न पेष्पड्‌ । 
एस भयणा । 
ग्रहवा ~ वियडमावित जत्थ दुगृद्धिय तत्थ न वेप्पइ, श्रदुगुचिए पेप्पति।।५८६३।। 
ओक्भास्षणा य पुच्छा, दिदं रिक्के मुहे वहते य | 
ससटं णिक्छित्ते, सुक्खे य पगास दट्‌द्रणं ॥५८६४॥ 
श्रोमासण त्ति जहा वत्यस्स ““कस्सेय, फ वासी, कि वा भवस्सतति, कत्थ वा आसी ?-एव पुच्छा । 
युद्ध गहण । 
पुणो सीसो पुच्छइ ~ ““दिदुादिपदे"' । 
ग्रायरिग्रो श्राह - श्रदिदातो दिद्रु खेमतर । 
कह ?, उच्यते -श्रदिहुं देये कि काए सधद्रेतो गेण्हति ण वा? श्रहूवा - कायाण उवरि 
ठवियल्लय होज्ज, ्रहुवा ~ बीजातती दूढा होज्ज, दिदं ण सन्व दीसइ, एएण कारणेण दिद वर, णो श्रि । 
“कि रिक्कं, अ्रणरिक्के त वेप्पतु ?“ ज दहिखी रादीहि श्रणरिक्के त पेप्पउ । 
इयर भ्राउक्करायादीहि भ्रणरिक्कं तत्थ कायवहो होज्ज, रिक्के वि कुथुमाती मवति । 
° कि कयमुह वेप्पड्‌ श्रकयमुहू ?” केयं मुहू धैप्पह । 
4 “वहूतय, श्रवहुतय 3 
ज तक्कमादि फासुएण वहूतय त षेप्पति, णावि ज प्राउक्कायादीहि । 
“किं ससु, श्रससदर गेण्डड” † ज फासुदव्वेण ससद त वेष्पड । 
“(उर्खित्त, गिक्खित्त'' 7 एत्थ उव्खित्त केष्पति । 
“सुक्क, उल्ल” ? फासुएण उल्ल पसत्थ । 
"“पगासमह, श्रपगासमुह्‌ ' ” पगासमूह्‌ कप्पति । 
ग्रहूवा ~ “पगासदट्िय भ्रप्पगासद्धिय' ? परगासदह्िय कप्पति । “दटूहुण" त्ति जदा सुद्ध तदा 
चक्खुणा पडिलेहेति, जदि न पडिलेहेड ताह तसबीयादी होज्ज ।।५८६४। 


जड तसबीयादी होज्ज, ताहे इम पुणो जयण करेइ - 
ओमंय पाणमादी, पुच्छा मूलगुण-उत्तरगुणेसुं | 
तिद्ाणे तिक्खुत्तो, सुद्धो ससणिद्धमादीसु ॥५८६१॥ 
“प्रोमत्थ" ति पयस्स विभासा - 
दादहिणकरेण कण्णे, पेत्तत्ताणें य वाममणिबंधे | 
षटेति तिण्णि वारा, तिण्णि तले तिण्णि भूमीए ॥५८९६॥ 
१ भा० ५८६२) 





माष्यगाया ५२८६ १-५-७० | षोडदा उद्देशक १५३ 


कण्ण तस्स ग्रह॒ । कण्णे वेत्त हत्य उत्ताणय काउ, तत पाय कण्णगहिय वामबाहुमणिबघप्पदेख्च 
सघटरेति त्ति तिण्णि वारा श्राहणति ! जत्थ जइ बीयतसावा दद्र तो ण कप्पति, श्र दिद ताहे हत्थतकले 
ततो वारा श्राहणति { तत्थवि तस-बीए दिदं ण कप्पत्ति, श्रदिद्ुसु पूणो ्नोमथय भूमीए्‌ तिण्णिवारा 
पप्फोडेति ।1५८६६॥ 
"पाणमादी, एयस्स विभासा तिद्राणि तिक्छुत्तो खोडिए समाणे - 
तस बीयम्मि वि दिद, ण गेण्ती गेण्ती उ अदद 
गहणम्मि उ परिसुदधे, कण्पति दिटेहि वि बहुं ॥ ५८६५७) 
गहणकाले परिसुद्धे जइ पच्छा तसबीय वा पासति, ससणिद्धाणि वा पासति, तहावि त सुद्ध चेव, 
न परिदुर्वेति । 
ग्रघ्नं पुण भणति ~ जई ताए बीए जीव सत्त कुणगा ताव न परिटरुवे&्‌ । श्रहु बहुतरे पास 
तजाए तो गहणकाले सुद्धपि सपडिग्गहुमाताते परिदुवेति । ग्रतजाएसु बहूखु वि स्िसु ण परिदरुवेह, ते भ्रतलराए 
सडिय जयमाए फडति ।।५८६७।। 
“स्पुच्छा मुलगुणउच्तरगरणेसु"" ति सीसो पुच्छति - तस्स के मुलग्रुणा, के वा उत्तरग्रुणा ? 
धुहकरण मूलगरुणा, मोयकरण उत्तरथुणा । 
एत्थ मुलयुण उत्तरगुणेहि चउमगो कायन्वो । 
पढ़ममगे चरग्रुर तवकालगरुर्‌ , बितियभगे चटग्रुर चेव तवग्रुरू । 
ततियभगे चउलहु चगुर । चउत्यो सुद्धो । “चाउल” त्ति गय 


इदाणि “अजहुण्णजयण"" त्ति दार - 
पच्छित्त पण जहण्णे ते णेउ तव्युह्धिए उ जयणाए । 
जहण्णा उ सरिसवादी, तेहि तु जयणेतर कलादी ।॥५८६८॥ 


पच्छित्त पणय जहण्ण ्रसटासति तवबुड्िनियणाए गिण्हति, म्रहुत्रा ~ सरिसषातती बीया जह्ण्णा, 
तहि छब्मागकरवड्िजयणाए गेण्हूति । इयरे त्ति बादरा कलादी, कल त्ति चणगा ॥५८६०८॥ 


इया एसेवत्थो विवरिज्जति हत्थपमाण काउ - 
छन्भागकए हत्थे, सुहुमेसु पढमपय्व पंचदिणा | 
दस बितिते रातिदिणा, अंगुलिमूलेसु पण्णरस ॥५८६६॥ 
हत्यो च्माए कौर, पढमपन्वा एको मागो, बित्तियपस्वां वितियमागो, अगुलिमूले ततिश्नो, 
भ्राउरेहा चउत्थो, पचमो भ्रुवे, सेसो चो । एस पडढमपन्वभेततेसु सुहमबीएसु पचरा्दिया, बितियपग्बमेतत 
दसराइदिय), अ्रगरुलमूलमेत्तेसु पण्णरस ।।५८६६॥।। 
बीसं तु आउलेदा, अंगुद्यमूलते होति पणुवीस । 
पसतिम्मि होति मासो, चाउम्मासो भवे चसु ॥*-७०॥ 


१ गा० ५८६५ 1 २ गा० ५८६५) ३ गा० ७००द्रा० १३। 


१५४ समाष्य-चूणिके निंशीधसूत्रे [ सूत्र -३६ 


श्रायुरेहमेच्तेसु वीस राइदिया, ग्र गुटुबुधमेततेयु पणुव्रीस, पसतीए मामलहु, चसु पसतीसु च उलट 
1 ९८७०] 
एसेव गमो णियमा, थुलेसु वि वित्तियपच्वमारद्धो | 
अंजलि चक्क लहुगा, ते चिय गुरुगा अण॑तेसु ॥१८७१।। 
मास्मादिसु यूनैसुं बितियपव्वमेत्तेसु पणग, श्रगुलिमूले दस, श्रायुरेहाए पण्णरस, श्रणुदुमूतते बीसा, 
पर्तीए मिष्णमसो, अ्रजलीपएु मासलहु, चउसु श्रजलीयु चउलहु । एते चेव पच्छित्ता मुहुमथुरेसु अणतेसु गुगगा 
कायव्वा ॥५८७१॥ 
णिक्कारणम्मि एते, पच्छित्ता वण्णिया उ बितिएषु | 
णायच्वऽणुपुव्वीए, एसेव य कारणे जयणा ॥५८७२॥ 
जा एसा पच्छित्तवुडी भणिया णिक्कारणे, कारणे पुण्र गेण्हुतस्स सेव जयणा पणगादिगा भवति । 
जड पुण ्रहाकडे पठमपव्वप्पमाणा बीयः श्रप्यपरिकम्म च सुद्ध लन्भति । 
एत्थ भ्रप्पबहुचिताए कतर घेत्तव्व ? भण्णति ~ श्रहाकड घेत्तव्व, णो श्रप्पपरिकम्म । एव चितियपन्वा 
दिसु वि वत्तव्व ।।५८७२। 
जवि - 
वोसद्रं पि हु कप्यति, बीयादीणं अहाकडं पायं | 
ण य अप्य सपरिकम्मा, तहेव अष्पं सपरिकम्मा ॥ ४८७३ 
वोसटु ति भरिय, प्रहाकड श्रागतुमाण भरिय पि कप्यत्ति, ण य म्रप्पपरिकम्म बहुपरिकम्मतरा। एव 
प्रप्पपरिकेस्म पि श्रागतुगाण भरिय कप्पति ण य बहुपरिकम्म सुद्ध ॥५८७ ॥ 
इम जयणाट्‌ गणिच्छतो छंडेति - 
धुले बा सुमे वा, अवहते वा असंथरतम्मि । 
आगतुग सकामिय, अप्यबहु असंथरतम्मि ॥५८७४॥ 
थूलाण वा चणगादियाण बीयाभ सुदहूमाण वा सरिस्वादियाण भरिय हौज्जा तस्संय जति 
पुव्वभायण, णवर ~त ण वहति । “श्रसथर'” ति म्रपज्जत्तिय वा मायण, मायणस्स वा श्रभावौ, ताहे तस्मि भ्रसथरे 
म्रप्पबहुग्र तुलेत्ता बहुगुणकरे त्ति काट श्रहाकड, श्रागतुगाण बीयाण भरिय ति भ्रागतुगे सकामेत्ता जयणाए 
भ्ण्णत्थ, अरहाकड वेव गेण्हति ण दोसो ।1५८७४।। जयण्‌ त्ति गता । 
इदाणि *चोदगो" त्ति - 
थूल-सुहमेसु बोत्तं, पच्छित्तं तेसु चेव भरितेसु । 
ज कष्पति त्ति भणियं, ण जुज्जते पुव्वमवरेणं ।५८७५।| कल्या 
ग्राचायं ग्राहं ~ ‹ ग्रसति ग्रसिव" त्ति - 
चोदग्‌ ! दृविधा रसती, संताऽसंताः य संत अमिवादी | 
इयरो उ फामिप्रादी, कष्यति दोसु पि जा भरिते ॥५८७६॥ 


१ गा० ५८९० दार १४६ २ गा० ५८२० हा० १२५ 


नाष्ययाथा ५८७ १-५०७६ | षोडश उद्देक्षक १५१५ 


सतासती जत्थ गामे णगरे विसए वा भायणे श्रत्थि तत्थतरा वा श्रसिव, सग्यामे वा जेसु कुलेसु 
श्रत्थि तेसु वा श्रसिव, श्रोमोयरियादीणि वा तत्थतरा वा एसा सतासती । 

ग्रहवा - सतासती श्रत्थि भायण, णवर -त ण बहति । 

ग्रहुवा ~ सनासती श्रसथरम्मि त्ति प्रत्थि भायण डहर ण सथरति । तेण इयर त्ति भ्रसतासती 
सा दमा ~ “कामिय?” ति, पलीवए दह पात, तेर्णोहि वा हड, रायदृदंण वः हृड, भग्ग वा, सब्वहा भ्रमाव 
पातस्म, एवमादिकारणेहि कप्यति दोसु वि श्रसतीसु श्रहाकड पाद ब्रागतुगबीयाण भरिय चत्तुःण र सुद्ध 
्रप्पपरिकम्म । ज पृग्र मए भणिय पच्छित्त त दृविहाए प्रसतीए्‌ श्रमावे जो गेण्ति तस्स त भवति । म्रहाकडं 
जई विधीए दीप्ता तहावि त बहुयुणकर, अ्रप्पपरिकम्ममि पुण सुद्ध पि बहुदोसकर ।)५०५७६॥ 


कहू ? उच्यते - 


जो तु गुणो दोसक्रो, ण सो गुणो दोसर एव सो होती , 
अगुणो वि य होति गुणो, जो सुद्र णिच्छ्रो होति ॥४५८७७॥ 


एव इह पि भ्रप्मपरिकम्मे सुद्धेवि दोसा, प्रहाकडं गीयस्स सहिषए दुं वि रुणो चेव । 

कहु ?, उच्यते ~ अ्रहाकडे जति वि ताणि श्रागनुगबीयाणि जयणाएु श्रण्णत्थ सकार्मेतस्प श्रप्पो 
सघट्रणादौसो, तहावि ण य सुत्तत्यपलिमथो, ण य छेदणादिग्रातोवघायदोता 1 भ्रण्णो य इमो नवर ~ ग्रुणो, 
तक्खणादेव वेत्तु हिडिमनव्व । एव त सदोस पि बहुगुण । श्रप्पपरिकम्मे पुण एव चेव विवरीय भाणियव्व, 
श्रतो त सगुण पि सदोख ॥५०७७।। ग्रसति श्रसिव त्ति गय । 


इदाणि “*पमाण-उवग्रोग-दैदण'” ति तिण्णि वि पदे जूुगव भण्णति - 
पाद सामण्णेण वा उवकरण जइ ब्रहाकड पमाणजुत्त वा ण लन्भति, तौ त पमाणजुत्त 
कायव्व, उवरउत्तेण छेत्तु इणमेव । 
जतो भण्णति - 
असति तिगे पण जुच्तजोग ओदोवधी उवग्गहिते । 
अदण-मेदणक्रणे, सुद्धो तं निज्जरा विउला ।५८७८॥ 
रसति त्ति ्रहाकड़स्स “तिगे” त्ति तित्िवारा “त्तो जोगो' अरहाकड तयो वारा मागितमित्यथं 
पुण त्ति प्रवधारणे । कि भ्रवधारेति ?, उच्यते ~ तिष्डू वाराण परभ्रो भ्रप्पपरिकम्मेव गेण्हति । एस ्रोहिर 
उवग्गहिए वा पादे, वत्ये श्रण्णम्मि वा उवहिम्मि विही गेण्हियव्वो । एव क्रमागते श्रष्यपरिकम्मे उवउन्त 
छेदणमेदण करेतो विसुद्धो, ण तत्थ पच्छित्त \ त विहि -ग्रवेक्छतस्स, प्रत्युत निजं रा विपुला भवति ।। {८७८} 
चोदगाह्‌ ~ ““णणु भ्रप्पपरिकम्ममादिसु वेप्पमणेसु छेदणादिकरणे त्रयसजमविराहणा मवति ।* - 
ग्राचार्याहु - 
चोदग ! एताए चिय, असती य अहाकडस्स दो इतरे । 
कष्यते खदणे पुण, उवश्नोगं मा दुे दोसा ॥५१८७६॥ 
हे बोदग ! जा एसा दुविहा सताऽघताखती भणिया ताए श्रहानस्त श्रसतीते दो इतर न्ति 





"भ 
१ गा ५०२० द्वा° १६-१८। २ भरक्खेवतस्स इत्यपि पाड | 


१५६ समाष्य-दूणिके निङीथसूवरे [ मूच-३९ 


भ्रप्पपरिकम्म बहूपरिकम्म च कप्यते घेतु, तेसु पुण छेदणादि करेतो सुद्‌दरुव उत्तो करेति,मा दुवे दोया भविस्सति, 
आआयसजमविराहणादोसा इत्यथ ।*५८७६।) 
ग्रस्यैवा्थंस्य श्रपर कल्य - 
हवा विं क्रो णेणं, उवग्रोगो ण बि य लम्भती पटं | 
दीणऽधिय वा लम्भह, पमाणश्रो तेण दो इयर ॥५८८०॥ 
उवभोगो त्ति मम्गणजोगे पढम ति श्रहाकडय, अ्रहूवा ~ लम्भई श्रहाकंड त पमाणतो हीण ्रह्धिप 
वा लडब्रद तैण कारणेण “दो इतरे” त्ति, “इतर” ति ~ श्रप्पररिकम्म सुद्ध पमाणजुत्त गेण्ति, तम्सासति 
हीणप्पमाणाशयेगलमे वा बहु परिकंम्म सुद्ध इुत्तप्पमाण षेप्पति ॥५८८०॥ 
इम च म्रप्पपरिकम्म षडु भण्णड्‌ - 
जह सपरिकम्मलंमे, मग्ग॑ते अरहाकडं मवे विपुला । 
णिज्जरमेवमलंमे, पितियस्सितरे भवे विपुला ॥५८८१॥ 
जहा सपरिकम्मे त्ति श्रप्पपरिकम्मे सुद्ध जुत्तप्पमाणे लम्मभाणे वि श्रहाकड मग्गतस्स णिज्जरा 
विपुला भवति, तटा पढमस्स त्ति प्रहाकडस्स श्रलभे इयर त्ति ~ ग्रप्पपरिकम्म मगगनस्स विपुला णिज्जरा 


भयति 
ग्रहुवा ~ एतीए गाहाए चउत्थ पाद पठति “बीयस्सितरे भवे विउल”” त्ति । वित्तिय ग्रप्पपरिकम्म, 


तस्स भ्रलामे इयर ति बहुपरिकम्म, त भगतस्स णिज्जरा विउला भवतति, पढमवितियाण अ्रलमे सतासतासतीए 


खा |५८८१॥ 
ग्रहवा - जत्थ ते लन्भति तत्थिमे कारणा - 


असिवे ओमोयरिए, रायदुद्रं भए व गेलण्णे | 
सेहे चरित्त साक्य-भणए व ततियं पि गे्डेज्जा ॥५८८२॥ 
जत्थ ग्रहीकड पाड भ्रप्पपरिकम्म वा लग्मति तत्थ श्रसिव, ्रतरे वा परिरयगमण च णत्थि, एव 
श्रोमरायदुदु बोहिगादौण वा मय गिलाणपडिबधेण वा तत्य न गम्मह, सेहस्स वा तत्थ सागारिय चारित्तमेदो 
सि, तत्थतरा वा चरित्ताश्रो उवसम्गति, सीहादिसावयमय तत्य श्रतरा वा, एवमादिकारर्गेहि ब्रगच्छनो 
तत्तिय ! तत्तिय ति ~ बहुपरिकम्म सत्याणे चेव गेण्ड॒ति ।५८८२॥ 
गयमत्थ सीहावलोयणेण भणति - 
श्रागंतुगाणि ताणि य, सपरिक्कम्मे य सुत्तपरिदहाणी । 
एएण कारणेण, श्रहाकड होति गहणं तु ॥५८८३॥ 
चरिम परिकम्मेतस्स सुत्तत्थपरिहाणी । शेष गतायम्‌ ५८८३) परमाण उवग्रोगद्धेयण ति गत। 
इदाणि ““ "मुह" त्ति दार - 
बरितिय-ततिषसु नियमा भहकरणं होज्ज तस्सिमं माणं | 
तं पिय तिविहं पादं, करंडयं दीह वेट च ४८८४॥ 


१ गा० ५८२० द° १६ 


भाघ्यगाथा ५८८०-१८८८ | षोडश उद्देशक १५ 


वितिय श्रप्पपरिकम्म, (तत्तिय वहुपरिकम्म) एतेसु णियमा मुहकरण, त च मह्‌ तिविह- 
करडकरति, दीह त्ति ग्रोलवग, वटु ति समचउरस ।५८८४५। 
तेसि मुहस्स इम माण - 
द्मकरंडगम्मि भागे, हत्थो "उडद जदा ण षडेति । 
एयं जहण्णययुहं, वत्थु पप्पा ततो बिसालं ॥५८८५।॥। 
भ्रकरड श्रोलवग्रो सउमचडरस्स वा, एतेयु बुहृप्पमाण हत्थो पवितो णप्फिडितो वा जहा उड श्रह्‌ 


यण्रषटरेति ~ ण स्श्तीप्यथं । एय सत्वरजहण्णमुहप्पमाण । अ्रतो पर वत्थु ति महते महूततर विसाले 
विसानतर मुह्‌ कज्जति, ज पुण करडगाकृति तस्स ॒विस्रालमेव मुहं कञ्जति । श्रण्णहा त दुकप्पय मवति 


(१६८८५! एस पडिगगहौो भणितो 1 
द्दाणि स्मत्तगो भण्णति - 
श्रघ्राह चोदक - न तित्थकरेहि मत्तो ्रणुण्ण तो । 
कहु ?, यस्मादुक्त - 
दव्वे एगं पादं, वुत्तं तरुणो य एगपादो उ | 
श्रप्पोवही पसत्थो, चोदेति न मत्तग्रो तम्हा ॥५८८६॥ 
उवक्ररणदत्वोमोयरियाए मणिय ~ “ उएगे वत्थे एमे पाए चियत्तोवगरणसच्जणया"' । तथा 
चोक्त ~ “*जे भिक्खू तरुणे वलव जुवाणे से एग पाद धरेज्ज” तथा चोक्त ~ +“्रप्पोवही 
कलह्विवञ्जणा य, विहार चरिया इसिण पसत्था”। 
चोदगो भणति - जम्हा एव ॒बहुसुय, श्रण्टसु वि सुत्तपदेसु भणिय, तम्हा ण मत्तगो वैत्तन्वौ 
।५८८६॥। 
प्रायरियाह्‌ - 
जिणकप्ये सुत्तेतं, सषडिग्गहकस्स तस्म तं एमं | 
णियमा थेराणं पण, बितिज्जग्रो मत्तश्रो भणिमो ॥९८८७॥ 
णगवत्यपादादिया जे सुत्तपदा चोदेश्नि, एते सपडिग्गहस्स सपाउरणस्स य जिणकप्पियस्स सत्ता । 
थेराण पूण णियमा पडिग्गहस्म॒बितितो मत्तगो भवति, स तित्ययरेहि चेत्र ्रणुण्णातो, श्रप्पोवहिगहणातो 
दुपत्त श्रप्पोवही चे, जतौ तिप्पभिति बहृत्त तम्हा दिह मत्तगगहम ।१५८८.॥ त श्रगेण्ट्ते पच्छित्त । 
इमे य दोसा - 


५३, 


च्‌ (4 ६८ 1 (4 ॥ 
श्रगगहणे वारत्तम्‌, पमाण हीणाऽदहियसोदयी अरववाए | 
परिमोग गहण बितियपद लक्छणादी मुहं जाव ।।५८८८। 


॥ 





१ उद्र, इति बृहत्कल्ये गा० ४०६० । २ गा० ५८२३ । ३ उव० सू० श्= ¡ ४ब्राचा० श्रुत० र 
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ग्रहणे त्ति .श्रस्य व्याख्या - 
मत्तगऽगेण्टणे गस्गा, मिच्छत्तं अप्य-परपरिचाश्र। 


संसत्तरगहणम्मि य, संजमदोसा मुणेयव्वा ॥४८८६॥ 
मत्तगं श्रगेण्टुते चखगुरणा पच्छत्तं, णवसङादि भिच्छततं गच्छे । | 
कहु १, उच्यत - तेण चेव पडिगगहेण णिल्लेव॑तं दटदं ुदिटुधम्मे त्ति, जति पडिगगहे श्रायरियातीणं 
गेण्टति अ्रप्मा चत्तो, श्रहु श्रप्पणो गेष्हति तो श्रायरियादी पदा चत्ता । 
मत्तगग्रभावे संसत्तभत्तपाणं कहि गेण्हड 2, अहापडिलेहियं पडिग्गहे चेव गेण्हू्ति, तो सं गम- 
विराहणा सवित्थरा भाणियन्त्रा । °छुक्काय च गाहा ।।५८८६॥। 


“वारत्त” त्ति ्रस्य व्याख्या - 
वारत्तम पव्वज्जा, पुत्तो तप्पडिम्‌ देवथलि साहू | 


पडिचरणेगपडिग्गह, आयमणुच्चालणा छदो ॥१५८६०॥ 
वारत्तपुरं नगरं तत्य य ्रभग्गसेणो राया, तस्स ्रमच्चो वारत्तगो णाम । सो घरसारं 
पुत्तस्स णिसिडं पव्वइतो । तस्स पृत्तेण पिउमत्तीए देवकुलं करित्तु रयह्रणमुहपोत्तियपडिग्गहधारी 
पिडपडिमा तत्थ ठाविया । तत्य थलीए सत्तागारो पर्वत्तितो । तत्थ एगो साधर एगपडिग्गहधारी 
तत्य थलीए पडिग्गहए भिक्खं चेत्तु , तं भोक्तु, तत्थेव पडिग्गहे पुणो पाणगं घेत्त॒` सण्णं वोसिरि ङ, 
तेणेव पडम्गहेण णिल्तलेवेति । 
तेसि सत्ताकारणिउत्ताणं चिता - कहं णित्लेवेइ्‌ त्ति, पडियरतो दिद्रो, तेहि ण्छढो । 
तेहि य ताणि भायणाणि ग्रमणिकाइयाणि श्रण्णाणि छड्याणि, तस्स भ्रण्णेसि च साघुणं वोच्छेप्रो 
तत्य जातो, उडाहो य ।५८९०॥ 
इमं मत्तगस्स पमाणं ~ ,. 
जो मागहश्मो पत्थो, सविसेसतरं तु सत्तमपमाणं | 
दोसु वि दव्वग्गृहणं, वासावासेसु अहिगारो ॥५८६१॥ 


मगहाविसय्‌ पत्थो त्ति कुलवो । दोसु वित्ति उड्ुबद्धं वासासु य! कारणे श्रसणं पाणगदव्वं वा 
गेण्ठति । | ि 

ग्रण्णे पुण भणति, - दोसु वि त्ति ~ पडिग्गहे मत्तं, मत्तगे पाणगं । इहं पुण मत्तगेण वासावाततामु 
्र॑धिकारो 1 वासासु पढमं चेव जत्थ धम्मलामोत्ति तत्थ पाणगस्म जोगो कायव्वो । 

किंकारणं ?, कयाति वग्धारियवासं पडे, जेण धराग्रो घरं न सक्क्रेति संवरिउं, ताहे विणा | 
दन्वेण लेवाडो भवति, तम्हा पढमभिक्लातो चेव पाणगं मगियव्वं ! ्रहुवा ~ वासासु तसजति त्ति तेण 


 सोदिजङ्‌ त्ति प्रतो तेण श्रधिकारो ॥५८६१॥ 


ग्रधवा इमं पमाणं - 
सुक्खोल्ल श्रोदणस्सा, दृगाउतद्धाणमागग्रो साहू । 
भजति एगहडूाणे, एतं खलु मत्तगपमाणं ।५८६२॥ 


सनो क + = ० म 


१ पीठिकायाम्‌ गा० ४६ । २ गा० १दठ्ठ | ३ मा० ५८८८। 
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गरप्येण उल्लिग्रो सुक्खोयणो, ग्रहवा ~ युक्खो चेव ग्रोयणो श्रण्णभायणगहितेण तिम्मणेण जो 
पज्जत्तिग्नो मवद, एय मत्तगस्स पमाण । ५८६२1 
ग्रघवा इम पमाण - 
भतस्स ब पणस्य व, एगतरागस्स जो भवे भरिप्रो | 
पर्जत्तो साहुस्मा, एतं किर मत्तगपमाणं ॥५८६२।| कव्या 
मत्तगो जुत्तप्पमाणो वेत्तव्वो, हीणप्पमाणे श्रतिरित्ते वा बहू दोसा ॥५८६९३॥। 
एत्य शहीणे त्ति दार - 
तस्सिमे दोसा - 
उहरस्स एते दोसा, ओभावण खिसणा गलते य | 
चण्डं विराहणा भाणमेयो जं वा गिल्लाणस्म ॥५८६४॥ 
ग्रोनाव्रणा चप्याचप्पि भरेमाण दटुटु भणाति - इमे दरिदहा दुक्छभग्गा पव्वहइत त्ति। ग्रहुकवा - 
चप्पाचसिय भरेमाण दट्‌टु मणाति - इमे श्रतु त्ति, खीसति रप्रतिलोभगिच्वे त्ति वा भणाति, भ्रतिभारिय- 
गलै य पूदढत्रादिधक्कायवि राहुणा लेवाडिञ्जति, तत्थ धुत्रणाघुवणे दोमा । 
ग्रहुवा ~ तेवा इणमया तत्थुवश्रागेण खाणुमादी ण पेहत्ति, श्रतो भायणविराहणा । चप्पाचप्वि वा 
क्रेतस्स भाग्रणविराहूणा । गिलाणमादियाण वा ग्रप्पज्जत्त भरति तेण तेसि विराहणा !1५८६४॥ 
ग्रह्वा इमे उहरे दोसा - 
पडणं अवंगुतम्मि, पुढबी-तसपाण-तरूगणादीणं । 
आणिन्जंतं गाम॑तरातो गलणे य छंक्काया ।४८६५॥ 
कण्णाकण्णि भरिते लेतराडणमए्ण श्रवगरएण त्ति तत्य पुढविकाया तसा तरुपुप्फाइया पडज्ज, 
ग्रह्वा - मामतरातो ्रतिभरिषए्‌ ब्राणिज्जने परिगनमाण छक्कराया वि राहिज्जति ।*८९५।¦ हीणे हि गत । 
इदाणि अधिगे नि दार- 
ग्रहियस्स इमे दोमा, एगतरत्सोग्गहम्मि मरियम्मि | 
सहसा मत्तगभरण, भारो (व वि्गिचणियमाद ५८६६॥ 
प्रमाणाधिके इमे दोसा ~ एगतरस्म त्ति भत्तस्स पाणस्प वा पड़ग्गहे मरिते पच्छा मत्तगे गह 
करेज्ज, सहका तम्मि मत्ते भरिए म्रतिभ।रेण ख'णुमादिएु दोसे ण पेहेड, श्रष्म च दोसु वि भरितेसु विभिचणिया 
दासा, प्रहु ण विर्गिचति तो अ्रतिखद्धेण गेलण्णादिया दोमा (१५८६६ अ्रधिगे त्ति मय, 
जम्हा एते दोषा तम्हा ही गऽइरित्ते वज्जेड पमाणपत्तो व्ेप्पव्वो । त चे श्रप्पणा ण परिभूजति 1 
प्रायरियादौणटरा परिभृजति । 
प्रह णिङ्कारणे ग्रप्पणद्रा परिभ जति, तो इम ग्पच्छित्त - 
~ जति भोयणमावहती, दिवसेणं तत्तिया चरम्मासा । 
दिवमे दिवसे तस्स उ, बितिणणाऽऽरोवणा भणिता ॥५८६७॥ 


१ गा० ५८८८1 २ धत्थ इत्यपि षाठ ¡३ गा० १८८८ ४गमा ५.८८ | 
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एगरिवसेण जत्तिए वारे मत्तगेण भतपाण भ्राणेति तत्तिया चउलहूगा भवति, दिप्रसे दिवसे त्ति 
वीप्तध्या बिनियादिदिवसेसु पच्छित्तवुडढी दरिसेति - जत्तियवारा भ्रणेत्ति ततो से बितिएण ब्रारोवभा 
कज्जति, चउलहुस्स प्रवित्तिय चउगरुरुग त वितियवारे दिज्जनि; एव उवरि्पि भेगव्व, अ्रटरुमे दिवसे 
परिय पावति ॥५८६७॥ सोही गया । 
इदाणि ^ग्रववादे त्ति - 
्रण्णाणे गारे लुद्ध , असंपत्ती य जाणए | 
लहो लहु गुरुणा, चरत्थो सुद्धो य जाणच्रो ॥५८६८॥ 
एरिसा जहा १डिग्गहे भणिया तहैव मत्तगे वि माणियव्वा ।1५८६ ८ 
इदाणि स्परिभोगो त्ति दार। 
मत्तमो णो अ्रप्पणद्रा परिभ जइ, प्रायरियादीणद्रु परभु जइ - 
आआयरिय बाल बुधा, खमग गिलाणा य सेह आसा | 
दुरलम संसत्त असंथरम्मि अद्वाणकप्यम्मि | ५८६६॥ 
श्रायरियरस य गिलाणस्स य मत्तगे पाडगम्ग घप्पडइ्‌ सेहबालादियाण ग्रणहिढताण मत्तगं भत्त 
पेष पाउग्ग वा 1 ग्रहूवा ~ बालादिया प१डिग्गह्य ण सक्केति वट्राविउ, ताहे मत्तगेण हिडति । गच्छटरूा वा 
दुल्लभदव्व घतादिय पदुप्पण्ण मत्तगे गेण्हेज्जा । तत्य वा सज्जति मत्तपाण तत्थ मत्तम गेष्ि-जति 
भत्तपाण, तस्थ मत्तए धेनु सोहेति, पच्छा पडिग्गहे छुन्मई । ्रोमादि प्रसथरणे वा, श्रसथरणे पडिग्गहे भरिए 
श्रण्णम्मि य लब्भते मत्ते गेष्हेज्जा । अ्रद्धाण कप्पो श्रद्धाणकष्पो श्रद्धाणे विधिरित्यथं । कप्यगहूण कारणे विधीए 
श्रद्ाण पड़वण्णेति दयेति, तन्य श्रमथरणे प्रडिग्गहे श्ररिए मत्तगे गेण्डति ।५८६६॥। परिभोमि त्ति गत । 


^“उगृहुणपदवितियपदलक्वणादि मुह्‌ जाव” त्ति ~ एतेसि प्रदाण भ्रत्थो जहा पडिग्गहे । 
तहावि श्रक्डरत्थो भण्णति ~ गहणे । 
मत्तग को गेण्टति ? बितियपद श्रसिवादिकारणेहि सत्थाणे चेव भ्रप्पबहुपरिकम्मा 
गेण्टति । *्लक्णादि दारा जहा पडिग्गहे तहा मत्तगे वि वत्तव्वा, महुकरण च, ्रप्पपरिकम्म 
सपरिकम्म च तेवेयव्व । 
तत्थ लेवग्गहुणे इमा विही - 
हरिए बीए चले जुतते, वत्थे साणे जलद्धिते । 
पुढवीऽसंपातिमा सामा, महावाते महिताऽमिते ॥५६००॥ 
ग्रोहणिज्जुत्तिमादीयु श्रणेगमो गतत्था । एस उवह ्रन्वोकडो मणिग्रो । 


विथागरतो पुण उवही दृविहो ~ श्रोहिग्रो उवम्गहितो य 1 जिणाण प्रिहारविसुद्धियाण अ्रहालदियाण 
पडिमापडिवण्णगाण, एतेस प्रोहितो चेव उवही । 


जिणकप्पिया दविहा - पाणिपदिग्गही, पदिग्गहघारी य । 


-____पाणिपदिगही दुविहूा-- पाउरणविज विहा ~ पाउरणवज्जिया, सहिया य । 


न न न 0 > ~ 
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पाउरणवज्जियाण दूविहो - रयहरण मुहुपोत्तिया य । 

पाउरणसहियाण तिविहु, चडग्विहु, पचविह्‌ 1 

पडिग्गहधारी वि पाडउरणवज्जिश्रो पाउरणसहितो वा । 

पाउरणवज्जियस्सं नवविहो । 

पाउरण्सहियस्स दसविहो एक्कारसविहो बारसविहो य । 

परिहारविसुद्धिगादी णियमा पडिग्गहधारी पाउरण । धितिसघयणश्रमिग्महूनिमेसश्रो मषथिन्ज । 
प्रहालदियाण विसेसो गच्छे पडिबद्धा ग्रप्पदिबद्धा वा होप्ज | 


दम थेरकप्पियाण - 
चोदसगं पणुवीसा, ओदोचधुकगहो यऽणेगव्ो । 
संथारषट्मादी, उभयो पक्े वि नायन्वो ।५६०१॥ 
येरकेपियाण ओओहौवही चोहसविद्ो 1 
सजतीण म्रोहोवही पणवीसविहो । 
उभयपवखे त्ति साधुसाधुणीण उतव्रगगहिश्रो उवही सथारगपटादि श्रणेगविहो भवतति ।॥५६०१॥ 


जे भिक्खू अणंतरदहियाए पुढवीए जीवपडट्िए स्ंडे सपाणे सबीए सहरिए 
स्ोस्से सउदणए सउक्तिग-पणग-दग-मद्िय-मक्कडासंताणगंसि, 
दुव्बद्धं , दुभिखित्ते, अनिकंपे, चनाचले उच्चारपासवणं परिदवेद, 
परिद्वेतं वा सातिज्जति ।घ्‌०।।४०॥ 

ने भिक्खू ससणिद्धाए पुढबीए जीवपडट्िए सञ्रंडे सपाणे सबीए सहरिए, 
सओोस्से सउटणए ॒ सउत्तिग-पणग-दग-मद्ियसक्कडासंताणगंसि 
दुव्वद्ध , दुन्निखित्ते, अनिकपे, चलाचले उच्वारपासवणं परिडवेई, 


क © @ 


परिदर्वेतं वा साइज्जड ।घ०८।४१॥ 

जे भिक्खू ससरक्खाए पुटवीए जीवयदट्िए स्रंडे सपाणे सवीए सहारिए 
स्योस्मे सउदए सउत्तिग-पणग-दग-मह्िय-मक्कडासंताणगंसि 
दब्बद्ध , दुननिखित्त, अनिकपे, चलाचले उच्चारपासवणं परिदवेद, 
परिदुबतं वा सातिज्जति ॥घ०।४२॥ 

ञे भिक्खू मद्ियाकडाए पुढवीए जीवयदृट्टिए संडे सपाणे सवीए सहरिए 
सग्रोस्से सरउदए सउत्तिग-पणग-दग-मह्िय-मक्कडासंताणगंसि 
दब्बद्ध , दुन्निसखित्ते, अनिकपे, चलाचले उच्चारपासवण परिदषेद, 
परिट्वेतं वा॒सातिञ्जति ॥घ५०।४३२॥ 

२१ 


२६२ 


समाष्य चूके नशोयमूत्र [ सूत्र ४०-५* 


जे भिक्वू चित्तमताए पुढ बीए जीवयदटटिए संडे स्याणे सबीए सहरिणए 
स्ोस्मे सउदणए मउत्तिग-पणग-दग-मड्िय-मक्कडासताणगमि 
द्वद › दुन्निखित्त, अनिकरपे, चलाचले उच्चारपासतचण परिये, 
परिदररवेतं वा मातिज्जति ।स्‌०।४५४॥ 

जे भिक्खू सिलाए जीवपहट्िए सच्रडे सपाणे सबीए सहरिए 
स्रोस्पे सउदए सउत्तिग-पणग-दग-मड्िय-मक्कडासंताणगंमि 
दुव्यद्धं, दुधिखित्ते, अनिकंपे, चलाचसे उचारपासवणं परिद्रषेड, 
परिद्रवेतं वा सातिज्जति ॥घ््‌०।॥४१५॥ 

जे भिक्खू लेलूए जीवपदटिए सश्रंडे सपाणे मबीए सहरिण 
सगमोम्मे सउदणए मउत्तिग-पणग-दग-मड्िय-मक्कडासंताणगंसि 
दुब्बद्धे, दुन्निखित्ते, अनिकपे, चलाचले उच्चारपासवणं परिद्वेद, 
परिटटर्येतं वा सातिज्जति ॥घ्‌०।४६॥ 

ते भिक्ख कोलागाससि वा दारु जीवपदृद्िए सश्ड सपाण सबीए सहरिए 
सओस्से सउदए सउत्तिग-पणग-दम-मड्धिय-मक्डासताणगंसि 
दुव्वद्ध, दुन्निखित्ते, अनिर्कपे, चलाचले उचारपासवण परिटिवेह, 
परिद्रवतं दा साइज्जद्‌ ॥घ०।२५७॥ 

जे भिग्खू थुणंसि दा गिहेलयसि चा उषुयालसिं वा म्छमबरलसि वा 
दुव्वद्ध , दुनिखित्ते, अनिकंपे, चलाचले उच्चारपासचणं परिट़वेह, 
परिदवंत बा मातिज्जति ॥घ०।।४८॥ 

ने भिक्ु कुलियंसि वा भित्तिमि वा सिलंसि वा लेलुसि वा 
ंतलिक्खजायंसि वा दुब्वद्र , दु्निखित्ते, अनिकंपे, चलाचले 
उच्चारपासवण परिद्वेह, परिदट्रवेतं बा साइञ्जड ॥स््‌०॥४६॥ 

जे मिकवू खंपसि वा फलंति वा मंचमि वा मंडवंसि वा मालसि वा पासायंसि का 
दुब्बद्ध , दन्निखित्त, अनिकंपे, चलाचले उच्चारपांसवण परिद्वेः, 
परिट्ूवेत वा॒साततिञ्जति । 
त सेवमाणे आवज्जह्‌ चाउम्मासियं परिदारटाण उग्बातिय।।घ०॥५०॥ 

पुहोमादौ इलिमादिएसु धृणादिखंधमादीसु । 
तेसुच्वारादीणि, परिदूवे आणमादीणि ॥५६०२॥ 


भाष्ययाथा ५६००५६०३ | षोडश उद्देश्षक १६३ 


भ्रादिसदहानो मसभिद्धमरक्लादी जे सूत्तपदा मणिना तेसु उच्नारपासवण परट्टरवेतस्म श्रायस्षजम- 
दिसहृणा मवति, श्राणादिया य दोसा । चउलह पच्छित्त ! एनेसु पुढवादी पदा जहा तैरसमे उदंसगे वक्लाया 
नहा माणिधत्रा । णवर ~ न्य ठाणाति भगिपा, इहं उच्वारपायव्रण माणियच्व ॥।५६९०२॥ 


इमो श्रववातो - 
बितियपदमणप्पज्फे, ओओसण्णाडृण्णरोहमद्धाण । 
दुव्वलगहणि गिलाणे, बोसिरण होति जयणाए ।!५६०३॥ 
अण्पज्मो दित्तचित्तादि, ग्रो्ण्ण ति चिरायतण अपरिभोग “श्रादण्ण"", जणो वि तत्थ वोसिरति, 


सहगे वा त प्रणुष्णाय, दुब्बलो वा साश्रु, गहणिदुन्बले वा, थडिल गतुमश्षमत्थो वा, निलाणो वा भ्रसमत्थो, 
एते वासिरति । जयणाए वोनिरति, जहा भ्रायसजमविराहूणा ण भवतीत्यथ 1५६९० ३।। 


“'देहडो सीह थोरा य तनो जद्रा सहोयरा। 
कणिद्भा देउलो णण्णो सत्तमो य तिइन्नगो । 
एतेसि मच्िमो जो उ, मदे वी तेण वित्तिता। 


|| उति णिमीह-विसेमदुण्णीए मोलसमो उदेसश्रो समत्तो ॥ 


सप्दश उदूदेशकः 


नि 1 





उक्त षोडशरम । इदानी सप्तदशमोहं शक ! नस्सिमो सवधो - 
श्रातपरे वावत्ती, खंघादीएसु बोसिरतस्स । 


मा सचधिय कोतुहला, बंधताऽऽरंमो सत्तरसे ॥५६०४॥ 
खधादिएसू उच्चारपासवण कररेतस्स श्राथवि राहण पडतस्स हवेज्ज, उमएण पउतेण कु थुमादि 
विराहिज्जति, मा सच्वेव भ्रायपरविराहणा कोडश्रमादीहिं तण्णगादिबधतस्स मविस्सति । अ्रनो सत्तर 
समस्स श्रारमो ।५६०५॥। 
ञे भिक्खू कोदन्लपडियाणए अन्नयरं तसपाणजायं तणपासदण वा मुंजपासणण वा 
कटूपासएण वा चम्म्पासएण वा वेत्तयास्तएण वा रज्जुपासएण वा 
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सुच्तपासषएण वा बंध, बंधंतं वा सातिज्जति ॥घ०।१॥ 


जे भिक्ू ओोउदन्लपडियाए अन्नयरं तसपाणजायं तणपासएण वा मुंजपासएण वा 
कटरूषासएण वा चम्मपासणएणः वा वेत्तपासएण वा रज्युपा्एण चा 
सुत्तपासएण वा बंषेन्लगं प्रुयई, युतं बा सातिञ्जति ॥६०।२॥ 


तसपाणतण्णगादी, कोवृहलपडियाए जो उ बंधेज्जा । 
तणपासगमादीर्हि, सो पावति आणमादीणि ॥५६०५॥ 
तसपाणमो वेन्ममादि मेदुर, ्राणादी चडउलहु च । 
तण्णग-वाणर-बरदहिण,-चगोर-हंस-सुगमाइणो पक्खी । 
गामारण्ण चरप्यद, दिद्रमदिद्रा य परिसप्पा ॥५६०६॥ 
तण्णगग्गहणातो इमे वि पक्दिणो गरहिता-बरिहणो त्ति-मोरो, रक्तपोदो दीधंग्रीवो जलचरा पक्खी 
चकोरो,श्रण्णवा कि वि किसोरादि गामेयगः, मृगादि वा ब्रारण्ण दिदुपुव्व वा ग्रदिटुपुव्व वा, णउलादि वा, 
ज्रुयपरिसप्प, सप्पादि वा उरपरिसप्प, एवमानि बघति मयति वा ॥५६०६। 


ववमूयणे वा इम कारण - 
दिस्सि्िति चिरं बद्धो, णयणादि *चउप्यडतं दुष्पस्स । 
गमणपुत्तादिङ्खतृहल, युयति व जे बारसे दोसा ॥ ५६०७ 


१ चडप्फडते श्त्यपि पड ! 


१६६ 


समाध्य-चरूरणिके निशीथसूतर [ मूतर १-१९ 


वित्तियपदमणषप्पज्छे, वप्रे अविकोवितै य अरप्पञ्मै | 
जाणते वा वि पणो, फञजेसु बहष्पगारेसु ॥५६०८॥ 
वितियरपदमणप्यज्छे, मुच अविकोविते व अपञ्भे | 
जाणते वा वि पुणो, कञजेसु बहष्पगारेयु ।५६०६॥ 
उस्सम्गो म्रववातो य जहा बारममे उदृषगे तहा भागियनव्वौ । 
जे भिक्खु कोउहल्लपटियाए तणमालिय बा मुजमालियं वा मेडमालियं या 
मयणमालिय वा पिंहमालियं वा दंतमालियं वा सिंगमालियं वा 
संखमालिथ वा हङमालियं वा कडूमालिय वा पत्तमालियं वा 
पुष्फमालियं वा फएलमाक्ियं वा बीयमालिय वा हरियमालियं ग 
करेद, करेतं वा सातिञ्जति ॥घ०।।३॥ 


जे भिक्खु कोउहल्लयडियाणए तणमालिय वा मंजमालियं वा भेंडमालिय वा, 
मयणमािम वा पिंछमालियं वा दंतमालियं वा सिगमालियं गा, 
सखमालियं वा हडमालियं वा कटमाल्ियं वा पत्तमालिय व, 
पुष्फमालियं वा फलमालियं वा बीयमालियं घा हरियमालिय वा, 
धरेह, घरेतं वा सातिञ्जति ॥घ०।४। 


ने भिक्खू कोरहल्लपडियाए तणमालियं वा मंजमालियं वा भेंडमालिय वा, 
मयणमालिय या पिहमालिय वा दंतमालियं वा सिंगमालिय ग 
संखमालियं वा॒हडमालिय वा कटमासिय बा पत्तमाियं वा, 
पुप्फमालिय वा फलमालियं वा बीयमालियं वा ॒हरियमाक्ियं बा 
पिणद्भर, पिणद्ध तं वा सातिज्जति ॥घ०।।५॥ 
तणमादिमास्तियाश्यो जत्तियमेत्ता उ श्राहियासुक्ते | 
ताग्मो कतूहलेणं, धारंत आणमादीणि ॥५६१०॥ 
वितियपदमणप्पज्मे, करञ्ज अविकोविते वं अष्पञ्मे | 
जाणते वा वि पुणो, कञ्जेसु बहुषपगारेसु ॥५६११॥ 
ज भि कोउहल्लपडियाए अ्रयलोहाणि वा तंबलोहाणि षा तउयलोहणि वा, 


सीसलोहाणि वा रुष्पलोहाणि वा सुवण्णलोहाणि वा, 
करेति, करत वा सातिञ्जति ।॥घ०।।६॥ 


भरव्यमृष्था ५६० -५६१५ | सप्तदश उद्दश्क््‌ १६० 


अयमादी ^आआगरा खलु, जक्तियमे्ता उ आ्रहिया सुकते । 
ताईं कुत्हलेणं, मालत आणमादीणि ॥५६१२॥ 
व्रितियपदमणप्यज्ये, करेज्ज उदिकोविते व अप्पञ्ये | 
जाणते वा वि पुणो, कञ्जेम बहुप्पगारेमु ॥५६१३२॥ 

ञे भिक्त कारहन्लपडियाए अयलोहाणि वा तवलोहदाणि वा तउयलोहाणि वा 
सीसलोदाणि वा रप्पलोदाणि दा समुचण्णसोहाणि वा 
धरई, धतं चा सातिञ्जई्‌ ॥६०।७॥ 

जे भिक कोउदहल्लपडियाए अ्रयलोदाणि दा तंबलोहाणि वा तउयलोहाणि का 
सीमलोदाणि वा रुपलोदाणि वा सुकण्णलोदाणि बा 
पिणद्भई, पिणद्र त वा सातिञ्जड्‌ !|घ०।।८॥ 

८ . 
जे भिक्व्‌ कोउहल्लपडियाए दाराणिवा अद्हाराणि वा एगावलि वा युत्ता ता 
कणगावल्ति वा रयणावल्ति वा कणमाणि वा तुडियाणि वा केडराणि वा 
कंडलाणि वा पटाणि वा मउडाणिवा पलंबसुत्ताणिवा सुवण्णमुत्ताणि वा 
करेति, करत वा सातिज्जति ॥घ०।६॥ 
भिक कोउहन्लपडियाए हाराणि वा अद्रहाराणि वा ए गावि वा युत्तावलि वा 
कणगावलि चा रयणावलि वा कडमगाणि वा तुडियाणिवा केड्गणि वा 
कडलाणि चा पड़ाणि वा मउडाणि वा पलंवसुत्ताणिवा मवण्णसन्ताणि वा 
धरेड, धरुतं वा सातिज्जति ।घ्र०। १ ०॥ 

ज भिक्खू कोउदहल्लपडियाए हाराणि वा अद्धहाराणि वा एगावलिं गा धरुत्तावक्ति वा 
कणगावति बा रयणाव्रलि वा कडगाणि दा तुहियाणि वा केठराणि वा 
कृडलाणिवा पट्टाणि वा मउडाणिवा पलवसुत्ताणिवा सुवण्णमुत्ताणिवा 
पिणद्ई पिणद्ध त वा मातिज्जति॥घ्‌०।११॥ 

कडगादी आभरणा, जक्तियमेत्ता उ आहियासु्ते | 
ताइ कृतूषटलेण, "मालते आणमादीणि ।*&१४॥ 
वरितियपदमणप्यज्फ, माले अविकोविते व अष्यञ्यै | 
जाणते या वि पुणो, कञ्जेसु बहुप्यगारेसु ।५६१५॥ 
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£ लोहा, इत्यपि पाठ । २ कव्वते, इत्यपि पाठ । ३ परिहते, इत्यपि पाठ । 


सभाष्य-चूणिके निशीथसूत्र [ सूत्र १२-१६ 


ञे भिक्खू कोरहल्लपटियाए आईणाणि वा आर्ईणपावराणि वा कंवलाणि वा 
कवलपावराणि गा कोयराणि वा कोयरपावराणिवा कालमियाणि वा 
नीलमियाणि वा भामाणिवा मिहदासामाणिवा उङ्ाणिवा 
उडलेस्साणि वा वग्धाणि वा विक्घाणिवा परवंगाणि वा 
सदिणाणि वा सदिणकल्लाणि वा खोमाणि वा दुगूलाणि च 
पणलाणि व आवरताणि वा चीणाणि वा अ॑सुयाणि वा कणगक्ताणि वा 
क्णगखमियाणि या कणगचित्ताणि त्र कणगविचित्ताणि वा 
आभरणविचित्ताणि वा करे, करेतं वा सातिज्जई `।घ०।।१२॥ 

ञे भिक कोउदल्लपडियाए आईणाणि वा आररणपावराण वा कबलाणि वा 
कबलपावराणि वा कोयराणि वा कोयरपावराणि वा कालमियाणि वा 
नीलमियाणि वा सामाणि वा मिहासामाणिव। उङणिवा 
उडइलस्साणि वा वग्घाणि वा किवि्ाणि वा परवंगाणि वा 
सहिणाणि वा सहिणकल्लाणि वा खोमाणि वा दुगूलाणि वा 
पणलाणि वा आरंताणिवा चीणाणिवा असुयाणि वा कणगकंताणि वा 
कणगखसियाणि वा कणगचित्ताणि वा कणग्विचित्ताणि वा 
आभरणविचित्ताणि वा धरेड, धर्रतं वा सातिञ्जति ॥घ्‌०।१२॥ 

ञे मिक्ष्‌ कोउहल्लपडियाए आर्णाणि वा आईणपावराणि वा कंबलाणि वा 
कबलपावराणि वा कोयराणि वा ोयरपावराणि वा कालमियाणि कवा 
नीलमियाणि वा सामाणि वा मिहासामाणि वा उद्ाणिवा 
उड़ लेस्साणि वा वग्घाणि वा विवग्घाणि वा परवंगाणि वा 
सहिणाणि वा सहिणकरलाणि वा खोमाणि वा दगूलाणि वा 
पणलाणि वा आवरंताणिवा चीणाणि वा श्रसुयाणि वा कणगकताणिवा 
कृणगखंसियाणि वा कणगचित्ताणि चा कणगविचित्ताणि वा 
अभरणविचित्ताणि वा परिभुजद, परिमुंज॑तं वा सातिज्जति।।घ।॥१४॥ 


अरजिणादी त्था खलु, जतियमेत्ता उ आदियासुत्ते | 
ताईं कुतूहलेणं, परिदहंते आणमादीणि ॥५६१६।; 
वितियपदमणप्पञ्फे, परिह अविकोविते व श्प्यञ्भ । 
जाणते बा वि पुणो, कञ्जेसु बहुष्पगारेसु ॥*५६१७॥ 
जेभिक्लु इत्यादि । करेति धरेति पिणद्धेति, एय लोह सुत्त श्राभरण सुत्त, भहणादि जाव वत्थसृत्त । 


भाष्यगाचा ५६१७ | सतदश्च उद्देक्राक १६६ 


एतेसि सृत्ताण भासगाडाण य ्रत्थो जहा सत्तमदमगे तहा भाणियन्वो, णवर ~ तत्य माउग्गामस्स 
मेहुणपडियग करेनि, इह पुण कोडयपडियाषए करेति । इहं चल पच्छित्त । सेस उस्सम्गववादेहि सविल्थरं 
तुल्छ, णवर ~ श्रववादे कञ्नेमु बहूप्पगारेसु त्ति जहा श्रोमे तण्णमानियः्रो दाणसड्ढादियाण प्रञ्मत्थिश्चो करेति 
दि्कयहुा वा काठ षरेन्ति, कारणे परलिग्हटिते वा पिणिद्धति । एव मेघा वि उवउज्जिउ भावेयग्वा ॥५९१०॥ 


जा णिरगंभरी णिरगंथर - 
पदे अण्णरत्थिएण वा गारन्थिएण वा 
आमज्जाप्रेज्ज वा पमञ्जावेज्ज वा 
्रामज्जावतं बा पमन्जारवेतं वा सातिज्जति ॥१६०।१५॥ 
जा फिगथी भिम्गंथस्स - 
पादे अण्णउत्थिएण चा गारत्थिएण वा 
म्ाहावेज्ज वा पलिमहदवेज्ज वा 
संबाहावेतं वा पलिमहावेतं वा सातिज्जति इ ०।१६।। 
जा णिममथी णिगंथस्स - 
पादे अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
तेल्लेण वा षणएण वा वस्ाए वा णवणीएण वा मक्खावेज्ज वा 
भिलिगावेज्ज वा,मक्खाेत वा भिलिगावेतं वा मातिज्जति।म्‌०। १५॥ 
जा णिम्गथी णिर्गंथस्म - 
पादे अण्णउत्थिएण वा गारल्थिएण वा 
लोद्धेण वा क्क्केण वा उल्लोलावेज्ज वा उबटपिज्ज वा 
उल्लोलार्वेतं वा उवद्कावेतं भा सातिञ्जति ॥६०।१८॥ 
जा णिर्गंथी णिग्गंथस्म - 
पादे अण्णरत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
मीग्रोद गवियडेण वा उसिणोद गवियडेण वा उच्छोलवेञ्ज वा 
पधोयावेज्ञ वा उच्छोलाेत चा पधोयावतं बा सातिज्जति।।घ०।।१६॥ 
जा णि्गंथी णिग्गंथस्स - 
पदे अण्णरत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
एूमावेज्ज वा रयापरेज्ज बा 
फूमावेंतं वा रयावेतं वा सातिज्जति ॥घ०।२०॥ 


+ ४ र 
२२ 
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जा णिगंथी णिग्गंथस्म - 
काय अण्ण्उत्थिएण वा गरत्थिएण वां 
्रामज्जावेज्ज वा पमञ्जापेज्ज वा 
ग्रामनज्जावेतं वा पमज्जावेतं वा सातिज्जति ।म्‌०।।२१॥ 
जा णिम्गथी मिर्गधम्य - 
काय अण्णडत्थिएण वा गारत्थिएण षा 
संवाहाकेज्न गा पलिमहपरिज्ज वा 
संबाहावतं वा पलिमदप्रेत बा सातिञ्जति ।घ०।२२॥ 
जा णिग्मथी फणिमंथस्स - 
कायं अण्णरत्थिएण वा गारस्थिएण वा 
तेल्लण वा षण वचा वसाएवा णणीएण वा मक्खषज्ज वा 
भिनिगावेज्ज वा मक्खारवेत वा भिलिगावेतं वा सातिज्जति।ख्‌०।२३। 
जा णिग्गंथी णिग्गंथस्स - 
कायं अ्ण्णउत्थिएण चा गारत्थिएण बा 
लोद्ध ण वा कके ण वा उल्लोलावेज्ज वा उव्वड़विज्ज वा 
उल्लोलावेतं बा उव्बटावेतं वा सातिज्जति ॥घ०।२४।। 
जा णिम्गंथी णिगगंथर -- ॥ 
कायं अण्णउस्थिएण बा गारत्थिएण दा 
सीश्रोदगवियडेण त्रा उमिणोदगवियडेण वा उच्छोललावेल्ज वा 
पथोयावेज्ज बा उच्छोलावंतं वा पधोया्बतं बा सातिज्जति।घ्‌०।।२५॥। 
जां णिर्गंथी णिगमथस्स - 
कायं उण्णरत्थिएण वा मारत्थिएण वा एूमावेज्ज वा 
रयावेज्ज वा फूमा्ेतं वा रयावेत वा मातिन्जति ॥घर०।२६॥ 
र षः 
जा णिग्गंथी णिम्गथस्म - 
कायसि वणं अण्णरत्थिएण वा मारत्थिएण वा 
प्रामनज्जावेज्ज वा पमज्जावेज्ज वा 
्ामज्जावेत दा पमेज्जावेत वा सातिज्जति ॥8०।२७॥ 
जा मिग्गंथी णिग्गथस्त - 
का्य॑सि वण अण्णउत्थिएण वा मारत्थिएण वा 


जाष्यगाथा | ससश छद्देक्षक १७१ 


संबाहापरेज्ज वा पलिम्रदाविज्ज वा 
संबादावतं वा पलिमदाव्रतं बा सातिज्जति ॥घ्‌०।२८॥ 
जा णिग्गंथी णिगगंथस्स - 
का्यंसि वण अण्णञत्थिएटम वा गारत्थिएण वा तेल्सेण वा षण कवा 
वमाए वा णवणीएण वा मक्खवकेज्ज वा भिलिगवेज्ज वा 
मक्खावेतं वा भिक्तिगावेतं बा सातिज्जति ॥इ०।॥२६॥ 
जा णिरम्गंथी णिर्गंथस्स - 
कायंसि वणं अष्णउत्थिएण वा गारत्थिएण बा 
लोद्धेण वा कक्केण वा उल्लोलावेज्ज वा उव्वदावेज्ज वा 
उल्लोलर्वेतं वा उव्वड्ावेतं बा सातिज्जति ॥घ०।।३०॥ 
जा णिग्ग॑थी णिगंथस्स - 
कायंसि वण अण्णउत्थिरण वा गारव्थिएण वा 
सीश्रोदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वां उच्छोलविज्ज वा 
पधोयावेज्ज वा, उच्छोलार्वेतं वा पधोयावेंतं बा सातिज्जति ॥प०॥३१॥ 
जा णिर्मथी णिरगंथस्स - 
कायंसि वणं अण्णरत्थिएण कवा गारत्थिएण वा फुमावरेज्ज वा 
रयावरेज्ज चा, फएूमावेतं वा रया्वेतं वा सातिज्जति ॥प्र०।२२॥ 
छ छ ् 
जा णिरम्गथी णिरग॑थस्स - 
कायंसि गंडं वा पलगं वा अरइयं वा असियं वा भगदलं वा 
अण्णरस्थिएण वा गारत्थिएण वा अन्नयरणं तिक्खेणं सत्थजाणएणं 
ग्रच्छिंदविज्ज वा विच््छिदावेज्ज वा 
्रच्छिदा्वेत वा बिच्िदार्बेतं वा सातिज्जति ॥१५०।२३॥ 
जा णिग्गथी णिग्मंथस्स - 
कायति गंडं वा पिलगं वा अरदइयं वा असियं दा भर्गदलं बा 
अण्णड त्थिएण वा गारत्थिएण वा 
अन्नयरेण तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्लिदावित्ता विच्छिदावित्ता 
पूयं वा सोणियं वा नीहराकेज्ज वा विसोदावेज्ज वा 
नीहरावेतं वा विसोहावेतं वा सातिज्ञति ।घ्‌०।।२४॥ 
जा णिर्गथी णि््गंथस्स - 
कायंसि गंडं बा पिलगं वा अरश्यं बा असियं वा भ्॑दलं वा, 


सभाष्य-चरणिकरे निश्ीथमूत्र [ सूत्र ३५-४५ 


श्ण्पडसथिएण वा गारत्थिएण वा 
श्रन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदाेत्ता विच्िदावेत्ता 
पूयं वा मोणियं दा नीहरवित्ता विसोहावेत्ता मीओ्रोदगवियडेण वा 
उसिणोद गत्रियडेण वा उच्छोललावेज्जं वा पयोयावेज्ज वा 
उच्छोलार्वेत वा पधोयवेतं बा सातिज्जति ॥घ्‌०।।२५॥ 

जा णिर्गथी णिर्गथस्स - 
कायंसि ग॑ंडं वा पिलमं वा अरडयं बा असियं वा मर्म॑दल वा 
ण्णरस्थिएण बा गारत्थिएण पा अन्नयरेणं तिषखेण सत्थजाएणं 
अरच्छिदावेत्ता विच्छिदावेत्ता पूयं बा मोणियं वा नीहरावेत्ता विसोहवित्ता 
मी्रोदगवियटेण बा उमिणोदगवियडेण वा उच्छीलापरत्ता पधोयावेत्ता 
ग्रन्नयरण आलेवणजाएण आलिपापेज्ज वा षिसिपावेज्ज वा 
आआिपार्वेतं वा धिलिपावेत वा सातिज्जति ॥घ०।।२६॥ 

जा णिम्गथी णिगधस्स - 
कायसि गंडं वा पिलगंवा श्ररहयंवा असियंवा भर्गदल वा, 
ग्रण्णरत्थिएण वा गारत्थिएण वा श्ननयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं 
्रच्छिदावेत्ता विच्छिदावेत्ता पूयं वा सोणियं वा नीहर वेत्ता विसोदावेत्ता 
सी श्रोदमवियडेण वा उसिणोदगवियडण वा उच्छोलावेत्ता पधोयावेत्ता 
अन्नयरेणं आलेवणजाएणं आलिपावेत्ता विलिपावेत्ता तेल्लेण वा 
घएणवा वस्राए वा णवणीएण वा अन्भेगामेज्ज वा मक्खावेज्ज कवा 
ग्रन्भ॑गा्वेतं वा मक्खावेतं वा सातिज्जति ॥घ्‌०।।३५७॥ 

जा णिग्गंथी णिग्गथस्स - 
कायंसि गड वा पिलगं वा अरहयं वा असियं वा भ्गंदलं घा, 
अण्णरवत्थिएण वा गारत्थिएण वा अन्नयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं 
अ्रच्छिदावेत्ता विच्छिदावेत्तापूयंवा सोणियं वा नीहरावेत्ता विसोदावेत्ता 
सीशओ्मोदगवियडेण बा उसिणोद गवियडण बा उच्छोलावेत्ता पधोयावेत्ता 
ग्रन्नयरेणं आलेवणजाएणं आलिषावेत्ता पिलिंपावेत्ता तेल्लेण वा 
षएण वा वसाए वा णवणीएण वा अन्भंगावेत्ता मक्खावेत्ता 
अन्नयरेणं धूवणजाए णं धूवावेज्ज वा पधुबावेज्ज वा 
धूवाषेतं वा पधूवावेतं वा सातिज्जति ॥घ०।३८॥ 
षै ् छ 
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जा णिम्मंथी णिग्मंथस्म - 

पालुक्रिमियं वा कृच्छिकरिमियं या अण्णरत्थिएण वा गारत्थिएण क 

द्रगु्लीए निवेमाविय निवेसाविय नीहरावेह 

नीहरावेतं बा मातिज्जति ।१०।२६॥ 
जा णिर्गंथी णिरमंथस्स - 

दीदाय नहसिहाग्रो चण्णरन्थिएण वा गारत्थिएणवा 

कप्पावेज्ज बा संढवावेज्ज वा 

कष्पावेतं वा सखवा्वेतं वा मातिञ्जति ॥स०,।४०॥ 
जा णिर््गथी णिरमगथस्स - 

दीदाड जंषरोमाई अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण दा 

कप्पावेज्ज वा सटवावेज्जञ वा 

कप्पावेतं वा संख्वार्देतं वा सातिञ्जति ॥घ ०।।४१॥ 
जा णिम्गथी णिर्गंथस्य - 

दौहाई' कक्खरोमाई यअण्णरत्थिएण वा गारत्थिएण वा 

कष्पावेज्ज वा ससवावेज्ज वा 

कप्पार्वेतं वा सटवार्वेतं वा सातिज्जति ॥¶्र०।४२॥ 
जा णिगमंथी गिर्मंथस्स - 

दीदाऽ' मंसुरोमाइ अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 

कष्यावेज्ज वा संखवावेज्ज वा 

कप्याेतं ग संस्वर्वेतं वा सातिञ्जति ॥म्र०।४३। 
जा णिग्गंथी णिगगंथस्स - 

दीदहाहं वत्थिरोमाहं अण्णरत्थिएण वा गारत्थिएण वा 

कप्पावेज्ज वा संटवावेज्ञ वा 

क्पा्वेतं वा संठवार्वेतं वा सातिज्जति ॥पर ०।४४॥ 
जा णिग्गथी णिगगंथस्स - 

दीदाड' चक्खुरोमाहं अण्णउत्थिएण वा मारत्थिएण वा 

कप्यावेज्ज वा संठवावेज्ज वा 

कप्पावतं वा संखवार्वेतं वा सातिज्जति ।प्र०।४१॥ 

८. ष ष 
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जा फणिगथी णिरभ॑वस्स - 
दते श्रण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा ्रघंसावेज्ज वा 
पघंमावेज्ज वा, आषसावेतं वा पषंमावेतं ग मातिञ्जति ॥इ०।४६॥ 
जा णिगगथी णिग्गंथस्म - 
दते अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा उनच्छोलापेज्ज वा 
पधोयषेज्ज वा, उच्छोलायेतं बा पधोयायतं बा सातिज्जपि | ०।।४७॥ 
जा िग्मंधी णिर्गथस्स - 
दते अण्णरत्थिएण वा मारत्थिएण वा फएूमावेज्ज वा 
रयातैञ्ज वा, फूमावेतं वा रया्तं वा सातिञ्जति ॥ष्‌०।४८॥ 
. ् र 
जा णिग्गथी णिगंधस्स - 
उदरं अण्णरत्थिएण वा गारत्थिणण वा 
आमनज्जवेज्ज वा पमज्जावेज्जवा 
आमज्जावेतं बा पमज्जावेतं बा सातिज्जति ॥पर०।।४६॥ 
जा णिरंथी णिरम॑धस्स - 
उद्र अण्णरत्थिएण वा गारस्थिएम वा 
ंबाहावेज्ज वा परलिमदषिज्ज वा 
मंवाहा्वेतं वा पलिमहाकेतं घा सातिञ्जति ॥प्र०।॥५०॥ 
जा णिमथी णिरगंथस्स - 
उदरं अण्णरस्थिएण वा भारत्थिएण बा तेल्लेण वा षएण वां 
वरस्राए वा णणीएण वा सक्खवेज्ज गा भिर्सिगविज्जवा 
मक्खार्बेतं वा भिलिगा्ेत वा सातिज्जति ॥घ६०।५१॥ 
जा णिमंथी णिग्गंथस्स - 
उदं अरण्णरत्थिएण वा मारत्थिएण वा लोद्रेण वा कक्केणवा 
उन्लोललाषेज्ज वा उव्वह्ावेज्ज वा 
उल्लोलार्वेतं वा उन्वट्रवे तं वा सातिज्जति ॥घ्र०।॥५२॥ 
जा फिम्गंथी णिगगथस्स - 
उट अण्णउत्थिएण वा गारस्थिएण वा अप्पणो सीओ्रोदगवियडणं बा 
उसिणोदगतियडेण वा उच्छोलावेज्ज बा परधोयाबेज्ज बा 
उच्छोलवेतं वा पधोयातरैतं दा सातिज्जति ॥घ६०।५३॥ 
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जा णिम्मंथी णिग्मंथस्स - 
उदरं अष्णरत्थिएण वा गारत्थिएण वा फूमाचेज्ज वा 
रयवज्ज वा, एूमावेंतं दा रयावेतं गा सातिज्जति ।घ०।५४} 
जा णिर्म॑धी णिग्मंथस्म - 
दीहाईं उच्चरोद्ारं अण्णरत्थिएण वा गारत्थिएण द 
कप्यावेज्ज वा संस्वावेज्ज गा 
कप्यार्वेत वा संख्वारेत वा सातिज्जति ॥घ्०।५१॥ 
जा णिर्गथी णिगगथस्य - 
दीदहाइं अच्छियत्तादं अण्णरत्थिएण च गारत्थिएण बा 
कप्पावेज्ज वा सख्वावेज्ज वा 
कप्पा्रेतं वा संटवा्वेतं बा सातिज्जति ।्र०;।५६। 
् र % 
जा णिम्मथी णिरमयस्म - 
अच्छीणि अण्णउन्थिएण वा मारत्थिएण गा 
्रामज्जावेज्ज वा पमञ्जावेज्ज वा 
्ामन्जर्वेतं ब पमज्जावेतं वा सातिज्जति ॥घ०।५७॥ 
जा णिगगथी णिगथस्म - 
अच्छीणि अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
मवाहावेज्ज वा पलिमदात्रेज्ज वा 
संबाहवेत वा पलिमहार्वे † बा सातिज्जति ।ष्०।।५८। 
जा णिरगंथी णिग्गथम्म - 
अच्छीणि अण्णरउत्थिएण बा गारत्थिएण वा 
तेल्लेण वा षएण व वसाए वा णवणीएण वा सक्खावेज्ज.वा 
भिरिगवेज्ज वा, मक्खवतं वा भिरलिगार्वेतं वा सातिज्ञति।घ० 11५६1 
. ५. 1. 
जा णिग्गथी णिग्गंयस्स - 
अच्छीणि अण्ण्उल्थिएण वा गारस्थिएण वा 
लोद्ध ण वा कक्केण वा उन्लोलावेज्ज वा उव्वहविज्ज वा 
उन्लोलावतं वा उव्वद्ारतं वा सातिज्जति ॥ब०।६०। 
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जा णिगधी णिममंवस्प - 
्च्छीणि अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
मी्रोदगवियडेण वा उमिणोदगवियडेण दा उच्छोलापेज्ज बा 
पधोयावेज्न वा उच्छोलावतं वा पपोया्वेतं वा सातिज्जति।।प्‌०।६१॥ 
जा फिर्मथी णि्म॑थम्म - 
अच्छीणि अण्णरत्थिएण वा गारत्थिएण का 
फूमावेज्ज वा रपावेज्ज वा 
फ़मार्वेत वा रयावतं वा मातिज्जति ॥९०।६२॥ 
. र ्. 
जा णिग्गथी णिग्ग॑थस्स - 
दीहाई सुमगरोमाईं अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
कप्पावेज्ज वा मंटवायेज्ज वा 
कप्यावेतं बा सटवापतं ग सातिनज्जति ।स०।६३।, 
जा णि्गंथी णिग्गंथस्म - 
दीहाईं पासरोमाई अण्णरउत्थिएण वा गारस्थिएण वा 
कप्पावेज्जञ तरा सखापेज्ज वा 
कष्यार्धेत वा सटवावेतं वा सातिज्जति ।घ०।६४॥ 
जा णिर्गंथी णिगगथस्स - 
अच्छिमल्तं वा कण्णमल वा दंतमलं वा नहमलं गा 
श्रण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा नीहरावेज्ज वा विसोदाकेज्ज का 
नीहरषित वा विसोहाबेतं बा सातिञ्जति |प्र्‌०।६५॥ 
जा णिग्गंथी गिर्म्ग॑थस्स - 
कायाम्रो सेयं घा जल्ल वा पक्वा मल्लंवा 
अण्णरत्थिएण वा गारत्थिएण वा नीहरावेज्ज वा दिसोदावेज्ज वा 
नीहरा्वेतं वा विमोहावेतं वा सातिज्जति ॥घ०।।६६।। 
जा णिर्गंथी णिगगंथस्स - 
गामाणुगामं दृइज्जमाणे अण्णदत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
सीसदुवारियं कारावेई, कारां वा सातिज्जति ॥घ०॥६७॥। 
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श्रामज्जण सकृत्‌ पुन पुन प्रमार्जन । 
जा समणि जयाणं, गिहिणो अहवा वि अण्णतित्थीणं | 
पादण्पम्ञ्जणमादी, कारेज्जा आणमादीणि ॥५६१८॥ 
ध्रादिमहातो सब्राधणादिमूत्ता पच, कायसुत्ता छ, वणसुत्ता छ, गटयुत्ता छ, पालुकिमिसुत्त, णहसिहा 
रोम"ती-मघुपृत्त च एते तिण्णि, दतुत्ता तिण्णि, उत्तरो [ णासिगा | सुत्त च, भच्छिपत्तामज्जणसुत्ता तिण्णि 
(ख) मगुहसुत्त, सेयसृक्त, ग्रच्छिमलात्तिसुत्त, सीसदुवारियरुत्त च । एते (एग) चत्तालीस सृत्ता ^ततिभ्रोरसगगमेणः 
माग्रयन्वा । तत्थ सय करण, इह्‌ पुण णिमयीण समणस्स श्रण्णतित्थिएण मारन्थिएण कारवेत्ति ति विसेसो 
॥१५६ १८॥। 
इम श्रधिकयसुत्ते मण्णति - 
समणाण संजतीर्हि, अस्संजतएहि तह गहत्येहिं । 
गुरुगा गुस्गा लगा, तत्य वि यणादिणो दोस्त ॥*६१६॥ 


सजतीश्रो जति समणस्स पायप्पमज्जणादी करेति तो चउग्ुरुगा, भ्रसजतीश्रो त्ति भिहृत्थीभ्रो 
जति करेति तस्थ वि चउगुरुगा, गिहत्यपुरिसा जति करेति तो चउलहुगा, भ्राणादिणो य दोसा भवति ।*५६१९॥। 


भिच्छत्ते उड़ाहो, विराहणा फासमाव्संबंधो | 
पडिगमणादी दोया, यत्ताथुत्ते य णायव्वा ॥५६२०॥ 
हत्थियाहि कीरत पासित्ता कोई मिच्छत्त गच्छेज्जा, एते काव्यं त्ति काठ 1 सजमविराहणा य । 
इत्थिफासे मोहोदयो परोप्परग्नो वा ॒स्सेण भावमबधो हवेज्जा, ताहे पड़गमण श्रण्णतित्थियादि दोना + 
्रहवा - कासतो जौ भ्रुनलभोगी सो पुख्रयादि समरिञ्जा । ग्रहुवा ~ वित्तिज्ज ए रसो मम मोदयाए फासो, 
एश्सी वा मम मोहय श्रासि। श्रम॒त्तमोहस्स इत्थिफासेण कोडउरग्दिं वि मासा ॥५६२०॥1 
दीहं च णीससेज्जा, पुच्छा किं एरिसेण कदिएणं | 
मम मोहयाए यरिसी, सा वा चलणे वदे एवं ।॥४६२१॥ 
सोवा सजग्रो मजतीषए पमज्जमाणीए दीह णीससिज्जा । 
ताहे सा पृच्छति - किमेय दीह ते नीससिय ? 
सो मणाति-कि एरिसेण कदिएण ति ? निन्बघे कहेड, “मम मोहयाए सरिसीतुम ति!" सावा 
अलणे पमज्जती दीह णीसपेज्जा । पुच्छ! कहण च एव चेव । एते सजतीहि दोसा । {६२१॥ 
एते चेव य दोसा, अस्संजतियादहि पच्कम्मं च | 
आतपरमोहुदौीरण, बारस तह सुत्तपरिहाणी ॥५६२२॥ 
गिहत्थीयु श्रतिरिलदोसा - पच्छ कम्म हत्ये सीतोदकेण पक्खछालेज्जा, पादामज्जणादीहि य 
उञ्जलवेसस्स भ्रप्पणो मोहो उदीज्जेज्जा, सोमामि, [वा] श्रहकोमे एरिसण कामेतित्ति गव्वो हवेज्ज, त वा 
उज्जलवेस ददटृटु भ्रण्णेि इत्थियाण मोहो उदिज्जेप्ज, सरीरबाउसत्त च कत भवि, जाव त कृरेति ताव 
सु्तत्थपलिमथो भवेज्जा ।\५६२२। 


न 
१ वृतीयोदृशके तु १६ सस्यकसूव्रादारम्य ६६ सस्यकमसूयन्त ५२ सस्याकानि सूवराणि भवन्ति । 


१७८ समभाष्य-चूर्णिके निशीथसूत् [ सूत्र ६७.७१ 


सपातिमादिषातो, विवज्जश्रो चव लोगपरिवाश्रो | 
गिदहिएदहि पच्छकम्मं, तम्हा समणहि कायव्वं ॥५६२३॥ 
पमज्जमाणी सप,तिमे ग्रभिघाण्ज्जा प्रजयत्तणग। विवज्जतो'' त्ति साधुणा विभरूमापरिविज्जिएण 
होयव्व, भणिय च “विभ्रुना टत्थिसम्गो" सिलागो, एयस्स विवरीयकरण विवज्जतो भवति । लोग- 
परिवादो त्ति, जरस सेवेमग्गटण एरिमेण निवृत्तेन भवितव्य । एवमादि -प्यीसु रेता । गिहत्थयुरिसेमु 
वि इत्थिफासादिया मोक्तु एते चेव दोगा पच्छक्म्म च ५६२३॥ 
द्मे य दोसा - 
ग्रयते पप्फोडते, पाणा उप्यीत्तणं च सपादी । 
ग्रतिपेल्लणम्मि आता, फाडण खय अह्टिभगादी ॥५६२४॥ 
सजग्रो ्रजयणाए प्फोडनो उण अभिहगेज्ज, बह्णः वा दवेण घौवनो पाणे उग्पिलावेज्ज, 
दिल्लरवधे वा सगतिमा पड्ञ्जन। एस सजमविरावणा । 
ग्रायविराधणा इमा - तेण गिहिणा श्रतीव पेत्लिश्नो पादो ताह मती विक्ररेप्ज, फोञणति 
प्त्थिरमल्लेण णहादिणा वा खय करे ज, श्रद्ु वा मजेज्ज ६२८, 
एते चेव य दोसा, श्रम्संजतियाहि पच्छकम्मं च | 


= ५ (> 


ॐ समेहि 
गिदिएहि पच्छकम्मं, इच्छा तम्हा तु समणेहि ॥५६२५। 
गतार्था । कि चिं विसे ~ पूव्वद्धेण गिहत्थी भिता पच्छद्धेण गिहव्था । दो वि पाए पप्फोडेनो 
कच्छ करेज्ज, कुच्छनो य पच्छाकम्मसमवो । जम्हा एतै दोमा तम्हा समणाण समणेहि कायन्व, समण्रीण 
समीह्‌ कायन्व, ०1 गिहुप्था श्रण्णतित्थिया वा छुदेयव्वा ।।५६२५।। 


वितियपदमणप्पञ्मे, अद्भाणुच्चाते श्रप्यणा उ करे । 
सञ्जणमादी तु षदे, जयणाए समायरे भिक्तू || ४६२६॥ 


प्रणप्पज्मो कारवेजा, श्रणप्पज्छस्म वा कारविजति, अरद्धाणे पडव्रिण्णो वा अतीव उच्चारो 
पमजणादिपदे भ्रप्पणो चेव जयगाए करेञ्ज, प्रणो ग्रसत्तो सनतेहि कारवेज्जा ।५६२६॥ 
ञमसती य सजयःणं, पच्छाकडमादिएहि कारेज्जा | 


ही क = (0 


भिहि-अण्णतित्थिएर्हि, गिहत्थि-परतित्थितिरिहाहि ॥५६२७॥ 

ग्रसति सजयाण पच्छाक्डहिकारवेति | तश्रा साभिगहिहि, ततो गिरभिग्गहेहि । ततो ग्रहा भहुर्णह्‌ । 
ततो णियल्लएहि मिच्दिद्रीहि । तनो श्रभिगहियमिच्छादि्हुःः- । ततो अण्णतित्थिएहि भिच्छहिषटमादिएहि । 
पुनव ्रसोयवादीहि, पच्छा सोयवादीहिं । ततो पच्छा “गिहत्थिपरतित्थितिविहाहि" ति 1 तनो गिहत्थीहि 
णालबद्धाहि अरणालबद्धाटि, त्तिविधाहि थेरमज्मिमतरूणीहि, एव परनित्थिणीहि वि सजतीहि वि एव चेव । 
। ५६२७॥ 

एसो चेव श्रत्थो विलव्यरनो मण्णति; नतौ पच्छा “गिहत्थिपरतितितितिविहाहि” ति, 
गिहव्थी दुविहा - णालवद्धा ग्रणालव्रद्धाय । 


[ श ष 1 त 


१ दशर्व॑० श्र° प गा० ५७। 


माप्यगाचा ५९२ ३-५६३० || ससदश्च उद्देशक १७९ 


तनो इमाहि गिहत्थीहि णानवद्धाहि - 
माता भगिणी धूया, अन्जियणीयल्लयाण असतीए । 
अरणियन्लिगरथेरीर्दि, मञ्छ-तरुण-अण्णतित्थीहिं ।।५६२८॥ 
माता मभिभी दूना अ्रस्जिया न्तुगी य । एतेति श्रमनीते एयाहि चेव प्रणष्णतित्थिणीह्, एतेस 
श्रसनीए श्रणानबद्धाह्ि गिह-यीहि तिविघाहि कमेण थेर-मञ्किम-तर्णीहि, तग्रो एयाहू चेव अ्रण्णतित्थियाहि 
निविघाह ॥५६२०८॥ 
तिविदहाण वि एयार्सि, अमतीए संजतिमातिभगिगणीरहिं । 
अज्जियभभिणीणऽसती, तप्पच्छाऽविसेसतिविदादहिं ॥५६२६॥ 
ग्रणालबद्धाण धेर-मज्िम-तरुणीण ग्रसति सजनीतो माला भगिणी घृया य श्रज्जियणनत्तुप्रमादितातो 
करेति, ततो पच्छा ग्रवमेन।तो ग्रणालबद्धातो तिविहाओ्रो थेर-मग्मिम तरुणीश्रो करावेति करेति वा ।५६२६॥। 


एयम्मि चव श्रव्ये श्रष्णायरियकया उमा गाहा - 
माता भभिणी धूया, अन्जिय णत्तीय सेसतिविहा उ 
एतासि अरम॒तीए, तिविहा बि करति जयणाए ॥५६२०॥ 
एयासि श्रसनीए त्ति मायमभिणिपादियाण श्रसत्ति सेसतिविहाउ त्ति श्रणालबद्धातो "सजतीतो 
तिविघातो येरमज्मिमतरुणीश्रो, जयणा जहा फाससबद्धणाणि ण मवति तहा कारवंति करेति वा ॥५६३०॥ 


ले निग्गंथे निग्गंथीए - 
पादे अण्णउत्थिएण दवा गारत्थिएण वा 
ग्रामज्जप्रेञ्ज वा पमज्जावेज्ज वा 
ऋमञ्जावतं वा पमन्जारवेतं गा सातिज्जति ।इ ०।६८॥\ 
जे निम्मंथे निर्गंथीए - 
पादे अष्णरत्थिएण वा मारत्थिएण वा 
सबाहावेज्जञ वा पलिमदावेञ्ज वा 
संबाहावेतं वा पलिमहावेतं वा मातिज्जति ६ ०।।६8॥ 
जे निग्गथे निरगंथीए - 
पादे अण्णरत्थिएण वा मारत्थिएण वा 
तेल्लेण वा षएण वा वसाए वा णवणीएण वा मक्खाविज्ज वा 
भितिगावेज्ज वा,मक्खावेतं वा भिल्लिगार्वेतं बा सातिज्जति।घ्र०।।७०॥ 
जे निग्गंथे निग्गंथीए - 
पादे अण्णरत्थिएण वा गारत्थिएण गा 
लोद्धेण वा कक्केण बा उल्लोलावेज्ज वा उवट्रावेज्ज बा 
उल्लोलावेतं वा उवहड़वेतं बा सातिञ्जति ॥घ्‌०।७१। 


१८१ समाष्य-चूणिके निशीधमूत्र [ मूर ७२-८५ 


ञे निर्गथे निर्गथीए - 
पादे अण्णरत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
सीच्रोदगवियडेण बा उसिणोदगवियडेण वा उनच्छोलाषेज्ज वा 
पधोयावेज्ज बा उच्डौललापेत या पथोयावतं गा सातिञ्जति।।घ्०।७२॥। 
जे निग्गथे णिगथीए - 
पादे अण्णरत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
फूमाषेञ्ज कवा रयावेञ्ज व 
फूमावेतं वा रयार्वेतं बा सातिञ्जति ॥घ्‌०।।७३॥ 
् छ छ 
जे निग्गथे निगगंथीए - 
कायं अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
आमञ्जायेञज वा पमज्जापेज्जवा 
ग्रामज्जावेतं बा पमञ्जा्वेतं वा सातिज्जति ।।घ्‌०॥७४।॥ 
जे निम्गथे निग्गंथीए - 
कायं अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
संबाहावेन्ज वा पलिमदावेऽज बा 
संबाहार्वेतं व पलिमदावतं बा सातिज्जति ॥६्‌०।।७१५॥ 
ञे निम्गंथे निरगंथीए - 
कायं अष्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
तेल्लेण वा षएण वा वेसाए वा ण्वणीएण वा मक्खापरेज्ज वा 
भिलिगवेज्ज वा मक्खार्वेत वा भिलिगर्वेतं वा सातिज्जति।्‌ ०।७६।' 
जे निर्गंथे निर्गंथीए - 
कायं अण्णरत्थिएण वा गारव्थिएण वा 
लोद्धण वा ककण वा उल्लोज्लावेज्ज वा उव्वड़वेज्जञ वा 
उल्लोला्वेतं ग उव्वड़ा्वेतं बा सातिज्जति ॥घर ०।।७७।। 
ञे निखाय निम्गंथीए -- 
कायं अण्णउत्थिएण वा गारस्थिएण वा 
सीचओ्मोदगवियडेण वा उमिणोदगवियदेण वा उच्छोलावेज्जञ वा 
पथोयवेज्ज वा उच्छोलार्वेतं बा पथोयातं वा यातिज्जति।।द०।।७८।] 


बाध्यगाथा | सप्तदश उद्देककं १८१ 


ञे निम्गये निर्गंथीए - 
कायं अष्णउत्थिएण चा गारत्थिएणं वा एूमावेज्ज वा 
रयवेज्ज वा फमार्वेतं वा रयार्वरेतं वा सातिज्जरि ॥स्र०।।७६॥ 
६: =: ^ 
ज निग्गंथे निरग्गंथीए - 
कायमि वणं अण्णटत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
प्रामन्जवेज्ज वा पमज्जावेज्ज वा 
्रामन्जा्वेतं ग पमञ्जावेत वा मातिज्जति ।(९०।।८०॥। 
जे निर्गये निग्गथीए - 
कार्यमि वणं अण्णरडस्थिरएण बा गारत्थिएण वा 
सथाहाप्रेज्ज"वा पलिमदादेज्ज वा 
मंवाहावतं वा पलिमदावेतं बा ातिज्जति ।ग्‌०।¦८१।| 
जे निम्गथे निग्गंथीए - 
कायंसि वण अण्णरत्थिएण वा गारस्थिएण वा तेल्लेण वा बएणवा 
वेसाए वा णवणीएण। वा भमक्खावेञ्ज वा भिलिगवेज्ज वा 
क्खावेतं वा भिरिगावेतं वा सातिञ्जति ॥घ०।८२॥ 
ज निम्गंथे निगगंथीए - 
कायंनि व्ण अष्णउत्थिएण वा मारत्थिएण वा 
लोद्रण वा कक्केण वा उल्लोलवेज्ज वा उव्वडावेञ्ज ऋ 
उन्लोलवेतं वा उव्वडकेतं बा सातिज्जति ॥६०।।८२॥ 
ञे निग्गंथे निग्मंथीए - 
कायसि वणं अण्णरउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
सीग्मोद गवियडेण दा उसिणोदगवियदडेण वा उच्छोलावेज्ज गा 
पधोयातरेञ्ज वा, उच्छोलावेतं वा पधोयार्वेतं बा मातिज्जति ॥मू०।।८४॥। 
ञे निर्गंथे निर्गंथीए - 
कार्यंमि वण अण्णरत्थिएण वा मारस्थिएण वा फएूमात्रेजज वा 
रयारेज्ज वा, फमावेतं वा रयावेतं वा मातिज्जति ॥घ्र०।॥८१५॥ 
र य धुः 


६८२ सभाष्य-चरूणिके निञ्चीधसूत्र [ सूत्र ८६-६१५ 


ज निग निगंथीए - 
कायसि गडं वा पिलगं वा अरडयं चा अमियं वा भग॑दलं वा 
अण्णरत्थिएण कर मारतिथिएण चा अन्नग्ररणं तिक्वेणं सन्थजापणं 
अच्छिदावेज्न वा षिच्द्दवेज्ज वा 
अच्छिद्यत वा षिच्छिदावत वा मातिञ्जति ॥इ०।८६॥ 

जं निमे निम्पथीद - 
कामि गंडं वा पिल्लमवा अर्दय वा आसय वा मगदलं वा 
्रणणरत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
अन्नयरेण तिक्खेणं सत्थजाएण अच्छ्धावित्ता बिच्छिदापित्ता 
पूयं वा सोणिय वा नीरावेज्ज वा विमोहावेञ्ज या 
नीहराबेतं वा वियोदाक्तं य सातिज्ञति ॥र०।।८७] 

जं निगय निग्य्ीए - 
कायंमि गडं वा पिलगं वा अरऽयं वा असिय दा भरगदज्त वा, 
्ण्णडत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
अन्नयरेणं तिक्खेण सत्थजाएण अच्छि्रावेत्ता विच्छटावेत्ता 
पूय वा मोणिय वा नीहरावचा विमोहावेत्ता सीञ्योद गवियडण ६ 
उमिणोटग्वियरण का उच्छाल्लापेञ्ज वा पधायाषेज्जवा 
उच्छलवेत बा प्योयावतं वा मातिञ्जति ।म्‌०।।८८। 

ज निर्गथ निगर्थीए - 
कायसि गड वा पिलग वा अरड्यं बा अमिय वा भगदत्त वा 
ञ्रष्णरत्थिएण वा गारन्थिएण दा अन्तयरगणं तिद खेणं सत्थजाएणं 
अच्छिदावेत्ता विच्ठिटावत्तापूयवामोणियवा नीहराषेत्ता विमादहायत्ता 
मीग्रोदगवियडण बा उमिणादगवियडेण वा उन्ङ्कासारना प्रथोयावत्ता 
अन्नयरण ग्रालवणजाएण आलिपायञ्ज बा वरिलिपवज्ज वा 
आ्लिपावेतं वा दिलिपावत क सातिञ्जति ।घ्र्‌०।।८६॥ 

जं निगगथ निम्गप्रीए - 
कायमि गडंवा पिल्गंवा गरडयदा अभिया भगठल या, 
ग्ण्णरत्थिएण वा मारन्थिण्ण वा अन्न्यरण तिक्वण मन्थजाएणं 
अच्छिदवित्ता विच्चटरवेचापूयंवामाणियवा नीहराव्र्ता विमाहावत्ता 
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मी गरोदगवियरडण वा उमिणोदगवियदेण बा उन्छोलावित्ता पधोयावेत्ता 
अन्नयरेणं आलेवणजाएणं आलिपावेत्ता वििपावेत्ता तेल्लेण वा 
घएणदा वमाए वा णवणीएण दा अन्भंगविज्ज वा सक्खषिज्ज दा 
्रन्भंगावेतं वा मक्खावेंतं वा सातिज्जति ॥घ्०।।६०॥ 

ज निग्गंथे निग्गथीए - 
कायमि गड दा पिल वा अरहृयं दए असियं वा भर्म॑दलं वा, 
द्रण्णउत्थिएण वा गारन्थिएण वा अन्नयरणं तिक्खण सत्थजाएण 
अन्छिटावत्ता विच्छिटावेत्ता पूयं वा सोणियंवा नीहरवेचा दि मोहावेत्ता 
मी खरोद गदियडेण ब्रा उमिणोद गवियडेण बा उच्छोलावेत्ता पधोयावेत्ता 
त्रन्नयरणं आल्तेदणजाएण आलिप्ता विलिपावेत्ता तेल्लेण वा 
घएण वा वमाए कवा णवणीएण वा अव्मंगावेत्ता म्खावेत्ता 
अन्नद्रण्‌ श्रूवणजाएण घवावेज्ज दा पधृवा्रेज्ज वा 
धृतरावेत वा पथूव्ावतं वा सातिज्जति ॥म्र०।॥६१॥ 


ज निरमंथं निग्गंयीए - 
पालुक्रिमेय वा ृच्छिकरिमिय वा अण्णउस्थिएण वा गारत्थिएण वा 
अ्रगुल्लीए निवसादिय नितरेमाविय नीहरात्रेड 
नाहरावतं वा मातिज्जति ।&०।।६२॥ 
ज निगमय निग्मश्रीए - 
दहाश्नो नहमिहाओ्रो अण्णरत्थिएण्‌ वा मारत्थिएण वा 
कृप्पावेज्ज बा संखदापेज्ज गा 
केप्पात्रतं वा मटवावतें का मातिज्जति ॥० ।६३।। 
जं निग्गये निग्गथीए - 
हिऽ जवरामाईइ अण्णरन्थिएम दा मारत्थिएण बा 
कप्पावेज्ज वा सस्वाप्रेज्ज वा 


कष्पावरेत वा मखवावेन वा मातिञ्जति | ०।६४।। 
जं निग्गये निर्म वीए - 
दीहाई' कक्यरोमाड गअण्णरत्थिण्ण वा गारत्थिएण दा 
कृण्पावज्ज वा मटव्रावेज्जका 
कषपाव्ेत वा स्वावेन व्रा सातिञ्जति ॥मू०।।६१॥ 
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जे निग्गंये निरगंथीए - 

दीहा' मंसुरोमाड' अ्ण्णडउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 

कप्पावेल्ज वा मंटवादेञ्ज वा 

कप्पावेतं दा संखवा्वेतं ग सातिज्जति ।प्र०।६६॥ 
ज निम्गये निगभेयीएं - 

दीहाईं बत्थिरोमाईं अण्णरत्थिएण दा गारस्थिएण या 

कष्पावेञ्ज वा मट्वावेज्ज्वा 

कप्यावेतं वा संख्वावंत ग सातिस्जति ।६०।६७॥ 
जे नम्ये निग्मंथीए - 

दीहाई' चक्घुरोमाई अण्णरन्थिएण बा गारस्थिएण वा 

कृप्पाचेज्ज वा संस्वावेज्ज वा 

कृष्पाबेतं बा मस्दवितं वा सातिज्जति ।प्‌०।६८] 
(4 
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२ किये निमायीए्‌ - 

दते अष्णृउत्थिएण वा गारत्थिएण वा आषंसाषेज्ज द 

पघमावेज्ज वा, आषमा्वेतं वा पमावत रा सातिज्जति ।६०।६६॥ 
जे निग्मथे निग्गंथीए्‌ - 

दते अण्णरत्थिएण बा मारत्थिएण वा उच्छलवेज्ज वा 

पधोयावेज्ज वा, उच्छोलावत वा पधोया्ेत वा सातिज्जति।।्र०।१००॥ 
ज निर्भये निमगेधीए - 

दते अण्ण्रत्थिएण वा मारस्थिएण्‌ गा फृमावञ्ज बा 

रयायेञ्ज वा, फूमा्ेतं गा रयावेतं वा सातिज्जति ।घ्र ०।१०१॥ 
व श षः ४: 
ज निर्य निर्मथौए - 

उट अण्ण्उन्थिएण वा मारस्थिएण बा 

श्रामज्जावेज्ज का पमज्जावेल्ज वा 
2 यरामज्जाग्ं वरा पमज्जावेतं बा सातिज्जति ॥६इ०।।१०९॥ 
ज निम्मध नि्ग्॑ीए -- ॥ 

उट अण्णउत्थि्टण वा मारत्थिएण वा 

मंवाहावेज्ज वा पलिमहावञ्ज गा 

मंवाहावंत बा पलिमदावेतं दा मातिज्जदि |च ०।।*१ ०३। 
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जे निगगंथे भिर्मंीए - 
उदरं अण्णरन्थिएण वा मारत्थिएण वा तेल्लेण वा षणएण वा 
वमाए वा णपणीएण वा मक्सादेज्ज वा भििगावेज्ज वा 
मक्खावेत वा भिरिगाबंत बा मातिञ्जति ।॥& ०।१०४॥ 
ज निग्ग॑थे निम्गंथीए - 
उड अण्ण्रत्थिएण वा मारत्थिएण वा लोद्धेण वा कर्णवा 
उन्लोलावेऽ्ज वा उच्ट्विन्ज वा 
उल्लोलार्वेतं बा उव्वह्रावेतं वा सातिज्जति ।॥प्र०।१०५॥ 
से निग्गंथे निग्गथीए - 
उद्र अण्णरत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो सीओ्रोदगवियडेण वा 
उमिणोटगवियडेण वा उच्छोलावेज्ञ वा पघोयावेज्ज वा 
उच्छोलावेत अ पथोयार्वेतं बा सातिज्जति ॥इ०।।१०६॥ 
ज निगय निग्गंथीए - 
उड़ अणष्ण्उत्थिएण वा गारत्थिषण वा कूमावेज्ज का 
रयावेञ् क, एूमारवेतं वा रयाकेतं वा सातिज्जति ख ०।।१०७॥ 
ज निग्मंथं निरगंथीस्स - 
दीहाइं उत्तरोटाहं अण्णरव्थिएण वा गारस्थिएण वा 
कप्यावज्ज वा संखवावेज्ज बा 
कप्याव्रेत वा यंटवावेतं घा सातिज्जति ॥घ्र०।।१०८॥ 
जे निर्गंये निग्मंथीए्‌ - 
दीहाई्‌ अच्छिपत्ताईं त्रण्णरत्थिएण वा गोरत्थिदण द 
कप्पावेज्जञ वा संटवावेज्ज वा 
कप्पा्वेतं वा सटवार्वेत बा सातिज्जति ॥घ्‌०।।१०६॥ 
छ ध 8 
जे निग्गंथे निग्गंश्ीट - 
अच्छीणि अण्णउत्थिएण वा मारत्थिएण वा 
आमज्जावेञ्ज वा पमनज्जादेज्ज बा 
आमज्जारवेत वा पमञ्जावेतं वा मातिज्जति ॥घ्५०।।५१ ०) 
२४ 
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जे निरगंथे णिगंथीए - 
अच्छीणि अष्णरस्थिएण वा गारत्थिएण वा 
पर॑बाहविज्ज वा पलिमदावेज्ज षा 
संबाहार्वेत वा पलिमदावेत बा सातिज्जति ।॥६०।।१११॥ 
जे निर्गंथे निग्गथीए - 
्रच्छीणि अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
तेल्लण वा षण वा वसाए वा णवणीएण वा भक्खावेज्ज वा 
मिलिगवेज्जवा, मस्व द भिकलिगावेतं वा ाति्बषि। ।घ्‌।११२॥ 


् 
जं निगय निग्गंवीर्‌ - 

द्रच्छीणि अण्णरत्थिएण वा गारस्थिएण वा 

लोद्धण वा कक्केण वा उन्लोलावेज्ज वा उव्वेडवेज्ज बा 

उल्लोललषेतं वा उव्वटूातरेतं बा सातिन्जति ।घ०।११३॥ 
जे निर्गंथे निगर्थए - 

अच्छीणि अण्ण्रत्थिएण वा गारत्थिएण वा 

सौच्मोदगविप्डेण बा उमिणोदगवियडेण वा उच्छोलावेज्ज वा 

पधोयायेज्न वा उच्छोललावेतं ग पधोया्वेतं बा सातिज्जति।घ्‌॥ ११४ 
जे निग्गये नि्गंधीए - 

अच्छीणि श्रष्णरत्थिएण वा यारत्थिएण वा 

फूमादेज्ज वा ग्यायेल्जञ दा 

फुमावेतं वा रयावेतं षा सातिज्जति ।घ६०।११५॥ 

। 


ध. 
जे निरग्गथे निर्मंथीए - 

दीहाईं युमगरोमाई अ्रण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 

कप्पावेज्ज वा सटवावेज्ज बा 

कप्पावेतं वा संखवावेतं वा सातिज्जति इ ०।११६॥! 
ज निर्भये निम्गंथीए - 

दीह पासरोमादं अण्णरत्थिएण वा गारत्थिएण वा 

कष्पावेज्ज व्रा संख्वावेज्ज वा 

कष्पार्वेतं षा संटवावेतं वा सातिज्जति ।॥घ्‌०।१ १५७]; 
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ञे निर्गये निग्गंथीए - 
्रच्छिमलं वा कण्णमलं वा ठंतसलं वा नहमलं वा 
श्ण्णउत्थितण वा गारत्थिएण वा नीहरावेज्ज वा विसोहावेज्ज वा 
नीहरार्वेतं बा विमोहावेतं का सातिज्जति ॥घ्‌०।११८॥। 
जे निर्मंथे निर्गंथीए - 
कायाम सेयं वा जल्लं वा पकेवास्न्तंवा 
श्रण्णउत्थिएण वा गारस्थिएण वा नीहरावेज्ज वा विसोहविञ्ज वां 
नीदरावेतं वा विसोहार्वेतं चा सातिज्जति ॥घ्‌०।११६॥ 
जे निग्गये निग्गंथीए - 
गामाणगाम द्हज्जमाणे अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
सीसदुवारियं कारावेह, कारार्वेतं बा सातिज्जति ।घर०।१२०॥ 
सुत्ता एकरुवत्त्पलीस ततिग्रोह्‌ सगगमेण जाव सीसदुवारेति धुत्त * श्रत्थो पूवंवत्‌ । 
एसेवे रमो भियमा, णिस्गंशीणं पि होड गायव्बो । 
कारावेण संजतेदहि, पुच्वे अवरम्मि य पदम्मि ॥*६३१॥ 
सजतो गारत्थिमादिएहि सज्तीण पादपमनज्जणाती कारत्ेति, उत्तरोदरुसूत्त ण स मवति, श्रलक्वशाप्‌ 
वा संभवति ।॥५६२६॥ 
ञे निग्गंथे निग्गंथस्त मरिमगस्य उति ओवासे संते-ओवासे 
न देड्‌, न देतं बा सातिज्जति ॥घ्‌०।१२१॥ 


गिम्बयमथो श्रतो वसहीए व्रतसजमग्रुणादीदहि तुल्लो सरिसो सतमित्ति विन्जमाण श्रोवासोनि - 
भवगासो ~ स्थानमित्यथ । श्रदेतस्स चउलहू । 


इमो सरिसो - 

सितकष्यम्मि दमविहे, ठवणाकप्पे य ॒दुविहमण्णतरे | 

उत्तरयुणकप्यम्मि य, जो सरिसर्प्पो स सरिसो उ ॥५६३२॥ 
दसविहो एियम्प्पौ इमो - 

श्राचेलक्करदे सिय, सेज्जायर गयपिंड किडकम्मे | 

वय जेट पडिक्कसमणे, मासं पञ्जोसवेणकप्पे ॥५६३३॥ 
इमस्स वि *भ्रवेलको धम्मो, इमस्स वि उदेसिय ण कप्पड्‌ , एव सेज्जायरपिडो रायधिडो य । 
कितिकम्म दुविव ~ अन्धुदाण वदण च ! त दुविह्‌ पि दमोवि जहारुह करेति, इमो वि जहारुह्‌ | 

प्रधवा ~ कि कम्म सव्वाहि मजर्तीहि अज्जदिक्छियस्स वि उखजनस्स कायव्व दो वि तुल्लमिच्छति ¦ 


[8 [स 


९ स्राचैलक्के, इत्यपि पाठ । 


१८८ स माष्य-चूणिके निरीथसूत्र [ सूवर-२। 


इमस्स वि पच महव्वयाणि । नो पलम पचमहव्वयारूढो सो जिद्रो सामाइएु वा ठविश्रो ! इमस्स वि इमस्स वि 
अ्इ्यारो होड मावा, उभयसमः इमस्म वि इमस्स वि पडिक्कमति । उदुबद्धे मास मास एमत्य भ्रच्छति 
इमस्स वि इमस्स वि । चत्तारि मासा वासासु पञ्जोमवणकप्पे ण हरति इमस्म वि इमस्स वि। एमो 
दमविहौी दियकप्प |} ५६३२१ 


ठवणाकप्पो दुविहो ~ ग्रकप्पठवणाकंप्पो सेहर्वणाकप्पो य - 
ग्राहार उवहि सेञ्जा, अकपिएण तु जो ण गिष्डावे | 
ण य दिक्ेति अणङ्, श्रडयालीसं पि पडिङुटरं ।।५६३४॥ 
प्राह र-उवहि सेज्ज भ्रक्पिय ण गिण्ठति । एम भ्रकप्पठ्वेणा । सेहृठवणाकप्मो - श्हारस पुरिसेसु, 
वीर इत्थीसु, दस णपूयेसु, एते अ्रडयालीस ण दिक्खेड णिक्कारणे ।\१६३४॥ 
सो वि इमो ^उत्तरगरुणकप्पो - 
उग्गमव्िसुद्विमादिसु, सीलंगेसं ठ समणधम्मेसु । 
उत्तरगुणसरिमकप्यो, विसरिसधम्मो षिसरिसो उ ॥५६३५॥ 
पिडम्स जा विसोही ! गाहा ॥ 
तत्य उग्गममुद्ध गेण्ेति, ब्रादिमदूाश्रो उष्पायणरषसणातो, समिंतीश्रो पच भावणा बारस, तवो 
दुहो, पडिमा बारस, श्रभिग्गहा दव्वादिया, एते सीलगगहणेण हिया 1 ग्रहुवा ~ सीलगगहृणाश्रो 


श्रदुरससीलगसहस्मा । एयम्मि ठिनिकप्पे उत्तरगरुणकप्पे वा जो सरिसकप्यो सो सरिसो भवतति, जो पुण एते 
ठाणाण श्रण्णयरे वि ठाणे सीदति सौ विसरिसधस्मो मवति । 


ग्रहुवा - वियिकप्ये दसविहे, ठणारप्पे य दुविहे णियमा सरिसो ¦ उत्तरगरुणे पुण केषु विसरिमो 
चेव, जहा तवपडिभमिगगहेसु ।५६२५॥) 
ग्रहुवां सरसो इमो - 
अच्णो वि य आएसो, संकिग्गो अहव एस भोगी । 
दोसु वि य अधीगारो, कारणे इतरं वि सरिसाश्मो ॥५६३२६॥ 
जो सविगो सो सव्यो चेव सरिसो, ग्रहवा - जो समोक्मो सो सरिसो । अहवा ~ कारण पण 
इयरे ति - परासत्थग्रसमभोन्ना ते वि सरिसा भवनि ।\५६३६॥ 
जो तस्स सरिसगसम्स तु, संतो वासे ण देति ओवा | 


णिक्कारणम्मि लहया, कारणे युर्ुगा य आगादी ।*६३७] 
सतमोवास निक्कारणियमागयस्स जइ ण देति तो चउलहु । सतमोवास कारणियमागयस्स जद न 
देह तो चडउगुर्‌, म्राणादिया य दोसा ।५६३॥। 


इमे कारणा जेहि म्रागग्रो - 
उदगागणितेणोमे, अद्धाण गिल्लाण साक्यपटद्ं | 
एतेहि कारणिच्रो, णिक्कारणिश् य विवशो ॥५६३८॥ 


१ गा० ५६२७१ 





भम (गमान 


भाष्यगाथा ५६३४५६४३ | सक्तदग उदृदे्कर १८६ 


ग्रण्णगामे सम्यामे वा श्रण्णवमधीण् साघू टना, तेमि मा वयती उदकेन प्नाविनः श्रगणिणा वा 
दड्ढा ते प्रागा, तेण-स^वयदुदहि वा उवहविज्जमाणा' सरणमागयः, श्रद्धाणपडिवण्णा वा वज्जोमहतज्जेमु 
व गिलाणटुमागयस्य 0्वमादिएहि पयोयगणेहि जो श्रागतो सो कारणिग्नो ! श्रनो विवनीश्रो दप्पन त्रागतो 
पिक्केरप्रिग्नो ॥ ५६३८ 
वसहि मभावि बहि वसतस्स इमे दोसा - 
तयरदसममोमसीता, मावग-वाल-सतक्कछरग्‌ गा । 
दोस वह वमतो वहिन ञे ते सविमेम उविति अदेते ॥५६३६॥ 
कुच्छियचरा कुचा पारर्दा कादि तेहि उव्रहुविज्जत्ि, दममसेगादीहि वा खञ्जति, उस्पादि 
वा जल सीत वा पडति, सीहादिसावएण सप्पादिग्नेण वा खन्द, तक्करे त्ति चौरा तेहि वा मुस्सति 
हरिप्जति । एवमादि बहि वसते बहुदोसा । जे तस्स सघृम्म वहि वसतो दोसा ते सव्वे उवेनि त्ति - 
मवति श्रदतस्प 1 ज तेयु पच्छित्त त सन्द ्र्देतस्स भवनीत्यथ ५६३६॥ 


कि चान्यन्‌ - 
एग संभोगो, जा कारुबकारिता परोप्पर्ो | 
अपिवि्ाजच्छल्ला, वंति एवं तु केदो य ॥५६४०॥। 
भ्रविवित्तमावा श्रदेनस्य श्रवच्छलता य मवति, सभोगवोच्छित्ती, साहम्मियवच्छन्लवोच्छित्ती वा, 
्रह्का ~ प्क्यणवच्छिनी वा, तम्हा साहूणा साहूस्स दडढमोहिएण होयच्व ॥५६४०}। 
जति एक्कमाणजिमित्ता, निषिणो वि हू दीहसोषहिया होति । 
जिण्वयणवाहिभूया, धम्मं पुण्णं अयाणंता ।1५६४१॥ कष्या 
फ पुण जगजीबसुदहादहेण संमुंजिङण समणेण । 
सक्र हु एक्कमेक्के, नियमं पि व रक्तो देहो ॥५६४२॥ 
प्रावत्तीण जहा श्रप्प रक्खति तहा श्रण्णो वि भ्रावत्तीप्ः रक्खियव्वो (५६४२॥ 
५व छेत्त ्रलेत्ते वा वसा वासो दातत ¡ । श्रसथरणे खेत्ते चि ग्रन्नगच्छस्स श्रवगासो दातव्यो । 
जतो गण्णति - 
अल्थि हु वसमण्गामा, कदेस-णगरोवमा सुहविरारः ! 
वर्हुगच्छुकग्गहकरा, सीमालेदेण वसियन्या ॥५६४३॥ 
भ्रल्वित्ति विज्जए वसमगगामो णाम जत्य उद्बद्ध श्रायरिश्नो श्रप्पवितिश्रो गणाचच्छेगनो स्रप्प- 
ततिपौ णस पच, एतेण पमाणेण ज्य हिभ्मि गच्छा परिवसति णय वसभथचेत्त ! 
वासासु ब्रायरिश्रो ग्रप्पततितो, र्णावच्छेनितो भ्रप्पचउत्थो एते सन्त, णनेण पमाणेण जत्य तिणि 
गच्छा परिवसति एय वसमखेत्त । एते एक्कवोम, एय वसमलेत्त । कुच्छिश्रो पसो कुदेमो उवमिज्जति जो 
गामो कुदेस णगरोवमो, सो य सुहविहारो सुलभभत्तपाण वसधी वत्य णिरुवश्व च चूप्रगृतिबहूत्व पुव्वभिः 
कर्थप्पमा्णेण उवग्गहे वदति, ते य बहुगच्छा जति सम छवा ते सार चेतत \ 
तत्य सीमच्छंदेण वसियव्व, इमो मीमच्छेद, - 
तुम्ट. सचित्त, श्रम्हु श्रचित्त , 


१६० सभाष्य-चूणिके निीथसूतर [ सूत्र-१२३ 


ग्रहवा - वुम्ह बाहि, भ्रम्हु भ्रतो । तुम्ह्‌ इत्थी, शमह पुरिसा । 
ग्रहवा ~- तुमह सम्मामो श्रम्ह व।ताहृडा केलेहि का वाडगसाहाहि वे उन्भामगेह । 
ग्रहुवा - ज लन्मति त सव्व सामण्म । 
ग्रहुवा - जो ज लाहीं तस्स त} एव सीमच्छदेण वनियव्वे, णो श्रधिकरण कायत्व । परखेने वि 
देत्तियवमेण सीमच्छेदो कायव्वा । चित्तएग वि भ्रमायाविणा भवियनव्व ।1५८४३॥। 
भवे कारण ण देना वि - 
दितियपद पारचिय, मिव गिज्लाणे य उत्तम्य 
त्रव्वौच्छित्तोवामे, असति णिक्छारणे जतणा ॥५६४४॥ 
पारचिय प्रसिवस्स इमा विभासा - 
पारंचिच्रो ण देञ्ज वे, दिज्जति व ण तस्सुवस्सए ठा | 
दुविहे असिवे वाहि, टितपडियरणं चते वा वी ॥५६४५॥ 
पररचिग्रो श्रण्ेसि श्रप्पणो ठाण ण देज्जा, पारचियस्स वा ठाप्रो न दिज्जति, असिवगहियस्स ग्र 
दिञ्जति, श्रमिवगहि्गरो वा वेसहीए्‌ ठाण णदे्ज, भ्रसिवगहियस्स श्रण्णवसद्धिखियस्स वेयावच्च कायव्व, 


प्रण्णवसहिठितो वा श्रस्षिवगदियाग्र वेयावच्च करेद्‌ | दुविह पण श्रसिव ! चडउभगे पच्छिमाजा दा भगा साहू 
प्रभा ।५९४५॥ 


इयाणि *गिलाणउत्तिमदाण विभासा - 
अतरतमिगावण्णहि, भिगपरिसा वा तरतो अण्णत्थ | 


एमेव उतिमह्र, समाहि पाणादि उभयम्मि ॥५६४६॥ 


जेसि श्रतरतो ब्रत्थिसो य भ्रागतुणो मिगो श्रगीयत्थो होज्ज ्रपरिणामो वा ताह सो प्रण्णवसहीश 
ठविज्जनि अहवा ~ गिलाणो श्रागश्रो वत्थव्व्राण य मिगपरिसा त्ताहे सो गिलाणो श्रण्णत्य ऽत्रिज्जति, एव 
उत्तिमट्रुपदिवण्णे वि समहिणिमित्त पाणगादि दायव्व । तत्थ “'उभयमि'' त्ति जति श्रागतुगो मिगो तो श्रण्ण 
चसहीण ठट्ज्जिति । श्रहु वत्थब्दगपरिसा भिगा त) उत्तिमदुपडि वण्णे अ्रण्णवसहीए ठविज्जदि ।\५६४६।। 


स्म्रव्वोच्छित्तिवि भासा इमा - 
छेद सुतणिचीहादी, शअ्रत्थो य गतो य सदसुत्तादी | 
मतनिभित्तोसहिपाहृड, य गार्हेति च्रण्णत्थ ॥५६४७]। 
णिसीहमादियस्स छेदसुत्तस्स जो पत्यो प्रागतो सुत्त वा मोक्कलाणि वा पच्छित्तविहाणाभि 
मताणि वा जोणिपाहूड वा गराहुतो ्रण्गत्य वा गाहेति श्रष्णस्थयवा ते भिगा ठविज्जति, जत्थ वसहीए 
ना दिग्जति तत्य भिगण श्रोवासो ण दिञ्जति । 
एव ता णिक्कारणे पारचियादय।ण श्रोवासो ण दिज्जते ।५६४७॥ 


इमौ श्रववादे म्रववादो - पूणो इम कारणमविक्खिकण अस्तिव,दिके पारवियादीण वि ग्रोवासो 
दिज्जति - 


॥ [1 


१ गा० ५६८ २ गा० ५६४२1 


माष्यगाथा ५६४४५९६३ | ससदश उदूैक १६१ 


जा निग्गंथी निग्गंश्रीए्‌ मरिसियाए तरते श्रोवाये मंते वामे- 
न टेहन दतं वा सातिज्जति ।्र०।१२२॥ 
एमेव गमो णियमा, णिण्गभीण पि होड नायन्वो । 
प्वे अवरे य पदे, एगं पारचियं मोत्तं ॥५६४८]] कव्या 
णवर ~ श्रववादपदे सजनी पारयिय णत्थि] 
ज भिन्खु मालोहडं अमणं वा पाण वा खाइमं वा सामं वा 
देज्जमाणं पडिग्गाहेड्‌ पडिग्गार्हृतं वा सातिज्जति | ०।।१२३॥ 
मालोदडं पि तिविहं, उडमहो उमयच्रो य णायव्वं | 
एक्केक्क पि य दु्वहं जदण्ण्ुक्कोसयं चेव ।॥५६४६॥ 
उद्मालोहड विभूमादिसु, ग्रहामालहड भ्रुमिवरादिसु, उभयमालोहड मचादिमु, समश्रेणिस्थित , 


प्रह्वा ~ कुडिमा्दिनु भूमिद्धिनो श्रधोसिगो ज कडति । श्रणतनेहि ठाउ ज उत्तारेड त जहुण्ण । पीठगादिसु 
ज श्राराद्‌ उ्दारेदत सव्व उक्डोस ।५६४६।। 
मिक्बू जहण्णयम्मी, गरुत उक्कोसयम्मि नायच्चो | 
्रहिदसण मालपडणे, एवमादी नदिं दोसा \५६१५०॥ 
गिक्कताग्रो उग्रारिउकामा साटुणा पडिसिद्धा तच्चज्नियदुा भिण्हुद्‌ श्रहिणाः उक्का मया । मालाश्रो 
उश्रारिउकामा साहूणा पडिसिद्धा परिव्वायमट्रा उत्तारेती एडिया, जनखीलेण पोट फाड्यि मया "1५६५०॥ 
द्मे उक्कोसे उदाहरणा - 
श्ामंद पढ मंचग, जंतोदुक्खलधडंत उभयव । 
वाच्छय-पदोमादी, उड़ाहमणा णिवातो य ॥४६५१॥ 
सेस पिडणिञ्जुत्ति-प्रणमारेण भागियन्व । 
इमः सोही - 
सुत्तणिवातो उक्कोसयम्मि तं खंषमादिसु हवेञ्जा । 
एतेसागण्णतंरं, तं सेवंतम्मि आआणादी ॥५६५२॥ 
उक्कोने चउलहु, जहण्मे मायलहु, सेस कठ । 
इम वितियपद - 


अमिवे ओमोयरिषए, रायदुद्रं भए व गेलण्णे | 
ग्रद्धाणरोदए वा, जयणागहणं तु गीयस्ये ॥५६५३॥ 


प्रणेमसो गतत्या । णवर-गीयत्थो पणगपरिहाणीएं जयणाण मेण्हुड !५९५३॥ 

जे भिक्षू कोडटियाउत्तं असणं वा पाणं वा खाहमं वा सामं या 
उक्छुञ्जिय निक्छकुञ्जिय देज्जमाणं पडिग्भाटेद्‌ 
परिग्गाहतं वा सातिज्जति ॥घ०।१२४।। 


१९२ सभाष्य चुणिके निशीथसूत्र , मूत्र १२४-१२९ 


पुरिसप्यमाणा हीणाविय। वा विक्खल्लमती कोदरा वति, कलिजो णाम वममयो कडवन्लो 
मद्रनौ वि मेण्ति । ्रण्णे भणति ~ उष्टियाउयरि हुनिकरण उककरुञ्जिय, उडु"एु तिरियहूल्करण प्रषकूज्जिय, 
उहरिय तति ~ पेडियमादिमु आ्रारुमिड त्रान्रारेति । प्रवा - कमय उच्च करेज्जा उक्कज्जियडडायन तद्धद्‌ 
गृष्टि, काय उड कृचा गृण्टाति - उणणमिय इत्यथ । 
कोट्ियमादीएमुं, उमश्रो माललहडं तु णायव्वं | 
ते चेव तत्थ दोमा, तं चेव य होति वितियपयं ॥*५६५४॥! 
णव उभयमालोहृड दमिय इ्धु ते चेव दासा विनियपय च] 
ज भिक्खु मड ओल्लित्तं असण वा पाण वा खाहमं वा साइम वा 
उन्मिंदिय मिन्मिंदिय ठेउजमाणं पडिग्गाहेड 
पडिग्गार्हतं वा मातिञ्जति ।8०।।१२५॥ 


घयफाणियादिमायणे दृढ त पिहित मरावगरादिण मद्धियाए्‌ उन्लित्त त उज्भिदिय दतम्पजो 
गण्ड तन्म चउलहू । 


पिदहितुच्भिण्णकवाडे, फामुग अच्फासुमे य चोधव्वे | 
प्रप्फावु पुविमादी, पाडुगदगणादिद्रषए्‌ ॥५६५४५। 
उभ्मिण्ण दुविव ~ पिहुभिण्ण वा कवाद्ुभिण्ण च। 
पिहुभिण्ण दुतिधे-फासुय अरफासुय च।जत फासयत प्रचि वा मीष ता । अ्रफासुय पुढविमादि- 
खमु काण्मु जहासभव भाणियन्व । ज फासुग्र चरगणेण अ्रहुवा ~ वत्थे चम्मेण वा दहूरिय । दहूरपिहि- 
उन्भिष्णे मासलहु, येमपिहभिणोसु चरलहु, श्रणनेसु चउगुरु परित्तमीसेसु मासग्ह श्रगतमीगेच्ु मासम, 
साटुगिमित्त उन्िणे कयविक्केतेसु ग्रधिकरण कवाडपिहितुन्भिष्णे कृचियवेधे ताल्ए वा श्रावत्तणपेदिय)ए वा 
तमम'दिविराधणा । मेस जहा पिडणिज्ञुत्तीए '*५९५५॥ 
एतेमामण्णतरं, पिदितन्मिष्ण तु गेण्डती जे तु। 
छो आणा अणवतथं, मिच्छत्त-विराहणं पावे ॥४६१५६}} कना 
अमिवे अओमोयरिए, रायदृदु भेए वे गेलण्ण | 
ग्रद्राण रहए वा, जयणा गृहणं तु गोयत्थो । ४६५७] पचवत्‌ 
ये भिक्छख॒ असणंवाषाणवा खाःमं वा साईम वा पृडविपतिद्धिय पडिगगाहेनि 
पडग्गार्हेत वा मातिञ्जति ॥म ०।१२६॥ 
जे भिक्ख॒ असण वा पाणं वा खामं वा माहम्‌ वा आउपतिद्िय एडिग्गाहेति 
पडिम्गाहेतं वा मातिञ्जति ॥म्र०।॥ १२७} 
ज भिक्खू असणं वा पणं वा खाद्मं वा साहम्‌ बरा नेउफ्तिष्धिय प्डिग्याहेति 
पडिम्गाहेत वा मातिञ्जति ।घ्र०।॥ १२८] 
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ञे भिक्खु असणं वा पाणं वा खाइमं वा सामं वा वणम्सतिकाययतिह्धियं पडिम्गाहति 
पटिग्गाहेत वा सातिञ्जति ।द ०।१२६॥ 
सच्चित्तमीसएसु, कापु य होति दुविहनिक्ित्तं | 
अर्णतर-परपरे वि य, विभार्ियव्व जहा सुत्ते | ५६५८॥। 
पुदरवऽदी काय) ते दुत्िधा ~ सचन्विना मीरा व" । सचित्तेम्‌ श्रणतरणिविखत्त परपरणिकिखत्त वा 1 
मीसमु तरि श्रणतरणिक्वत्त परपरगिक्वत्त व' । पिडणिञनुत्तिमाहापृत्ते जहा तदा सवित्थर भाणियव्व । 
ग्रापारवितियसुयक्डधे वा जहा सत्तमे पिडेसणासुत्ते तहा माणियन्व ॥५९५८॥। 
सुत्तणिवातो सच्चत्तऽणतरे त त॒ गेण्डती जो उ। 
सो आणा अणवत्थं, मिच्छत्त-विराधणं पावे ॥५६५६॥ 
प्ररि्तसचित्तेसु श्रणत्तरणिकखित्ते च लहु, एत्थ सुन णिवयति । सचित्तपरपरे मासलहु, मीगश्रणतरे 
मासनहू परद्र प्रग, श्रणनं एते चेत्र गुरुणा परदत्ता ॥५९५६॥। 
चोदगाह - 
तन्थ भवे णणु एव्र, उक्खिप्पतम्मि तेमि आसासो | 
सजन तणिमित्त धटूण, येसुतरमाए ण तं जुत्तं ५६६०} 
पृद्दिकष्याण उवरि दिय ज नम्मि उक्िप्पने णणु नेमि श्रयामो मवत्ति? 
ग्राचार््ाहि ~ तस्मि उज्विप्परनं जा सघटूणा मा सजयपरिमित्त, ताण य प्रप्पमचयप्राण सघदुणाए 
सटती वेदः भवेति ५६.०9] 
एत्व्‌ येरुवमा - 
जरजञ्जरो उ थर, तस्णणं जमलपाणिष्ुद्रहतो । 
जारिमवेदण देहे, ए्मिदियघद्िते तह उ ॥५६६२१॥ 
जहा जराङ्रुण्णदेहः थेरो बलवना नरुणेण जमलपाणिणा सुद्धे ्राहूते जारिस वेयण 
वेयति, तना प्रविकतर त मद्रि वेग्ण श्रणुहवनि, नम्हा ण जुत्त ज तुम भणसि ।1५९६१।। 
इम विनियपद - 
अमित्रे ओमोयरिए्‌, रायु भए उ गेलण्णे | 
अदा रोहए वा, जयणा गृहणं तु गौयत्थे ॥५६६२॥ 
प्त्त्‌ ! गीयथा इमाए्‌ जयणष्ए गहण करति ~ पुन्व मीमे परप्ररह्ितै गेण्तति, ततो मीसे 
प्रगनरे नना च्छिने पपर, ततां सचिन ्रणतर, एव ब्रण्नक्राए्‌ वि, एस परित्ताणनेसु कमो दरिसिश्रो 
1}* ६ > ~ 1 
गहणे पृण इमा जयणा - 
पुव्व मीमपरपर, मीम्‌ तत्त अर्ण॑तरे गृहण | 
मच्चित्त परपरऽणंत्र य एमव्‌ य तअरणते ॥५६६३॥! 


१६४ समाष्य~चूणिके निश्लीथसूत्र [ सूत्र १६० -१३२ 


पुव्व परित्ते मीसे परपग्द्ितो गेण््रति, ततो मौसश्रणतपरपर, ततो मचिनपरित्तपरपर, तंतो 
मरण्रतमीसश्रणतर, ततो श्रणनसचिन्तण्रपर, ततो परित्तसचित्तश्रणतर, ततो अ्रणनसचित्तश्रणतर श्राहारे 
भणिय ॥५६६३॥ 


्राहारे जो उ गमो, णियमा सो चेव होड उवहिम्मि | 
णायव्वो तु मतिमता, पुच्ये अवरम्मि य पदभ्मि ॥५६६४]। कल्या 
जे भिक्ख अच्चुसिण अ्रसण वा पाणं वा खाइमं वा सादम वा सुष्पेण वा 
विदहुणण बा तालियंटण वा पत्तेण वा पत्तमगेण वा साहाएवा 
साहाभेगेण बा पेहुणेण बा पेहुणहत्येण वा चेलेण वा चेलकण्णेण वा 
हत्थेण वा मुहेण वा फुमित्ता वीहना आहटृद् देज्जमाणं पडिग्गाहेः 
पडिग्गार्हेत वा सातिज्जति ।घ०।१२४९॥ 
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जे भिक्स असणं वा पाणं वा खाहमं वा सामं वा उसिणुभिणं पडिग्गाहेड 
पडिग्गार्हेतं वा सातिज्जति ॥्‌०।॥१३१॥ 
जे भिक्ख्‌ असणादी, उयिणं णिव्ववियमंजय्टराए | 
बिहुवणमाईए दि, पडिच्छए्‌ आणमादीणि ॥५६६१॥ 
“"णिग्वा विय” त्ति उल्लवेङण, सेस कल्य । 
उसिणे चेप्पते इमे दोसा - 
दायम-गाहगडाहो, परिसडणे काय-रेव-णासो य | 
इञ्ति करोति पादस्य छडणे हाणि उङ्गहो ॥*६६६॥ 
परिसडते वा भुमीते छक्कवायवहो, अच्चत्तिणेप् वेः साणस्स लेवो डञ्छति, उसिणे दिज्जमाणेवा केरे 
उञ्भछमाणो पाय तं छह ज्ज, तम्मि भम्गे ्रसति भायणस्तं श्रप्पणो हाणी, बहु श्रसंणादि परिद्ूुविय दटठ 
“वहि फोड" त्ति उडइहो । जणो वा पृच्छति - ““कह्‌ उडढो"' ? त्ति । सजयस्स भिक्खं देजज माणो जणे कसते 
उडाहो त्ति ॥५९६६॥ 
इमो प्रववादो - 
असवे ओ्रोमोयरिए, रायदद्रं भए च गेलष्णे । 
अरदराण रहए वा, काले गा अतिच्छमाणम्मि ।५६६९७। पूववत्‌ 


काले श्रतिच्छमाणे त्ति जाव त परिक्रमण सीतीमवनि ताव श्रादच्ली उवत्यम गच्छनि । श्रनो 
सूप्रादीहि तुरस्य सीयलिज्जति, ण, दोसो ।॥६६।1 


उसिणे पुण कारणे घेप्पते इमा जयणा - 
गिष्ति णिमीतितु वा, सञ्म्पाए महीय वा खवेउण | 
पत्तावंधगते वा, घालणगहिते ब जतणाए ॥५६६८॥ 
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उववसिता पदसधिय जहा ण डज्छति तहा गेण्डति । अ्रहुवा - मचे मचिकाएु वा मञ्के भ्रुमीए्‌ 
वा पाद छ्वेत्ता गेण्ट्ति ¦ पत्तगबधगतो वा गण्डेति । अ्रच्छुसिग च पादरद्ित घाचेइ्‌, मा लेवो उज्मिहिति । एणए 
जयभाए कणर गेष्ूतो अदासो ।।५९६२८॥ 
ने भिक्खु उम्ेडमं वा ससेदम वा चाउलोदगं वा बालोदगं वा तिलोद्ग घा 
तुसोदग वा जवोदरा वा आयामं वां सोवीरं वा अ्रथकलियं वा 
सुद्धवियडं वा ्रहुणा धोयं अणंबिलल अपरिणयं अवक्कंतजीवं 
अरविद्धत्थं पडिगगाहेह्‌ पडिग्गाहंतं वा सातिज्जति ।घ०।।१२२॥ 
उस्येतिममादीया, पणा वुत्ता उ जक्तिया सत्ते ¦ 
तेसि अण्णतरायं, गेष्ंते याणमादीणि !॥१९६8॥ 
उसिण सीतोदगे दछ्ुन्मति त॒ उग्मइमषाणय । ज पुण उसिण चेव उवरि सीतोदगेण चैव 
मिचिय त ममेहम। ग्रहुवा-सपेतिम, तिना उण्डपाणिण्ण सिण्णा जति सीतोदगा धोवति तो समेतिम नण्णति। 
चाउनाण धोवण चाउनोदम। श्रधुणा षो ्रचिरकालघौत । रसतो श्रणव्रीभूय । ज जीवेण विप्पमुक्क त वक्कत, 
ध॒ वक्केत भ्रवक्कत, सचेतन मिश्र वा इत्यथ ! जमवण्णयजान ते परिणय, न परिणय श्रपरिणय ~ 
स्वभावव्णेस्यस््यिथे । ज वण्णगधरसफामेहि सर्व्वेहि घ्व्रस्तत विध्वस्त, सरणेगधाका ध्वस्त विष्वस्त, 
ण विद्धत्य श्रविद्धत्थ, सवया स्वमावस्थमित्ययं । श्रहुवा ~ एए एण्या । अ्रपररिण्य गेण्डुनस्स चउनह, 
भ्राणाहया य दोमा ।५६६६२॥ 
उम्सदमस्स इम वक्खाण - 
मीतोद गभ्मि द्ुन्भति, दीवसमादी उसेऽमं पिदरं | 
संमेडमं पुण तिला, सिष्णा ह्ुन्भति जत्थुदए ॥५६७०॥ 
मरहदरुविए उम्मेदया दीवगा सीभ्रादगे । द्ुन्मति । उस्मेहमे उदाहरण, जहा-पिद्र । ग्रहवा - 
पिटरस्म उस्मेज्जम"्णस्म दैदरज पाणिय त उस्मइम । पच्द्ध गताथम्‌ ॥५६७०।। 
पद्रुस्मतिमयुदयं, अकपकप्पं च होति केसिचि | 
तंतुंण जुज्जति जम्हा, उमिणं मीसं तिजा दडो ॥५६७१॥ 
ति दीवगरादी उन्मेतिमा, णकम्मि पर्ाण्दोसु निसु वा णिच्चलिज्जत्ि तत्य बितियतत्िन्जा य 
सव्वसि चैव श्रकप्पा, पढम पाणिय तपि श्मक्प्प चेव । केपिचि प्रायरियाण क्प्प, त ण घडति) 
कम्ट, ? जम्हा उसिगोदयमवि श्रणुत्वत्त डे स मवति, ट पृण कहि उस्तेतिमेयु द्ढेयु प्रचित 
भेव्रिष्यनीन्यय 7 {५६७ ६ 
इमो चाउलोदे विही - 
पढमं वितियं ततिथ, चाउलउदमं तु होति सम्मिस्ं | 
तेण पर तु चउत्थे, सुत्तणिपातो इहं भणितो ॥५६७२॥ 
पदम वित्तिय नतिय चाउलोदगा एत णियमा मिम्ता भवति, तेण प्रर च उत्थाद्ि मचिना एत्थ 
सुन्वता चउलटगमित्यथ्च । प्रादिन्नेसु तिसु वि मामन 1 





| १६६ | सभाव्य-चूणिके निशीथसूत्र ॑ [ मूब-१३३ 
| ४ | म्रण्णे पुण ~ ततिषु वा चाउलसोश्षणे सूत्तणिदायभिच्छति, जेण तत्य बहु म्र परिणय, थोवं 
| ¢ परिणयमिति ॥१५६७२॥ | 

| जं उस्येतिमादि मिस्सं तस्मिमो महणविही - 

|. कालेणं पुण कप्पति, अंबरसं वण्णगंवपरिणामं । 

|; , कण्णातिविगतलिगं, णज्जति बुक्कतजीयं ति ॥५६७२॥ 


1. तं उस्सेत्तिमे चिरकालं श्रच्छंतं जया रसतो भ्रंबरसं, वण्णतो विवण्णं, गंघश्रो श्रणगंधं, फास्तो 
# चिविखिल्लं, एवं तं उदं वण्णादिविगमतलिगं दटुटुं णज्जति जहा विगयजीवं ति तहा षेप्पति । 
चोदगाह्‌ ~ “नेमि फुडं गभणादिकं जीवलिगं ते णज्जं्ति, जहा विगयजीवा त्ति । पुढवादी पूण 
ग्रव्वत्तजीवलिगे कहं प्रता; जहा विगतजीवं 7 ति (५९७३॥। 


| ग्राचार्याह्‌ - 

| । कामं खल चेतण्णं, सव्वेसेभिदियाण अव्वत्तं | 

8 परिणामो पृण तेसि, वण्णादि इधणासज्ज ॥५६७४॥ 

9 पुव्वदधं कंठं । पच्छद्धं इमो श्रत्यो-वहुमज्मत्थौ विधणेण जहासंखं भ्रप्ममज्फ चिर कालो वलक्छिता 
886 जहा वण्णरादी ते तेसि श्रव्वभिचारी प्रजीवत्ते परिणामो लक्विञ्जति ।५९७४। 

8 एमेव चाउददे, पदमे विति-ततिर्‌ तिण्णि आसा | 


तेण प्रं चिरधोतं, जहि सुतं मीसयं सेसं ॥५६७५॥ 
चाउलोदगे वि जे पठमवितिता चाउलोदगा ते ब्रहुणा धोता मीस ।^तेण परं चिर घोयं जहि सुत्त" 
ति तेण परं चरत्थादि चाउलोदगं तं चिरयोयं पि सवित्ते, अर्हि युं णिवयति तस्याग्रहणमेव । जं पृण 
| ““मोसयं सेस ति तम्मि इमे द्रिण्णि अ्रणागमिमा भ्रादेसा - | 
११ श तत्थेगो भणति -- चाउलः धोवित्ता जत्थ तं चाउलोदगं श्ुमति तत्थ जातो कण्णे फुसिताभ्रो 
१ लग्गाभ्रो ताभ्रो भ जाव सुक्कति ताव तं मीसं, "तेण पर ति - तासु सुक्कासु तं श्चित्तं मवतीत्य्थंः ! १। 
प्रवरो भणति ~ चाउला जाव सिञ्भंतति ताव त मीं, तेण परं श्रचित्तं पूववत्‌ ¦ २। 
1 ग्रवरो भणक्ति - तभ्मि चाउलोदगे जे ञु्ुप्राते जाव भ्रच्छति ताव मौसं, तेण परं श्चित्तं 
0 पूववत्‌ 1 ३। 





म ~ 


| (| ग्राचार्याहु -“तेण परं चिरधोयः तति एते श्रक्छरा पुणो चारिज्जंति, जेण फुसिताग्रो सि(सी)यकाले 
1 चिरं पि ग्रच्छनि ! गिम्हकाले लहुं सुसंधि, चाउला वि लहुं चिरेण वा सिञ्भंतति, बृबदरुश्रा वि चिरं नीवाए 


अनल्छंति, पवाए लहुं विणस्संत्ति, “तेण ति तेण कारणेण एते श्रणादेसा । “पर” ति एतेसि आएसाणं हमं वरं 
प्रचानं श्रागमिदं श्रादेसतरं - “ "जं जाणेज्ज चिराघोतं'' सिलोगो 1 बहुप्पसण्णं च मतीए दंसणेण य श्रचित्त 
जाणेत्ता गेष््ति \ जत्थ ^“ र्वालधोवर्णे ति अ्रालावगो-चमरिवःला ोव्वंत्ति तक्कादीहि, पच्छाते चमराः 
सुद्धोदगेण धोवति । तत्यऽवि पढमवितियततिया सीसा, जं च पच्छिम तं सचित्तं, तत्य सुत्तनिवातो । श्रहुवा 
वालधोवणं सूरा गालिन्जति जाप कृबलीए सा पच्छा उदएण धोवई, दत्य त्रि पढमाति धोवणा मीसा, 


[71 
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स 
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पच्छिमा सचित्ता, तम्मि मुत्तणित्रानो । श्रहुवा ~ वानधोवण रलयारेकल्वात्‌ वारामागदगो, सो तक्कवियडादि- 
भाविनः धोव्वड तत्थ वि पढमादी मीसा, पच्छिम सचित्ता, तम्मि युत्तणित्रातो । सव्वेसु मीस कालेण्र परिणय 
गे ऋ 1 ५६७१५॥ 
इम वितियपद - 
अरमिवें ओमोयरिए, रायदुद्रं भए व गेलण्ण | 
ग्रद्धाण रोहए वा, जयणा गहणं तु गीयत्थे ।५६७६।। एवंकन्‌ 
ज भिक्ख॒ अप्पणो आयरियत्ताए लक्खणाई वाग 
वागरनतं वा सातिज्जति ।घ ०।१३३॥ 
जहा मे करपादेसु लेहा त्रिव्व्तिता, चदचवकक्रुसादी दीमति सुसरठाणे, सुपमाणता य देहस्म, तटः 
म श्रवस्यं श्रायरिएण भवियव्व, जो एव वागरेइ तस्म चरउलहू ्राणादिया य। 
ते लक्वणा इमे - 
माणुम्माणपमाणं, लेदसत्तचपुच्रग्मगाई । 
जे भिक्ख॒ ब्रागरेति, आयरियत्तादि श्राणादी ॥४६७५७॥ 
माणस्स उम्माणस्म य इमा विभासा - 
छड्डति तो य दोणं, हूढो दोणीए जो तु पुण्णाए | 
सो माणदतो पुरिसो, ओमाणे अद्धभारगुर ॥४६७८॥ 
माण नाम पुरिसप्पमाणालो ईसिश्रतिरित्ता उद्टिया कीरइ स। पाणियस्स समणिबद्धा भरिज्जति, 
पच्छा नत्थ पुरिसो पकिवण्यति, जति द्रोणो पराणियस्न चइति तो माणचुत्तो पुरिसो, ग्रहुवा ~ पुरिम 
छीदरुण पच्छा पाणियस्स भरिञ्जति नम्मि पुरिमे ओमित्ते जइ सा कुड द्रोण पाणियस्स पडिच्छइ तो माणज्ुत्तो । 
उम्माणे त्ति जति नुलाण श्रागोविश्रौ ्रद्धमार तुलति तो उम्माणद्धुत्तो मवति ।1५९अ८॥ 
ग्रटुमतमगुलुच्चो, सुहाई बा सञयुस्मितो णवश्रो | 
सो होति पमाणजुतो, संपु्णंगो ब जो रोति ॥५६७६।| कञ्या 
*नेह्‌ ति प्रस्य व्याख्या - 
मणिवधाश्रो पवत्ता, अगुद्रं जस्म परिगता लेहा । 
सा कणति धणममिद्धं, स्लोगपहाण च आयरियं ॥५६८०॥ कव्या 
सत््वपृग्रगमगाण इमा विमासा - 
मत्त अ्दीणता खलु, वपुते् जम्म ॐ भवह देह | 
ग्रगा वा सुषहा, लक्टण सिरिदच्छमा उतरे ॥५६८१॥ 
सन्व प्रधन महनीप्‌ वि श्रावदीम जो प्रणो मवति मो मवमनो। व्यु णमतयो सो जस्म 
ग्रत्थि देहो सो वपुमतो । ्र्ुश्रगा ताणि जस्स सुपतिट्सुमठाणणि, स्ञ्रमाति नि उवगाणि ताणि वि जस्स 
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सुप्ुसुसदिग्राणि, ्रण्णाणि-य सिरिवच्छमादीणि लक्छणाणि, “इथरे" त्ति वजणा ते य मसतिलगादौ | 
ग्रहवा ~ सह जाय लक्खण, पच्छा ज्य वजण, ॥५६८९। 


प्रह्वा भणेज्ज - 
अगायरियसरिच्छाई लक्लणाई ण पासह महं ति । 
› य होति अचिरेण ्रायरिग्रो ५६८२। 
्रमुगस्स भ्रायरियस्स जारिसा हत्यपादादिसु तक्लण, जारिसि पि वा देह, मम पि तारिस वे । 
पच्छद्ध कठ ॥५६८२॥ 
इमे दोसा - 
गारवकारणखेत्ताइणो य सच्चमल्िय च होज्जा हि । 
विषरीयं एति जदो, केति णिमित्ता ण सच्चे उ ॥५६८३॥ 
भह भ्रा्यरिग्रो भविस्सामि स्ति यारवकारणे दित्तादिचित्तो भवेज्जा, सायवाहणो इव । 


प्रहुवा ~ छंडमत्थोवलक्खिया लक्लणा सज्च' वा हवेज्जा श्रलिता व होज्ज । पच्छद्ध कठ । ग्रहुवा - इमो 
भ्रायरिभ्रो होहि त्ति कोद पडिणीमो जीविताभ्रो ववरोविज्ज । ५६५३१ 


एयस्स इमो अ्रववातो - 
विकियिपदसणप्यज्छे, बागरे अविकोविते य अप्यन्ये । 
कर्ते अरण्मपभावण, वियाणणट्ा य जाणमवि ॥ ५६८४ ॥ 
पडिणीयपुच्छेणे को, गुरु भे कि सो हंतिपेच्छमे अगं । 
गिहि-अप्णतित्थिपुदरे, १ जुंगिते जो अरणोतप्पे ।॥।५६८५॥ 

ित्तादिगो श्रणप्पर्भ््रे सेहो अजाणंलो श्रष्पणो सक्खणी पगासेज्ज । ग्रप्पज्छो चा +कज्ले"' त्ति कोट 

पडिणीतो पृच्छेज्जा - कतमो मे गुरू ? 

ताहे जो प्रारोहपरिणाहङ्जतो सो भणत्ति ~ क्रि तेन ? श्रहु सो । 

पडिणीश्रो मण्ति ~ कहू णाय ? 

साहू मणति ~ पिच्छ मे प्रग लक्छणङ्धत्त 1 

^“ "प्रण्णप्पमावण” ति प्रस्य व्याख्या - गिहिश्रण्तित्थिएण वा पृच्छिय -कोमे गरं ? त्ति। 


भ्रायरिग्रो जति सरीरजुगितो ताहे जो रण्णो पाहू भ्रण रदेहो अलज्जणिज्जो, प्रागमेषु य कया 
गमो, एव सो भ्रण्णो पभाविज्जति, ्रप्पणा का पमावेति 11 ५९८१५॥ 


°वियाणणदराए त्ति श्रस्य व्यास्या - 
अद्ितगणहरे वा, कालगते गुरुम्मि भणतश्दं जोग्मो ¦ 
देहस्स सपद्‌ मे, आरोहा पलोएह ॥५६८६॥ 
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भ्रट विते गणधरे श्रायरिया कालगया । तत्य जे वसमा अण्ण ग्रलक्खणञ्जत्त ठविउकामा, ताहे सो 
लक्णङ्खन्ो ब्रण्णेहि मणावेति - 
ग्रप्पणो वा भणति ~ भ्रायरियपदजोगो देट्सपद मे येच्छह 4 श्रह श्रायरियो वरि श्रलक्छणुत्त 
छवेउकामो, तत्थ वि एय चेव भ्रप्पाण पमासेत्ति - खमासमणो जारिसो सत्ते सणिग्रो नारिस ठवेह, सरी रसण्दति 
प्रारोहादिञ्नो ठवेयन्वो । एव ^जाणतो वि मणेज्जा (१५६८६ 
जे भिस्खु गाएज्ज वा हसेज्ज बा वाएज्ज वा णच्चेज्ज वा अभिणवेज्ज वा 
हयहेसियं दत्थिगुलगुलादयं उक्छृट सीहनायं वा करोह 
क्रतं बा सातिज्जति ॥घ०।१३४॥ 
सरक्ररण सरसचारो वा गेय, महू विप्फालिय सविकारकह्क्कह हसण, सखमादि प्राग्रोज्ज वा वाएज, 
पाद-जघा-ऊरु कडि उदर बाहु श्रग्रुलि-वदण-णयण भमृहादिविक्रारकरण सृत्य, पूक्कारकरण उक्किटु सधयणसत्ति- 
खपन्नो र्ट तुद्रो वा भूमी श्रप्फालेत्ता सीहस्सेव णाय करेनि, हयस्स सरिस णाय करेइ हयहेसिय । वाणरस्त 
सरिस किलिकिलित करेति, भ्रण्ण वा गयगस्जिभ्रादिज्रीवरुत करेनस्स चउलहृ श्राणादिया य दोसा 


जे भिक्खु गाएज्जा, णच्चे वाएज्ज अरभिणवेज्जा वा । 
उक्किट्रहेसियं बा, ज्जा वम्गेज्ज वीणादी ।५६८७॥। 


अहिशश्रो परस्स सिक्लावणा, नृत्यविकार एव वल्गित डिडिकवत्‌ जावत्तिणा मरह विष्कातेत्ता 
मीय उक्कुडिमादिया करेति ५६ ८७॥। 
तेसु इमे दोसा - 
पुव्वामयण्पकोवो, अरभिणवघ्मलं व अण्णगहणं वा । 
श्रस्संपुडणं च भवे, गायणडक्किद्िमादीसु । ५६८८! 
श्रामयो त्ति रोगो सो उवष्षतो पङ्रुप्पति, श्रहिणव वा सूल उप्पजह, ““ग्रन्नगहण' त्ति गलगस्य 
उमभ्रो "कण्णनुवेसु सरणीतो मतत तासु वातस मगहितासु य भ्रणायत महजत हवज्ज, ग्रहुवा ~ प्रण्मगह्म 
मधव्विड त्ति काड रायादिणा चेप्पेजा, मुह्‌ वा भ्रस्सपुड वात्तसिभदोसेण भ्रच्छेजा ।५६८८॥1 
एते चेव य दोसा, अस्पंपुडणं भदत्त सेसेसु । 
अण्णतरददियस्स व, विराहणा काययुङाहो ॥४६८६॥ 
मेसा जे णच्चणादिता पदा तेसु वि एते चेव दोसा । मुहस्सवि भ्रसपुडण्‌ एककं मोत्तु श्रण्णतर वा 
हेत्यपादादि सोतादि वा उप्फिड़तो चुसेज्जा, एवमादिया भ्रायविराहृणा ! शायणादिसु वा पाणजातिमुहप्पवेसे 
मविराहणा । णच्चणादिमु उत्फिडतो पाणविराहण करे शरभिहणेज्ज वा । एव कायविराहूमा १ 
एयासु श्रायसजमविराहणासु सट णपच्छित्त, गेय णच्चण।दिमु सविगारो श्रणिहृतो वाम जतो त्ति जणो भणेन, 
टड्काहु वा करेज्जा 11५६८६॥ 
वितियपद मणष्ञ्फै, पसत्भजोगे य अरतिसयप्यमत्त | 
अद्धाण व्सण अभियोग बोदिए तेणमादिमु वा ॥५६६०॥ 
लखित्तादिश्रणप्परमो तेह वा भ्रजाणत्तो गीतादि करेज 1५६६०।। 








१ भार यम द्ा० ४। 


२०० सभाव्य-च्रूरणिके निञ्ीथसूत्र | मूष १३५-१४० 


“ "पमत्यजोए” ति श्रस्य व्याख्या - 
एम पत्थो जोगो, सदप्पडिवद्ध काए गाए बा | 
्ण्णो वि य आएमो, धम्मफ़ह पवत्तयतो उ ॥५६६१॥ 
कारणह्िया सटूपडिवद्धाए्‌ वसहीए तत्थ गेय करेति, ग्रग्रोज्ज वा वाएति, मा श्रप्पणो प्रण्णसि 
मोहरम्रण विपत्ति हवे । 
ग्रहुवा ~ समोमरगादवियु पच दुगवःयण करेतो गधेन्वेण कज्जति ।1५९६९ ६1) 
““स्प्रनिमय पत्त" त्ति ग्रस्य व्याख्या - 
केवलवञ्जेषु तु अतिमएसु हरिसेण सीहणायादी । 
उकफद् मेलण विह, पुत्यव्वसण व गीतादि ॥५५६६२॥ 
वोतरागल्वात्‌ न कराति, नेन केवलातिसउप्यत्ति वज्जेत्ता येसेसु प्रवधिलभादिएस प्रतिसएसु 
दग्वण्णमु हुरिमिड सीहणाय करेन । श्रण्णत्थ वा ऽपडिगियत्तेग स वेइथापसु ध्रारूढो सीहनाय करिज्जा । 
भ्रद्ध्पडिदण्णण महत्लमत्येण पनेप्यर फिडत्ता मिलणद्रु उकिक्रिटरुसद्‌ शकरिज्जा 1 "““वस्षण त्ति कस्पति 
पुव्व पिधिकाने गीताल्गि आसि, त म पञ्वतितोवि वसशराग्नौ करेजा, राया दिश्रमिभ्रोगेण वा (५९६२॥ 


ग्रहुवा - 
अभिन्रोगे कविलनज्जो, उज्जेणीए उ रोधसौसो तु । 
बोहियतेणे महरा, खमएण मीहणादादौ ॥५६६३॥ 
मगारश्नमिग्नोयश्रो जहा कविते कय तहा करिज्ज । श्रह्वा ~ जहा रोहसीसेण उज्जेणीए 
रयपुनेष्टयमूयाभिभ्नो गनो दय । वोहिगतेपेमु जहा महुराए खमएण सीहणा दो क्रो तदवा करेज ॥५६६२॥) 
ञे भिक मेरि-मदमणि बा पडह-सद्राणि वा ुरव-महाणि वा बुहंग-सदाणि वा 
नंदि-मदहाणि वा ऊरलरि-सहाणि वा वल्लरि-सदाणि वा 
डमरुग-यदाणिवा मडय-सदाणि वा सदुय-सदाणि वा पएम-सदाणिवा 
गोलुऽ-मदाणि बा अन्नयराणि बा तहप्पगाराणि वितयाणि सदाणि 
कण्णमोयपडियाए अभिमंधारेह अभियंधारत वा सातिज्जति।१।१३१५। 
ञे भिक वीणा-सदाणि वा विवंचि-मदाणि वा तुण-मदाणि वा 
बव्वीयग-मदाणि वा बीणाडय-महाणि वा तुंबवीणा-सदाणि दा 
स्तडय-सदाणि वा इक्ुण-मदाणि वा अन्नयराणि वा तहप्यगाराणि वा 
तयाणि सदाणि कण्णमोयपडियाए अरमिम॑धारेः 
अभिमंयारतं वा मातिञ्जति ।प०।१३६॥ 


1) 7 क 1) ~~~ ऋ क ~ ---** ~~~ 


१ मा० ५६९०1 २ गा० ५६६०॥ ३ पडिणियत्तणेण सावयादसु प्रास्ट्रा श्व्यपि पाट । «गार ५४६६०। 
५ कुक्कुडिय, इत्यपि पाठ 1 ९ मा० ५६६०1 


भाष्यगाथा ५९९ १-१५६९५ | सरुदज्ञ उद्देशक २०९१ 


जे भिक््‌ ताल-मदाणि वा फंसताल-महाणि वा लि्तिय-सदाणि वा 
गोदिय-सदाणि वा मकरिय-सदाणि वा कच्छमि-सदाणि वा 
महड-दाणि वा सणालिया-सदाणि वा वलिया-सदाणि वा 
अन्नयराणि वा तहप्पमराणि वा सुसिराणि कण्णसोयपडियाए 
अभिसंधारेऽ, अभिसंधःरंतं घा सातिज्जति ॥घ्‌०।१३७॥ 
जे भिक संख-सदाणि वा दन-सहाणि वा वेण-सहाणि वा खरघुहि-सदाणि वा 
परिलिम-सदाणि वा केव-सदाणि वा अन्नयराणि वा तहप्पगाराणिका 
भुमिराणि कण्णमोयपडियाएु अभिसंधारेह, 
अभिमधारतं बा सातिज्जति ॥घ०।।१३८। 
खख शग, वृत्त इख, दीघोकरति स्वल्पा च सिग ! खरमुखी काहला, तम्स महुत्थाणे खरमहा र 
कटरमय गूह कञ्जनि मिरिपिर्ति तननोणसलायःने सु (यु) सिराश्रो जमनाग्रो मपा (वः) तिज्जति  मृहमूले 
पप्रय, स्म सलामारेण वाइजमाग्री ज्ुगव निण्णि सह्‌ पिरिपिरिनी करेति । 
प्रण्णे भणति ~ गृजापणवो मठाण मवति । भमा मायगाण् मवनि । मैरिग्रागारसदूटमुही दुदु भी) 
मर्त्प्रमाणा मुरजा । मेसा परनिद्धा। 
ततवितते पणसुमरे, तव्विवरीते य बहुविहे स्‌ । 
सहपडियाः पदमवि, अभिधारे आणमादीणि ॥५६६५॥। 
प्रानविश्रीयमादि तत नीणातिमरिम बहूततीहि वितत। ग्रहुवा-तनी हि तत, मुर्हम उद दि विहन 
धम -ज्रउनवकरुडः सुसिर वत्रःदियः | तच्निवरोया कसिग-कमालग-मल तालजल-वादित्रा, जी वरुतादयश्च 
बहवो तल्विवरीया ।;५६६४।। 
बितियपदमण्प्यज्मे, ्रभिधार्‌ऽवरिकोविते च अप्पज्खे | 
जाणत बा विं पुणो, कञ्जेसु बहुप्यगारेसु ।५६६५। 
कंज्जेसु वहुप्पगग्नेु ति जहा जे श्रभिवोवसमणपयुत्ता सखसह्‌ातिया ते सवणद्राति अ्रभिसध्ारेञ्जा 
गमप्रात त्रारवनीण जहा मैरिमदहूस्म ।\५६९१५॥। 


ज भिक्वु व्पाणिवा फलिहा५ वा उप्फलाणि वा पन्ललाणि वा उज्फगणि बा 
निज्ज्राणे वा बावीणि वा पाक्खराणि वा दीहियाणिवा सराणिवा 
सरयतियाणि वा स्रमरपतियाणि गा कण्णसोपपडियाए त्रमिर्मधारोः, 
्भि्ंघारतं वा यातिञजति ।घ्०।१३६॥ 

जे भिक्षव कन्छाणिवा गहणाणि वा नूप्ाणिवा वणाणिवा उणविदुम्गाणि वा 
पव्वयाणि ग पव्वयविदुम्गाणि वा कण्णसोयपडियाए अभिमंघारेः, 


अरमिसधारतं वा यातिज्जति घ ०}। १५० 
% ३ २६ 


२०२ समाष्य-द्ुणिङे निनीथसूत्र [ सूत्र १४१११ 


ञे भिक्ख गामाणि या नगराणि वा खेडाणि वा कव्वडाणि वा मडंबाशिका 
दोण्ुहाणि ग पटणाणि का आग्राणिवा संबाहाणि क 
सन्रिविसाणि वा कणणमोयपडियाए अभिमधरिः, 
अभिसंघारेतं बा सातिज्जति ।|घ्‌०।।१४१। 

जे भिक्घ्‌ गाम-महाणि वा नगर-महाणि वा खेड-महाणि वा दव्वड-महाणि बा 

मडब-सहाणिवा दोण्युह-महाणि वा पडम-महाणि वा आगार-महाणिवा 
संवाह-महाणि वा सनिवेस-महाणि वा कण्णपोयपडिग्राए अभिसंधारेः, 
अभिसथारेत बा सातिज्जति ॥च०।१४२॥ 


जे भिक्षु वपि वा क ॥ वा नि कव्वड-वहाणि वा 
मड -वहाभि वा दोणघ्ुह-वहाणिवा पटग-वहाणि ग आगार-बहाणिवा 
संबाह-वरहाणि वा सन्रि्रिस-वहाणि वा कण्णसोयपडियाए्‌ अभिसंघारेर, 
अभिसंधारतं बा सातिज्जति ।६०।१४२॥ 

जे भिक्खू गाम-पहाणि वा नगर-पहाणि वा खेड-पहाणि वा कन्वड-पहाणि वा 
मडंब-पदाणि वा दोणञयुह-पटाणि वा पदण-पदाणि वा आगार-पदाणिष्‌। 
संबाह-पहाणि वा सन्निवेस-पहाणि वा कण्णसोयपडियाए अभिमंधारेः, 
अभिसंधारेनं बा सातिञ्जति ।घ०।१४४॥ 

जे भिश्‌ आम-करणाणि वा हत्थि-करणाणि वा उडू-करणाणि वा 
गोण-करणाणि वा सहिस-करणाणि वा घूयर-करणाणि वा कण्णसोय- 
पडियाए शअभिसंधारेद, अ्रभिसंघारंतं वा सातिज्जति ॥घ०।१४५। 

जे भिक्ब्‌ आस-जुद्याणि वा हत्थि-जुद्राणि वा उट-जुद्वाणि वा गोण-जद्वाणिवा 
महिस-नुद्राणि वा कण्णसौयपडियाए अभमिरघधारेः, 
अभिसंपारेत वा सातिज्जति ॥ब०।१४६॥ 

ञे भिक्ल्‌ उज्जृहियट्वाणाणि दा हय-जृहियडाणाणि वा गय-जृहियटाणापि वा 
कण्णसोयपडियाए अभिसंधारे, अभिसंवारतं बा सातिज्जति। घ्‌} १४७) 

ञे भिक््‌ यभिेय-इणाणि वा यक्बाऽ्य-ट्ाणाणि दा साणुम्माण-डइाणाणि वा 
महया हय-नदू-गी य-व!इय-तती तल-ताल-तुहिय-पड्प्पवाइय- 
दाणाणि वा कण्णसोयपडियाए श्रभिसंधारेऽ, 
त्रभिसंधारेतं चा सातिज्जति ॥घ०।।१४८॥ 


मध्वगाचा ५६६६ | सप्तदश उद्ददाकं >०३ 


जे भिकनू डिवराणि बा उमराणि वा खार'णिवावेराणि वा महाजुद्धाणिवा 
महासंगामाणि वा कलहाणि वा बोलाणि वा कण्णसोयपडियाणए 
श्रमिसधारेह, अरभिसंधारंतं चा साविज्जति ।घ०।॥१४६॥ 
ञे भिक्षव विसूवरूवेसु महस्सयेु इत्थीणि वा पुरिसाणिवा येराणिवा 
मन्मिमाणि वा उदराणि वा दलकियाणि वा सुञ्रलकियाणिवा 
गायताणि वा वायताणि वा नच्च॑ताणिवा हमंताणि बा रमताणि वा 
मोहताणि वा विरल असणवापाणंचा खाऽमं वा साईमंवा 
परिभायताणि वा परिमुजंनाणि वा कष्णमोयपडियाए अभिसंधारेह, 
श्रभिसधारेतं बा सातिज्जति ॥१५०॥ 
जे भिक्षू इहलोइएयु ग सूतरेसु, परलोइएसु वा सवेसु.दिदेखु वा स्वेसु,अदिद्ेसु बा 
स्वेषु, सुएसु वा स्वेस, अयुरसु वा स्वसु, विन्नाएु वा सूवेसु, 
श्रविन्नाएसु वा वेसु सज्ञई रज्जई गिञ्यद्‌ अज्फ।ववज्जह सज्जतं 
रज्जत गिज्भन अज्फोववञ्जतं ग सातिज्जति।॥इ०।१५१॥ 
।} तं मेवरमाणे आ्ावज्जड चाउम्मामियं परिहारटाण उग्बाइय ॥ 
एने चोहससुत्ता जहा बारममे उदेमगे भाणता तहा इह पि सत्तरसमे उदंसगे भाणियन्वा । 
वप्यादी जा विह लोहयादि सदादि जो तु अभिषार | 
तं चेव तत्थ दोसा, तं चेव य होति बितियपदं ॥५६६६॥ 
विमेयो तथं चक्खुदसणप्रतिज्ञया, इह पुण कण्णमवणपडियाए गच्छति, वप्पादिएसु ठाणे ञे 
षट्‌ ने प्रभिषारेठ गच्छ॑ति ५६६६ 


|| इति विसेस-णिमीहचुष्णीए सत्तरमयमो उदेम्मो मम्मत्तो ॥ 


अ्र्टादश उद्देशकः 


~अ्ट-~ड ~ 





भणिग्रो सत्तरसरो । इदाणि श्रदारसमो इमो भण्णति । तस्सिमो सबधो - 
सदे पुण धारेड', गच्छति तं पुण जल्लेण य थण ! 
जलपगतं अद्रे तं च अणक णिवारेति ।५६६५७। 


सखादिसहे भ्रमिषाररेतो गच्छनो जलेण वा गच्छति थसेन व" रच्छ्ि। इहु जलगमणेण 
प्रधिगारो, ग्रभवा ~ जलेण गमण भ्रगाट्ुएु ण गत्तव्व ! एय श्रहारप्रमे णिवारेवि ¦ एस सवनो ॥ ५५६६७] 


ग्रणेण सवघेणागयस्स इम पठमसुत्त - 
जे भिक्खू अणद्राए णावं दृरुहई दुरुहंत आ सातिञ्जति ।घ्०।१॥ 
णी प्रहाए, भ्रण" ए । दुरुहइ त्ति विनग्मईइ त्ति श्रारुमति त्ति एभटरु ! म्र'णादिया दोसा चरउलहु । 
बःरसमे उद्‌ से, नावासंतारिमिम्मि जे दोसा । 
ते चेव श्रणडाए, अह्ारसमे निरवसेसा \*५६६८॥ 
भ्रण दसेति - 
श्रतो पणे किंरिसिया, णावारूदेहिं वच्चई कदं वा ¦ 
अहवा णाणातिजदं, दुरूदणं दोतऽणडाए ॥५६६६॥ 
केरिसि भ्रन्मतर त्ति चक्छुदसणपडियाए भ्रारुमति, गमणकरतरहलेण वा दुरुहति, ग्रहवा - नाणादि- 
जढ दुरुहतस्स सेस सव्व भ्रणदुा ।।५६६६॥ 
ग्रववादेण ग्रागाडे कारणे दुरहेञ्जा । 


थलपहेण सघटादिजनलेण वा जइ इभे दोसा हवे - 
बितियपद तेण सावय, भिक्खे वा कारणे च आगाहे | 
कृज्जुवदहिमगरवुर्भण, णावोदग तं पि जयणाए ॥६०००॥ 
एस बारसमूदेसगे जहा, तहा माणियव्व! । सत्त दिषु, कारणेण विलशिगयन्व । 


२०६ समाष्य-चुणिके निशीथसूतर मूग २-७ 


केरिर पुण णाव विलग्गणन ? कैरिसं वा ण विलमाति ? 
प्रतो सुत्त भण्णति - 
जे भिक्खू नाधं किण किणावेऽ, कीयं आहट देज्जमाणं दुरुहर्‌ 
दरुतं वा सातिञ्जति ॥घ६५०॥२॥ 
जे भिक नावं पामिच्चेः पामिच्चाेह, पामिच्चं आाहट्‌ ४ देज्वमाणं दुरु 
दहतं वा सातिज्जति ॥घ०।३ 
जे भिक्छ्‌ नावं परियद्रेह परियद्धयेह, परियं आह्‌? देज्जमाणं दुरु 
ुरुदेतं वा सातिज्जति ।।घ६०।४। 
जे भिक््‌ नावं अच्छेज्जं अनिसिदटरं अभिहड आह्‌ इ देज्जमाणं द्रुदेड 
दुरुदेतं वा सातिज्जति !घ०।५।। 
मे प्रप्पणा की, श्रण्णेण वा कीणावेड, किण्त भ्रणुमोदति वा दू । 
पामिच्चेति पामिच्चावेति पाभिच्चत धरणुमोदेति क । पराभिच्च णाम उच्छष्ण । जे गाव परियटति 
३, ङ्ख । इह्रियणावाएु महल्ल णाव परिणवेति परिवतयतात्य्थं । महल्लाए वा डहर परावतयति । 
भरण्णस्स वा बला ब्रच्छेत्त साह णेति दधुः । श्रणिसद्रा पडिहार्या महिता श्रप्पणो केए केञजैत 
साधरण समप्पेति साध्ुण वः णति द्ध 
एतेहि सुत्तदेहि सव्वे उग्गम-उप्पादण-एसणादोसा य सूचिता । 
तेण णावणिज्जुत्ति भण्णड्‌ - 
नावा उग्गम्उप्ायणेस्णा संजोयणा पमाणे य | 
ईंगालधूमकारण, अविहा णावणिज्जुत्ती ॥ ६००१॥ 
उगमदोसे् जे चउलहू ते जहा सभव, णाव पङ्क व्‌¡ । 
उच्चत्तभविए वा, दुबहा किगणा उ होति णावाए। 
हीणादियणावाए, भंडयुरुए य पामिच्चे ॥ ६००२॥ 
साधुभरद्ाए उच्वताए नाव किंणाति सवथा प्रात्मीकगेतीत्यथं । भत्तीए त्ति - भाडएण गेण्टेति । 
श्रप्पणा से णावा हीणप्पमाणा श्रहियप्पमाणा वा । ग्रह्वा ~ डगर त्ति - ज तत्थ भडभारो विज्जति त 
ग्रु साहुयणौ खे मिदहितित्ति, ता एवमादिकर््जेहि णाव पामिच्वेति । ग्रह्वा ~ सा णावा स्वयमेव गररुत्वाभ्न 
शीध्गामिनीत्यथ ।६००२॥ 
दोण्ड वि उवदधियाए, जनता हीण अरहिय सिषा । 
णवापरिणामं पुण, परियद्धियमाहु आयरिया ॥६००३॥ 


दो वणिया ज्ताएु णा्वाहि उवद्विता, तत्थ य॒एगस्स हीणा, एगस्स भ्रहिया, तो परोष्वर णावा. 
परिणाम करेति - नावा नाव परावक्तयतीत्ययं । प्रटना ~ मदगाभिनी शीघ्रगामिन्या परावतयति । एव 
साभ्वथेमपि ॥६००३॥ 


आाभ्यगाषा ६००१-६००६ | भ्रष्ठादश उद्देश्चकं २०७ 


एमेव सेसएसु त्रि, उप्पायण-एसणाए दोसेसु । 
ज ज जुज्जति सत्ते, विमासियन्वं दुचत्ताए ॥६००४॥ 
कीयगडादीणावासुत्तसु रू ज छुज्जति त त पिडणिज्जुत्तिए भाणियन्व-दएुचत्ता बायालीसा, सोलस 


उम्गमदोष्वा, सोलस उप्पायग्दोशा, दस एसणदोया, एते मिलिया बाताका उग्यमदप्पायणेसणा त्िण्णि 
शग गता । 


*सजोगादियाण चउण्ु इमा विभासा। 
संबोए रणमादी, जले थ णावाए होति माणं तु| 
उदगमणित्तिगालं, चड्ीखोमादिसुं धूमो ।॥६००५॥ 
साधुश्रदराएु रणमादि किचि कटु सजोएति, ्आसण्णमज्कदूरगमणा जलप्यमाण साधुप्पमाणाश्रो 
य ह्रीण इुत्तमधियप्यमाणेण वा होज्ज । सुहगमणि त्ति रागेण हइगालसरिस चरण करेति, णवागमणे छी 
हवड दुदरएकाहयायवा नावामएण सरीरसलोहो मवति । कपो, मुच्छ, स्तिरत्ती य ! एवमादी दोस्ता चरभ 
धूमे स्म करेति ।1६००१॥ 
कारणे विलग्गियव्वं, अ्रकारणे चउलहू भ्ुणेयव्वं | 
किं पुण कारण दोज्ञा, असिवादि थल्लामती दुरुहे ।॥६००६॥। 
भाणाहकारणेण य दुरहियव्व, निक्कारण चउलह, भरसिवाइकारणे वा गच्छ तस्स १६००६] 
त नावातारिम चउव्विहु- 
नावामंतारपदो, चरव्विदहौ वण्णितो उ जो पुवं । 
णिज्जुत्तीए सुविहिय, सो चेव इं पि णायव्वो ॥६००.\। 
निजड्नीपेढ इमस्सेव जहुः पेया श्राउक्क्रायाधिमारेण माणिया तहा भाणियन्वा 1६००७) 
तिरि यणुज्जाणे, सघयुदगामी य चेव नावाए | 
चरलद्गा अतगुरू, जोयः .मद्धद्ध जा सदं ॥६००८॥ 
तत्र इवं ६००८] 
सीयपथ तेण माव्य, भिक्खे बा कारणे च श्रागादे | 
कञ्युवहिमगर बुञ्जण, नावोदग्‌ तं पि जयणाए ॥&००६९॥ 
बारसमे पूववत्‌ ।।६००६॥ 
जे भिक्षु लाओ नाव जले ओकसावेड ओकसावेतं वा मातिञ्जति।घ०।६॥ 
लस्थ जले करेति । 


ञे भिक जलाग्रो नावं थले उक्कसावेऽ उक्कसावंतं वा सातिजञ्जति ॥च।।७। 
जलस्थ थते करेति । 


भि = मिम ज का जमा ७५४००७४१ 


१ गृ० ६००१} 
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ञे भिक पुष्णं णाव उस्सिंचई उस्सिचंत वा सातिज्जति ॥६०। ८} 
जे भिक्लू सण्णं णदं उपिलापृड उप्िलावेंत वा सातिज्जति ॥घ०।॥६॥ 
““सण्ण'' त्ति ~ कटूमे खत्ता, उप्िलावेइ त्ति - ततो उक्खणति \ 
गाहेड जलाओ्रो थलं, जो प थलाथ्ो जल समोगाहे | 
सण्ण्‌ ठ उप्पिलावे, दोसा ने त च बितियपदं ।६०१०; 
लेम' ज बारममे भणिता ते भवति, विनियपद च ज तत्येत भणिय त चेव भाणियव्व ।{६०१०।| 
ञे भिक्खू उबद्धिय णवं उत्तिगं वा उदग वा गसिंच्माणि वा उवरुवरि वा 
कजञ्जलावेमाणि पेदाए्‌ हव्येण वा पाएण बा श्रसिपत्तेणवा 
कुसपत्तेण वा मद्टियाए वा चेलेण वा पडिपिहेद 
पडिपिहे वा साऽञ्जति ॥९०।,१०॥ 
ज भिक पलिणाविय कटट्‌. णावाण दुरुहड दुरुहतं वा पातिज्जदि ॥घ०।११॥ 
जे भिक्ृ उद्गामिणि वा नावं अहो गामिणि वा नावं दुरुहई 
दुरुहतं वा सातिज्जति ॥घ्र०।१२॥ 
ञे भिक्खू जोयणवेल्लागामिणि वा अद्धजायणत्रेलागामिणि वा नाव दुरुहड 
दुरुहत वा सातिञ्जति ।्र०।।१३॥ 


जलनावा चलाए हीरति, दीहर्जुए तडसि स्क्खेव, कालगेवा बद्ध वा मत्तित्ता वाहैज्ज, 
दुनभमाणि वा बषेप्ज, उत्तिगेण वा भरित भरज्जमाणी वा जो उव्िचति, सबलपाणियस्स वा भरेति रित्त 
वा, चिमिती गच्छड त्ति पाणियस्स भरेति, । तस्स चउलहु । 


उब्बद्धपबाहेती, वंपद्‌ बुञ्मद्‌ य भरिय उस्सिचे। 

रिते वा परेति, तेदोसात च वितियपदं ||६०११॥ कज्या 
जे भिक्खू नावं आकसई आकसावेड आकमावत वा सातिज्जति ॥घ्‌०।१५॥ 
जे भिक्लू नावं खेवेड सेवावेह खेवावंतं वा सातिज्जति ।घ्‌०।१५॥ 
जे भिक्खू णाव रज्जुणा वा कटेण वा कड्‌, कड्‌ तं बा सातिज्जति ॥ष०।१६॥ 
जे भिक्खु णावं अलित्तएण वा पप्फिडएण वा वंमेण वा पेण वा बाहड, 

वाहत वा सातिञ्जति ॥प्‌०।।१७॥ 

ज भिक्लु नावाच्रो उदगं भायणेण वां पडिग्पहणेण वा मत्तेण वा 


नावाउस्सिंचणेण वा उस्सिंचडई उस्सिंचंत वा सातिज्जति ॥घ६०।१८॥ 
णावाए उत्तिग जाव पिहित सातिज्जति। 
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एनेसि युत्ताण पदा सुत्तसिद्धा चेव तहावि केडपदे सृत्तासिया फुपति - 
नावाए खिवण बाहण, उस्मिंचण पिहण साहणं वा वि । 
जे भिक्षव कुज्जा ही, सो पावति आणमादीणि ।६०१२॥ 
ग्रण्णणावद्िनो जलद्ितो तडद्भनो वा णाव पराहुत्त दिवति, णावण्णनरणयणप्पगारेण णयण 
याहण भण्णरति } उतिगादिणावण्ठ चिद्रमुदगं श्रण्णयरेण कव्वादिणा उस्मिचणएण उस्सिचडइ । उत्तिमादिणा उदम 
पवियम.ण हत्थादिणा पिहति । एवमप्पणा करेति, श्रण्णस्स वा कहेति, प्राणादि चउलहु च ।६० १२1 
एतेसु ग्रण्णेसु य सुत्तपदेयु इम वितियपद - 
वितियपद तेण सवय, भिक्खे वा कारणे व आगाद । 
कज्जोवरहिर्मगरवुज्जण, णादोदग तं पि जयणाए्‌ ।|६०१२। एववन्‌ 
आकटूणमाकमण, उस्कमण पेल्लणं जग्रो उदगं । 
उद्ुमहतिरियकडुण, रज्जू कटरम्मि वा घेत्तुं ॥६०१४।॥ 
भ्रप्पणो तेण श्राक्डूण मागमण उदग तेण प्रेरण उक्कमण “उडढ" ति णदीए समुह वा वेला 
पाथियस्म प्रतिकूल उडढ, "ग्रह" त्ति तस्सेव उदगस्न श्रोतोजनुकूल श्रहो भेण्णति, नो प्रतिकूल नो श्रनुकरूल 
विंतिरिच्छं तिरिय भण्णत्ति, एय उड्ढ श्रहु तिर्य वा रज्डयुएु कद्ुम्मि वा घेनु क्ति ॥६०१४॥ 
तणुयमलित्तं आमरथपत्तमरिमो पिहो हवति रुदो । 
वरेमेण थाहि गम्मति, चलएण वलिज्जती णावा ।&०१५॥ 
लगुतर दीह श्रलितागिनी *श्रलित्त, श्रामत्थो पिप्पनौ तस्म पत्स्स स्रिसोरूदो पिहो भवति, 
वमो वेणू लस्स श्रवरदुभेण पर्दा पेरिहा भावा गच्छनि जेण वाम दक्खिण वा वालिज्जति सो चलमोरण्ण पि 
भणति ॥६५१५॥। 
मूले रद अकण्णा, उति तणुगः हवति णाव्वा | 
दव्वी तणुगी लहु्गी, दोणी बाहिञ्जती तीए ॥६ ०१६ 
पुव्वद्ध कठ  लहुगी जा दोणी सा तीण दव्वीण वाहिञजति भावादरस्मिचणग च दुग (उक्त चलग) 
दन्वगादि ना भवनि, उत्तिग णाम छिद्र त हत्यमादी पिति ¡1६० {६ 
सरतिमिगा दा विपिय, होति उ उसुमत्तिया य -म्मिस्या | 
सोयतिमाईइ दृमाणं, वातौ छल्ली कुर्विदो उ ।६०१५७॥ 
ग्रहवा ~ सरम्स छल्ली ईभिमि त्ति तस्तव उवरि नम्स छन्लीसौय मुनोदन्भो वा, एतेवि 
विष्पित त्ति कटिया पुणो मदह्वियाएु मह कुट्िञ्जति एव उयुमह्टिया, कुमुमद्िया चवा, मोदती परुलवजभी, 
श्रादिसद्ाग्नो वड पिष्पल-ग्रत्थयमादियाण वक्को मह्या सह कुह्िज्जति सो कृटूविदो भण्णत्ति, ग्रहुवा- 
चेनेण सह मद्या कट्या चेलमद्विया मष्न्ति । 
ण्वम!ईएहि त उत्तिग पिहेति जो तस्स चरउलहूु प्राणाद्या य दोमा ।६० १७११ 


भमन 


४ नोक्दड | 
२७ 


२१९ समाष्य-चूणिके निज्लीथसूत्र । मव्र-१€ 


जे भिक्खू नावं उत्तिगेण उदगं आसवमाणं उवरुवरिं कज्जलमाणं पलोय 
हत्थेण वा पाण दा आसत्थपत्तेण वा कुसपत्तेण वां मह्धियाएवा 
चेलकण्णेण वा पडिपेदेऽ पदपेहतं घा सातिञ्जति । म्र०।॥१६॥ 
उत्तिगेण णावा उश प्रानवति पेहै त्ति प्रक्ष्य उवस्रि कज्जलमाणि ति मरिज्जमाण पेकिवित्ता 
परस्स द'एति श्राणादिया चउलहू च । 
उत्तिगो पुण लिङ, तेणास्र उवरिएण कञ्जलण | 
बितियपदेण दृरूढो, णवा मंडभूतो वा ॥६०१८।। 
भववद्ध गताथ । असिवादिगाणादिकारगद दुरूढे णाव जहा मड निन्वावार तहा गिन्वरावारमूनेग् 


भविय-व । सव्वसूत्तेु जाणि [वा] पडिसिद्धाणि त्त,णि कारणारूढो सन्त्राणि सय करेज्ज वा कारवेज्ज वा, 
ते तत्थ साधरुणो णिव्वावार टूट कोड्‌ पडिणीश्रो जले पक्ियेज ।। ६० ९८॥ 


ग्रहवा ~ 
नावादोसे सब्बे, तारेयव्वा गुणेहि वा अधिगमो । 
पतरयणपभावच्मो वा, एमे पुण बति णिग्गंथी ।॥६०१६॥ 
णव वरच्चतस्स णावाए सभरवो हवेज जहा तेनि माकदियदाराण णावाए दोसो त्ति भिण्णा स) 
भवा 1 
इयदुद्धराति गाढे, आवइवत्तो सनालबुडौ उ । 
सहसा णिन्ब्रुडमाणो, उद्धरियव्यो समत्थेण ॥ 
एस जिणाण प्राणा, एमुवदेमो उ गणघराण च | 
एस परण्णा तस्स वि, ज उद्धरते दुविहूमच्छ ॥ 
जो ब्रतिसेसचिषेक्तसपण्णो तेण सच्ो नित्थारेयन्वो, श्रत्ियेसश्रमन्रे सारीरब लसमस्वेण वा त सव्वे 
भित्थारेयव्वा । ग्रह सव्वे ण सक्केति ताहे एक्केवकं हावतेण, जो पवयग्रण्भावगो सो पुल्व तारेयव्वो ! 
गरण्णे पण मणि जहा ~ णिग्थौ पुव्व तारेयव्वा ।\६०१६॥ 
इमा पुरिसेमु केवकेसु जयणा - 
आयरिष अ्रभिसेगे, भिक्खु खुडु तेव येरे य । 
गहणं तेति इमो, संजोगकमं तु चोच्छामि ॥६०२ ०॥ 
जइ समत्थो एते चेव स्व्वे त्रि तारेउ तो स्वे तारेति 
श्रह ण सक्केति तहि थेरव जा उसे । 
ग्रह ण तरति ताहे येरखुगवज्छ तिषण्णि । 
श्रहु श॒ तरति ताहे श्रायरियश्रश्जिसेगा दोण्णि। 
ग्रहण तरति तहि प्रायरिग्र ।॥९०२०॥ 
दो ग्रायरिया होल, दो वि नित्थारेतु । 


माध्यगाया ९० १८-६०२३ | श्र्टादश्च उद्देकक ५५. 


ग्रह॒ न तरडइ नाहे इम भण्णनि - 
तरुणे निप्फण्ण परिवारे, सलद्विए जे य होति अन्भासे । ध 
अभिसेगम्मी चरा, सेमाण पच चेव गमा ॥६०२१॥ 
ग्रायरिभ्रो एगो तरुणो, एगो थेरो । जो तरणो सो नित्य।रेयन्वो 1 
दोवि तर्णं थेरा वा णएङ्को सुक्तव्ये निप्फण्णो, एक्को ग्रनिप्फण्णो ¡ जो निप्फण्णो सो निर्य 
रिञ्जत्ति ! 
दोति णिप्फन्ना श्रणिफन्चा वा 1 एक्को सपरिवारो, एक्को प्रपरिवारो । जौ सपरिवारो सो नित्था- 
रिज्जति। 
दोवि सपरिवारा तो उङ्कोमलद्धीतो जो भत्तवत्थसिस्खादिएह्ि सहितो सो णित्थारिजति 1 


दोवि सलद्धिया वा तत्य जो अ्रन्मासतो सो णित्थारिजति, मा दूरत्थ । समीव ज त जाव जाहिति ताव सो 
हृडो । इयरो तरि जाव पव्वेहिति ताव हडो । दोण्ड वि खुक्करो तम्हा जो ासण्णो सो तारेयव्वो । 


ग्रभिसेगे पुण चउरो गमा भवति ~ तरुणो सपरिवारो सलद्धी श्रासण्णो य, जम्हा सो णियमा 
निप्फण्णो नम्हा तस्म निप्फण्णानिष्फण्ण इति न कर्तव्य 1 


मेमाभि भिक्सूये खुद्धाण जहा श्रायरियस्स तरूणादिया पच ममा वहा कायव्वा । 
ग्रण्णे पच गमा एव करेति ~ तरुणे ।णप्फण्ण परिवारे सलद्धिए ग्रन्मासे । 
ग्रहुवा पचे गमा ~ तरुणे निप्फण्ण परिवारे सलद्धीएु भ्रग्मासे थनवासी । जो थलविसयवासी न 
नित्थारेत्ति, सो श्रतारृमरो ! जनविसयवासी पुण तारगो भवति, ण सहसा जलस्छ बीहेति 1६०२१ 
इदाणि णिम्मधीण पत्तेय भण्णति - 
पवत्तिणि अभिसेगपत्त थेरि तह भिक्खुणी य खुङी च 
अरभिमेगाए चरो, उलथलवासीसु संजोगा ॥६०२२।। 
जहा साहुण भिय तहा साहुभीण वि भराणियव्व ।1६०२२।। एम पत्तेयाण विषौ । 
इमा मीसाण - 
सव्वत्थ वि आरि, आयरियागओ्रो पवत्तिणी होति | 
तो अभिसेगप्पत्तो, ससे हत्थिया पदमं ।६०२३। 


दोस वि वग्गेसु ज्गव भ्रावहपत्तेसु इमा जयण्छ ~ जति समत्थो सन्वाणि वि तारेड तो सव्वे तरति । 
ग्रह्‌ असमत्यो चाहे णगदुगातिपरिहाणीए, जहि दोण्ह छ भ्रनमत्थो ताहे सव्वं म्रच्छुनु अ्रायरिव पढम 
णित्थारेह, नतो प्रवित्तिणी, ततो श्रभिसेग, सेसेमु इत्थिया थढम, ति भिक्छुणि पढम ततो भिक्खु, बह तत 
खु , थेरि तती थेर्‌ । एत्थऽ पबहूचिता कायच्वा ~ शुणिपुगो हैऊण लषेउणृत्तविहि बहुयुणवेट्‌ट (वडढ) करेजा । 


भणिय च - 


“'बहूुवित्थरमुस्सम्ग, बहुत रमववायवित्यर णाड । 
जह जह सजमनवृद्धी, तह जयसू णिजरा जह य” ॥ 


४५४. समाष्य-चूर्णिके निरीयसूत्र [ सूत्र २०-३३ 


श्रायरियवस्जाणको परिवारो ? भष्णति ~ मध्या पिया पुत्तो भाया भथिणौ सृष्ा घुया, श्रण्पे 
य सबधिणो मित्ता तदुवसमणिक्वता य ¦ 
जे मिक्चू नाबाय्मो नावागयस्स अपण वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा 
पडिगगाहेति, पडिग्गाहेत वा सातिज्जति ॥घ्‌०।।२०॥ 


जे भिक्खु नावाय्ो जलगयस्स असणं वा पाणं वा खादमं आ साइमं वा 
पटिग्गाहेद, पडिग्गाहतं वा सातिज्जति ॥घ्‌०।२१॥ 


ले भिक्त नात्राञ्चो पकगयस्स अमणं वा पषाण वा खादमं वा साइमं द 
पडिग्गाहेड, पडिग्गाहतं वा सातिञ्जति ॥घ०।२२॥ 


ञे भिक्खू नावाच्रो थल्लगयस्म असणं बा पाणं षा खाइमं गा साहमं वा 

पटिग्गाहेड, पडिग्गाहेतं वा मातिज्जति ॥घ०।२३॥ 

णाव।गयस्मेव दायमस्स हत्थातो पडिग्गाहिति तस्म चउनहु । 

ग्रण्णेसु तिसु भगे भिक्छु णावागतो चेव, दायगो जन प्रक थनगतो । एतेसु चरो भगा। 

प्रण्णेमु चउभगेु भिक्खु जलगतो, दायगो णावा-जत परक थलबतो । 

भ्रण्णेसु चउसु भिवचु पकमश्रो, दायगो मावा-जल पक थलगश्रो । 

श्रणोसु चउसु भिक्खु थलगतो दायगो णावा जल-पक थलगतो । 

एते सस्व भोलमसु वि पत्तेय चउलहु । णावागते दायमे प्रडिभेहो, जेण सो सचित्तग्राउकाय- 
परपरपतिटु) जलपक्रथल। सचित्ता मीरा वा, तो पडिसेहो । 

तत्थ कन दरिसेडइ - 

नावजज्ञे पंकथले, संजोगा एत्थ होति णायन्वा । 
तत्थ गएणं एक्को गसणागसणेण वितिश्रो उ ॥ ६०२४] 
एतेसु णाव-जल-पक-यलपदेसु स्ति भिक्छु दायगस्स सदुण-परदाणस जोगेण स्यिस्स हत्याग्रो गेण्डुतस्प 
दुमसजोगाभिलाव श्रमुचतेण सोलस भगा कायञ्वा पूववत्‌ । 

" तत्थ गएण एक्को” त्ति णावगरूढो णष्वागयस्स॒हत्थातो गेण्हति एस पढममगो, णावागतो 
नलगयस्स हत्यदायगस्स भ्रच्छमाणस्स जलद्वियस्म हत्याततो गेण्ठेति, एव पकथलेमु वि मंमणाममणेण ततिय- 
जरत्थ मगा, एव सेसमगा वि बारस उत्रउज भाणियव्वा 1६०२४) 

एत्तो एगतरेण, संजोगेण तु जो उ पडगाह । 
सो अणा अणत्रत्थं, भिच्छत्त गिराधण पवे ।६०२५॥ 


कश्या । सोलसमो मगो थलगग्रो, थलगनस्स समृहम्स श्रनरदीव यमवति, सा पुढवी संचित्ता 
मीसा वा मक्षणिद्धावा तेण पडिसिऽमेनि \1६०२५।। 


साभ्यगाथा ६०२४-६०२६ | भ्रष्ठादह्ञ उद्देशक २१३ 


इम विनियपद ~ 
मिवे ओओमोयरिषए, रायददरु भष्‌ व गेलण्णे | 
्रद्धाण रोहए वा, जयणा गहणं तु गीयत्ये ॥६०२६।। 

जयणा पणगपरिहाणी, मीनपरपरस्तादि वा जयणां माणिन्वा । 

जे भिक्त वत्थं किणद्‌ किणावेद कीय आह्‌ देज्जमाणं पडिग्गाहेः, 
पटिग्गाहेत या सातिञ्जमि ।'घ्‌०।॥२४॥। 

जे भिक वत्थं पामिच्चेति, पामिचावेति पामिचमाहट्‌ड दिज्जमाण 
परिग्गाहति, पडिम्माहतं वा सातिज्जति ।घ्र०।२५।। 

जं भिक्स वत्थं परियः, परियदट्ावेह, परियद्ियमाहट ट दिज्जमाण 
पडिग्गाहेति, पडिग्गाहतं दा सातिज्जति ।॥२०।।२६॥ 

जे भिक्ख पत्यं अच्छैज्जं अनिसिद्रं अभिहडमाहट ड देज्जमाणं परिग्गाहेड 
पडिग्गाहतं बा मातिनज्जति | ०।२७॥ 

जे भिक्खू अतिरेग-वत्थ गणि उदिसिय गणि समुदिमिय 
तं गणि श्रणापुच्छियि अणामतिय चअण्णमण्णस्स वियरड, 
पियरतं बा सातिज्जति |घ्‌०।२८॥ 

जे भिक्वू अदरेगं वत्थं सुहगस्य वा सुड्ियाए वा येरगस्म वा येरियाए वा 
अहत्थच्छिप्णस्स ्पायच्छिणास्य अनासच्छिण्णस्म अकण्णच्छिण्णस्स 
च्रणोटच्छिष्णस्स सत्तस्स देह, दतं वा सातिज्जति ॥घ०।।२६॥ 

ञे भिक्लू श्हरेगं वत्य, खुङगस्स वा सुड्ियाए वा येरगम्स वा येरियाए वा 
दत्थच्छिण्णस्स पायच्छिण्णस्स नासच्छिण्णस्स कण्णच्छिण्णस्स 
ओट च्छिण्णस्स॒ असक्कस्स न्‌ द्‌ड, न दत वा सातिञ्जति ॥घ्‌॥२०॥ 

जे भिक्षु वत्थं अणलं अधिरं अभवं अधारणिन्ज धरेड, 
धरें वा सातिज्जति ९६ ०।२१॥ 

जे भिक्खु वत्थं अलं धिरं धुवं धारणिज्जं न धरेऽ, 
न धतं बा सातिज्जति ।२०।३२॥ 

जें भिक्खू वण्णमंतं वत्थं विवण्णं करे, करतं वा सातिज्जति ॥घ०।२३॥ 

जे भिक्खू विवण्णं त्थं वरण्णमंतं करेड, कर्तं वा मातिज्जति ।म्र०।३४। 
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भिकवू “नो नवए मे वत्थे लद्र" त्ति कट्‌ढ तेल्लेण वा घृएण वा 
णवणीएण बा वमाए वा मक्खेज्ज आ भि्सिगेञ्ज वा 
मस्खतं वा भिलिगेत वा मातिञ्जति ।घ०।३५। 

ञे भिक्व “नो नवए मे वन्ये लद्ध'” तति कटृटं लोद्धण या कक्केण वा 
चुप्णेण घा वण्णेण चा रस्लोसेञ्ज वा 'उन्दलज्ज घा 
उन्लेोलेतं वा *उव्वलेत वा सातिज्जति ॥म्‌०॥२६॥ 

ज भिक्वू “नौ नव मे प्त्थे लद” त्ति कट्‌ड सौीयोदगवियडेण वा 
उसिणीदगषियडेण वा उच्छोल्लेज्ज वा पधोएज्ञ वा, 
उच्छारलेंत बा पधोएतं बा सातिज्जति ॥मरू०।। ३७ 

जे भिक्खृ '“नो नवए मे वत्थे लद्धं" त्ति कट्‌ट बहुदेध्सिएण तेल्लेण वा 
वएण वा णदणीण वा वसाए वा मक्खेज्ज वा भिलिगज्ज वा 
मक्त बा भिलिगत वा सारिस्जति ।¶०।३२८॥ 

ज भिश्खू “ना नए मे वत्थे लद्धे"" त्ति कट्‌ढ बहुदेवसिएण सलेद्ेण वा 
करक्फ़ेण वा चुण्णेण वा वण्णण चा उनल्लोलेज्ञ व उच्वलेज्जञ वा 
उल्लोलतं बा उव्वलतं बा सातिज्जति ॥घ्‌०।३६॥ 

ज भिक्ु “नो नवण मे वत्थे लद्धं" त्ति कट्‌ड बहुदेवमिएण मीग्रोदगविय- 
डेण वा उसिणोदगवियदेण वा उच्छोलेज दा पधोएज्ज वा 
उच्छोलत दा पधोएत वा सातिज्जति ॥्‌०।४०॥ 

जे भिकवू 'टन्मिगंधे मे वत्थे लद्र'” त्ति कट्‌ड तेल्नण वा षएण वा 
नवणीएण वा वमाणए दा मक्लेज्ज वा भिलिगेज्ज या 
भक्खेत वा भिरिर्गेतं घा सातिज्जति ।॥इ०।।४१॥ 

जे भिक्खू "'दुव्मिगंधे मे पत्थे लद्ध'' ति कटू लोद्धणदा कक्केणवा 
चु्णेण दा वण्णेण वा उन्लोलज्ज वा उव्वलज्ज वा 
उल्लोलेतं या उव्वलतं षा सातिञ्जति ।मू०।॥४२॥ 

ञे भिक्ु ““दन्मिगधे मे वत्थे लद्ध'› त्ति कट, सीच्रोदगवियडेण वा 

उसिणोदगवियडेण वा उन्छोलेज्ज बा पयोएज्ज वा 

उच्छोलत वा पथोएतं वा सातिज्जति ॥प०।४२॥ 
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ञे भिक्रवृ 'दुन्मिगंधे मे वत्थे द्र" त्ति कटृटुं बहुदेवमिएण तेल्लेण वा 
घएण चा नवणीएण वा वमाए वा मक्वज्ज वा भिलिगेज्जवा 
मक्त बा भिलिगत वा मातिज्जति ॥घ८।।४४॥। 

ञे भिक्नू ' दुब्मिगंधे मे वत्थं लद्र'' तति कट्‌ बहूदेवमिएण लोद्धंण वा 
कक्पेण वा चुण्णेण वा वण्णण वा उनल्लोज्ेज्ज वा उव्वज्ञज्ज वा 

उन्लोल्लत वा उव्वलतं वा मातिञ्जति ॥सर०।४१॥ 

ज भिक्ख “"दुन्मिगय म वत्य लद्ध'' चि कटटु बहदवसिएण मीश्ादम- 
वियडेण वा उमिणोदगवियडण वा उच्छोललञ्ज वा पधोएन्ज वा 
उच्छालतं वा पोत वा सातिज्जति ॥स०।।४६॥ 

र छः 

ञे भिक्ख॒ शनो नवए मे सुन्भिगधे वन्ये लद्ध"' त्ति कटटु तेल्लेण वा 
घएण वा नवणीएण का वसाए वा मक्खज्ज बा भिलिगेज्ज वा 
मक्खेतं वा भिलिगंतं बा सानिज्जति ॥घ्‌०।।४७७॥ 

ञे भिक्छ “नो नण मे सुन्भिगंभे वत्थे लद्ध"' त्ति कटट्‌ ल्लोद्रणवा 
कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलेज्ज वा उव्यलेज्ज ग्रा 
उन्लोलंतं वा उव््रजतं वा मातिञ्जति ॥घ्०।४८। 

जे भिक्ख “नो नवए मे सुन्भि्ंधे वत्थे सद्र त्ति कटट्‌ 
मीश्मादगवियडण वा उसिणोदगदियडेण वा उच्छोलेउज वा 
पथोएञ्जञ वा उच्छोलेतं वा पधोएत दा सातिञ्जति ।घ०।॥४६॥ 

ज भिक्ख “ना नवए मे सुब्मिगपे वत्थं लद" सि कटृटु बहदवसिएण 
तेन्लेण या घएण वा नवणीएण वा वसाए का मक्खेञ्जवा 
भिलिगन्ज वा मस्खेतं वा भिलिगतं वा सातिज्जति ॥घइ०।५०॥ 

ज भिक्ख “नो नए म उन्भिगवे वत्थे लद्ध' त्ति कट्‌ बहरूदमिएण 
लद्धणवा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णण वा उल्लोलेज्जन वा 
उव्वलेैज्ज का उल्लालंत वा उव्वलतं वा सातिञ्जति | घ्०।५१॥ 

जं भिकवू “नो नए म सुन्भिगंधे वत्थे द्र" त्ति कृटट्‌ उदुदेवसिएण 
मीयोदमवियदडेण च उमिणोदमवियडण वा उच्छोलेज्जञ का 
पधीएज्ज या उच्छलतं वा पधोएतं वा मातिज्जति ।प०॥१२॥ 


०१६ 
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जे भिकवृ श्रणतरहियाए पुढ्वीए टव्वद्धं दुन्सित्ते अनिकपे चलाचले 
चत्थ च्रायावेज्ज वा पयावेज्ज वा, 
्मयावेतं वा पार्वतं वा सातिज्जति ॥घ०।५३। 

ञे भिक्ु समणि द्राण पुदवीए दुववद्वे दुभिखित्ते अनिर्पे चलाचले 
वत्थं त्रायावेज्ज वा पए्यापरेउज बा, 
द्मायावेतं वा पयावेतं वा सातिज्जति ॥१०।॥१५४।। 

ज भिक्ख्‌ ममरक्याए पुढवीए दुव्वंधे दुनिसित्ते अनिकंपे चलाचले 
पत्थं मायावेउज वा पयाप्रेज्ज वा, 
ओआयावेत बा पयावेत वा सातिज्जति ।घ्५०।५१। 

जे भिक्ख मह्धियारडाए पुदधीए दुन्व॑ये दुभिपित्ते अनिकपे चलाचले 

वत्थं आयावेज्जन बा प्यावेग्ज वा, 
द्मायावेतं अआ पयावेत वा सातिञ्जति ।बू०।५६॥ 

जे भिक्ख॒ चित्तम॑ताए पुषवीए दुव्व॑पे दृन्निखित्ते अ निप चलाचले 
चस्थ' आयार वा पयपेज्ञ त्रा, 
्ायवेतं वा पय्णवेते वा सातिञ्जति ॥९०।५७। 

ज भिगख चित्तभताए मिलाए दुव्व॑ये दुनिित्ते अनिकंपे चलाचले 
पत्थ आयावज्ञ वा पयार द, 
आयाबेतं बा पयावेत वा सातिञ्जति ।ष्०।॥१५८॥। 

जे भिक चित्तम॑ताए लेलूए दुव्य॑यं दन्निसित्ते अनिकपे चलाचले 
पत्थ आ्आयावेज्ज वा पयाधज्ञ वा, 
आयातं वा पयावेतं वा मातिञ्जति | म्‌०॥५६॥ 

ज भिक्॒ कोलावासंमि वा दारुए जीवयपडद्टिए्‌ स्रं पाणे स्ीए सहरि 
सग्रोस्से सउदए स॒उत्तिग-पणग-दग-मडिग-मवकडासंताणगसि 
द्वध दुन्निखित्ते अनिकंय॑ चलाचक्ते वस्थ' आयाव्रे्ञ वा 
पयात्ज् बा यवेन वा पयावेत वा मातिज्जति | ०॥६०॥ 

ज भिक धृणेमि दः गिेलुय॑मि दा उमुयालमि वा भामवलंमि वा दुञ्वंधे 
दृक्नियित्त अनिवंपे चलाचले बन्थ' गरायावेज्ञ वा प्यावेज्न वा 
द्ारपेन या पयात्त वा वानिन्नान ।म-(1६१। 


माष्यमाथा ` 
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जे भिक्सु इलियंसि वा भित्तिमि वाः सिल॑मि वा लेलंमि वा अ॑तलिक्ख- 
जायमि वा दुब्बर दृन्निचित्त अनिकंपे चलाचले बत्थ' श्ायावेज्ज क 
पया्रेज्ज वा अआयारवेतं वा पयार्वेतं वा मातिज्जति ।'स्‌०।६२ 
ञे भिक्ु खंधनि वा फएलहमि गा मचंमि वा मडवेमि दा मालमि वा 
पामायमि वा दज्वधे दुनि खत्त अनिकपे चलाचले वत्थ आयविज्ज दा 
पयादेज्ज वा आयार्वेतं घा प्यावतं बा मातिज्जति ।म्‌ ०।।६३॥। 
जं भिक्खु पत्थातो पुटविकाय नीहरई, नीदर वेऽ, नीहरियं आहट्टु 
देज्जमाणं पडिरगाहेऽ, पडिग्गाहतं वा सातिज्जति ॥९०।।६४॥ 
जे भिक्खु वत्थाश्रो आउक्काय नीहरड, नीहरावेई, नीहरिथं आहट 
देज्जमाण पडिगगादेड, पडिम्गाहेतं गा मातिज्जति ॥प्र०।॥६५॥ 
ज भिक्खु बत्थातो तेउकायं नीहरड, नीहरापेड, नीहरियं आहट दु 
जमाणं पडिग्गाहेह, पडिग्गाहेत वा मातिञ्जति ॥घ०६।६६॥ 
ज भिक्वु बल्थातो कंदाणि वा मूल्लाणि वा प्ताणि मा पुष्फाणि वा 
पलाणि वां नीदरड, नीहरापेड, नीहरिय आ्ाहटटु देज्जमाण 
पडिग्गाहेड, पडिम्मार्हतं बा सातिज्जति ।मर्‌०॥६५७।; 
ज भिक्खु वत्थातो श्रोमहि-बीयाणि नीहरई, नीहराषेड, नीहरिय आहट 
देञ्जमाण पडिम्गाहेड, षडिग्गाहंतं वा सातिज्जति ।घ्‌०।६८॥ 
ज भिक्ख वत्थातो तमपाणजाईं नीहरड, नीहरावेह, नीदरिय आहट्‌इ 
दज्जमाण पाडम्गाहह, पडम्गाहन वा सानिञ्जति ।[्र०।\६६॥ 
जे भिक्ख वत्थ' कोगेड, कोरावेड, कोरिय आहट 
दज्जमाण पडिग्गाहड, षडिग्गाहंतं वा सातिज्जति ।म्‌ ०।।७०॥ 
जे भिक्ख्‌ णायगं वा अणायगं बा उवासग वा अणुवामगं वा गामतरगि क 
गामपहतरंमि वा वत्थ' न्रोभामिय श्रोभामिय जाय 
जायतं वा सातिञ्जति ।म्‌०।॥७१॥ 
ज भिक्खु णायगं बा अरणायगं वा उवासग वा अणुवासगं वा परिमारज्फम्रो 
उद्वेत्ता वस्थ' ओओभामिय ओोभासिय जायई 
जायतं वा मातिज्जति ॥म्‌०॥७२॥ 
ज भिक्स बत्थनीमाए उडुबद्ध' वमई, च्ंतं वा सरातिज्जति ।सु०।५७३॥ 
२६ 


२१८ समाष्य-चूणिके निशीथसूत्रे [ सूत्र ८ 


लें भिक्खू वत्थनीसाए वासावासं बसई, वर्व॑तं घा सातिज्जति । (म्‌ ०।७४॥ 
॥ तं सेवमाणे आवन्जः चाउम्मासियं परिदहारट्ाण उग्घाईयं | 


चोदसमे उदसे, पातभ्मि उ अ गमो समक्खा्ो | 
सो चेव निरवसेसो, वत्थम्मि रि होति अहारे ६०२७) 


मृत्ताणि "पणुवीख उच्चारेयव्वाणि जाव समत्तो उषेमगो ¦ एतेसि श्रत्थो चोदममे, जहा चोटसमे 
पादे भणित तहा श्रू {रममे वत्य भाणियव्व । 


॥ इति षिभेम-णिसीदचुण्णीए श्रटारसमो उवदृदेमश्रो समत्त ॥ 


न न्त 


1 १ चतुदशमोदूरशकानुसारेण तु पञ्चनत्वारिरात्ूत्रामि भवन्ति । 


एकोनविशतितम उदूदेशकः 


~~~ 2 यर्‌ अ 


मणित्रा ब्रद्ारसमो । इर्दाणि एक्काणवासउमो भण्णति ¦ नस्सिमो सवधो - 

वत्थत्था व्रममाणोा, जयणाजत्तो वि होति ते पमत्तो | 
ननोषि जो पमाग्रो, एडिनिद्रा एम एण ॥६०२२८॥ 

ज) उदूबद्ध व^सावाम वा वतण्ड वसति, सो जत्ति अयप्रङुत्तो तहावि सौ पमन्तो नन्ति । 
ण्व ्रदरारसमस्म्‌ श्रतसुने पमातो दिद । इहावि एग्रुणवीमर्मस्स आदिमुत्ते पमाश्नो चेव पडिमिञ्म्पनि ! एय 
प्रटुारसमाश्रो णगरुणवीमदमस्म मवधो ।1६०२८'। 

अहवा चिर वसंतो, मथवणेहहि करिणनि त चन्यं | 
अक्कौीत पिए कप्पति, वियड कु कीयमंबधा ।॥६०२६॥ 

चिर नि वारितो च्डरो मासे, मेम कठ । 

इम पठमनृत्त - 

जे भिक पियडं किणः, किणागरेद, कीयं आहट देज्जमाणं पदिग्गाहेड 

पडिग्याहेनं वा मातिज्जति ॥सु०॥१॥ 
कीय फिणाविय अणुमोटितं च वियडं जमाहियं सुत्ते ¦ 
एक्केक्कं त दुवि, दव्य भावे य णायव्वे [६०३० 

ग्रप्पणा किणति, श्रण्णेण वा किणाचेइ साहुश्रदुा वा कीय परिभोगमन्नो श्रणृञैषतिः अ्रण्णवा 
प्रणुम।एद, श्राणादिया दोसा चउलहु च। सो कीग्रो विधौ - श्रप्रणा परेण च ! एक्केक्को पुणो दूविहो ~ दब्वे 
भावे र । गेष पूवंवत्‌ । प्रभावकीए्‌ मासलहू ! ज श्रप्पणा किणनि, एस उप्पायमा , ज परेण किणवेह, एम 
उग्गमो \\६०३०९॥ 

एएमामण्णतरं, वियड कातं तु जो पदिग्गाहे ' 
सो आणा अणवत्थं, मिच्छततपिरापणं पावे ।६०३१॥ 

न॑ठा । विगडगगहुणे परिभोगो वा श्रकप्यमाहूण श्रकप्पपडिसेवा य सुजमविराहणा य्‌ । 

जना मण्णति - 
इहरह वि ता न कष्पद्‌, किमु पियडं कीतमादि अगिसद्ध' | 
असमितिऽ्गुत्ति गेही, उड़ाह महव्वसा राता ॥६०३२॥ 


२२० समाष्य श्रुणिके निरीथसूतर [ सूत्र २-५ 


इरा भ्रकीत } कि पुण कीय ?, उगमदोसङ्त्त सुटृटुनर ण कप्य ! वियडत्ते पचसु वि समितीसु 
भ्रसमिनां भवति, गुत्तीमु वि श्रगरुनो, तम्मि लद्धतयस्स श्रपरिच्चागो गेही, जणेण णति उड्हो, पराधीणो वा 
महन्वरए भजेज 1६०२२॥ 
कट्‌ ? उच्यते - 
व्रियडत्तो छक्काय, पिरष्हए भायती तु सावन्जञं | 
अगडागणडदएसु अ, पडण वा तेषु वा पेप्े ॥६०३२॥ 
प्राहीणत्तणग्रौ छक्का त्रिराहैज्ज, मोम वा भामेज्ज, म्रदत्त वा गोण्हेज्ज, मेहूण वा सेवेज्ज, 
दि<ण्णादिपरिग्यह वा करेज्ज । ्रायविराहणा इमा -ग्रगडे त्ति कृूवे १३उज, पनित्ते वा उज्मिज्ज, उदगेणवा 
परेज्ज, तेण वा कृस्चाएण वा णिक्कणसति तो वा तहि पेप्पह ॥६०२३३॥ 


ग्रहवा ~ कारणे पत्ते गेण्टेल्ना - 
भितियपदं गे्लण्णे, विज्युबदेसे तदेष सिक्खाए | 
एतेहि कारण, जयणाए कण्पती वेत्त ।॥६०३४॥। 


३जजोवप्सेण गिलाणद्रा चेप्पेज्ज, कस्सति कोत्ति वाही तेणेव उवसमति त्ति ण दासो भिनाणु 
ढा चेञ्जो प्रानो, तस्पद्रा वा धिप्पेज्ज, प्रकष्प वा सिक्खनो गटण करेज्ज \६०३४। 
कट्‌ › उच्यते - 
पभोडयमण्णमभोई्‌ याण अमतीते लिगमादीण | 
पकेष्पं अ्रहिजमाणो, वुद्धासति कीयमादीणि ।॥६०३१५। 
पकप्पो निञ्छियव्) युन्प्ते श्रत्थतो वि तशुरुम्स पासे, श्रमति सथुसस्स ताहे सगणे, सगणस्य वि 
सरि ताह सभोतिताप्र सपास्े ्िक्वति ! अ्रसति सभोतिताण ताहे भ्रण्णसभोत्तियाण सगरे, तेसि पि ग्रसतीए 
लिमत्थादियाण पसे पकप्प्‌ भ्रंज्जति ! तस्म य लिगस्स त वियडवसण हवेज्जा, सो श्रप्पणा चेव. उष्पाण्ड । 
श्रह सो उष्पाए्‌उ सुत्तत्धे ण तरति दाउ ताहे स साधर उप्पाएड सुद, जति सद्ध " लन्भद ताहे कीयमादि गेष्टेञ्जा 
{। € ५ ५ || 


ञे भिकवृ वियद पामिच्चेड पामिचावेद पामिच्चं आहट्‌ढ़ देजमाणं पडिग्गहे, 
पदिग्गाहंतं वा सातिजति |स ०।२॥ 

ञे भिक विडं परियद्ृति परियषटरावेह परियद्िियं ्राहटड देजमाण पटिग्मारेति, 
पडिग्गाहेत वा मातिज्ञति ।सु०।२॥ 

जें भिक्छ्‌ दिपड अच्छेज्जं अणिमिदट अभिदडं त्रट्‌ देजमाण पङिर्गाहः, 
पडिर्गाहतं त्रा माविज्जमि ।्‌ ०।४। 


एनेपि सरूव पुवक्ट जहा पिटणिपजुत्तीए, पतयु पच्छित्त चउनहू ज च दुग्‌ छियपडग्गहुणे 
पच्छिन भवनि, डु | 


माध्यगाया ६०३३-६०४१ | एकोनविदयतितम उद्देद्यक २२६ 


एमेव तिविहकरणं, पामिच्यं तह य परिय । 
अच्छिज्जे अणिमिद्र, तिविह करणं णवरि णत्थि ॥६०३२६॥ 
निविह्‌ करणम छत कारित भ्रनुमोदिन च, श्रच्छेञ्जऽधरिमिहुमु तिति करण भवति, यम मब्व 
चित्तियपद च पूववत्‌ !\६०३६।। 
जे भिक गिलाणम्मऽटाए प्रं तिष्ं दियडदतच्तीणं पडिम्गादेड, 
पडिग्गाहेनं बा मातिज्जति ॥स्‌ ०।।५। 
द्तीए परमाण पसती, निष्ट पसतीण परेण चउन्था पसती भिलाणकज्जे वि ण घेत्तव्वो, जौ 
गेण्टति तस्म चखलहु । 


ञे भिक्षू गिलाणस्या, परेणतिषण्डं तु त्रियडदत्ीणं | 
गिण्हेज्ज आद्विएज्ज ब, सो पावति आणमादीणि ।६०३५७॥ 
निष्ट दत्तीणर परतो गहणे वि चरलहु । ““श्रादिएज्ज त्ति पिवनस्म वि चउलहू १) ६० ३७।। 
निण्ड दन्ीण प्रतो गहणे श्रादियण वा इमे दोसा - 
अ्यचश्रो य गरहा, मददोसा गेदिवदणं सिसा । 
तिष्ड परं गेण्डते, परेण तिष्हादयंते य ॥६०३८। 
अ्रपच्चश्नो त्ति जहा एस पव्वदश्नो होढ वियड गिष्टूति श्रादियत्ति वा तहा एस श्रण्ण पि करेति 
मदाय ! "“यरर त्ति णस गरूर णियकुनजातित्तो त्ति । मददासा-पीते पल्लवति वग्मड्‌ वा । पुणो पुणो गहे 
वा त्रियडे गही वड्ढदि ! खिमा-धिरन्यु ते एरिसपव्वज्जापए्‌ क्ति ६०२८॥। 
दिदं कारणगहण, तस्स पमाणं तु पिण्णि दत्तीग्रो | 
पानु ब असागरिए, सेहादि असंलवंतो य ।३०२३६॥ 
निण्णि दनीश्नो निग पसतीग्रो स्नागन्प्रो त्रो प्राड श्रगागरिगे श्रच्छति, ^णिहतौ त्ति 
णमया यते वलवति णच्चइ वा । श्रभावियमेहू प्रपरिण गहि सदधि उल्लावण न करेनि मिदीहि वा ॥\-०३६॥ 
वियडत्तस्स उ गाहि, णिरम॑तु ण देति अह वला णीति | 
जयणाए पर्वासे, मायणे च लवंते आसमवि ।}६०४०॥ 
जड ज्नमेत्तपीण्ण श्रतरिततेण वा मत्तो वियङत्तगो सति मत्तो धराघीणश्रो बाहि णिग्गच्छेल्ल 
लोणदेतिं ये णिम्गन्‌, ववा गितो “जयणः' त्ति जहा ण पौीडिज्जति तहा “धत्तवसि'" त्ि-बज्मद । अह्‌ 
वन व।मितो मोक्कलो दा य'ण्ज्जा पलवे्ज वा तो ““ग्रास्षमवि" त्ति आस शह त पि सिविज्जति \।६०४०॥1 
ग्रववादतौ तिष्ह्‌ -त्तीण श्रतिरित्तमवि भिष्ेव्न - 
वितियपदं गेलण्णे, बिज्युवदेमे तहव सिक्खाते | 
गहणं अतिरि्तस्सा, वेन्जुवदेसे य आदयणं ।६ ०४१॥ 


२२२ समाष्य-दूरथिके निरीथसूत [ मूत्र ६-७ 


गेलण्णह्रु वेजजुवदेसेण सिक्खाए्‌ वा एतेहि कारणेहि महण ब्र्तिरि्तरस श्रात्तियण पि, अ्रतिरित्तम्स 
गेनण्णसिकवाहि विसेसतो भेज्ज्ुवदेसेण । 
त पुण इमेसु ठाणेमु कमेण गेष्टेजा - 
"गहण पुराणसावग, सम्म ब्रहाभदर दाणसडं य। 
भावियकुलसु ततो, जयणाए तत्तु परलिगे” ।।१॥ 
ज भिक्ख्‌ वियड गहाय मामाणुगाम दृइन्जई, दृडज्ज॑तं वा सातिज्जति।स ०।६॥ 
विग्रडेण हत्थयतेण जौ ग्गमाणुगाम दूहजड गच्छइ, तस्स श्राणाद' चटउलहु च । 
कारणन्रो सम्गामे, सहलामे गंतु जो परम्गामे | 
आणिन्जा ही पियडं, णिज्ञा वा आणमादीणि ॥६०४२॥ 
कारणग्नो वियड वेत्तव्व, त पि सग्गये ““सति"” त्ति लम्भमाणे जो परमामतो श्राणति, सरणामाश्र 
वा परग्‌।म णेज, तस्स श्र णद्दया दोमा ।६०४२॥ 
इमे य - 
परिगलण पदडणे वा, अणुपंथियगंधमादि उड्ाहो । 
प्राहारेतरतेणा, फं ल द्र इतूहले चेव ॥६०४३॥ 
परिगलने एढवातिचक्काया वि राहिज्जति, पडियस्स वा भायणमखे य॒ दछक्कायविराहणा, 
ग्रहवा ~ प्रिगलने पडियस्स वा छते श्रए्पयिग्रो वा पडिपयिश्रोवा गषमाघाएज, सो य उहह 
करेज, ग्रतरा वः प्राहारतेणा भायण उग्घाडेजति, ददद अ्रादिएज्ज उड्डाहु वा करेज्ज । इयरे त्ति उवकरण 
तणाते वा कृतूनरेण भाय उग्घाडउ्जा, क्रिलद्ध ति? ते व। उद्वाह करेज्ज ।1* ०४२।। 
जम्हा एवमादिया दोसा - 
तम्हा खलु सम्गामे, पेत्तणं ब॑वणं षण इजा | 
एत्ता चिय उवउन्तो, गिहीण दूरेण संवरितो ॥६०४४॥ 
खलुसहो सग्नामावधारणे, स्वग्राम एत गरही तव्य, सग्गामासतति परगामातो भ्राणियव्व, कारणे वा 
परगाम गेयव्व इमेण विहिणा - सकरुडम्रुहमायणे ओ्रोमथिय नराव धघणची रबधण कुज्जा, पथ उव उत्तौ गच्छति, 
जहा णो परिगलति पक्ललति वा ¦ गिहीण य एयत्तजलण हेद्रीवाएण दूरतो गच्छति, त पि भायण वास 
कप्पीदिणा नुक्तवृत करेति ।।६०४४।) 
ग्रववादकारणेण परभामे णेति, ्राणवेनि वा - 
बितियपदं गेलण्णे, पेन्जुवएसे तहेव सिक्खाए | 
एतहि कारणेहि, जयण इभा तत्थ कायन्वा ॥& ०४५। एववव 
एवमादिकारणेहि गेण्हतस्स इमा जयणा - 
एुराणेसु सावतेसु, ब सण्णि-अहामद्‌-दाणमड्‌ सु । 
मञ्भत्थङकलीणेसु, किरियावादीसु गहणं तु ॥&०४६॥ 


भाव्यमाथा ६०४२-६०५१ | एकोन विङ्गत्तितम उद्देशक २२३ 


पुव्व पुगणस्म हत्यातो वेप्पड, तस्म श्रभति गहिताणुव्वनसावगस्म, नतो श्रविरयमम्मर्दिटिस्म, 
तनो श्र पहूमस्म ततो दाणसङ्खम्स । मज्मन्था ज णौ श्रम्ह्‌ मासण पडिवण्णाणो अरगणेसिःते य जातिक्लोणा। 
एन्थ कुलीणो समावद्विततो दद्र य सदलेप्यथ । क्रिया वदति क्रियावादीति वेभ्जेस्यथं ।६०४६।। 
खेत्तनो पुण इमेसु गहण - 
भिहि-ङल-पणामार, गदणं पण तस्म दोहि ठा्ेर्हि | 
सागारियमादीहि उ, आगाढे अन्नलिगेणं ॥६०४७॥ 


दोह ठाणे महण, गिहेत्ति पुराणादियाण गिहुसु, “पाणाग।र”” ्ति-कल्लालावणे, मिहासद्‌ पच्छा 
कत्लानावणे ! ' गिह" त्ति पुन्व सेज्जातरभिहात। श्राणिज्जति जे दुराणयणे दोसा ते प्रिहुरिया भवति, 
से जानरमिहासनि पच्छा णिवेनणना काडग-साहि-मगाम-परगामानो य । जन्थ मलिगेण्र उहह तत्थ परलिगेण 
गहण करति ।!६०४अ।| 


ग्िट्मस्सुतेसु, परलिगेणतरं सलिगेणं | 
ग्रासज्ज बा विदेय, अटिद्रपुव्वे पि लिंगेणं ।|६०४८॥ 
जत्य णगरेगामेवासोसाघरूण केण दिह वण्णायरेष्टिवा सुतो तत्य प्रलिगेण हितो गेण्टड। 
“इतरे'“ त्ति - जत्य पृण सो परलिगद्धितो वि पच्चभिण्णज्जति तत्य मलिगेण वा गेण्टति। ग्रहुवा - 
“्रासज्ज वा वि देस" - ति जत्थ देने ण णज्जति कि एतेसि वियड कप्य श्रक्प्पत्ति,णवा लोगो गरहति, 
तत्य सल्लिगेण गेण्हति ¦ “शरदि पुन्ये" ति-जत्थ गाम-णगराद्धिमु ण दिदुपुव्वो तत्य दा सललिगेण गेण्डति 1१६ ०४८\। 
जे भिक वियडं गालेई, गालावरेई, गालियं आट्‌ देज्जमाणं पडिम्गाहेति 
पडिग्गारईतं वा सातिल्जति ।म्र्‌०।।७॥ 
परपूणादीहि मालेति तस्स चउलहू प्राणादीय) य दोसा । 
ञे भिक्ु बियडं त्‌, गालिञ्जा तिरिद्करणजगण ! 
सो आणा अणवत्थं, मिच्छत्त विराधण पापे ।६०८६॥ 
भ्रषपणो गालेद, श्रण्णेण वा गालावेइ, गालेत्तमणुमोदेति एव प्िविहुकरण, सेस कठ 1 
इमे दोसा - 
हहरह वि ताव गंधो, किम गालेतम्मि जं उज्भिमिया | 
खोलेसु पक्कसम्मिय,-पाणादिव्रिराधणा चेव ।६०५०॥ 
““इहूरह" त्ति भ्रगालिज्जतस्म वि मवा, गालिज्जते पुण सुटट्रुतर गो खोलपक्करसेसु उञ्किज्मः- 
माणेमु उच्िमिता मवति, मजस्स हेट्रः बघो्िमादिकिद्िसखेलो सुराए किण्णिमादिकिद्धिमपक्कस अण्ण च 
सवोलपक्केसु छड्िजमाणेमु मक्िगपिपीलिसा वि राधणा, मधघूविदोव्रक्वाणभ्नो य ॒प्राणिविरास्णा 11५०५०1 
भितियपदं भेलण्णे, वेज्युवरएम हेव भि्खाए ] 
एतेहि कारणेहि, जयण इमा तत्थ कातव्व। ।६०५१।। 


२२४ समाध्य-चूरणिदेः निशी थसूते [ मूतर ८१० 


कारणे इमाए जयणाए गेष्हेला - 
पुव्वपरिमाल्ियस्त उ, ग्छेसणा वटमताए कायन्का | 
पच्वपरिगालियस्म व्‌, अरसतीते अर्पणा गाल ।६०४२॥ 
रिज्ज पुन्वपरित्ति कण्य, ।1६० * \॥। 
सव्वे वियडसत्ता जहा णिदोस-सदोना भवति तहा ्राहु - 
कारणगहणे जयणा, दन्ती दृतिज्जगालण चव । 
कीतादी पुण दष्पे, कञ्जे वा जोगमकरे्ता ॥६०५३॥ 
दत्तीयुत्त दूदजणामुत्त गालणासुत्त च एते सत्ता कारणिया, एतेसु कारणसु विड धेप्पह, गहणे 
शिदौसो जयण करेतोऽजयण करेतस्स दोसा भवति । कोयगड पामिच्व-परियद्टि-्रच्छेजादिया पुण सुना दप्पतो 
पडिसिद्धा, रपत गेण्टतो सदोसो, कञ्जे प्रववादतो गेष्ूतो जति तिण्णि वारा सुदधनस जोग ण पडजत्ति 
पणगपरिहाणी वा न पठजति तो सदोसो ।*६०२२।। 
ञे भिक्ख्‌ चिं संमा सायं करे करेतं वा साइज्म, तं जहा 
पव्वाए सभाणए, पच्छिमाए संञ्फाए, अबरण, अङ्र्ते ।घ्‌०।८॥ 
तासु जो स्ज्छाय करेइ तस्स चउलह अराणादिया य दोसा । 
पुव्वावरसंकाए, मज्मेण्टे तह य अद्वरत्तम्मि | 
चतुसभ्णासज्भयं, जो इणती आणमादीणि ॥६०५४।। 
सादु ग्रपाठे इम कारण - 
लोए पि होति गरहा, संकासु त गुज्छगा पविथरति | 
्रावासग उव्रगो, आसासो चेव खिन्नाण | ६०५१॥ 
लोइयवेहसामादियाणा य सभासु पाढो गरहियो, श्रन्न सक़्ासु गरुज्छगत्तिदेवा ते विचरतिते 
वमन्त छुलेज, सफाए सज्रायविणियद्रं चित्तो प्रावासगो उवउत्तो भवति, सज्छायङ्ण्णस्स य त वेल 
सासो मवति, णाणायारो य विरहितो, णाणव्रिराहण करेण सजमो निराहितो, जम्हुः एत्तिया दोसा 
तम्हा णो करेजा ।६०५५। 
कारणे वा करेज - 
बितियाऽऽगाडे सागारियादि कालगत असति वोच्छेदे । 
एतेहि कारणेहि, जयणाए फष्यती कात ।६०४६॥ 
भ्रागाढजोगो महाकप्पसुयाइउदरं पडिसुभावणणिमित्त षमासु कड्िज्जजः, ग्रहुवा - श्रागाढकारणा 
छअगारिगादि ॥६०५६॥ 
तेसि इमा विभासा - 
ज जस्स जियं सागाग्यिम्मि णिमिमरणे जेण जग्ग॑तिं । 
्रहिणवगद्िदम्मि (ते, पडिपुच्छं रत्थि उभयस्य ॥६०५५७॥ 


माष्यग धा ६०५२६०६० | एकोनविङनितम उदैश्षक २२४ 


“सागारिग"* त्ि-पहूपडिबद्धाए वसवीए हिता तल्य जस्य ज सुय कारिग उक्कालिग वाएडइ ति सो 
त सए परिवदति! *^कानगतो त्ति ~ कोड साघु निमीए्‌ मग्नौ तद्रू राश्रो जगियव्व, तत्थ जेण 
सुत्तेण रस्िएण भायमादिणा कदिज्जतेण जम्यति त मश्रासु वि कदिढजति, नगिनलाणो वा श्रोसहौ पीग्रो जेण 
जगम्गति त कडिजति ! ““ म्र" त्ति किचि श्रज्छपरण कस्सद गुरुणा समीवाग्रो गहितसो गुरू कालगतो, 
तस्स व प्रहिणवमहियस्स सुत्तत्वस्स श्रण्णनो पडिपुच्छं पि णन्थि श्रतोत सासु वि परियट्रनि ॥६०५८॥ 
“ अवोच्छेदि” ति भ्रस्य व्याख्या - 
वोच्छदे तस्सेच उ, तदत्थि सेसेरु तं समुदष्णे | 
त्रणुपेहाए अवलिश्रो, घोमसु यं वा वि सदणं ।॥६०४८॥ 
कस्म इ श्रायरियस्स क्रिचि श्रञ्छयण श्रत्थि, श्रप्णेसु त वौच्छिण्ण, तो स्रामु श्रसम्ाकाले त्रा 
परियठेति, मा मम पि वोच्छिलिहिति । श्रहवा - तस्ख समीवात्तो पठतौ लह पढामित्ति सामु वि पठति, 
मा वोच्छिजिहिति त्ति । सासु कारणे श्रगुप्पेहियव्व । जो पृण श्रणुपेहाए ण सक्केति सो सहेण वि पदेज्जा \ 
ग्रहूवा - न घौससदह्‌ ण घोमेयव्व त पि जयणाट्‌, जहा श्रण्यो अप्रणामनो ण जाणनि ६०५८] 
मे भिक्खु काक्लियसुयस्म परं तिष्ट पृच्छाणं पुच्छ 
यच्छतं वा सातिज्जति ॥६०।€॥ 
ञे भिक्खु दिद्टिवायस्स परं सत्तण्टं पुच्छाणं पुच्छ 
पुच्छतं वा सातिञ्जति ॥घर०।१०॥ 
कालियर्युयस्न उक्काने सासु वा प्रनज्छाएुवा तिण्ह पुच्छाग परेण पुच्छइ तस्स चउलहू ) 
दिष्भिवायस्त सश श्रसञ्छाए वा सत्तण्ट्‌ परेण पुच्छतस्स दु | 
तिण्डुवरि कालियस्सा, सत्तण्ह परण दिद्टिवायस्स । 
जे भिक्ृ पुच्छाण, चउसं भ पुच्छ आणादी ॥६०५६॥ 
चलतु सक्तासु प्रण्णयरीए वा तस्य श्राणादी ।|६०५६।। 
पृच्छते पण कि पमाण >, न्नव मण्णति - 
पुच्छाणं परिमाणं, जावतियं पुच्छति अपुणहृत्तं | 
पच्छेज्जा ही भिक्षु, पृच्छ णिसज्जाए चउभंगो ॥६४६०॥ 
श्रपूणरुतत जावत्तिय कडिढउ पृच्छति सा एमा पृच्छा । 
एत्य चउमगो - 
एक्का णिसेज्ज। एक्क्रा पुच्छा, एत्थ युद्धो । 
एक्का प्िसेज्जा श्रणेयाश्रो पृच्छाश्रो, एत्थ ततिण्हु वा सन्तण्ड्‌ वा परेण च उलहुगा । 
ग्रणेगा गिसिज्जा एक्का पृच्छा, एत्थ तरि सुद्धे | 
प्रणेगा गिसिज्जा ्रणेमा पृच्छा, एत्थ {वि तिण्ह॒ सत्तण्ह्‌ वा परेण पृच्छतस्स चडनहगा ।\६०६०१। 
१ गृा० ६०५६ † २ गा ६०५६ ३ मा० ६०१५६ । 


२२६ सभाष्य-चू्णिके निरीथसूे [ सूत्र ११.४८ 


अहवा तिषण्णि मिल्लोगा, ते तिसु णव कालिएतरे तिगा सत्त | 
जत्थ य॒पगयममत्ती, जावतिय वाचिश्मो गिष्टे ॥६०६१। 
तिहि सिलागेहि एगा पृच्छा, तिहि पुच्खाहि णव सिलोगा भवेति, एव कालियसुयस्य एगतर । 
दिद्िवाए मत्तसु पुच्छासु एगवीम मिनोग्य मवति । म्रहुवा - जत्थ पगत समप्पति थोव ब्हुवासरा एगा 
पुच्छा 1 श्रहुवा ~ जत्तिय प्रायरिएण तरद उल्वारिन वेत्तु सा एमा पृच्छा ॥६०६१॥ 
वितियागाढ मागारियादि कालेगत श्रसति बोच्छेदे | 
एतेहि कारणेहि, तिण्ह सत्तण्ड व परणं ॥६०६२॥। 
कम्ा दिद्धिवाए सत्त पुच्छातौ ?, भ्रतो मण्णनि - 
नयवातसुहमयाए, गणिते भंगसुहूमे णिमित्ते च | 
गंथस्स य बाहल्ला, सत्त कया दिद्िवातम्मि ।॥६०६२॥ 
गिगमादि सत्तणया, एक्केक्को य सयविहो, तेहि समेदा जाव दव्वपरूवणा दिद्धिवार्‌ कञ्जति रख 
णयवादनुहुमया भग्णति । तहे परिकम्मसुनेसु गणियसुहुमप्रा, तहा परमाणुम'दीसु वण्णगवरसफसेसु एगग्रण 
कालगादिपज्जवभगसुहुमता । तहा श्रदुगमादिणिमित्त, बहुवित्यरत्तणतो दिदविवायगथस्स य ॒बहुश्रत्तणतो सत्त 
पुच्छाप्रो कताग्रो ॥६०६२॥ 
जे भिक्वू चउसु महामहेख सज्छायं करड करतं वा साइज्जड, तं जहा - 
इद महे खंद महं जक्खमहे भूयमहे ॥घ०।११॥ 
रण पयण खाण-पाण नृत्य गेय-प्रमोदे च महता महामहा तेसु जो सज्छाय करेइ तस्म चउलहू । 
जे भिक्ड चउसु महापडिवएसु सञ्छाय करेड करेतं वा साइञ्जड्‌, तं नहा - 
सुगिम्हयपाडिवए आसादीपाडिवए 
्रासोपपाडिबए कत्तियपाडिवए वा ॥सू०॥१२॥ 
एतेमि चेव महामहाण जे चरो पडिवयदिवस), एतेस वि करेनस्स चउलहू । 
चतुमुं महामहेसु, चतुपाडिवदे तदेव तेनिं च । 
जो इज्जा समञ्भायं, सो पावति आणमादीणि ॥६०६४।॥ कव्या 
के पुण ते महामहा ?» उच्यते - 
आसादी इद महो, कत्तिय-एमिम्दममो य वोधन्वो | 
एते महामहा खल, एतेसि चेव पाडिवया ॥६०६१५॥ 


ग्रासादी ~ भ्रासाढपोण्णिमाए इह लाडेसु सावणप।ण्णिमाए्‌ भवति इदमह, प्रामोग्रपुण्णिमाए 
कत्तियपुण्णिमाएु चेव, मुगिम्हात्तो चेत्तपुण्णिमाए्‌ 1 एते भ्रतदिवसा गहिया । ्रादित पुण्र अन्य वित्त 








< “इह्‌' प्रनेनं जायते लारदेशीयोभ्य-चरूगिकार इति । 


भाष्यगाया ६०६१६००० | एकोन वि्नितम उद्देशक २२७ 


जतो दिवसानो महामह फवत्तति त्नौ दिवमप्तो त्रारब्म जाव श्रनदिवमा ताप मरमानो 9 कायन्वो । एएमि 
चव पृश्ििमाण त्रगतर ज बहुलपडिविगा चउरा नेवि व जेयव्ा 11६०६५1! 
पडिसिद्धकाने करेनस्म इमे दामा - 
क क क ^ [क कै 
अनतरपमा जु्त, छलल्ज आप्या ण पृण उच्च | 
रोद ¢= (५ र ® 
द्रोददहिद्ितीं पुण, छलन्जञ जयणोव्डत्तं पि ६०६६ 
सरागसजतो सरागत्तप्रतो इदियविययादि ्रण्णतरं पमादज्जुनो हवेज्ज, विमेमतो महामहेपु त 
पमायज्जुत्त पडटिणीयदेव्रता श्रप्पिडिदया वित्तादि छनण केरेऽज , जयणाद्ुन पुण्र साहु जा श्रपिडिढतो देवो 
ग्रदधोदवीग्रो उण्द्विइन्त सो ण सक्केति उनेठ ~ ब्रद्धमामनोतव्रमठितितो पुण जयणाङ्गु्त परि दुगेति, श्रत्थिसे 
सामस्थ, त पि पृव्ववेरसबघक्रणनो कोति छलेडन ॥६०६६॥ 


चोदगाह्‌ ~ ““वारमविहम्मिवि तव, मन्भितर वाहिरे कुसलद्द्रु ¦ 
णविम्रत्यिण विय होही, सज्छायसमो तवोकम्म |! 


किं महस समासु वा पडिसिञ्छति ? ्राचार्याहु - 
कामं सुओओवच्रोगो, तवोवहाणं यणुत्तरं भणितं | 
पडिसंहितम्मि कासे, तहावि खलु कम्मव्रंधाय ।६०६७। 
द्वि महेसु सज्छायस्स पडिमेहक!रण । 
पाडिवेएसु कि पड़सिज्मडइ ?, उच्यते - 
यणियाऽ्वयेसएणं, पाडिवएमु वि छणाऽणु सज्जति | 
महवाउलत्णेणं, असारिताणं च मम्माणो ॥६०६८] 


छणम्स उवसादिय ज मज्जपाणादिग त सव्व णौवग्रु्त, त पडिवयामु उवमजति, श्रनो पडिक्रतामू 
वि छणो अ्रणसञ्जति । श्रण्ण च महदिणेमु वाउलत्तणनो जेय मित्तादि ण सारित्ताते पडिवयास्‌ सभारिज्जति 
त्ति दछणो वदनि, तेयुवितं चेव दोसा, तम्हानेमुवि णे करेज्जा ।1६०६८॥ 


वितियागाढ सागारियादि काललगत अमति वोच्छेदे | 

एतेहि कारणर्हि, जयणाए कप्पती कातुं ||६०६६॥ कव्या 
जे भिक्ख॒ पोरिमि सज्यं उवाइणावेड उवारणा्वेतं वा साऽञ्जति।घ्र०।१३॥ 
जे भिक्खू चर कालं सज्यं न्‌ करड न करेतं वा॒श्ातिज्जति ।घ्‌०॥१४॥ 


कालियसुत्तस्स उरो सम्भयक्राना, ते य चडपोरिसिणिप्फण्णा, ते उवात्तिणावेनिनि ~ जो 
नयु सज्छाय न करेइ तस्स चउलहु प्रादिणां य दोमा। 


अतो अहोरत्तस्य उ, चग सज्कायपोरिसीच्मो उ | 
जं भिक्ख उवायणति, सो पावति ्ाणमादीणि ॥६०७०॥ 
ग्रहारत्तस्स प्रता अरव्मतरे, सेस कृतय ।1६०-८०।) 


२.२८ सभाष्य-चूरणिके निरीथसूत्र [ सूत्र-१५ 


चाउक्राल सञ्छाय श्रकरेतस्स इमे दोसा । 
पुज्वगदहितं च नासति, अपुन्वगहणं कथो सि विकहाहि | 
दिवस-निसि-्रादि-चरिमायु चतुसु सेषासु भदयव्वं ।६ ०७१।, 
सुत्तत्थे मोत्तु देस भत्त राय इत्थिकहादिसु पमत्तो श्रच्छति श्रगरुणेतस्स पुव्वगहित णासति, विकटहा- 
पमत्तस्स य श्रपुव्व गहण णत्थि, तम्हा णो विकहासू रमेज्जा 
दिवसस्स पठमचरिमासु णिसीए य पढमचरिमःसु य-एयास्रु चउसु वि कालियसुयस्त गहश गरुणण च 
करेज्ज । सेसासु त्ति दिवसस्स बितियाए्‌ उक्कलियसुयस्म गहण करेति श्रत्थ वा सुणेति, एसा चैव भयणा । 
ततियाए वा भिक्ख इड, श्रहु ण हिडति तो उक्कालिय पठति, पुव्वगरहियमुक्कालिय वा गेति, अत्थवा 
सृणेइ । णिसिस्स विइयाए एसा चेव भयणा सुकड वा । णिसिस्स तत्तियाए णिदहाविमोक्ख करेड, उक्काविय 
गैष्ति गुणेनि वा, कालिय वा सुत्तमत्थदा करेति। एव सेनासु भयणा भवेयव्वा 11६०७१॥। 
चाउक्रालियसज्छायस्स वा श्रकरणे इमे कारणा - 
असिवे ओ्रोमोयग्षि, गयदुद्रं भए व गेलण्णे | 
द्रण रोहए वा, काल च पड्च्च नो ञ्जा ।६०७२॥ 
अरस्य व्याख्या - 
सञ्फायचज्जमसिवे, रायदद्रे भय रोहग असुद्धं । 
इतरमयपि राहमसिवे, भइतं इतरे अलं भयसु ॥६०७३॥ 
““सज्यवज्जमसिवे" त्ति - लोगे श्रसिव वा साधु श्रप्पणा वा गहितो तत्थ सज्जछाय ण पदूर्वेति 
भ्रावस्सगादि उक्कालिय करेति । रायदुदुं बोहिगमए्‌ य ॒तुण्िक्का प्रच्छति, मा णज्जिहामो, तत्थ कालिग- 
मुक्कालिग वा ण करेति । अ्रहुवा ~ ““रायदुदं भय'* त्ति-णिव्विस्या मत्तपाणे पडडसेहे य ण करेति सञ्फाय । 
उवकरण (सरीर) हरे दुंविघभेरवे य॒ ण करति, मा णज्जीहामो त्ति 1 रोधगे श्रसुद्ध कालेवा ण करेति। 
इयरमवि श्रावस्सगादि उक्कालिय, जत्थ रोधगे गरचियत्त भ्रसिवेण य॒ गहियातत्थतयपि ण करेति । यरे 
ति - भ्रोमोदरिया तर¶ृ भयणा- जड़ वितियनामादिसु वेलासु ण करेति सज्छाय, ग्रह ण फ््वति 
पच्छरूसियवेलातो भ्रादिच्त्रोदखाभ्रो भ्रारद्धा ता हिडति जाव श्रवरण्हौ त्ति | गेलण्णदराणेसु ^ श्र भवसु" त्ति 
जई गिलाणो सत्तो श्राणिमेणवा न खिण्णोत्तो करेति, श्रह श्रसत्तातो ण करेति । प्रहुवा ~ गिलाण 
पडियग्गा वाण करेति, कालं वा पदु णो कुज्जति। प्रसुद्धंवा कलि ण करेति 1 भ्रणुपेहा सब्वत्य 
श्रविरुद्ख ।।६०७३।। 
जे भिक्लु असञ्भ्छईए सज्फायं करई, करेतं वा सातिज्जति ॥सू०॥१५॥ 
जभ्मि जम्मि कारणे सन्छश्रोण कीरति त सव्व भ्रसज्छाइय, त च बहुविह वक्ल्वमाण, तत्य 
जो करेह तस्प॒ चटलहु श्राणामगो भ्रणवत्था मिच्छत्त ्रायसजमविराहूणा य ! 
तस्सिमे भेदा - 
असज्ग्छयं च दुचिरं, आतरद्धल्थ च परसयुस्थं च । 
जं तत्थ प्रसमुत्थं, त पचविहं तु नायव्वं ॥६०७४। 


माष्यमाथा ६०७१-६०७६ | एकोनविश्चतितम उद्देशक २२६ 


भ्रायसमरत्य चिदु ताव उवरि भणिहिनि श्रणतरसुपते, ज परसमत्य त इम पचविह ।\६०७४॥। 
सं ्रमवाउप्याते, सा दिव्वे बुग्महे य सारीरे | 
घोमणयमेच्छरण्णो, कोऽ छलिश्नो पमाएणं | ६०७१५॥ 
एयम्मि पचविहे श्रम ईए जो सज्य करेनि तस्सिमा श्रायसजमविराहणा । दिद्रुतो-घोसणय 
मेच्छरण्णो त्ति ।६०७५। 
ग्रम्य व्याख्या - 
मेच्छमयषोसणणिवे, हियसेया ते तु उंडिया रण्णा | 
एवं दुद डंडो, सुर पच्छित्त इह प्रे य ॥६०७६॥ 
खिदपतिरद्रत णगर, जियसत्त्‌ राया । वेण सविसए घोसावित जहा ~ मेच्छौ राया 
ग्रागच्छति, त गामणगराणि मोत्त॒ समासण्णे दुग्गेसु ठायह, भा विणस्सिहिह । जे ठ्या रण्णो 
वयणेण दुग्गादिसु ते ण विण्द्रा । जे पण न ठ्तिा ते मेच्छेसु विलुत्ता, ते पुण रण्णा भ्राणाभगो मम 
कग्रोत्तिज किचि हियसेसपित पि डडिता। एव श्रसनज्फाइए सज्छाय करेतस्स दुहनो उडो इहं 
भवे सुर" त्ति देवताए छलिज्जति, परभव पद्ूच्च णाणादिविराहणा पच्छित्त च :।६०७६॥ 
इमो दिदुतोवणग्रो - 
राया इव तित्थकरो, जाणदता साधु षोस्र्णं सुत्तं । 


मेच्छो य अ्रसन्छाच्ो, रतणधणाई' च णाणादी ।६०७७॥ 


जह गाया तहा तित्यकरो, जहा जणपदजणा तहा साधू, जदा भ्राघोक्षण तहा सुत्तपोरिसिकरण्‌, 
जारिसा मेच्छा तारिसा प्रस्ञ्छाया, जहा रयमधघणावहारो तहा णामदस्णचरणविभासो । त पि सव्वं उव- 
बघरेयन्व ({६०७७।। 


“*कोति दलिग्रो, पमादेण' ति प्रस्य विभासा - 
थोवाऽ्वसेसपोरिसि, अज्छयणं वा वि नो कणति सोचा | 
णाणादिसारदीणस्म तस्स छलणा तु संसःरे ।॥& ०७८ 


सञ्जात कररेतस्स थोवावसेखगोौ उदहसगो श्रज्छयण वा, तो पोरिसी प्रागय त्ति सुता, अहवा ~ 
प्रसञ्छाइ्य कालवेला वा सोच्चा वि जो श्राउद्ियाए सज्छाय करोति सो णाणादित्ारहीणो भवति 1 
प्रणायारत्थो य॒ देवयाए्‌ छलिज्जति, सारे य दीहूकाल परिहरति, पमादेण वि कार्रेतो छलिञ्जति चेव, 
दक्ख ससारे प्रणुमवति ।\६०७८॥। 


ज त सजमोवघाति त इम तिविह्‌ ~ 


महिया य भिण्णवासे, सचित्तरजो य संजमे तिषिहे | 
दव्वे सत्ते काले, जदियं वा जचिरं भव्वं ॥६०७६॥ 


१ गार ६०७५ । 


२३० समाष्य वूरगिके निक्ीथमुतर  गन~-१५ 


पचविहमज्मगयस्म कि कह परिरियव्वमिति नग्मपाहमो इमौ दिदुनो - 
दुग्गादि तोमियणिपो, पचण्ड देति उच्छियपयारं | 
गिण य दति मौन्लं, जणम्म ग्राहारपन्थादी ।[६०८०॥ 
एमस्स रण्णो पच पुरसान ने व्रहूममरनद्धविजया । ब्रण्णया तेटि अ्रच्चनविसम दुग्न 
गिन । नमि नुद राया । इन्द णगरे पयार दैति जते किचि श्रसणादिग वन्धादिग वा जणस्म 
गेण्टति नस्य वमगदूय (वयणिय) सव्व राप्रा पपच्छुति 11६०२८०) 
एगेण तामिततगे, गिहमगिटे तस्म मव्वहिं पयाये | 
रत्थादीसु चण्ड, एव पटमं तु सव्वन्थ |६०८१। 
नेमि पच पुरिसाण पक्केण राया तोसिननरो नस्म गिहाण रत्यामु सव्वत्य इच्छिय- 
पयार पयच्छनि । चण्ड रच्छासु चेव उच्छियपयार पयच्छद्‌ । जौ ण्न दिण्णप्यारे श्रासाण्ञ 
तस्म राया ठ करेन \ णम दिदरुनो | 
इमो उवमघारो ~ जहा पच पुरिमा नरा पचविहेमनञ्छाय, जहा सो र्मा अ्रन्मरहिन्नने 
पुरिमा एव पडम सजमोवयानिति सव्वहा प्रासनिज्जति तम्मि वहूमाप्रे ण सग्फाग्रा ग पडिलेहटणषदिका 
काद्‌ चिद्भु कीरह, दनरनु चदमु प्रसञ्क दएसु जहा ने चउयो पुरिमा रच्छानु चेव अ्रणानाप्रणज्जा नहा 
तेसु सन्फा्रोचेवण करद, येमा सत्वरा चिदु करट, प्रोत्रस्पणादिउक्कानिय पर्टिज्जति ॥1६०८१॥ 
१महियादि तिविहस्म सजमोवघानिसम्म इम वक्वाण - 
महिया तु मन्ममाये, मचित्तरयो तु इमिग्रायंबो | 
वामे तिण्णि पगारा, वुब्चुय तव्वज्ज फुसिता य ॥६०८२॥ 
महियत्ति धूमिया, सा य कृत्तियमभ्यनिरादिमु गन्ममामेु मवति, साय पडणपमकाल चेव सुहुम- 
तणप्रो सव्व भ्राउक्कायभाविन करेति, नत्य नन्कालममय चेव सव्वचेद्रा णिरुज्छति 1 ववहारमचित्तो 
पुढविकाश्नो प्रारण्णो वा उद्धश्रो प्रागतो सचित्तरभ्नो भन्ननि, तस्म नक्वण ~- वण्णृतो ईमि प्रायनो दिमनरेसु 
दीमनि सोवि भशिरतरपाएम तिष्ट दिणाग परतो सव्व पुदत्रिकायमाविते करेनि, तत्पानाज कासमवहच । 
भिन्नवाय पिविह्‌ ~ बुन्दरुयाइ, जन्थ वामे पमाणे उदगबरुबबुया भ्वति त बुन्बुपर रिस, तेहि वज्जित तव्वज्जिय। 
सुहूमषमारेहि पडमण्पेहि फृमिय वरिस, एतेसु जहामखं तिणि पचर-सत्तदिणपर भ्रौ सव्व श्राउक्कमयमाव्रिय 
भवेद्‌ ॥६०८२।। 
स जमघ्रायस्स सव्वमेद्ण इमो नउजिहो परिहारो - “ग्दव्वे खेन्ते"' पच्छद्ध ग्रस्य 
न्पास्पा - 


दय्े त चिय दव्व, खेत्त जहि पठति जच्चिरं कालं | 
टाणमासादिमापे, मोत उस्सास उम्मेम ॥६०८३॥ 


दव्वतोत चेव दव्व ति महिया सचिनर्यो भिन्नवास च परिह्रिज्जति। “जह्य व” त्ति ~- 
जहि खे महियादी पडति नेहि वेव परिहूरिन्जनि । ' *जच्चिर' ति ~ पडणक्रालातौ श्रारम्म जच््विर 


(पि 
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कार" प्डति वच्विर परिहारे । "मन्व" ति-- मावो * ठाणमानादि” नि-काउस्सम्ग ण करेतिःणय 
म सति! ्रादिमदूःग्रो गमणायमग पडिनेहणमन्फ"यादि ण करेति । ““मोत्तु उस्मास उम्भेस'” मोततु ति णो 
पडिमिज्मनि उम्नणम्‌,दिया श्श्चक्यत्वात्‌ जीवित्तव्याघातकत्वाच्च, रोषा क्रिया सवा निपद्धचते । एस 
उस्मग्गपरिहारो । आतिष्ण पुण स्ञच्चिनरप्‌ तिष्मि भिण्णवासे तिण्णि पच सत्त, श्रनो पर सन्फायादि 
ग क्रति । 
प्रत्ने भणति ~ बृन्दरयाव्ररिपे श्रलेरत्त, तव्वज्जे दो ब्रहोरत्ता, फुसियवरिमे सत्त, प्रतौ पर 
भ्र,उक्ङृाय्रमाविनं सलव्ववेद्रा णिर्ज्कति ।1६०८३॥। 
गरसत्ताणाऽऽवरिया, णिक्कारणे ठति कञ्जे जतणाए्‌ । 
हत्परऽच्छिगुलिमण्णा, "पोत्तोवरिया व भासति ।॥६०८४॥ 
णिक्करारणे वा सकप्यकबलीएट॒पाउया रणया सन्वन्मतरे चिदट्रुति, श्रवस्सकायव्वे वा कज्ज 
वत्तव्वे वा टमा जन्प्रा हृत्येण भूमादिश्रच्छिद्निक^र ढः श्रदुकीट वा सण्णेति- ८ इम करेटि, मा वा करेहि" 
ति । ब्रहवा - एव णात्रगच्छनि मृहणेत्तिय श्रतरिया जयणाए मास्ति गिलामादिकज्जैसु वा सकप्पपात्रा 
गच्छनि ।६०८४।। सजमघाति त्ति गत्त । 
इदाणि ~ ““उउप्पाए” नि दार ~ म्रन्भादिविकारवत्‌ विश्वा परिणामतो उत्पातो 
पाुमा री भर्त । 
पञ य मंम रुहिरे, केस-मिल-बुद्टि तह रयुग्ाए । 
मंसरुदिरऽ्दोरत्ं, अवमेसे जच्चिरं सुत्तं ।॥६०८५। 
पसुवरिस ममवरिय रुषिरवरिस, केसत्ति - वालवरिस, करण़ादि वा सिलावरिम, रयुश्वायपयडण 
च । तेमि दमो परिहारो -- मयरष्टिर अ्रहोरत्त सज्फाश्नो ण कीर श्रवसेसा पमुमादिया जव्विर-काल पडति 
ततिय कालं सत्त णदिमादिय ण पढति ।६०८१॥ 
पसुरडउग्धातणे इम वक्वाण - 
पश्च अचित्तरयो रयुग्धातो धूलिपटणसनव्वत्तो | 
तत्थ सवाए णिव्वायण्‌ य सुत्तं परिहरति ॥६०८६॥ 
धूमामारो भ्राषड्रो व्यो भ्रचित्तो य पद्रु भण्णह, महीस्कन्धावारगमनसमुदधता इव विश्रसा 
परिभामतो समता रेणुपतन रयुग्धातो मण्णद श्रहूवा - एम रभ्रो, उग्वातो पुण पसुरता भण्णति, एतेसु 
बातमहिनिसु ग्र हितेसु वा सृत्तपोरिमि ण करेति ॥।! ‹०८६॥ 
कि चान्यत्‌ - 
सामाषिते तिण्णि दिणा, सुभिम्हते निरिखवंति जति जोग्गं । 
तो तम्मि पडते वी, इणंति संवच्छरज्मायं ।॥६ ०८७।। 
एते पसुरयुग्वात्ता साभाविगा हवेज्ज्‌, श्रसामात्रिका चा 1 तत्थ प्रसामाविगग जे णिग्घायशरूमिकप 
चदोपरागादिदिव्वच्हिता, एरिसेसु श्रसामाविगेु कते वि उस्सणे ण करेति मज्माय । “सुगिम्हए"* ति - 


# ता 


१ पोत्तनरिया इति चि १२ निर्व्यापार 1 ३ गा० ६०७५ । 
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जद पण चेत्तमुदपक्छदसमीण भ्रवरण्डे जोग णिक्लिवति दममीप्रो प्रेण जाव पृश्परिमाए एत्यनरे तिणि दिगा 
उव्वार श्रचित्तरउग्धाडावण कउस्समा करन, तरसिमादिसुवा तिसु दिगेसुनो सामाविके पड़तेवि 
सज्य सवत्मर करति, प्रहुत उस्समण्र करति नौ सामात्रिमे वि पडते सञ्छाय ण करेति ६०८७) 
उप्पाय त्ति ग्र। 
इदाणि “ "सादैव्वे" त्ति - म दिव्वरेणं सादिव्व दिव्वकरनमित्यर्थं । 
गंघव्व दिसा विज्जुग, ग्जिते जूव क्ख आआलितते | 
एक्करेक्कयोरियी गज्जियं तु दो पोरियी दहणनि ॥६०८८। 


गध-चणमरवि उव्वण्‌ दिमाडाहकरप्र विरङ्ुग्भवप्ः -क्कापदण्र गज्जियकरण् दूवगो वक्खमाप्रो 
जद्खालिन जक्खदिल श्रागाये मवि, तन्य गृघव्वणण्य जक्खटिन च एते णियमा दिव्वकया, सेसा 
स्यणिञ्जा, जनो फंड ण णञ्जति । तेण ननि परिहाय । त गवन्वादिया सव्वे एक्क पारित्नि उवहणति, 
गज्जिय तु पोरिसि दुम हण ॥{६०८९८॥। 


दिसिदाहो छिण्णमूलो, उक्कर सरहा पमायजुत्ता या | 
म्प्र छेद्रादरणो, तु जूवश्रो सुक्क दिण त्िण्णि |६०८६॥ 
भ्रन्यनयदिगनरपरिमाये महाणगरप्रदीक्तमिवोद्योत किन्तु उवरि प्रकाश्चमधस्तादधकार ईहग चिष्ण- 
मूला दिग्दाहा । उक्करानक्वण यदेह्वण्ण रह करनी जा पड़ सा उक्करा, नेहविरहिता क उज्जोय केरेती 
पडनि खा वि उक्का} “श्वम” त्ति मञ्छष्पमा य उदप्यभा जेण ज्गगवं मवति तेण दइूुवगो, माय सस्प्पमा 
चदप्यभावग्यि फिटिती ण णञ्जनि मुक्करक्लडित्रयादिमु दिणेसु सोच्छेदे य श्रणज्जमाणे काल्वेन ण 


मुणति, भ्रतो तिणि दिणे पातोसिय कान ण गेण्हुति नेसु तिसूषि दिणेसु पादो्तियमुत्तपोरिनि ण करेति 
1६०८६।। 


केपि चि होतऽमोहा, उ जूयश्रो ताव होति आङ्ष्णा । 
जति तु अ्णाऽण्णा, ›तेसिं टा पोरिसी हणति ॥६०६०॥ 


जगस्म सुमासुममत्थणिमिनृष्यादं रवितो श्रादिच्चकिरणविकारजणिभ्रो भ्राइच्चमुदयन्थमे ्रायवो 
कष्ट सामो वा सगहुद्धि्सिनो इडः श्र मोह्‌त्ति ण्म ब्रुवमो, संस कश्य ।1६०९०॥ 


किं चान्यत्‌ - 
चदिमग्ररुवरागे, णिग्बाए गुंजिते अहोरत्तं । 


सं्ाचतुपाडिवए, जं जहि सुगिम्हए नियमा ।६०8१॥ 


चदसूरुव रागो गहण मण्यति, णव वक्लमाण साश्रो निरभ्रो वा व्यतरछकृतो महागजित्तसमो च्वनि- 
निर्षान , तस्सेव विकारो गुजमानो महाध्वनि , गुजित सामण्णतो, एतेतु चच्सु वि श्रटोरत्त सञ्माश्रो ण 
कीर । णिग्धारगृजितैमु विमेनो ~ बिियदिणे जाव मा वेना विञ्जति, भो ब्रहोगतष्ेदेण चिज्जत्ि, जहा 
भ्रण्णसु श्रसज्छाईण्सु 11९०६४॥ 


[1 
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कव्मावश्रो त्ति श्रणदिन मूरिए्‌, मज्कण्टे त्रःण्माम, अहरन्‌ य ~ एयासु चसु सज्फाय ण करेति । 
दोसा पृव्धुना ! चण्ड महामहैयु चमु पाड़विएयु सज्मायण करति पव्दुन्‌, एव्‌ श्रण्ण पि अत्तिय जाप्रति 
०.१” ति मह जाणेज्जा। “जाहि नि गामणगरादिमुत पि तत्र वज्जेज } मुगिम्हगो पण सन्वत्व णियमा 
भवडइ । ए्न्थ श्रणागाढजोग णियमा णिक्खिवति । श्नाग दढ ण णिक्खिवनि णपदढनि पृण 11६०६१1 
रचदिम-सूरिमग त्ति ्रम्य व्याख्या - 
उक्फोमेण दुवालम, अ जहण्णण पोरिमी चदं | 
घरूरो जण्ण बार, णेरिमि उक्कोम दो अड ।६०६२॥ 
चदोददकाले चेव गहिश्रा, सदूमियरातीए्‌ चउये, श्रण्ण च श्रहोरत्त एव दुवालस । प्रह्वा - 
उप्पाप्रन्हण प्तव्वगातीय गहण मम्ले चेव णि-वृडो, सदूमियरातीए्‌ चञरो, श्रण्ण च श्रहोरत्त एव बारस । 
ग्रहा ~ भ्रजणया श्रन्मच्छण्णे मकततिण नति कि वेल गहणम ?, परिहुरिता रानी पएमाए द्वि मग्गो 
निनो, श्रय च ब्रहोरत्त, एव दुव्रालस { एवे चद सूरस्म अरत्यमग्बहणे मग्गहुनिच्वुडो उवह रात्तौए्‌ चडरो, 
रष] चे श्रहोरन परिहरनि, एव बारस्‌ । 
ध्रह उदनो गहितोतो सदूसियमटोरक्तम्य श्रटु, श्रण्ण च श्रहयर्त परिहुरनि एव सोलक्ष। 
ग्रहप्रा ~ उदयवेखाग्डविग्रो उप्पादियगहणे सव्वदिणे गहण होउ सम्गहो चेव गिन्वुडो सदटूसियग्रहरोरत्तम्य श्रु, 
श्णाचश्रहोरन एत्र सोनम । श्रहुवा ~ ्रन्च्छण्े ण णज्जति कि वेल होहिति सहुण, दिदनत्यं सकाएुण 
पिय, श्रत्थमप्रवेल"ए दद्रु गहण सग्ो िच्खुडो सदूमियस्स रह भ्रण्ण च श्रहोरत्त, एव मोलस ।*६०६२॥ 
सग्गहणिव्वुड एवं, शरादी जेण होतऽ्होरत्ता । 
्राहण्णं दिणगुक्के, मोचिय दिवसो य रादी य |६०६३॥ 
सग्गहणिच्वुडे त अरहोरन उवहत । कट ? उच्यते “राद जेण श्रहोरता,” सूरुदयकालाश्रो जेण 
श्रहोरत्तस्स श्रादी मवति त परिहेरित सदूसिन श्रण्ण पि श्रहोरन परिह्रियव्व ! दम पुण भ्रादिण्ण चदो महितो 
रण्ठीषु चेव मुक्को, नीसे चेव रारईृएु मेम चेव वजणिप्ज, जम्हा अ्रागामिसूरुदए प्रदरोरत्तसमत्ती । सूरस्मवि 
दिया गहितो दिया चेव मुक्क्रो, तस्यैवे दिवसस्स मेष राती य॒ वर्जणिज्जा। ग्रहुवा-सग्गहगिन्वड तिघी भणितो । 
नतो सीसो पृच्छति - “कह च्दे दुवालस, सूरे सोरूस छमा ?" 
म्राचार्याह ~ ““मूराती जेण होति प्रहोरत्ता, चदस्स णियमा श्रहोरत्तद्धे गते गहुणसमवो श्रण्ण 
च भ्रहरत्त एव दुवालस, शूरम्स पूणो प्रहोरनातोए स्रडूसियग्रहोरत्त परिहिरिग, अन्न पि श्रहोरत्त परिहृरि- 
ड्व एवे पोनस ।\६०६३॥! स॒देव्वेत्ति गत 
इदाणि शवुर्गहे नति दार - 
वुग्गहडंडियमादी, मंखोम्‌ उड व कालयते | 
अ्णरायए उ समए, जचिचर णिदोच्चऽ्टोरत्तं || ६०६५। 
वरगगृहुडडिप्रमादि"" ति श्रम्य व्याख्या - 
सेणादिव मोह हयर्‌, पुमिन्थीणं च मल्लजुद्धं बा | 
सोटादि-भंडणे वा, गुज्छयुह्ाहमचियत्तं ।!६०६५॥ 


1 1 ~~~ थ 
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4. सराष्य-चुणिके निडीधसूतर [ मूव्र-१४ 


डंडियस्स डंडियस्स य वुग्बहो, श्रादिसहातो सेणाहिवस्स सेणाहिवस्म य । एकं दोग्हं मोदयाणं, 
दोष्टुं महत्तराणं, दोण्हं परिमाणं, दोष्हुं हृत्वीणं, मल्लाण् वा ज्ुदधं पिद्रायगलोदुमंडणेण वा } ्रादिसद्षतो 
विसयपरसिद्धायु "संसुरुलाचु । विम्य प्रायो व्यंततरबहूला, तत्थ पमत्तं देवया छलेञ्ज ¦ ““"उड्डाही'” हा निदुक्ल 
त्ति, जणो भणेज ~ श्रम्टर म्ावदपत्ताणं इमे सज्छायं करेति त्ति श्रचियत्तं हवे ! विसयमंखोमो परचक्राममे । 
इदि वा कालगए मवत्ति । ““अग्रणरा९" त्ति रण्णौ कानगते णिन्मएवि जाव ग्रण्णो राया न ठविज्जति ; 
ˆ“ समए" त्ति जीवंतस्स वि रण्णो बोहिगेहिं समंततो श्रभिददूयं जच्िरं समयं तत्तियं कालं सज्यं प 
करेति ¡ जहिवसं सुरं णिदहोच्यं उस्स पुरतो श्रहोरत्तं परिहरति 1९०६५) एस उंडिए कालगते विधी । 
सपसु इमा विधी - 
तदिवसभोयगादी, अतो सत्तण्ड जाव मञ्छाग्रो | 
णाहस्स य हत्थसयं, दिद्विवित्तम्मि सुद्ध त॒ ॥६ ०६६ 
गाममीडइए कालयते तदिव ति श्रहौरतं पःटूरंति । 
प्रादिसदातो - | 
मृहतरपमते बहुपक्खिते, व स॒तषर श्र॑तरमते चा | 
णिददुक्ख चि य ग्रद्ष, ण करति सणीयगं वा वि ।६ ०६७ 


गामरदरुमहत्तरे श्रधिकारणिद्त्तो बहूसम्मतो य॒पगतो "“बहुपविखते” त्ति वहुसयथो वाडगसाचि- 


ग्रधिवो सेज्तातरो य ग्रण्णम्मि वा श्रणंतरघरात्तो श्मारग्म जाव सत्तमधर, एतेसु मणएसु अदयोरततं सञ्माश्रो प 
करति । श्रहे सुरेति तो णिद्दुक्छ तति काडं जणो गरहति, भ्रक्करोसेञ वा णिच्छुमेज वा । श्रप्यसटेण वा सिय 
सणियं करेति श्रणुपेहंति वा । जो धूण श्रणाहो मतो तं जति उन्मिण्णं हत्थसयं वज्जेयव्वं, ्रणुन्िपणं 
ग्रसङ्फायं ण मवति, तह वि कच्छं ति कड प्रायरश्रो य दिदं हृत्यसयं वज्जिजति ।\६०६५॥। 
जड तस्स णत्थि कोड परिदुवेते ताहे - 
सारारियादिकदणं, अणिच्छे रत्ति वसभा विभिचंति । 
विक्सिण्णे व समता, जं दिद सदेतरे सुद्धा ॥६०६८॥ 
सागारियस्र भ्रादिसहातो पूराणस्स सड्स्स ग्रहामदस्स वा कहिन्जति-"“इमं छंडडेहे, श्रम्हुं सञ्छाभ्मो 
ण सुज्फई 1“ जति तेहि छडिव्यं तः सुद्ध । श्रु ते भेच्छंति ताहे भणं वसह "^गम्मति । प्रहु श्रण्णां वसही ण 
तम्मति ताहे वसमा अष्यस्तागारियं परिदवेति ! एसे श्रमिण्णे विघी 1 
शह मिण्णं काकस्ताणादिरएाह समता विनिक्षणां त्म्मि दिद्विविवित्तमिमि सुद्धादुदधं श्रसढभावं यवेसं- 
तेहि ज दिदं तं सहं विवित्तं छ्य । “इयर” ति श्रदिद्रः त्म्मि तत्थत्ये विसुद्धा सज्छायं करताण विण 
पच्छित्तं । एव्य एयं पर्षगतोऽभिदितं ।६०६५।! 
इयाणि ्सारीरं - 
सारीरं पि य दुवि, सणुस-तेरिच्छगं समासंणं । 
१ मंसलासु { भ्रा° वृ० } भंसुभलाभसु इत्यपि पाठः । २ मा० ६०६४। ३ गा० ६०६४। 
४ माऽ ६०६० > मम्गति इत्यपि पाठः 1 ६ गा० ६०७५ ॥। 








व 
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एल्य माणुस ताव चिदु, नैरिच्छं नाव मणामि-त तित्रिध मच्छादियाण जलज, गवादियाण थलज, 
मथूरादियाण खहचर । एनैनि एक्केक्क दब्दादि चरउन्विह्‌ ।\६०६६॥ 
एक्केक्कस्म वा दव्वादिग्रो इमो चडहा परिद्ारो - 
पं्चदियाण द्वे, खेत्ते मह्टिहत्थ पोग्गलादण्णं । 
तिकृरन्थ महतेगा, णगरे बार्ह तु गापस्म ॥६१००॥ 
दव्वतो पचेदियाण रुहिरादि दव्व ब्रसञ्फादय । चेत्तम्रो सद्हत्यऽ्मनरे श्रसज्छाइय, परतो ण 
मवनि । ग्रहुवरा ~ खे्ततो भेगलादण्ण पोल मम तेण सत्व श्राकरिण व्याप्त तस्सिमो परिहारो, तिहि 
नूरत्थ.हि श्रतरिय मुञमति, श्रारतो ण सुज्फत्ति । महनरत्थाए एक्काए पि अ्रनरिय मुप्भति, श्रणतरिय 
दुरद्वित ण सुज्फनि । महुनरत्या रायमग्गो जेण राया बलसमग्णो गच्छंति देवजाणरहौ वा विविधा सवहणा 
गच्छनि, मेसा कुरन्या । एसा णगरविधी 1 
गामस्य णियमा बाहि, एत्य गामो श्रत्रिसुद्धभेयमणयदरिसणेण सीमापज्जतो, परम्गामनीमाए 
सूज्छनीत्यथं ।\६१००॥। 
काले तिपोरिसःऽटव, भावे सुत्तं तु नंदिमादीय | 
सोणिय भसं चम्मं, अद्रीणि य होति चत्तारि ॥६१०१॥ 
तिरि च श्रमज्जाह्य सभवकालातो जावे तनिय पौरिसी ताव श्रसज्छाइय, परतो सुज्म३ ¦ ग्रहवा 
श्टूजामा श्रमज्कादय, ते यत्थ घायण तत्य मदति । 
भावतो पुण परिहरति सत्त, त च णदिमणुग्रोगदार तदुलवेयालिय चदगवेज्छग पोरिसी- 
मडइलमादी । महवा ~ “ य्चडउद्धा उ” त्ति ~ ग्र्ज्ःइत चडउव्विह, मम सोणिय चम्म ब्रहि च \\६१०१॥ 
मस सोणिउक्खित्तमये इमा विधी ~ 
तो बहि च धोतं, सट्री हत्थाण पोरिसी तिण्णि। 
महकाये अहोरततं, रद्रं॒वृढे च सुद्ध तु ॥६१०२॥ 


साधुवखही सदरीहुत्थाण श्रतो बहि च धोवति ' मगदरानमेतत्‌ -ग्रनो धो अतो पक्क, श्रनो चोत 
जाहि पक्के, बाहि घोत वा प्रतो पक्क । प्रतगहणागो ण्डमवितिया भगा, बहिग्णहणातो तत्तियभगो एतेसु 
त्यु वि ग्रस्य । जभ्मि पदेसे धोते भ्राणेड वा रद्ध मा पसो सद्रीए ह्येहि परिहुरियव्वो ! कालतो तिण्णि 
पोरितीभ्रो ।1६१०२॥। 


बहिधोतरद्ध युद्धो, अतो धोयम्मि अवयवा हंति | 
महाकाए बिरालादी, अविगिण्णं के इ णनच्छनि || ६१०३ 


एम चरत्थो सगा  एरिस जति सदए हत्याण स्रन्मततर प्राणि तष्टावित गशम-मयं } नवनि, 
पढम वितियभसु श्रता घावित्तु णीए रद्धं का त्तम्मि घोतदु'णे ब्रवयवा पडति नण अ्रमज्मःव् ) ननियभ तहि 
घाविततु ग्रता व णीषु मसमेव श्रमज्छाब्य ति । त च उव्खिनयस श्राङइण्णओोगगन न भवद्‌! ज रःकसाणादी 
भ्रणिठा+रयदिप्पकिण्ण णिज्वतित आतिण्पाग्यल भागियन्व { महाकानो परचिष्ठश्ना जर -न = श्नः त,यः 


यिति पन न ननम 


२ गा० ६०६६ । 
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२३६ समभाष्य-चूिके निश्ीथमुत्र ` ९त्र-१५ 


वग्जेयव्व ¦ चेन्ना यटि हनथ, कता भहोरन, ०्थ अ्रहारनच्च्दो! सुरद रद्ध पक्क मम्‌ ग्रमञ्जाद्य 
ण भवति जन्य श्रमन्म्हय पडत तेण पदेयेण उदमवादौ १्वृदधो, त्म्मि पोरिसिकाने प्रपुण्म 
वियुद्ध प्राघायण ण मुज्छति। “स्महारकराणण त्ति प्रस्य व्यारया ~ महकाएु पच्छद्ध, मूसमादा 
महाकायो म बिरानादिणः हतो, जति त श्रमिण्ण चेव गिनिद घेत वा सद्रीर हृत्या बहि गच्यूनिनतोक्रेट्‌ 
प्रायरियाऽमनज्माय गेच्छुन, यिनपक्वां पूण ग्रमञ्म,इय चव ।।६१०३।) 
ठ्यिपक््वो पला मुज्मनि ग्रस्य व्याच्या - 
मूमादि महाकाय, मन्जागदी हताऽऽषयण केनी | 


अविभि्णे गेष्टतुं, पढति एमे जति पल्लाति ॥६ १०४ यार्था 


लिरिय च अ्रसञ्नायाधिकार ण्व इम भष्णनि- 
तो बहि च भिष्ण, अय विदू नहा विश्राता च 
7 | [49 
रायपह्‌ वृद मुद्ध, परवयण माणमादीणि ।६१ ०१५ । 
ग्रतो वटि च मिण्ण श्रडय नि अस्य व्याख्यरा - 
ग्रंडयुज्छिय क्प, ण च भूमि खणति इहर्हा तिण्णि | 
द्ममजञ्भारयप्पमाणं, मच्छिययपादो -जहिं बुड्‌ ।६१०६॥ 

4 घुवमवीतो मटुोदत्थाण अरनी ष्ण श्रडण श्रममञ्छ व्‌, वग्दिन्िष्णे नवनि श्रहुवा- सण्हुवसहीण 
ञ्मनो बाहवा ग्रह्यमिनप्ननिवा उस्कियितिवा णण नचक्प्पयेवा उस््तिपरूमीण वा, जति क्प्पेनो 
नक्प्प सदरीण हयाण बाहि एड धोवति ननो सुद्ध | ग्रह भ्रूमीण भिण तोभरुमीए खणित्तु ण छट्ञ्जनि, ण 
मुज्मनीन्यथ । इटग्ह्‌ ति तत्यन्थे मद्र हन्ा निधि य प्ररिमीश्रो परिहरिजजति । 

इदाणि "विदु" सि भ्रसन्मःञयय्य कि टिदृप्पमाणमेनेण हीएण ग्रधिकतरेण वा श्रमञ्छभ्ना 
मनि ? नि पृच्छा । 

उच्यन ~ भच्छिताः पातो रहि बहति त श्रसन्काहयप्पमाण्‌ 1६ ०६।) 

इदाणि ““शवरियाय"" नि ~ 

अराय ठिण्णि पारिमि, जराउगाणं जरे चुने तिण्णि) 
राययह विदु गलिते, कष्पति अण्णन्थ पुण वृह ।।६१०७। 

जगज ग मवति ताण पमूनषरवग्गुलिमःद्वियाय नाति परमट्काल प्रा श्रारज्य तिणि पौरिसीभ्रो 
प्रनम्म ना मानु श्रहारत्तेद ्रासण्णपरमूयाप्वि श्ररारतच्छेदेण सुरति । गोमादिजरायुजाण पुण्र जवि जर 
लबनि तच श्रसञ्माद्य, जरे चुने निण्णि | जाह जर्‌ पडते नतो पडणक्रष्नातो श्रारन्म तिण्णि पटर परि- 
रज्ज । “अगायद्‌ वृटमूद्र" नि प्रस्य व्याख्या - “रायपह विदु" पच्छ, सतधुवमही श्रामण्येण 
ग्यम "स्म ति यचम्न् जह निद्धि गनिनःत जड रायप्रहूनरिनात्तो मुद्धो, प्रह रायपहै चेव बिदू 
गृदवन = "द कण्पनि सन्म प्रः काद । रह श्रणभ्नि पै अ्रणन्यवा पडत त जद उदगवुह्िवाहेण वाह 
ध्य तर्पण नि त्रिय उल्कनं पनीवप्मेणवा दङ सुन्फति ॥६१०७।। 


१० “५८५८ पा (० जह्िनद्रूहू {ग्रा परि) 1४ गा० ६१०५) ४या० ६१०५। 
^ द्$ 7? 1 
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““+परवयण"” साणमादीणि त्ति परो नि चौदगो, तस्स इम वयण, “जई साणो पोग्णन 
समहिमित्ता जव र्वमर्हिसमीवे चिद्द ताव प्रमज्म्धाहय । प्रादिसदूत्तां मज्जारानी"'। 


प्राचार्पाहु - 
जति फुमदि तर्हिं तुड, जति वा लेच्छारिएण मंचिक्छे | 
इहरा ण होति चोदग्‌ !, वतं वा परिणतं जम्हा ॥६ १०८ 

स्रो नोन मम लेच्खारिएण नुडेग वसद्प्रासण्ेण मच्छनो, तस्म गच्नस्स जई तड रहिरिमादी" 

जिन छोडादिषु फुमति, तो श्रमज्काय । श्रहूवा - लेच्छुःरियत्‌डा वमदहवि-प्रासण्णे चिद्ुड तहूवि श्रसस्काद्य । 

इहरह"” चि - श्राहारिण्ण हे चोदग । श्रसज्छात्तिय ण भपत्ति, जम्हा ठत ब्राहारिय वत 
प्रवल श्री श्रह़ारपरिणामेन परिणय, श्राहू(र्परिगय च भ्रसज्छाइ्यण भन्ति, श्रण्ण परिगामतो युत्त 
पुदिमादि वा ।६१०८।' नेरिन्छु गन ! 

इदाणि "माणस्स - 

माणुन्ययं चठुद्रा, अट्टं मोत्तण सत्तमहरत्ं | 
परियावण्णविवण्णे, सेरे तिग्‌ मत्त अद्ध ।६१०६॥ 

त माणुस्य श्रसज्छ य चउच्विह ~ चम्म मय रुहिर श्रह्ि च! ग्रहि मोत मेसस्स तिविघस्छ इमो 
परिहारो ~ खनतो हव्यमत, कालन श्रहोरत्त, ज पुण्र सरीरानो चेव वणादिसु प्रागच्छति परियावण्ण 
विवण्णवाते प्रसरउमाद्यं ग भवह 1 रियावण्ण" जहा रुटरिर्‌ चेव पूयपरिणामेन छ्य, विवण्ण खदिर- 
कल्नसमाण रसगादिग च, सेन श्रसञ्छाहय मवनि । म्रहुवां - सेस श्रगारी रिउसमभव तिष्णि दिगा बीयायाणे 
दा-जोमात्ोसोसत्तवा श्रद्वा दिणे अरसज्मादय भव्ति ।६१०६।। 

बीयायाणे कहु सत्त रदु वा १, उच्यते - 

रनुक्कडा्रो इत्थी, अद्रदिणे तेण सुक्कऽदहिरे । 
तिण्ह दिणाण प्रेण, अणोउतं तं महारत्तं ६११० 

णिमरेगकाने रत्तुकडयाण इत्थिय पमवेह तै7 नस्य श्रदु दिगा परिहरियन्वा, मुक्काधिगत्तणतो 
पुर्सि पयवनि तेण तस्स सत्त दिणा। सं पृण इत्थीण तण्ड रिददिप्राण परेण भवति त सरेगजोणिस्थीए 
मरन भवनि । तस्पुस्मम्ग काठ मन्फप करेति | एम रुहिरे विही ॥६४ १०॥ 

ज दत्त भरद मोत्तूण ति, तस्म इदाणि ।वयी इमो भण्णनि - 

दते दिद्रं विभिचण, सेसट्री बारमेव वरिमाणि। 
भामितसुद्र सीयाण पाणमादी य रुर्षरे ६१ ११॥ 

जनि दनो पडतो #ो प्रयनना गवे्तियन{ जडइदिटौी तो हृत्यसतात्ता णर विशिचयव्वो | श्रू 
णदिदरो नो उग्वाइकाउस्मरण काठ रज्मय्‌ करमन । सेमदरुनेसु जीवमरुक्कदिणारभानो ह्यसतऽन्भनरदितेर 
बारस दरिमं ्मञ्कातिय {६०९६४11 


8 2 => न~~ ~~~ 1 ॥ 


९ गा० ६१०१ | २ सान इन्यपि पाठ { २३ गा० ६०६९।४गा० ६१०६। 


हि ३ । 
1, 
१ \, 


समाष्य-दूरणिके निगीदमुत्र । सूत्र-१५ 


“१ नामिनयुद्धे मीताण नि भ्रस्य व्यास्या - 
सीताण जं दङ्‌, ण तं तु मोतं ्रणाह णिहताई । 
आङ्ग यरु, मादु हंटूद्िया वाग ६११२ 
पृव्वद्ध, “मीया नि मुषाण जाणि चियगारावय दङूणि ण्रततु ग्रहन श्रतज्क्य करेति, 
जाणि पुण तत्य श्रणणस्यवा श्रफहक्नेवराति फा दरुवियाणि, सणदणि कवा इवणादिश्र वै ` णिह्य त्ति 
णिक््िया ते श्रसम्म्ातिय करेति, “व+ ति - मण्नमा तमि आ्रार्वनरो जक्वा द्िरिमिक्को वि भण्णनि 
तस्म हेष्रा सज्जामनग्रहीणि द्वि जति, एव स्टूवः, मानिधरे' क(नतो वारम वरिस । खेनना हन्यनत्त 
परिहूरपिञ्जा ॥६५१२॥ 
आवण्मितं व वृदं, समे लिद्रम्मि मग्गण विवमो | 
मारीरमगामपाडग, सादीर ण णीणिय जाव |६११३॥ 
एनीए पुब्वद्स्म इमा विभासा- 
शअमिवोमावयणमु, वारम अविसोहितम्मि ण करति । 


फामियवृदे कीरति, आामितमग्गिने चेव ॥६११४॥ 

ज मोयाणद्राण जन्थ या श्रपिवश्नोममनाणि बहि ्रह्िपाति । आ्राघयणनति~-जयथय वा महासगाम- 
मना बहू, एत॑सु ठाणेनु श्रविसोधीण कानत वारस वरिस, स्वेनग्नो हल्थसत परिहरति चज्म्पय ण करेनीव्यथ 
ग्र एतै उणा दवग्मिमादिणा दहा । उदमवम्त वा नेण वृदो, गणसणयरे वा श्माव्रासतेग अर्पणो घरद्रुणा 
सोधिता 1 ' मेस” ति ज भिहीहि न सोधित पच्छा तत्य साश्रु टिना प्रपणो वमी समतेप्र मम्मिताज दि 
त विर्थिचित्ताश्रदिद्र वा तिष्णि दिणे उग्धड-उस्ममग केगेता अ्रतदढम,वा सज्छायं करेइ 1६१४२) 


““सारीरगःमः" पच्छद्ध इमा विभासा - 
उहरगामम्मि सते, ण करती जा ण गीणियं दद्‌ | 
पुरमामे च मंते, बाडगसादी परिदरंति ॥६१११५॥ 

“सारीर'” ति मयसरीर त जा उहरमाणे ५ णिप्फेडिय ताव रुज्छाय ण करेति | ब्रह णगररे 
महे दा गामे तत्थ वाडगस्ताकौतो वा जाव ण णिप्फेडित तान सर्माय परिहरेति । मा लागो निददुक्खेत्ति 
उड्काह करेज्जा ।६११५॥ 

चोदगाह ~ “साहूुवमहिसमीवेण मनसरौरस्म जइ पुफवत्यादि क्रचि फडति त अ्रसञ्म,य 7" 

म्राचायं ग्राह - 

णिञ्ज॑तं मोततुणं, प्रक्यण पुष्पमादिपडिमेहो । 
जम्हा चटप्पमारं, सारीरसग्रो ण वज्जंति ।६११६॥ 
मतयरीर्‌ उभश्रौ वरुघीण हत्यसयन्मतर य जाव {्ञ्जह्‌ ताव त श्रसज्छाइ्य, मेसा पटवयण- 


मभिया पृप्फाइ पडिमेहेयव्वा तं अ्रसज्छादय न मवति } जम्हा सारोगमसज्ादय चरव्विह ~ सोणियं मस 
गरद्िय चम्मच । अग्रो तसु सञ्मश्रां न वज्जणिज्जो ।*६११६। 


1 का । 





६्सा० ६१६१ ।२गा० ६११३। ३ गा० ६११३1 


भाष्यगायः ८११.-६१२२ | एकोन्विश्चनितम उद्देशक ९३६ 


एसो उ असज्ज्छाग्मो, तन्वज्जियातो तत्थिमा मेरा ¦ 
कालपडिलहणाए, गंडगमरुएण दिदतो ॥६११५७} 
एसो सजमघानादिनो पचविहे अ्रसज्छाश्रो भणितो, तेहि चेव पर्चहि वन्जितो सज्छाभ्रो भवति 1 
तत्थ क्ति तभ्मि सज्छायकाले इम वक्छमाणा मेर त्ति समाचारी - पडिक्कमित्तु जाव वेला ण भवति ताव 
कार््पडिलेटणाए कयाए्‌ रहेणङाले पत्तं गडगदिदुतो मविस्सति । हिते युद्धं काले पद्ुवणदेलाए मरुगदिद्रतो 
भविस्सति ।६११७। 
स्याददुद्धि किमर्थं कालग्रहण ?, ग्रत्रोच्यते - 
पंचदिहमयञ्ज्ायस्स जाणणट्ाए पए काल । 
चरिमा चडमामवसे, सियाड भूमिं ततो पेहे ॥६११८॥ 
पचविहु सजमघाय,इग +जईइ क।ल अवेततु सञ्छ।य॒ करेति तो चउलहुगा, तम्हा कालपडिलेहणा!ए 
टमा सामाचारी-दिवस्चरिमपोरिसीण चउभागावससाति कषलगहणमरूमीग्रा ततो पडिलेहेयव्वा । श्रहवा- 
नलो उ -चारपपय्वण्का्तभूमी य ।६११८॥ 
अहियामिया तु अते, आसण्ण मन्म दर्‌ तिण्णिभवे। 
तिण्णेव अणदहियामिय, अतो -छच्छच्च वाहिरतो ।६ ११६ 
ञ्मनो णिवेसणस्म तिणि उच्चारश्रधियामियथडिले अआआमण्ण-मज्छ-दूरे पडितेहेति, ब्रणधियासिय- 
थहित्मेविभ्रनो एव चेत तिणि पडिनेहूति ण्व श्री यटिल्न, । बाह पि णिवेपस्स ण्व चेव छु भवति 
ए्त्थ श्रधिगरामियदूगत्तरे ग्रणधियासिया 7सण्णतरे करायव्वा 1\६११६॥। 
एमेव य पासवणे, बारस चखवीमतिं तु पेदहित्ता । 
कालस्स य तिण्णि भवे, अह घ्र अरत्थमुवयाति ॥६१२०॥ 
प्रास्रवण वि एतिणेव कमेण बारस, एरे सम्वे चडव्वीस ¦ म्रतुरियममभत ऽउउत्तो १डिविहित्ता 
पच्छा तिणि कानगटणर्थाडने पडिलेहेनि । जहण्णेण हृत्थ रिते । “प्रहु” त्ति श्रण्रतर थडिलपडिनेहजोगाणतर- 
मेव सूरो श्रस्थमेति, तनो श्रावस्मर करेमि ॥1६.२०॥) 
तस्सिमो विधी - 
अह पुण णिव्वाघायं, आवासंतो करति मच्वे वि । 
मड़ादिकहण्ाघाततो य पच्छा गुरू ठंति ॥६१२९॥ 
ग्रहमित्यनतरे सूरत्थमणाणतरमेव श्रावस्सग करेति, पुनविशेषणे दुविघम'वम्सगकरण विसेसेति- 
भिव्वाघ्ानिम वाधानिम च । जई गिन्रघात तो सव्वे गरुरुसहिता अवस्सय करेनि । श्रः गुरू सड्ढेसु घम्म 
कर्हेति तो ्रावस्मगस्स साहहि सह करणिञ्जस्स दातो भवतति, जम्मिवा काले त करणिज्ज श्रासितस्स 
वाघातो म॑वनि, ततौ गरू प्रिर्ज्जघरो य पच्छा चरित्तारयारजग्णदु। उस्स¶ ठायति ।६१६२१।। 
सेमा २ जहासत्ती, श्रापुच्छित्ताण ठति सदाण 
सुत्तन्थमरणटेत, आयरिए सितम्मि टेवसिय ॥६१२२॥ 


त मि 


१ भसर्कहयजाणण्दराए काल ष्टण ~ इइ सः उड । = छच्चद्ध इन्यपि पार । 


२४० समाष्य-दणिवै निज्लीथूत्र , मून-१५ 


येमाम॒ण्रू मुर प्रापुच्छिना गरन्दराणस्म मर्मन प्रमण्रदूर ब्रहारात्तिणिष्ज जस्य लग नथ 
परिक्कमनाण स्मा टत्रणा | 


गर पच्डा खायो मञ्कग गन सद्ग दारयन | 
जे वामनो प्रग्र्यं मव्वेम गन सरण ठायति। 
जे दहित अनर स्वेन वच अ्रएागय उम्यति | 
सनन्यसग्ण्ल्डनल्य दुवे पव यतः करम मन सं मानियमिनि मुन करेनि। 
जात गुर पलट समष्ट्य ङ्न उन्न मनि मफनष टि उस्मग्ग नाहे पुष्वद्रुयः देवसिया 
यारे चिननि । 
ग्रण्णः मणति- जाः गरु सम्य करेति, तहे पुब्ब पितत सामाइत करेति) सेम 
कण्ठ्य ।६१२०।) 
जो हीज्ज उ अममन्यो, ब्रालो वृह्धो गिलाण परितिनो | 
सो क्किहाए्‌ विरदित्रो, टाण््जा जा गुरू टंति ॥६१२३॥ 
परिसिना पाटूणमादि मा ति नज्छायञ्छाणपरा श्रच्छंद, जडे गुरू उनि ताहूतै वि बालादिया 
नि [६४२३१ 


ण्नेण विहिणा - 
ग्ात्ासग्‌ कानृणं, जिणवदिद्रं गुरूवएसणं | 
तिणि ुरं पडिलहा, कालस्म इमो िद्ी तत्थ ।६१२४] 
भिण्डि गण्धराप्र उवदिद्ु, तना परपरण्ण जावर श्रम्ह गरह्वएसण श्रागत, त काठ श्राचस्नय श्रत 


निण्णि धरुरीनो करेन । ्रहूवा - ण्गा ण्ममिनाटरया, विनिया विनिलोहया तत्तिया तिमिलोडया, तेमि समत्तीए 
कानपडिनेदेणविी इमा केायव्वा 1६१२४) 


ग्रच्छठ नाव विधी, इमो कालमेदो नाव वुच्चति - 
दुविहो य होति कालल, वाघातिम एतरो य णायव्वा | 
वाषाश्रौ षंषमालाए डणं सडुकटणं बा ॥६१२१॥ 


पृ्द्ध कट । जो श्रतिरि्तवयही बहुकप्यपडिसेविता य सा घषसाला, एनो पितश्रतिनाण धद 
पडपादिवा यातदामा सड्ढकरटणेण वेला तिक्कमदासा ।. १.५ 


ण्वमादि - 
वाघाते ततिच्मो सि, हिज्जति तस्मेव ते णिवेदंति | 
णिन्वाशते टोप्णि उ, पृच्छनि उ काल वेच्छामो ।६१२६॥ 
तम्मि वाष्णनिःप दोपि जे कालप्रहिनिर्मा णिग्गच्छु5 ना -तिश्रौ उवस्फायादि दिज्जति } ते 
कपनगाहिणे श्रापुच्छण मदिमाक्ण काल्पवेयण च मन्व नेस्मव कनति, एत्थ मडगदिषटुतौ उ भवति । इयर 
उवरउत्ता चिद्ति । सुद्धे काले नन्थव उ ज्छायम्न प्रवयति, नाह इडषर बाह कालपडयरगा चिदु; इये - 


दयगावि प्रतो पविसनेि ताह उव कायस्प समते सव्व ज्ुगव पहुवेनि, पच्छा एगो उडवरो ब्रनीत्ति, तण 
पदटूुविने मज्माय करेति 1६ = ९६॥ 


मणष्यगाथा ६१२३-६१३१ | एकोनविशत्तितम उदूदेलक २४१ 


निव्वाघातो पच्छद च्रस्यायं - 
द्रापुच्छण कितिकम्मे, आवामित खलिय पडिय वाधाते । 
इदिय दिसाए तारा, वासममज्छराइयं चेव ॥६ १२५७] 
भिव्वाघाएु दाण्णि जणा युर पृच्छति - काल वेच्छामो, गरुस्णा श्रन्मणुण्णा, कितिकम्म ति वदण 
दाउ उडग वेनु उव उत्ता श्राव्सयमामञ्ज करता पमज्जता य ग्रिग्गच्छनि । श्रनरे य जई पक्खलति पडनि 
वा वत्थादि वा विलस्णति कितिकम्मादि किचि वितह्‌ करेति, गुरू व्रा श्चि पडिच्छनो वितह करेतितो 
कानवाघातो । टमा कालमूमीष पडियरणविधी - इ निण्ि उवउता पडियरता । ' दिस" ति जत्थ चउरोवि 
दिमाग्रो दिम्सति, उद्ूम्मि निण्णिनतागा जनि दीमनि । जड पुण श्रगृव्रउत्ता श्रण्िद्र वा इदियदिसयो | दिनत्ति 
दिम.मोहो दिसाश्नो तार्गश््रो वाण दीशति, वासर वा पठति श्रसज्छाइय च जात, तो कालवधो ।।६१२७॥। 


किच - 
जति पुण गच्छंताणं, छीतं जोति च तो णियत्तेति | 
णिव्वाघाते दोण्णि उ, अच्छंति दिसा णिरिक्खंता ॥६१२८॥ 
नेसि चेव गरुपमिवाता कालमभूमी गच्छताण ज श्रतरे जति दछौय जोनी वा फुमडइ्‌ तो णियत्तति, 
एवमादि कारणेहि श्रव्वाहना ते णिन्वाघातेण दो वि कालमूमीए्‌ गना सडासगादिं विधीए पमज्जिला णित्तण्णा 
उव्रह्भिया वा एक्केक्को दो दिसाभ्रां णिरिक्खता प्रच्छनि ।६१२८।। 
किच तत्वं कालमूमीण् सिता - 
सज्फायमचितेता, कणगं द्टूटरण तो नियडति | 
पत्तेय उडधारी, मा बोल गंडए उवमा ॥६१२६॥ 


तत्थ सज्य अ्रकररेता श्रच्छति, कालवेल च पदब्थिरता । जइ गिम्हे तिणि, सिस्िरे पच, वाकरामु 
सत्त कणगा पिक्खेज्जा तहा वि नियत्तति । ब्रह निव्वाधाएण पत्ता कालग्गहणवेनण्ए्‌ ताहे जो उडधारी सो 
श्रतो पविसित्ता साहुसमीवे मणति - बहुणडिपुण्णा कालवेला, मा बोल करेह्‌ । तल्थ १गडगोकमः पुव्वभणिया 
कज्जति ।६१२६॥ 


"गंडघोसिते बहुएष्ि सुतम्मी सेसगाण दंडो उ | 
अह तं बहूहि न सुं, तो डंडो गंडए होति ।॥६१३०॥ 


जहा लोगे गोमादिगडगेणावोसिए बहूहि सए थेवेसु श्रुए गोमादि किच्च श्रकररेतो सुदडो भवति, 
बहूहि प्रसुर्‌ गद्रगस्स इडो मवत्ति । तहा इह्‌ पि उपमटारेयन्व \\६१३०॥ 


नतो डइघरे णिग्गते कालम्गाही उदे, सो कालम्गाही इमेरिसो - 
पियधम्मो ददधम्मो, संरि्मो चेव वञ्जभीरु य | 
खेयण्णो य अभीरू, काल पडिलेहएः माद ॥६१३१॥ 
पियघम्मो दढवरम्मौ य ) «त्व च उभगो.नत्य इमः पमो मगो ~ णिच्च समारमउव्विगचित्तो सविग्गो, 


१ मा० ६१८७ ॥ > प्रवासने ( प्राव वु }। 
३१ 


२४२ ममाभ्य-दूरिके निशीयमुत्र [ सूत्र-४५ 


वज्जपाव नस्त मीर वञ्जमीरू, जहत भवति तहा जयि, एत कालविहिजाण्गो खेयण्णो, सत्तमनो 
प्रमीरू एरिना मधू काल प्डनिेढ पश्जमनि ~ गृण्डणतीत्यथ ॥६१३९।' 
नेयन वेल परडियरना इमेरिसि कालनि - 
कालो संश य तदा, दो वि मस्यति जह समं चेव | 
तह तं तुनति कालं, चरिमदिमि वा असन्जायं ।॥६१३२॥ 
समर धरनी क्नमगदपमःडन, न कानग्पहण सष जसेस एते दो वि अहा सर समरप्पेति 
त्राते कालन चुन, ग्रहा ~ तिम उनरादियामु म गेष्टूनि । ˆ चरिम"” त्ति श्रवरा तीए वदगय- 
सभाने टि गिष्ह्नि न दासो | ६२३-॥ 
सो कानम्गाही वेल तुत्त कानभरुमीग्रो सदिसोवणनिमित्त गुरुपादमूल मच्छात । 
नत्थ इमा विवी - 
आआउनपुव्वभणिते, अणपृच्छा खलिय पडियर वाधते | 
भांतमृढमक्रिय, इंदियविमए्‌ य अमणुण्णे ॥६१३२३॥ 
जदा णिगन्द्रमाप्मे ग्राउनो भग्गना तहा परदिसततो वि श्र"उक्तौ पविस।त) पुज्वनिमतो चेव जड 
प्रणापृच्रण काल मेष्ट्ति पृत्रिमतो वि जनि चलति पडत्ति वा एत्थ वि कादुवघाततो । ग्रहुवा “ब्राघाग" त्ति 
किरयाय वा मूढो श्रनिघानो नेट्‌द्रदश्चनाप्दिणा । मामतमूढपच्छद्ध - सान्यःसिक उवरि वक्ष्यमाण, ्रहूदा - एत्थ 
त्रि इमो प्रत्या माणिय-वा-ददण देनो अरण भासतो देति वदण दुश्रो ण ददानि, किरियासु वा मूढो, भ्रावत्तादिमु 
वा सक्या ~ क्या ग कय" त्ति, वदण देनस्प इद्ियविसश्रो वा श्रमणुण्णमामश्रो ।\६१२३२॥ 
णिमीहिया णमोक्कारे, काउस्गगे य पचमगलणए | 
कितिकम्म च कर्ता, बितिश्री काल्लं च एडियरती ।६१३४॥ 
पविसतो तिण्मि णिसीहियाग्रो करेति, णमो खम्मसमणाण ति णमोक्करार करेति, इरियावहियाए 
¶१च उस्सासकालिय उस्सम्ग करेनि, उस्मारिए णमो अ्ररहूताण ति पचमगल चेव कड्ढति, ताहे कितिकम्म 
बारसावत्त वदण देति, भणति य ~ सदिमह्‌ पादोिय काल गेष्म, युरपयण गेष्डह त्ति । एव जाव कालम्गाही 
सदिसरावेत्ता भ्रागच्छति । ताव वितिउनि डडधरो सो काल पडियरेति ॥६१३४५॥ 
पणो पुन्ुत्तेण विधिणा ण््गिनो कालग्गाही - 
थोवावसेसियाए, संफाए ठाति उत्तराहत्तो ¦ 
चउवीसग दुमपुप्फिय, पुच्वि य एक्केक्क य दिसाए ।६१३२५॥ 
उत्तराटत्तो उत्तराभिमुखो डडवारीवि वामपासे रिङ्धुतिरिय डडघारी पन्वाभिसुहो ठायति 
केलम्हणणिमित्त च श्ररदटुस्सास का उस्सम्य करेति, प्रणो शरचूमामिय करेति, उस्मारिए च उवीसत्थ दुमपुप्फिय 
सामण्णपुन्वय च, एण निष्णि ्रक्ललिए श्रणपेत्ता पच्छा शूव्वा एए चेव ॒तिण्णि श्रणुपेहेद, एव दक्खिणाए 
11६१२५११ 
श्रवराए य गण्टुतस्स मे उवघाया जाणियन्वा - 
बिद्‌ य दीय परिणय, सगणे वा संकिट्‌ भवे तिष्डं | 
मासंत मूढ स॒किय, हंदियविस्तए य शअरमणुष्णे ॥६१३६॥ 


भा-यगाथा ६१३२-६१.१ | णकानत्रिगनिदम उद्दे्क २४३ 


गेण्टनस्स जइ ्रगे उद विद पड़ेज, श्रप्पणा परेण वा जति छीन, अ्रज्मयण कड तस्म जति श्रण्णो 
भावो पर्णतो श्रनुषयुक्नेत्यथ । मयणे सगच्छे तिष्ट साधू गर्जिए्‌ सका एव विज्ज्ुनादिमु ।\१२६॥। 
"भासत पच्छद्धस्स पूवेन्यस्तस्य इमस्य च विभव्या - 
मूढौ य हिमञ्मयण, मामंता वा वि गेण्ठति न सुज 
द्रण्ण च दिसज्छयणं, म॑ंकतोऽणिट्विसए य ६१३७ 
दिमामोहो मजातो । श्रहुवा ~ मूढो दिम पड्च्च ्रज्फयण दा । कहु १, उच्यते - पढमे उनराहु- 
चेप्र ढायज्व मो पुण पृत्वरहुचतो पढम ठार्याति । प्रज्मयणेसु वि पढम चडउवीसत्थश्नो सो पुण पूठत्तणम्नो दुमपूप्फिय 
सामच्नपूच्ियं वः कड्ढत्ति, फुडमेव जग्रामिलावेण भामतो कंड्ढ्, बुद्धवडेतो वा गेण्हुइ, एव ण सुञ्छई ॥ 
“्यकनो" ति पृष्व उत्त राहृत्तेण॒ठाड ततो पुज्वाहूत्तेण ठउयव्व, सो पूण उत्तराभ्रो वराहून ठायति, 
भ्रज्मयणेनु वि चडउवीसत्थयाश्नौ श्रण्ण चैव खुह्ियायारकहादि भ्रस्छयण सकमति, श्रहवा ~ सकति कि 
भरभुगीए दिसाषए्‌ ठित “णव त्ति ?, श्रञ्मयणे वि किकडट्यण वत्ति? “द्रदियविसए्‌ य ्रमणुष्णे"' त्ति 
भ्रणिटो पत्तो, जहा सोश्दिएण रुदित वनरेण वा श्रटट्हाम कृत, ख्वे विभीक्षगादिविकृते स्व दिद, गघे कलेव- 
रादिगधो, रसस्तत्रव, स्पश्चं श्रग्निव्वालादि, ग्रहुवा ~ इदमु राग गच्छह ब्रणि्सु इदियविसएसु दोस, 
एवमादि उवधायवज्जिय काल वेत्तु कालणिवेदणाए युरुसमीव गच्छति ।\६१३५७।। 
नस्स इम मण्णति - 
जो वच्चंतम्मि विधी, आगर्च्छतम्मि होति सो चेव | 
जं पत्थं णाणत्त, तमहं बोच्छं समासेणं ॥६१३८॥ 
एसा गाहा महुबाहुक्या 1 
एरईदए अरतिदेसे कए वि सिद्धसेणलपणसमणो पुव्वद्धस्स भणिय म्रतिदेस वक्वाणेति - 
आवस्सिया णिमीहिय, अकरण आवडम पडणजोतिक्खे । 


्रपमञ्जिते य भीते, छीए चिण्णे ब कालवहो ॥६१३६॥। 
जति पितो श्रावस्सिय ण करेति पविसत। वा णिसीहिय, ग्रहवा - श्रकरणमिति ्रासज्ज न करेति 


कालभूमीततो गुरुसमीव पट्टि यस्स जति श्रतरेण साणमञ्जारादौ खिदति, सेमा पदा पुन्वभणिता । एतेषु सब्वेसु 
कालवधो भवति ।६१३६॥ 


गोणादिकालभूमी, घ होज्ज संमप्यगा व उद्रेज्जा | 
कविहसिय विज्जु गज्जिय, जक्खालित्ते य कालवदो ॥६१४०॥ 
पटमयाए गुरू भ्रापुच्छित्ता कालभू्मि गतो, जति कलभ्रूमीए गोण णिसण्ण ससप्पगा वा उदिता 


परक्खेज्ज तो णियत्तए, जइ काल पडिलेहेतस्स गेण्हूतस्स वा णिवेदणण्ए वा मच्छंतस्स कविहसियादी, एएहि 
क्वो भवतति, कविहसित णाम श्रागासे विकृतरूप मुख व्राणररिस हास करेज, सेमा पदा गयत्या 11६ १४०॥ 
कालम्गाही णिव्वाघाएण गुरुसमीवमागश्रो - 
इरियावदिया हत्थंतरे वि मंगलनिवेदणं दारे । 
सन्वेहिं विं पदट्रुविए, पच्छा करणं अकरणं वा ॥६१४१॥ 


त 0 त त त 


१ या० ६१६३ 1 २ गा ६१३६ 








२४४ समाध्य चूर्णिके निलीथमूतर [ मृत्र-१५ 


जहवि गूस्म्म हन्यतरमिने क्रानो गदिनो तहवि कालपवेदणाण टरियावहिया पडिक्करमियव्वा 
पशुम ममेन काल उम्यम्म करट, उस्सषरिण व्रि पचमगन लियण्ण कड्ड, ताहे वदण दण्डकान निवेदेति।, 
सद्रप उमिगल्मनेनि नादे डन्यर मान मेम सव्ये ज्गव पृदुवनि ।1६४४२॥ 
ङि कारण ?, उच्यत पृष्व +जम्मकगदिद्रना त्ति- 
सनिहिताण वडारो, पदरदित पमादि णो दए कार्ल | 
वाहिट्िते पडिचरए, पधिसनि ताहे य दंडधरो ॥६१४२॥ 
वड वटम। विना एण्ड्‌ । श्रारिग्रो अ्रामारितां सारिना वा एगहू | वड़े श्रारिनो वडागे, जहा 
सो वसार सश्छिद्धियषय मस्नःठ सव्भति न परोक्वग्य तरा दमकद्रादिपमदिन्म पच्छा कान णदेनि।।६१४२॥ 
“ वादिद्विरे ' पच्छद्ध कठ । "सन्वह वि" पच्छद् , भरस्य व्याख्या - 
पटरवित वदिते ताहे पुच्छति फेण कि सुतं भते! | 
तेवियकहंति सव्वं, जं जेण सुतं च दिदं वा ॥६१४२॥ 
उडधरण पुटुविते वदिण एव सब्वेहि वि पट्रुविते पृच्छा भवति - “्रज्जो केण कि सुय द्िटुवा? 
दडधरो पुन्छनि-म्रण्णो वा) तैति सव्व कटेति, जनि सव्वेहि भणिय-“ण क्रिचिदिद्रु सुय वा" तो सुद्ध, 
करनि म ऋय श्रहद्गेणवि फुड नि विज्जमादि दिद, मञ्जिनादि वा मुत, ततो श्रमुद्धे ण करेति ।1६१४३। 
ग्रह्‌ सकिनो- 
एक्कस्म दण्ड वा संकिंतम्मि कीरइ ण कौरडं तिष्हं | 
मगणम्मि संकिते पर-गणम्मि गंतु न पृच्छंति ॥६१४४। 
जति एगेण सदिद्ध सृत वातो कीरति सञ्छाप्रो, दोण्ड वि सदिद्ध कीरइ, तिण्ह विञ्ज्ुमादिसदरेह्‌ 
ण कीर सज्छाना तिण्डु ग्रण्णोणासदेहे करद, सगममरकिंदे परगणवयणतो सन्जाग्रो ण कायस्त्ो । सेत्तविमा 
गेण तैसि, चेव श्रसज्भ्ाइयममवो 11६ १४४।। 
“ज ऽण्न्य णाणन्त तमह वोच्छ समासेण” ति प्रस्याथं - 
कालचरक्के णाणत्तगं तु पादोसियाए स्वे वि। 
समयं पटरवयती, सेसेसु समं व विसमं वा !६१४१५॥ 
एय सव्व परादोमिकाले भणिय । इदार्भि चसु कालेसु क्रिवि सामण्ण, 7 चि पिेसिय मणामि- 
पादानिए इडघर एक्क मोत्तु सेमा सव्वे जुगव पटूवेति। मेमेसु तिसु श्रडढरत्त वेरत्तिय पामातिए यस्मवा 
विस्म दवा पटुवेति ।६१४५॥। 
कि चान्यत्‌ - 
दंदियमाउत्ताणं, हणति कणगा उ तिण्णि उक्कोपरं ¦ 
वामासु य तिण्णि दिमा, उदुबद्ध तारगा तिण्णि ¡६१४६ 


1 नामान भि त नभम 


१ गा. ६१७ | २ गार ६१४१ ! ३ गा० ६१३८ । 
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मुटु इदियउवर्नेदि स्वकाले पडिजागरियन्वा पेतव्वा । कणगेसु कौलसखाकभ्रो विमेसभ्रो ? 
भण्णति - निण्णि ^सिग्मृवहणति नि नेण उक्काय मण्णति, चिरेण उवधातोत्ति तेण सत्त जहण्णे, सेस 
मा क्म ॥६१८६।। 
शरस्य व्यान्या - 
कणगा हणति कालं, ति पंच त्तव ॒षिसिसिरवासे । 
उक्का उ सरेहाया, पगासज॒त्ताव नायन्वा ।६१४७॥ 
कणमाः मिम्है सिमिरे पव वायासु सन उकवटणति, उक्का एक्का चेव उत्रहणति काल कणगौ 
सष्डररहो पमासविरदहिनो य, क्का महूनरेहा दगामकारिप्री य, ग्रहवा ~ रेहविरहितोवि फुलिगो पटामकारो 
उक्का चत्र ॥६१४७)। 
ˆ वामासू य निण्णि दिमा"' श्रस्य व्याच्या - 
ामासु च तिण्णि दिसा, हवंतिं पाभातियम्मि कालम्मि | 
सेमेसु तिसु पि चडरो, उडुम्मि चतुरो चतुदिसि पि॥६१४८॥ 
जट्य हिनो सकाले तिण्णि विदिमा पेक्वड, तन्य ठिनो पमातिय काल गेण्हृति, सेसेचु तिसुवि 
कलिसु वामासु चेव । जत्थ छठितो चउरो दिमाविभ.गे पच्ड़ति तत्य हिनो गेण्डइ 11९ १४८॥) 
““ +उदुवद्धं तारमा तिण्णि” ति श्रस्य व्याख्या - 
तिषु तिण्णि तारगा्रो, उड्म्मि पाभाईश श्रदिड वि। 
वामासु अतारागा, चरो छन्ने निविदो वि ॥६१४६॥ 
तिमु कालेसु पाउसिते श्रहुरत्तिए य जहण्णेण जनि तिण्णि तारगा पक्ति तो गेष्टुंति, उद्धर 
चेव श्रग्भादिसथदडे जति वि प्क्कपितार ण पेक्खति तहा वि पमात्तिय काल गेण्टूति, वासाकाते पूण 
चठरो वि काना श्रन्मसथडे तारम्सु अरहीमनीसु गिण्ूति ।६१४८॥ 
^“भ्छण्णे णिविद्रो वि" त्ति प्रस्य व्यार्या - 
ठागासति बिदसु ब, गेण्ति विद्धो वि पच्छिमं कालं | 
पडियरति बहि एक्को, गेणष्डति अंतटिश्रो एक्को ॥६१५०॥ 
जति वसह्धिम्स बाहि कालगा्हिस्स ठागो णऽत्यि ताहे म्रतो छ्णे उद्दितौ गेण्ूति, श्रह 
उद्धद्वियस्म वि श्रतो उाश्रो णत्थि ताहे श्रतो छण्णे चेत्र णिविद्रो गेण्हुति । बर्हि च्तिय एक्को पडियरति 
वामबिदुसु पडनीमु णियमा श्रनो सश्र गिण्ट्ड, तथ वि उद्ध्धिश्रो निसण्णो वा, नवर ~ पड़यिरगो तरि 
चेव रिश्रा पड्यरह । एम पामादए्‌ मच्छुवग्पहद्रा श्रववायविही, सेसा काला ठागासति न चेत्तव्वा श्राइ्ण्णभ्रनो 
वा जाणियव्व ।1६११५०॥ 
कस्म कालस्म के दिस श्रमिसूर्हहि पुव्व ठायतव्वमिति भण्णात - 
पादोमिय अडरत्त, उत्तरदिसि पु्वपेहए कालं । 
वेरत्तियम्मि भयणा, पुव्वदिसा पच्छिमे काले ।।६१५१॥ 


१ गा० भिम्हेड, इरयपि पाठ । २मगा० ६१४६ । ३गा० ६१४६) ठगा० ६१४९ । 
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पण्दपिए म्रद्धरनिए्‌ गियमा उत्तरगूगो ठनि, तरेर्तिर्‌ मयणि ति इच्डा, उत्तरपरुहो पृव्वमुदरा वा, 
पामाचिए पृष्व - पिश्रमा पुव्वमुदहो 1६२५१।। 
इदाणि कानगगहण पमाण भण्णति - 
कालचउक्फ उक्कोमएण जहण्णण निगं तु बोधच्वं | 
वितियपदम्मि दुगं षु, मातिद्राणा विञुक्काण ॥६१५२॥ 
उम्मम्गे उक्कोसण चेउर काला वेपन, उस्समगे चेव - जहण्णेश तिग भण्णत्ति । ““दिनियपद” 
ति ~ श्रववादो तण कण्नदुग मवति, श्रम यकविन कारे ब्रगर्डानम्येन्यय । प्रहुवा ~ उक्कामण चक्क 
मण्णनि । ग्रहवा ~ जहण्णे हािपदं तिग भवनि, एक्कम्मि श्रगहिते इत्यथ । वितिएु हाणिषदे दुग मवति, 
दरयोरग्रहणादित्यथ । एव श्रमायाद्विणो तिण्णि वा ग्रगेण्ठतस्म एक्को मदति! अ्रहुवा ~ मायादिमूक्तम्य 
करए एकमपि काल श्र गृण्टूत न दाष, प्रायश्चित्त वान्‌ मवति 1 ६१५२॥ 
कह्‌ पुण कालचउक्क ?, उच्यते - 
फिंडितम्ि श्रद्भरत्त, कालं येत्त॒ सुवंति जागरिता । 
ताहे गुरु गुणी, चरस्थे सव्वं गुरु सुवति ॥६१५३॥ 
पादोयिय काल वेनु परिनि काड पृण्योरिशीण सुनपादी सुवति, प्रत्यचितगा उक्करालियपादिणो 
य जागरति जा१ रतो । ततो फिडिए श्रह्ुरत्ते काल धेन ते जागरिता सुवति, ताहे गरू उदिता ग्रुमति 
जाव चरिमो लामो पनोौ | चरिमे जामे सब्वे उदत्ता वेरत्तिय पेत्तु सज्छय करोनि ताहे गुरू धुवति । पते 
पामानिवे काले जो पभातियकाल घेच्छिदिति सो कालस्म पडिक्करभिड पामाहयकाल गेण्ट्इ, सेमा कालवेलाएु 
पालस्य पषश्िक्किमति, तश्रो ्रावस्सय करेत्ि। एव चरो काला भवति ।६१५३॥ 


तिण्णि कहु ?, उच्यते ~ पाभातिते ग्रगहिते सेसा तिण्णि भवे । 
प्रह्वा - 
गहितम्मि अद्धरतते, वेरचिय अगहिते भवे तिषण्णि | 
वेरत्तिय अद्धरते, अतिउव्मोगा मवे दुनि ॥६१५४॥ 
वेरत्तिए भ्रम्गहिए सेसेयु गहितेसु तिण्णि, अडूरत्तिए वा श्रगहिते तिण्णि, पादोसिए वा श्रगहिते 
निण्णि। 
दोण्णि कटू ?, उच्यते । 
पादोसियग्रहूरत्तिएसु गहिएसु सेसेमु श्रगहिण्सु दोण्णि भवे । 
प्रह्वा - पादोतिए वेरत्तिए य महिते दोण । 
ग्रहवा - पादोनितपभातितेसु गहिएम्‌ सेसेमु प्रमहिएसु दोप्णि, एम कप्पो विकप्पे । पादोसिएम 
चेव भ्रणुवहतैण उवश्रोगतो सुपडिजग्गिएण मव्वेकाले पढति ण दोसो । 
ग्रहवा ~ श्रहूुरत्तियवेरत्तियगहिने दोण्णि । 
ग्रधवा ~ ब्रढरत्तियपमातिण्चु गहितेसु दोणिि । 
प्रह्वा ~ वेरत्तियपभातिएसु दोण्मि । जया एकको ततो श्रणतरो गेष्डुति । 
कालच उक्ककारणा इमे - कासचउक्कगहूण उस्सम्गतो विही चेव ¦ 
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प्रह्वां - पाभ्रोनिएु गहि उवहते श्रहुरते घेततू सज्छाय कर्येति तम्मि वि उवहते वेरत्तिय चेतु 
सञ्छाय करेनि, पमानिनो दिवमद्ुः वेत्तव्यो चेव एव कालचउक्क नदि । श्रणुवहने पुण पाउसिते सुपि 
अम्गिने सव्वर.ति पनि अ्रहूरत्तिण्ण चि वेरत्तिय पठति, वेरत्तिएण श्रणुवहते सुपडिजग्मिनेण पामातियमसुदे 
दिद दिव्यो वि पढनि। 

क, नच उक्के स्रग्यहुणका रणा इमे - पदोसिय ण गेष्टति, श्रसिवादिकारणतो ण सुज्छति वा, पादो 
मिणं वा सुप्पडिजग्मितेण्र षढि त्ति ण गेष्ृड, वरत्तिय कारणता ण सुज्फति वा पादासिय ब्रहूरत्तिएण वा 
पढनिं त्ति ण गेण्ह्ति, पामातित ण गेण्टुति, कारणनो ण सुज्करि वा ।६१५]। 

इदाणि पामानिनकानम्गहुणे विधिपत्तय भणामि - 

पाभाइतम्मि काले, सचिक्खे तिण्णि छीयरुण्णाई । 
परवयण खरमादी, पावरासिय एवमादीणि ।६१५१॥ 
पाभातियम्मि काते मट्णविषी य| 

नत्थ गहुणविधी इमा- 

णवकालवेलसेसे, उवग्पहिय ` अट्या पडिक्कमते | 
ण पडिक्कमते वेगो, नववारहते धुवमसज्जाओ्ो ।६१५६॥ 

दिवसनो सज्छायविरहियाण देसादिकहातभवे वज्जणहुा, मेहवीतराग य॒पलिभगवेन्नणटा, एक 
सस्वसिमगुम्गहटुा णत्रकालम्गहणकाला पामातिए अ्रन्मटण्णाया, श्रतो णवकालग्गहवेलाहि पाभातियकालग्ाही 
कालस पिक्कृमनि, सेस्ता वि त वेल उवउत्ता चिद्रुत्ति कालस्स त वेल पडिक्कमति वाणवा। एगो णियमा 
ण पडिक्कमडइ, जर छीयर्थादीहि न ॒सुन्िहितितो सो चेव वेरत्तिश्रो पडिग्गहिभ्रो होति त्तिःसोवि 
पडक्कतेभु गरुरुस्स काल वेदित्ता श्रणूदिए सूरिए कालस्स॒पडिक्कमते, जत्ति य पेव्यमाणो णववारा उत्रहश्रो 
कालो तो णजति जहा चुवरमसञ्छ)दयमतिय, न करेति सञ्छाय 11६१५६॥ 

नववारम्गहणविघी इमो 1 

“सचिक्ख तण्णि छीयरुण्णाणि” त्ति प्रस्य व्याख्या - 


एक्केक्को तिण्णि वारा, छ्ीतादिहतम्मि गेष्ती काल । 
चोदेति खरो बारस, अणिद्ुविस्ए व कालदहो ॥& १५७ 


एक्कम्स मेण्तो छीयस्यादिहते सचिक्खति त्ति गहणा विरमतीत्यथं , पुणो गेण्हुद्‌, एव तिण्णि 
वारा । ततो पर अण्णो श्रण्णम्मि थलि तिषण्णिवाया! तस्स वि उवहते श्रण्णो अ्रण्णम्मि थडिल्ते तिष्णि 
वारा } तिष्ट श्रस्तनीतते दोण्णि जणा ववाराग्रो परेति । दण्ट वि ्रसतीए एक्को चैव णववाराश्रो पूरेति । 
वडिलिसु वि श्रववात्तो तिसु दोतु वा एक्कम्मि वा गेण्टति । 


“परवयणे खरमादि” त्ति ग्रस्य व्याख्या ~ “ चोदेति खरो पच्छ 


चोदमाह्‌ - 
“जइ रदित्तमण््ं कालवहो ततो खरेण रडिते बारस वरिसे उवहृम्मड । श्रष्णेसु वि अ्रणिद्रुइदिय- 
विसएसु एव चेव कालवहौ भवति ।\६१५७॥ 


१ उवगहितटूयाए इत्यपि ¶ाठ ¦ २ मार ६११५। 


२४८८ समाध्य चरणके निञ्यीयमूतरे । सूत्र- १६ 


ग्राचायहि - 
चाग माणुमण्ट, ऋालवहा मेमगाण तु पहार | 
पात्रामियाए पूवं, पण्णवणमणिच्छ उग्बाडे ॥६१५८॥ 
मणरमसगं ब्रणिद्रुं कानवहा, ससगतिरिया तरसि जनि प्रथि पहारसहो सुणिजति तो कालवहो । 
““*पावामिय” अरस्य व्याच्या ~ पात्र,मिया पच्छद्ध, जति ५भातियकालगहुणवेनाए पवासिय- 
मज्जा पिया गुण समरती दिप दिग न्वेज्जाता तीए स्वणवेनाएपुव्वतरो कालां वेत्तव्वो । अहस्ापि 
पच्छ स्वेज्व नाट दिव्रा यतु पण्णतरिञ्जति, पण्णव्रणमगच्छाए्‌ उग्ाडण्काउस्ममो कीरत्ि।। ६६५८॥ 
“ग्वमादीणि त्ति ग्रस्य व्याख्या - 
वीसरयदस्वंते, अव्वत्तग-डिमगम्मि मा गिष्टे | 
गोमे दरपटविते, विगुण च्छीयऽष्णि येहे ॥६१५६॥ 
गरच्चष्य्नेण सवण त वीयरस्मर भणति, त उवहृणते } ज पृण महूरसह्‌ धोलमाण च नोवहुणड्‌ 
जाव श्रजच्र ताव श्रव्वत्त, त श्रण्णेणवि विस्सरयरेण उवहृणति, महत उस्स भररोवणेण वि उवदणति । 
पामानिगकानगहणविधी गया, इया पामातियटुवण विघी - 
“गोसे दर” पच्छद्ध, गोमि त्ति उदिने श्रादिच्चे दिसावलोय कर्ता पटूर्वेति । दरपद्रुविति त्ति श्रद्ध 
पटूविने जति छीयादिणा मम्ब पटुवण श्रण्णो दिसावलोग करेत्ता तत्येव प्रवति, एव तित्तियवाराए वि 1, १५६॥। 
दिसावनोयकरणे इम कारण - 
आण्णपिमित महिगा, वेता तिण्णि तिष्णि टाणाड | 
णववार खुते कालो, हतो त्ति पदढमाए ण करेति ॥६१ ६०॥ 
भराइण्णपिनिय प्रातिण्णपोग्यल त काकमण्दोहि श्राणिय होज्ज महिया वा पडिउमारडढा, 
एवमादि एणटराणे तयो वारा उवहुमे हृल्यसय, हि श्रण्ण ठाण मतु पेहति पडिलेहति पदटूरचेति त्ति वुत्त मवति, 
तत्य वि पुव्वुत्तविहाणेण तिण्णि वारा पटुवति । एव बितियद्ाणे वि भ्रसुद्धे ततो वि हृत्यसय अण्ण उण गत्‌ 
तिण्णि वारा पृन्ु्तविहाणेण पदुवेति, जह सुद्ध तो करेति सज्छाय णववारा । खुत्तादिणा हते णियमा 
हतो कालो, पढमाएं पोरिसीएं ण करेति सञ्जाय ।६१६०॥ 


पड़ बितम्मि सिल्लोगे, छीते पिले तिष्णि अण्णत्थ । 
सोणित त्त पुरीसे, षाणाल्लोगं परिदहरिज्जा ॥६१६१॥ 
जया पटुवणातौ तिष्णि दु ग्रज्यणा सम्मत्ता तदा उत्ररि एगो सिलोगो कडिढयव्वो, तम्मि समन्ते 
१टुवणे समप्यति ॥६१६१॥ “भतव्वज्जो भानोः" विनियपादो गनत्थो 1 
“सोणिय त्ति श्रस्य व्याख्या - 
आलोगम्मि विलिमिली, गंघे अण्णत्थ गतु पकरेति । 
वाषातिम कालम्मी, गडगमरुगा णवरि णत्थि ६१६२ 


?या० ६१५५ । २ गा० ६९२५१५। ३ चीए छीए तिगी पेहे ( भ्रावण्व० )। ४ गा० ६१६१ 
५ भरा० ६११७ 


अष्यनाया ६१५८६१६८ | एकोनविशतितम उद्देक्षक २४६ 


जत्थ मज्फ'निय करेहि सोणियचिरिक्का दिस्छनि तत्य ण करेति सज्छाय, कडग चिनिमिली वा 
श्रनर दाउ करेति । जत्थ पुण सञ्माय चेव कररेनापर मूत्तपूरीसक्नेवरादियाण य यघो, प्रण्णम्मि वा असुभगधै 
द्मागच्छने नत्थ सनज्छाय ण करेति, श्रण्णत्य गत करेति ग्रण्ण पि वघणमेहणादिश्रालोम परिहरिज्जा । एय सन्व 
प्रिव्वाघातमाले भणिन । वाघःतिमकाले वि एव चेत्र, णवर - मडगमर्ग्रदिदुता ण भवति ।६१६२। 
एतेमामण्णतरे, असज्भ्ते जो करई सज्भाच । 
सो आणा अणवत्थं, सिच्छनन पिराधणं पापे ।६१६३॥ 
वितियागाढे सागारियादिं कालगन शह बोच्छदे । 
एतेहि कारणेहि, जयणाए कप्यती काउ ॥६१६४॥ 
दोवि कठाग्नो 15४६२, ^ˆ ।। 
जे भिक्खू अप्पणो ्रसज्फाइट्‌ सज्यं करई, 
करतं वा सातिज्जति ।्०।१६॥ 
भ्रप्पणो सरी रसमूत्ये श्रसज्कातिते सज्ामग्रो श्रप्पणा ण काव्यो, परस्स पुण कृयन्वो, परस्स पुण 
धायग्रा दायव्वरा । मह॒तेसु गच्छेम भ्रखाउलक्तगग्रो समणीण्र य णिच्चोउयममवो मा सज्छाश्रो ण भविस्यति, तेण 
वायणसूत्ते विही मण्णति । 
ग्रायसमूत्थमसनज्माइयस्स इमे मेदा - 
अन्वाउलाण णिचौडयाण मा होज्ज निचऽमन्जाच्रो | 
अदिसा भगदलादिसु, इति वायणसुत्तसंबधो ॥६१६५। 
श्तसमुत्यममर्फाहय तु एगविहं होति दुष वा | 
एगविहं समणाण, दुविहं पण होति समणीण ।६१६६॥ 
एगविह समणाण् त च व्रणे भवति, समणीण दुविह्‌ त्रणे उदुसमवे च ।६१६६॥! 
दम व्रणे विहाण - 
धोतम्मि य निप्यमले, बधा तिण्णेव होति उक्ङोसा | 
परिगलमाणे जयणा, दुविहम्मि य होति कायन्वा |£ १६७॥ 
पढम विय त्रो हत्यसयस्स बाहिरतो षावि णिपगलो कनो नतो परिगलमे त्िण्मि बधा 
उक्कोसेण करेतो वाएति । दुविह्‌ व्रणसमवं उउय च, दुविहे वि एव पटगजयणा कायतव्वा ॥६१६अ॥ 
समणो उ वणे व भगंदजते व वंधेक्कका उ वाएति | 
तह वि गलते छार, दाडं दो तिण्णिवा बंधे ।६१६८॥ 


“श्रे धोयणिप्पगने हत्यसयवाहिरतो पडग दाउ वाणएड, परिगलमाणेण भिण्णे तम्मि पटुगे तस्सेव 
उवरि छार दाड पुणो पदटरग देति वातेति य, एव ठतिय पि पटुग बवेज्जा वायण च देज, ततो पर परिगल- 
भागे हत्यसयद्राहिर मत्‌ व्रण पटगे व॒घ्रोविड पूणो पएतेणेव क्रमेण ॒वाएत्ति । ब्रहुवा ~ अ्ण्णत्थ गतु पढति 
१६ १६८॥५ 

२३२ 


२४० समाष्य-दूणिके निक्लीथमूत्रे [ मूग-१६ 


एमेव य समणीणं, वणम्मि इत्रम्मि सत्त्ंधा उ । 
तह पि य अरसायमाण, पोउणं अहव अण्णन्थ ।|६१६६॥ 


इयरनि उद्र णड चव, णवर्‌ - सन्वघा उककरोमेण कायव्वा, तह वि श्रटूते हत्थसयबाहिगनो 
घट वणे काण्ति, श्रहदा ~ श्रण्णन्व पति {14१६६ । 


एनंमामण्णतरे, असञ्जछाए श्रप्यणो व॒ सञ््छायं | 
जो कूणति अजयणाए, सो पावति त्रणमादीणि ॥६१७०॥ 
प्राप्रादिया य दासा भवनि! 
इम य - 
सुयनाणम्मि य भक्ती, लोगविरुद्धं पमत्तद्धलणा य | 
विज्जामाहण वडगुण्ण धम्मयए य मा णसु ।॥६१७१॥ 


चुयणः>. श्रणुवच' रतो ्रमत्ती मवति 1 ग्रहवा ~ सुयणाणमत्तिरागेण ग्रसज्जातिने सज्छायमा 
बुणसु, उवदेमो एम-ज लोगधम्मविरुद्ध चत ण कायव्व ¦ प्रविहीएु पमत्तो नग्मनिते देवया छलेञ्ज । जहा 
दविमग्जामाटणवडयुण्णयाए विद्या न सिज्छनि तहा इह पि कम्मखश्रो न मवई । वगुण्य वैषमेना ~ विपरीनमवे- 
त्यथ | “वम्मयए य” सूुयवम्मन्म एम धम्मो ज ्रचज्ादृएु सज्छयवजण ण करेनौ सुयणाणायार 
विरह, नम्हा मः कुणयु 1६१७१} 


चोद्रकाह्‌ ~ “जनि दतग्रद्िमनमोणियादी श्रषज्छाया, णण देहो ण्यमनो चेव, कहू तेण 
मञ्जु करेह्‌ 7?" 


प्राचार्याहु - 
कामं देदावयवा, दंतादी अवता तह विवञ्जा | 
अणवज॒ता उ ण वज्वा, इति लोगे उत्तरे चेवं ।६१७२॥ 


काम चोदगार्भिप्पायश्रणुमयत्ये सच्च, तम्मयो देहोवि । सरीराग्नो श्रवद्तत्ति पथगूमावाते 
वज्जगिज्जा, जे पुण श्रणरवद्धया तत्थत्था ते भ वज्जणिज्जा, इति उपप्रद्ने । एव लोके ष्ट, नोकोत्तरेऽ 
प्यत्रमित्यथ ।६१७९॥ 


कि चान्यत्‌ - 

दन्भतरमललित्तो, वि कणति देवाण अच्चणं लोए | 

वाहिरमललित्तो पुण, ण इण्‌ अवणेह्‌ य ततो णं ॥६१७३॥ 
शरन्मतरा मूव्रपुरीषादी, तेहि चैव बाह्रे उवचित्तो कुण& तो श्रवण्ण करेइ 1 २१७३॥ 
कि चान्यत्‌ - 

आउद्टियावरादं, सजिहिता ण खमए उदा पडिमा | 

इय परलोए दंडो, पमत्तद्लणा य इति आणा ॥६१७४॥ 


माष्यगाधा ६१६६-६१३६ | एकोनविद्यतितम्‌ उद्देश्चक २५१ 


जाय पडिमा मश्िहिय त्ति देवयाग्रधिद्टिता, सा जति कोई भ्रणादिएौम ब्राडद्धित त्ति जाणतो 
बाद्विरमललिनो त पटिम छिवति, श्रच्चण वासे कुणइ तो ण खमह, चेत्तादि करेड, रोगं च जगे, मारेद वा। 
इयत्ति-एव जो श्रस फादए सञ्म्य करेति तस्स णाणायःरविराहूणाए्‌ कम्मववो, एस मे परलादभ्रो दडो, 
इह लोण प्रमत्त देवता छनेज्ज स्यात्‌ । श्राणादिविराघःगा वा धुवा देव |६१७२८॥ 


कोड्‌ इमेदधि रप्पसत्थकारणेहि ग्रमज्भादइए सज्छाय करञ्ज - 
रागा दोमा मोहा, अमज्फाए जो करेज्ज सञ्छायं | 
स्मामायणातुकासे, कोवा भणितो अणायारो ।६१७५॥ 


गभेण दोनण वा करेज्ज । ग्रहुवा ~ दरिमणमोहमोहितो मणेज्ज - का ्रमुत्तस्स णाणस्स प्रास्रायणा ? 
कोवा तस्म ब्रप्रायायो ?-- नास्नीत्यव ६६७५५ 


णनेसि इमा विभासा - 
गणिमदमाइमहितो, रागे दोसेण ण सहती सहं | 
मव्वमसञ्जायमय, एमादी दाति मोदा्मो |£ १७६। 


मद्रिग्नोत्ति हृष्नृष्टनदितो, प्रेण गणिवायगो वाहरिज्जतो भवति, तदभिलाक्षी अ्रसज्छातिए एव 
सज्छाय करेइ, एव राये । दोतेण -कि वा गणी वाहरिञ्जति वायगो? ब्रह पि श्रविज्जामि जेण एयस्स 
पडियवनिसरूतो भवामि, जम्हा जीवस्तरीरावयवो ~ श्रमञ्फायमय न श्वदट्षातीत्यथ ।\६१५९॥। 


इमे दोना - 
उम्मायं च लमेज्जा, रोगायंकं च पारणे दीहं | 
तित्थकरभासियाओ्ो, खिष्प धम्माज्रो भंसेज्जा ॥६ १७७॥ 
दित्तादिगो उम्मानो, चिरकालिगो रोगो, श्रासुवाती श्रायको - एस वा पवेज्ज, घम्माग्रो मसो, 
मिच्छादिद्री वा भवति, चरिनाश्रो वा परिवडति ॥६१७७॥। 
इह लोए फलमेयं, परलोए एलं न देति विज्जाच्नो । 
आ्आसायणा सुयस्स य, इन्वति दीह तु ससार ॥६१७८॥ 


सुयभाणायारविवरीयकारी नो सो णाणाकरणिन्ज कम्म वधति, तदुद्याश्रो य विज्जाभ्रो 
कयोवचाराश्रो वि फल ण देति-ग सिद्धय तीत्यथ , विधीए्‌ श्रकरण परिभवो एवं सुतासादणा, अविघीए 
वदतो फ्यिमा शरद कम्मपगतीग्रो वघड, हस्सद्वितियाश्रो दीहूषिईभ्रो करेइ, मदाणुमावा य तिव्वाणुमावाग्रो 
करेइ "प्पपदेमाश्रो य॒ बहुपदेसाश्नो करेति, एवकारी य णियमा दीह ससार णिच्वत्तेति । ग्रहुवा - 
णाणायारविराहृणाएु दमणविराहणा, णाणदस्षमविराहृणाहि णियमा चरणविराहणा । एव तिष्ट विराहणाए 
भ्रमोक्छो, भ्रमाक्से णियमा ससारो ।\६१७८॥ 
वितियागाटे सागारियादि कालगत असति बोच्छेदे | 
एएहि कारणेहि, कष्पति उयणाए काउ जे । ६ १७६॥ पूव॑क्त 
सव्वन्य श्रण्प्पेहा भ्रप्रतिसिद्धादित्यथं । 


४.२ समाष्य-चू्िके निगी यमसू [ मूत्र १७-5८ 


ञे भिक्रषृ हेट्िरलाईं ममोमरणाईं अवाणता उवरिन्लाहं ममोयरणाहं बाण, 
बाणं वा सानिनज्जति । घ ०।।१७] 


आआवासगमादीयं, सुयणाणं जाव बिदृमाराओो | 
उक्कमश्रनो वादं, पावनि श्राणाहणो दोमा ॥६१८०॥ 

ज ज्स्यश्रदीफणत नस्म रिदिन्न जें जन्म उवरिन्लित्‌ तस्म उव्ररिन्न, जहा दसवयःनिम्यां 
वस्मग षटिल्ल, उन्‌रज्मवण्ःण दयदयालिय हद्विल्ल, एव पेय जाव विदुसारेति ।\६४८०॥ 

सुचन्य तदुभयाणं, आमरणं ्रहव भावमादीणं | 
तं पण नियमा श्रमं, सुयखंथो अहव अज्छयणं ।६१८१॥ 

घमाम्रण गाम्‌ मेलघ्रो, स्रा य मुत्वा, ब्रहुवा ~ जीवादि णवपदस्थमावाग । श्रहवा ~ 
दव्वल्लेलकामभावा, एए जत्य ममोमढा मब्वे प्रत्थिन्निटन भवति, त सभोमरण मण्णति । 

त पुण कि दज्जन † उच्यने-ग्रग, सुयक्खधो, श्रज्म्यण्, -हेमगो ! अ्रग जहा श्रायारो न श्रवाएत्ता 
मुयगदडग वाएति । सुयक्खधा-जहा प्रावस्सय तत भ्रवाएत्ता दमत्रेयालिययुयखघ वाएति ¦ प्रज्फयण जह्य सामातित 
भ्रवारत्ता च उवीमत्यय वाण्नि, श्रहुवा ~ सत्यपरिण्ण श्रवाएत्ता नोगविजय वाएति । उदृसमेसु जहा सत्थ- 
परिण्णाः पद्म यामन्नउद्ेमिय श्रवाण्ता पृढविक्काडदेमिय बिनिय वाएति ! एव सृनेमु वि दटव्व । ग्रह्वा ~ 
दोनु सुग्रक्छधेमु जहा बभचेरे प्रवाण्ता श्रायारणग्ने वाएति | सव्वत्य उक्कमनो । एव नस्स श्राणाद्विया दोसा 
चउनहुगा य, श्रत्थे चुरू भण्णति, पमत्त देया छनेज्ज ।६१८१॥ 

इमो य दोमो - 

उवरिसुयममददर्ण, देद्िन्लेहि य अमावितमतिस्म | 
ण य तं युज्जो गेण्ति, हाणी श्ण्णेसु वि श्रदण्णो ॥६१८२॥ 


हद्टि्ला उस्सम्गयुता तेहि श्रमाविस्स उवरिल्ला प्रववादसुयाते ण सहति श्रत्िपरिणामगो 
भवनि, पच्छा वा उस्सम्ग न रोचेद्‌ श्रतिक्करामेय ति काउ त ण गेण्डति । भ्रण्ण उवरि गेण्डूति एव भ्रादिसुत्तस्स 
हाणी नाममिन्यय । प्रादितुत्तवभ्जितो उवरिभर श्र्राणेण य पयत्तेम बहृस्युतो मण्णति, पुच्छिज्जमाणो य पुच्छं 
ण णिव्वहति, जारिसो एम अणायमां तारिमा श्रण्णे वि एव ब्रण्णेति पि ञ्नवण्मो भवतति, जम्हा एवमादी दोसा 
नम्ह एरिवाड़ीए दायव्व < १८२॥।। 


इमो ग्रववातो - 
णाडण य बोच्छदं, पुव्वगते कालियाणुजोगे य । 
सुत्तत्थ तदुभेए वा, उक्कमग्रो बा वि वाएन्जा ॥६१८३॥ 
ग्िषम्म-दढघम्मस्स, निस्समतो परिणामगस्म, सविगगसमावस्स, विणीयस्स परममेहाविभो - 
एरिसस्म कानियसुत्ते पृत्वगण च मा वोच्छिजउत्ति उक्क्रमेण वि देऽज ,६१८३॥ 
जे भिक्षू णवबंभचेराहं श्रवाएत्ता उवरियसुयं बाएड 
वातं वा सातिज्जति ॥घ्‌०।१८॥ 


भाष्यगाथा ६१८०६१८५ | एकोन विङतितम उदृदेक्षक २५३ 


णवबभचेरगगहुणेण स्वौ श्रायारो महितो, ग्रहवा ~ सव्व चरगाणश्रोगो न श्रवाएत्ता उत्तमसुत 
वनि, तन्स श्राणादिया दोमा चउलहु च ॥६१८२॥ 
कि पुण त उत्तमसुतन ? उच्यते - 
छेयसुययुत्तममुयं, अहवा वी टिद्टिवाग्रो मण्णड्‌ उ | 
जं तहि सन्ते सुते, वण्णिञ्जह चउह अण्रोगो ॥६१८४॥ 
पव्वद्ध क्ठ । ग्रहवा - बमचेरादी अ्रायार श्रवाएना श्रम्मागरश्रोग इसिभासियादि वाएति 
ग्रहवा ~ सूरपण्णनियादगणियाणुभ्रोग वाएनि, अहवा ~ दिद्िवात दवियाणुश्रोग वाएति, ग्रहवा - 
जदा चरणाणुश्रोगो कातिनो तदा घम्माणुयोग श्रवाण्त्ता गणियाणुयोम वाण्ति, एव उक्करमो चार गयाए सन्वो 
वि भामियन्वो, णव सुने । 
प्रत्ये चि चरणाण॒श्रोगस्त अत्थ श्रकटेत्त धम्मादियाण श्रत्थक्टेति 2 ९। श्रदेसभ्रो वा चउशरर । 
दछेदसुय कम्हा उत्तमघ्युत्त ?, भण्णति - जम्हा एत्य सयायच्छित्तो विधी भण्णति, जम्हाय 
तेण ऋरणविसुद्धी करेति, तम्हा त उत्तमसूत । 
दिद्विवाग्रो कम्हा ?, उच्यते ~ जम्हा तव्य सुते चउरो श्रणुप्रोगा वग्णिज्जति, सव्वाहि णयविहीहि 
दव्वा दमिज्जति, विविधा य इङ्कीश्रा श्रतिस्तना य उप्पञ्जति, नम्हा त उत्तमसुन । एव सुत्तस्स उक्कमवायणा 
वजिया 41६४८३।। 
ग्रत्थस्स कहू भाणियन्व ?, उच्यते - 
अगुदुत्ते अण॒च्रोगो, चत्तारि दृार भासई एगो । 
पुत्ताणुञ्रोगकरणे, ते अत्थ त्रो उ बुच्छिनना ।&१८५॥ कव्या 
ग्रहवा ~ मूनवायण पड कमो भण्णति णो श्रदुं पटुवण । 
कम्हा +, जम्हा सूने सुते चडउरो प्रणृभ्रोगः दसिज्जति। 
उक्त च - 
त्रुहुत्ते व कर्हते, पुहुत्ते वुक्कमेण वाययंतम्मि । 
प्वभणिता उ दामा, बोच्छदादी सुणेयव्वा ।| ६7 ८६॥ कव्या 
णवर - वोच्छिज्जति एगसुत्त चरण्हुमणुश्रोपाण जा कहणविवीसा पूटत्तकरणेण बोच्छिष्णा, 


ण मपय पवत्तइ णड व, श्रहुवा ~ तेसि प्र्थाण कटणस्ररू्वेण एगसुत्ते ववत्थाण वोच्टिण्ण पृथक्‌ स्थापित 
मित्यथं ।६१८२४॥ 


केण पुहत्तीकय >, उच्यते - 
बलवुङ्धिमिहाधारणाहाणी णाड विज्म दुव्बलियपूसमित्त च पड - 
दव्रिदवदिशदिं, महाणुभागेहि रस्खि अज्जं । 
युगमासज विभक्तो, अणुग्रोगो तो क्रो चदा ।|६ १८७ कव्या 
के पुण ते चउरो ब्रणश्नोगा > उच्यने- 
कालियसुयं च इसिभासियाणि तदयाए बरपण्णत्ती | 
छगमासनज्ज बिभत्तो, अणुग्रोगो तो कथो चउहा ॥६१८८।[ कण्या 


२५४ सभाष्य चणक निशीयनूतर [ मूत्र १६->२ 


ग्रहवा - कि कारण णयवजिनो चरणाणुप्रोगो चढम दारठ्विय ?, उच्यते - 
णयवग्जित्रा वि इ अल, दृक्खक्खयकारश्यो सुविहियाण | 
चरणकरणाणुच्रागो, तेण कयमिण पढमटारं ॥६१८६॥ कव्या 
यिष्य ~ “कानियसुगर प्रायारादि एक्कारस ब्रा, तत्थ पक्प्पो म्रायारगतो । 
जे पुण प्रगवाहिरा द्येयसुयञ्भपरणा ने कत्य श्रणुम्रोगे वत्तव्वरा ? उच्यत - 
ज च महदाकष्पुयं, जाणि य मेसाड छटसुत्ताईं । 
चरणद्रणाणयोगो, ति कालियछश्मोवगयाणि य |॥६१६०॥ 
ग्रावस्यय दसवेयालिय चरणधम्मगणिवदवियाण वृहु्ाणुश्रोमे 1 
कमव कारण इम - 
प्रप्त वि हुं चरणं, पटमं वण्णिञ्जते ततो धम्मो | 
गणित दग्रियाणि वि ततो, सो चेव गमो पुहत्तं वी ॥३१६१। कण्टा 
लमु पूण जुगव वण्णिजमाणसु इमा विधी - 
एक्केक्कम्मिड मुने, चरण्ह दाराण आमि तु विभागा | 
टारे दारं य नया, गाहगगेण् तए पप्य ।६१६२॥ 


सुने सुने चउरो दार त्ति अरणुश्रागा, पृणो ण्क्करेक्को श्रगुश्रोमो गर्णहि चिनिज्जनि,नेय नया 
गाहग पड गिण्टनग वा सवेववित्थरेहि दटुव्वा - 
जई गाहुगो णातु ममत्थो गिण्टूनगो वि समत्या तो सव्वणएहू वित्थरेणवि मासियवच्व, विनियभगे 
गेण्टुनगवसण वत्वे, तनियमगे जत्तिय वृन्त तस्य धारणममत्थो तन्निय भासति, चरिमे दोण्णि वि ज मुत्ताणुरूव 
श्रपृहने पुषहत्तं वा ।६१६२॥ 
ने चउरो ्रणुभ्रोगा कहु विभामिज्जति ?, उच्यते- 
समत त्ति होति चरणं, समभावम्मि य ठितस्स धम्मो उ 
काले तिकालविमयं, दविए वि गुणो णु दव्वण्णू |६१६३॥ 
नुलघरण वे समभावकरण । चरणसममावद्ियम्स णियमा विसुद्धिमरूवो धम्मा भवति । कालि 
णियमा तिक्रालविमय चरण, जम्हा समयचेत्ते कालविरहित न किचिमत्थि । प्रहुवा ~ त्तिकालविस्य ति 
पचत्थिकाया जहा धुवरे मितियया मामती तहा चरण भ्रुवि च भवति भविस्सति य ¦! दव्वाणुप्रोगे चरणचिता । 
कि दव्वो गुणो त्ति? दच्वद्भितामिप्पाण्ण चरण दव्व, पजवद्ितामिप्पाएण चरण गुणे, 
ग्रहवा -पढमनो सामाइयगुण पडिवत्तीनो पुज्तरमेव चरण लग्भति, चरणद्वितस्स षम्माणुग्रोगो लभति, चरण- 


धम्मद्धियस्स गभरियागुभ्रोगो दिजति, ततो निग्रणुप्रोगभावितथिरमतिस्स दव्वाणुश्रोगो य ण्यवि्वीहि दसिजति 
1६१६३), 


इद च व्यत - 
एत्थं पण एक्केक्के, दारम्मि गुणा य दत्वाय य | 
गुणदोसदिदुसारा, णियत्तत्ति सुहं पवत्तत्ति य ॥६१६५॥ 


माष्यगाथा ६१८६-६१६६ | एगोन विद्य तितम उद्देशक २५ 


"त्थ नि एतेखि अणुश्नोगाण प्रत्थकहुणे, पुण्र विसेसणे ) 

कि वियेसेनि ? एक्केक्के श्रणुश्रोगे गणा दरिसिञ्जनि । 

ग्रावायत्ति- दोसा य कह १ उच्यते ~ पडिमिद्ध ब्रायरनस् विहि प्रकरेतस्स य इहपर- 
नोदयदोसा, पड़ितिद्धवजगतस्म विहि करेनस्प इद्रपरलोइया गरुग । चरभाणरुवचयमवण गरुणसारो, चरण- 
विषातो कम्मूव्रचयमवण च दोममारो, एव गुणदोमद्िद्ुमासे दोसद्राणेमु सह्‌ णिवनति, गरुणठाणेसु य सुह 
पवत्तते ! ग्रहुवा ~ णयवादेसु एगतग्माहं दिददोमो सुह णिवत्तेति, ब्रणेगतमाहे य दिद्रयुणा सुह पवत्तति 
11६ १६४५१ 


ग्रतो भण्मड- 
अुहुत्ते य करते, पुदत्ते युक्कमेण वाय्य॑तम्मि | 
पुव्वभणिता उ दोमा, वोच्छेदादी युणेयव्वा ।६१६५॥ 
ग्रणुश्रोगाण श्रपुहृत्तकालि पुह्त विणा कारणे ण कायव्व, पुहृत्ते णाकारणेण उक्कमकरण कायन्व । 
ग्रहवा ~ करति पडिसिद्ध नो इमातौ श्रादियुत्ते जे वोच्छेदादिया दोसः बुला ने भवति \६१६८॥ 
ग्रायारे अणरहीए, चडण्ह दाराण अण्णत्रगं तु | 
जे भिक्खू बाएती, मो पावति आणमादीणि ।\६१६६॥ 
सुयकडादी चरणागुश्रोगे दद्ुव्वो, सेस कठ , 
णारण य वेच्छैय, पुव्वगए काक्तियाणुञ्रोगे य | 
सुत्तत्थनाणएणं, अप्या वहूुयं तु णायव्वं ||६ १ &७।} इवत 
जे भिक्खू अपत्तं वाएइ वाएतं वा सातिज्जति ।घ्‌०।।१६॥ 
ञे भिक पत्तंण वाएइ वातं ण वा सातिज्जति ।ध्र०।।२०॥ 
ध्रपात्र श्रायोस्य ग्रमजनमित्यथं , तप्पडिपकवो पनं । 
जे भिक्खू अपत्तं बाणएड्‌ वाएतं वा मातिञ्जति ।प्रु०।।२१॥ 
जे भिक्खू पत्तं ण वाएति ण वातं वा सातिज्जति ।घ०।२२॥ 


्रप्राप्तक क्रमानधीतश्रुतमित्यथ , पडपक्खो पत्त, भ्राणादी चडउनहुवा। एन चञ्रोवि सुत्त 
एमटा वक्खाणिज्जति । 


केरिस ग्रपात्र ? उच्यते - 
तिंतिणिए चलचित्त, गाणंगणिए य दुन्बल्लचरिते । 
आआयरिय पारिमासी, वामा य पिसुणे य ॥६१६८॥ 
तितिणीड त्ति ब्रस्य व्याख्या ~ दुविघो तितिणो दव्वे भावै य। 
तेदुरुयदा र्यं पिव, अग्गिदितं तिडितिडेति दिवमं पि | 
अह दव्वतिंतिणो भावतो य आहासुबहिमेज्जासु ।६१६६॥ 


५६ समाष्य-चूर्िके निलीयमूतवर [मूत्र ->्‌ 


ज श्रग्णीण दढ निनी तडनि ने दव्वर्तिनिग । भवतितिणा दूविहो वयभ रमे य, वयणे त्तिनिषो 
कयकण्मू किचि भीन) चादितो का दित्रम पि निडितिडनो श्रच्छति । रसतितिणो तिविहो ~ श्राहार 
उचहि मेञ्जामु 1६१६६ 

नन्य ग्राहां इमा- 

ग्रनवहिमजायण, आहार बाहि सीरददिमाही | 
श्तौ तु हति तिविहा, भायण हन्य मुहे चच ॥६२० ०, 

ग्राह्ये दुविधा - बाटिग्रनाय ।नन्थ बाहि खीर दधि वा नमिता हिंडनो चेव न ह्धीर 
क्लममानिग्रोदणः उष्याण्नो खहमादि वा मजोृनो वहि सजय करेति, 

ग्नौ लि वसहीण, सा तिविघा- भाय हन्ये महनि दा । तत्थ भायपे- जत्थ कलमयालिश्रोदणो 
नन्य खीर दधि व, पक्रिविवनि रत्वे नल'हणदिप्ा पिडविगतिमादिय हत्यह्विय वेढना मुर पक्खिवति, पुत्व 
मू नलाहणादि पक्लिविना पच्छा पिडविगति पकििववनि ॥९२००॥ 

एमेव उवहिसेज्जा, गुणोवगारी य जस्स जो होति | 
मातेण जो अततो, तदभावे तितिणो णाम्‌ ।॥६२०१॥ 

उक्क्ाम श्रनरकप्प नद्ध. उक्काम चेव चोलषदरकं उप्ाण्त्ता तेण सहु परिभोमेण सजोएति । एव 
समावह पि, एव मज्ज श्रक्वाड नद्ध कवाडेण मह सजोएति । 

ज जम्प श्राहागदि तस्स दुणाोवङारी श्रलमनो निनिणा भवति ।1६२०१।। 

इदाणि च्चलचित्त ति प्रस्य व्यास्या - 

गति टाण माम मवि, लदा मासो य होति एक्षेक्के । 


्माणाइणो य दोसा विराहणा मजमायाए ॥६२०२॥ 
चपलो गतिमादिनो चडउब्विहो, चमु वरि पत्तेय मामलहू पच््छित्त ॥६१०२॥। 


नत्थ गतिद्भणचवलाण इमा विभासा - 
दावहविच्मरी गतिचवलो उ थाणचवलो इमो तिविहो | 
कुडादसडईं फुमती, मेमति ब्र पादे व णिच्छुभति ॥६२०२॥ 
गनिचवनो दुय गच्छति - तुरितमामीत्यथ । णिमण्णौ पद्वित्राहुऊरूकरचरणादिरहि कंडूषभादिएह 
भेगसो फुसह, णिमण्णो य हत्थो प्रासण प्रमुचना समना भ्रमति । हत्थपादाण् पुमो पुणो य सङोयण विक्लेव व 
करेति, गायस्प वा कप ।६२०३॥ 
*मामाचवलो इमो - 
मासचवलो चउद्धा, अस्ति अलियं अरमोहणं वा वि । 


असमाजोग्गममन्भं, अणहित तु अममिक्खं ।।६२०४॥ 


1 । 
न ` 


१ गा १६६७। 
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प्रसन्मप्पनावी श्रममिकिवयप्पलावी श्रदेमकालप्पलावी ! श्रसत्ति, श्रलिय तहा गो श्रश्च ब्रवीति, 
श्रधवा ~ श्रसत्ति ्रसोभण च असन्भावत्थ, जहा श्यामाकतदुनमात्रोऽयमात्मा । श्रपडिता जे ते ग्रसन्मा नेमि 
जज जोग्गन त ग्रसम्भ । 


ग्रहुवा - जा व्रिदुसमा न मवति सा प्रसन्मा, नीण्ज जोग्ग त श्रयन्म, न च ग्राम्यवचन ककय 
कटुक निष्ठुर जकारादिक वा| 


बद्धीए अ्रणृहिय पव्वावर इहपरनोयगुणदोस वा जो सहमा मण्ड, सो श्रसमिक्खियप्पलावी।\६२० ५1 
ग्रदेसकालप्पलावी इमो - 

कञ्जविवत्ति दट्‌ठण भणति पुच्वं मते तु चिण्णातं | 

एवमिणं ति भविस्सति, अदेमकालप्पसावी तु ॥६२०५॥ 


प्रदे्कालप्पलावी-जहा भःयण पडिक्कमिय अरटूकरण पि से कय लेवित रूढ, ततो पमाएणतत भस्म 
ताहे सो श्रदेसकालप्पलावी - “मए पुन्व चेव्र णाय, जहा एय भज्जिदिति” 11६ २०५॥। 


मो रमावचवलो - 
जं जं सुयमत्थो वा, उदिदं तस्स पारमप्पत्तो | 
अण्णोण्णसुतदुमाणं, पल्लवगाही उ भावचल्लो ॥& २०६।| कव्या 
इदाणि गाणगणितो - 
छम्मासे अपूरेत्ता, गुरुगा बारससम। प चतलहुमा । 
तेण परं मासो उ, गाणगणि कारणे भहतो ॥६२०५७। 
णिक्कारणे गणातो श्रण्ण गण सकमतो गाणगणिग्रो, सो य उवसपण्णो छम्माये श्रपूरित्ता गच्छति 


तो चखगरु , बारसवरिसे श्रपुरित गच्यंड्‌ तो चउलहुगा, वारसण्ह वरिस्राण परतो गच्छनस्स मासलहु । एव 
भिक्कारणे गाणगणितो । कारणे मतितो, श्रत्र भयणा सेवाएं गाणगणियत्त कारणिञ्ज । दार ।६“०८। 


इदाणि ध्दुब्बल चरणो - 
मूलगुण उत्तरगुणे, पडिसेवति पणगमादि जा चरिमं 
पितिवलपरिदीणो खलु, दुब्बक्लचरणो अणदराए ॥६२०८॥ 


सव्वजहण्णो चरणाव राहो जहन्न पणग भवति, तदादी ज।व चरिम दि पारचिताव राहू पडिेवितो 
भ्रणटू चरणदुन्बले ॥६२०८॥। 


किच - 
पंचमहव्वयभेदो, छक्कायवहो तु तेणऽणुण्णातो । 
सुदसीलवियत्ताणं, करेति जो यवयणरहस्सं ॥६२०६॥ 


सुहे सील व्यक्त येषा ते सुदहसीलवियत्ता, ते पासत्थादी मदघम्मा । प्रह्वा - मोक्वमृहे सील ज 
तम्मि विगतो श्राया जपि ते सुहमीलवियत्ता ।।६२०६॥ 
1 
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ग्रायरियपारिमामी इमो - 
उहरा अङृलीणा ति य, दृम्मदहो ठमग मंदबुद्धी य | 
श्वि यऽ्प्यलाभलद्धी, मीमो परिभवति आयरिय ॥६२१०॥ 
इमं इहरादिपदमात्रनु डन प्रायरिय कोड श्रायबद्धो सुवाष ब्रमूयाए वा भणति । तत्थ मूया पर- 
भावं श्रत्तववदमेण भणति जहा श्रज्जवि हरा श्रम्दे, के आयरियनस्सय जसा ? अ्रसूया पर द्रीप्रमाव्रञ्न 
फुडमेव भणति । जेः को चि वयपर्णना नि पर्छ्वुद्धी हर ग्रु मणानि-्रज्ज वि तुम थणदुद्धगषियमुदरो 
स्वत भन मग्णभि, कैरिमम'यरियन ते ? णव उनमकुनो हीणाहियकल, मेदहावी मदमेह्‌, ईमगो पव्वत्तिश्रो 
दरिहूपव्वनिय, ब्रुद्धिसपण्णा मदबुद्धि, लद्धिनपण्णो मदनद्धि । दार ॥६२१०॥ 
इदाणि वामावटरो - 
एहि भणिता ति वच्चति, क्च्चमु भणिग्रो त्ति तो समुल्लियति । 
ज जदह भणितो त तह, अकरेतो वामो उ ॥६२११॥ 
वम विव्रटति नि वामवद्रो, विवरीयकारीन्यथ ! दार ।,६२४१॥ 
ददाणि -पिसुणो - 
पीतीसुण्णो पिसुणो, गुरुगादि चडउण् जावे लहो य | 
अहवा संतासते, लहूश्रो लहगा गिह गुरुगा ।६२१२॥ 
ग्रलित्तराफि अ्रक्लते पीतिसुण्ण कनति त्ति पिसुणो, प्रीतिविच्छेद करेनीत्यथ । तत्य जद्‌ 
भ्रायरिश्रो पिसुणन करे तो चउगुर , उवज्जायस्स चउनहू भिक्खुस्स मासगरुरु , खुडस्स मासलहु ! ्रहुवा - 


सामण्णनो जति रजनो भजण्सु पिसुणत्त करेड तत्थ सतेण कररोतस्स मामलहु, श्रसतेग चउलहुगा । श्रह स जतो 
गिहत्थेषु पिमुणन करद एते चेव पच्छिना गुरुणा माणियनच्वा, मासग्रर सते, श्रसते € ° ॥२२२२॥ 


ग्रहूवा ~ इमे श्रपात्रा श्रप्राप्ताश्च इहु भण्णति, कवि भ्रव्वत्तस्स वि एत्येव भण्णति - 
श्रादीच्दिडमावे, अकडसमायारिए तरुणधम्मे । 
गव्वित पडण्ण णिण्यि, छेद सुते वनज्जिते अत्थं ॥६२१३॥ 
“भ््रादीश्रदिदुभाव" ति ग्रस्य व्याख्या- 
द्मवासममादीया, प्यकडा जाव आदिमा भावा। 
ते जेण होतऽदिटरा, अदिद्रमागो मवति एसो ॥६२१४॥ कष्या 
* *ग्रकडसामायारि” त्ति भ्रस्य व्याख्या - 
दुविहा सामायारी, उवसंपद मल्ली य वोधव्वा | 
त्रणलोइतम्मि गुरुणा, संडलिसामायारिं श्रग्रो वोच्छं ।।६२१५॥ 
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उसपदाए निचिवा - णाणोवमपवा दमणे य॒ चरणे य। त श्रण्णगणातो श्रागय प्रणालोयावेत्ता 
्रणवमपण्ण वः ज परिभुजति वाए वा तस्स चटग्रुरु 1 मडलिमामायारी दुविवा ~ सुत्तमडली श्रत्थमडली 
यं 1६२१५ 
तेमु इमा विधी - 
सुक्तम्मि होति भयणा, प्रमाणतो या वि दोह मयणाच्रो | 
अन्थम्मि तु जावतिया, मुणति थोवेखु श्रन्े वि ।६२१६॥ 
दो चेव निसिज्जाश्रो, अकखाणक्का वितिज्जिया युरुणो । 
ठो चेव मत्तया खलु, गुरुणो खते य पासवणे ॥ ६२१९७) 
मज्जण निसेज्ज अक्खा, कितिकम्युस्सग्गर्वदणं जटं । 
परियागजातिसु य सुणण ममत्ते भासती जो तु ।॥&२१८॥ 
मु्तमडलीए णिसेज्जा कञ्जति वा ग वा, वसमाणुगो एगकष्वे चिद्धितो वाट्य त्ति । म्रहूवा - 
मयणा सहे कवलाश्रो देति वा न वा । ग्रधवा ~ प्रमाणतो भयणा, जाहे गरू णिसण्णौ ताहे तस्त विहिणा 
कितिकम्म वारसावत्त देति, पच्छा श्रणुश्रोगम्स पाठ्वण उस्सस्ग करति, त उस्समग पारेत्ता ततो गुरु टिदूविहि 
भ्रवखेसु करेत्ता पच्छा जेद्रुस्स वदणय देति, जहा जहो परियागजाईसु ण षेत्तन्वो । सुणेत्ताण जो गहुणधा रणाञ्ुत्तो 
समन्ते वक्डाण जो भासती - पडिमणतीव्यथं सो केदो, ततो सुगेत्ता कालवेलाए श्रणुम्रोग विसज्जेत्ता गुरुस्स 
वदण देति, पुणो वदित्ता कालस्मं पडिक्कमति ।\६२०८॥। 
अवितहकरणे सुद्धा, वितहकरंताण मासियं लहुगं । 
अक्खनिसिज्जा लहुमा, सेसेखु वि मासियं लहुगं ।६२१६॥ 


ज सदोस त वितहकरण, तत्थ मासलहू, ग्रक्छणिसिज्जाए विणा भ्रत्य कटेतस्स सुर्गेताण चडलहू, 
सेसेसु वि पमज्जणादि श्रकरणे मासलहू चेव, एव सव्व श्रवितहू सामायारि जो न करइ सो भ्रकडसामायारी । 


इदाणि “"तरुणघम्मे” त्ति - 
तिष्हारेण समाणं, होति पकप्यम्मि तहणधम्मो तु | 
पचण्ड दसाकप्ये, जस्स व जो जत्तिश्रो कालो ॥६२८२०॥ 


““'सम'' त्ति वरिसा, पकप्पो णिसीहज्छयरध । तरुणो श्रविपक्व , जस्स वा सुत्तस्स जो कालो मणितो 
त ्रपूरेतो तरुणघम्मो मवति । दार (६२२०) 


इदाणि “ र्गन्विय"” त्ति, श्रविणीतो णियमा गव्वितो ति । 
ग्रतो भेण्णति - 

पुरिमम्मि दुच्िणीए, विणयविहाणं ण किचि आङक्खे | 

न वि दिल्जति आभरणं, परक्लियत्तियकण्णहत्थस्स ।६२२१॥ 
विणयविहाण सुभ्र, पलियत्ति त चिण्ण । सेस कटय ॥ 


णोन) 


१ गा ६२१ ।२गा० ६२१३) 





२६० सम्य-चूगिकं निदीयमूत्र [ मूव्र- २५ 


महवकरणं णाण॑, तेणव य ज मद्‌ मुच्यति | 

उणगभायणमग्मिा, अगदो वि विमायने नेमि ॥&२२२॥ कव्या 
दरम (“प्हण्णो नि, सौ दुविहो पटण्णपण् पड्ण्णविज्जो य - 

सौतु अणमिगयाणं, केति श्रमुगं कदिञ्जए अन्धं | 

एम तु परण्णपण्डौ, पडण्णविज्जो उ मन्व पि |६२२३॥ 


सुरममीव सुगा ग्रणमिगनाण कटति । श्रगधीयतनुग्रा अ्रगीनो अपरिणाममो य ~ एमि उनेमुटेन 
कथितो पदण्णपण्णां मण । जो पुण ज्रादिरनेग्‌ सव्व कहेति सा पद्ण्विनज्जो ॥६२२३॥ 


ननि कटनस्स इमे दोसा - 
्प्पच्चच्रो अ्करित्ती, जिणाण ओ्रोवातमहलणा चेव । 
दृल्लमबोहीयत्तं, पावंति परण्णपागरणा ॥६२२४॥ 


सा श्रपात्र श्रप्रात्न , श्रव्यक्ताना च काले ्रविवीणए्‌ छेदसुनादि श्रणस्हुस्म न कटिज्जत श्र्पर्चय 
करति! कह उच्यते - एन च्चिय पच्च उस्ममे पडनिह कथिता इह अ्रववादे श्रणुण्ण कहेनि, एव श्रप्पच्चग्रा 
भरविम्मामा भवति, एते वि धम्मकारिणा ग भवतीत्यथ । पडसिद्धसमायरेण ब्रनभगो ब्रतमगकारिणो नि 
ग्रकिनी | जिणाप्र श्राप श्रोवानो मण्णनि,तस्म मनिलणा पडिनिद्धस्य श्रण्ण कटूतेण पुव्वावरविरद्ध उम्पत्तवयण 
च दमिय। सुयधम्म च विरादरेनो दून्लभबोधि णिव्वक्तेद्‌ पदण्णपण्टो पड्ण्णटिज्जो वा ।! दार ।(६२२४॥ 


इग्राणि र्णिण्ट्यि त्ति - 
सुत्तन्थतदुमयाई, जो पेततु निष्वे तमायरियं । 
लहु गुरुग सुत्त अत्थे, गेरुयनायं अवोही च ।६२२५॥ 
सनस्स वायभायरिय णिण्ह्वति € 2 । श्रत्यस्स वायणायरिय निण्हवति 2 2 । “भेर्यः त्ति 


परिव्राजको, जहा तेण सो ण्टाविगश्रो निष्टूविभ्रो पडिग्रो य श्रसण्णातो । एव इह णिण्ह्वेतस्स छलमा, परलोगे 
ग्रबाधिलामो । एते सव्वे तितिणियादिगा ब्रदिद्रुमावादिगा य श्रप्पत्तभूता काठ श्रवायणिज्जा ।1६२२५। 


कि श्रकृज्ज > उच्यते - 
उवहम्मति विण्णाणे, न कटहेयव्वं सुत च अत्थं वा | 
न मणी सतसाहम्मो, आवज्जति कोच्छुभासस्स ॥६२२६॥ 


उवहय त्ति - सदोस स्वसमत्था मति, गुरूवदेमेण जा मती त॒विण्णाण ¦ ब्रहूवा - मतौ चेव 
विण्णाण । भासो त्ति ~ सकूनो । कोच्छुमो मणी मतसाहस्मो कोच्छरुमासस्स श्रयोग्यत्वात्‌ णो विञ्जह, ।1६२२६॥ 


एव जम्हा तितिणिगादि ग्रजोगगा- 
तम्हा ण कटेयव्वं, आ्रयरिएणं तु पवयणरदस्मं । 
खेत्तं कालं परियं, नाखण पएगासएं गुञ्छ ।६२२७॥ 


१ मा ६९१२३ २ गा० ६२१३) 





भाष्यगन्या ६२२२६२३३ | एकोनविक्षतितम उद्देशक २६१ 


प्वयणरहस्स श्रवत्रादपद सव्व वा छेदन । श्रववायतो खे्तकालपुरिसमाव च णाडत्रपात्रपि 
वाण््ज । सेनभ्रा अ्रद्धाणे लद्धिसपण्ठो समत्य गच्छुव्रगलकगेनि काड प्रपत्र तपि वाएज्जति। एव कलि 
वरि ्नार्ण्दिमु परिप्रामपुरिसा वा वाइज्जनि । भवे गिलाणरादियाण उवगगहकसये गरुरस्म वाऽमहायस्म सहाभ्रो । 
वाच्छने वा श्रस्द पने श्रपत्ते वि वाएञजा ¦ एवमादिकारणेमु अ्ररत्तदुष्टो पवयणरहुस्स पवाएज्ज ।१६२२७।। 
एतं हाति अपत्ता, तच्विवरीता हवति पत्ता उ | 
वाएत य अपत्त, पत्तमवाएते आगाद ॥६२२२८॥ 


जे एते तितिणिगादी श्रपत्ता, एतनि पड्पिक्लभूता मव्वे पात्राणि भवनि । रम्हा श्रपात्रे बहू दोसा 
तम्हा ण वाएयन्व, पात्र वाएयव्व, श्रण्णहा करणे प्राणाइया दासा ।६२२८॥। 


तेयु विमतेसु इम पच्छित्त - 
अव्वत्ते य अत्ते, लहुगा लहुगा य दति अप्पत्ते | 
लहुगा य दव्वतिंतिण, रसतितिणे हंतऽणुग्धाया ॥६२२६॥ 


वयसा श्रव्वत्त ्रपात्त ग्रप्राप्त उवकरण तितिणि च एते वाएतस्स चउलहुगा ! रस्ति भ्रा रतितिषे 
२उयुर्गा भवनि, मा उस्सम्गगिच्छिड 1६ २२६॥ 


मरज्ज सह विञ्जाए, कालेणं आगते विद्‌ | 
्प्पत्तं च ण वातेज्जा, पत्तं च ण विमाणए ॥६२३०॥ 


क।लेण श्रागए्‌ त्ति श्राधानकालादारम्य प्रतिस्मय कालेनागत यावन्मरणसमय , भ्रत्रान्तरे श्रपात्रन 
वरचयेत्‌, पात्र च न विमानयेदिति।६२३०॥) 


प्रपात्रस्य इमो श्रववातो - 
बितियपदं गेलण्णे, अद्वाणस्हाय असति बोच्छेदे | 
एतेहि कारणे, वाएञ्ज विद्‌ अपत्तं पि ॥६२३१॥ 
जहा पुवं तहा वच्तव्य । 
गप्रहूवा--श्रपात्र अण्ण इम श्रववादकरण्र - 
वाएतस्स परिजितं, अण्णं पडिपुच्छगं च मे णस्थि | 
मा बोच्छिज्जतु सव्वं, बोच्छेदे पदीवदि दरतो ॥६२३२॥ 
जम्म समीवातो गहिय सो मतो, ्रण्णग्रो तस्स पडिपुच्छग पि णत्थि, श्रतो परिजयदा श्रपात्र पि 


वाएज्जा | स्य वा मरतो वत्तस्स श्रमावे मा सव्व सव्वहा वोच्छिजउन्ति, वोच्छिष्णे पदीवदिटतो ण भवति, 
तम्टा अ्रपत्त वाएज। श्रपत्ताश्रो पनेमु सचरिस्सति पदीवदिदुतेण - जह्‌ दीवा दीवसय० कश्या ६२३२॥ 


जो पात्र ण वाएति तस्सिमे दोसा- 
यमो पवयणाणी, सुत्तस्थाण तदेव बेच्छेदो । 
पत्तं तु अवाएते, मच्छरिवाते सपक्खे वा ॥६२२३। 


५६२ समाष्य-चरूणिके निगीयमूवे | भूव २३-२७ 


श्रवाण्नस्म ्रयसोत्ति ~ ण्म दुद्धादी ईहति वा किंचि, मृहमावा सव्व कितिकम्म कारवेभि, 
मावमग्हेण वा श्रकज्ज तंर गच्छो ये सयदा पुट), एवमादि अ्रथसो। पृत्रयण वा उव्वण्गो, तन्म ह्‌" । कहू ?, 
ग्रागमसृण्णे नित्ये ण पव्वेयति कोति । से कृठ 1६२ २२ 
कारणेन पात्रमपि न वाचयेत्‌ - 
दव्व खेत्तं काल्तं, भावं पुरिमं तदा ममासज्ज | 
एतेहि कारणर्हि, पत्तमवि विदू ण वाएञ्जा ॥६२३४॥ 
द्रव्वे चेत्ते य” त्ति अ्रस्य व्याल्या - 
आहारादीणऽयती, अहवा आयविलस्म तिविहस्म । 
सेत्ते श्रद्वाणादी, जत्थ सज्माञ्चा ण सुज्फेञ्जा ॥६२३५॥ 
श्रायविलवारण श्रायबिनस्स श्रयति ण वाण्ति, निविहु - ग्रोदणक्गुम्माममनुगा वा । खेत्तग्रो 
श्रद्ध 7पडिवण्णो ण वाण्ति, जत्थ वा खेत्ते सज्फग्रो ण सुज्कति, जहा वदृदो्तमगवनी ण सुज्छति 11६२३५५ 
कालभावपुरिमि य इमा विभासा - 
अमिवोमाईकाले, श्रसुद्धकात्ते व भावगेलण्णे । 
आ्आतगत परगतं बा पुरिसो पुण जोगमममत्थो ॥६२२६॥ 
श्रमिककाले ्रोमकलि य सुद्धे वा काले श्रमनज् इए ण वाएजा। मावे ग्रप्पणा गिक्लाणो “पररगय व 
नि वाईजमागे वा गेनण्ण णाउ, ग्रहुवा ~ परगिलाणवेयावच्चवावडे पुरिसो बा जोगगस्म श्रसमत्थो ण वाईइजट, 
एवमादिकारणहि प्रतो विण वाइजद्‌ ।६२३२६॥ 
जे भिक्ष अव्वत्तं वाएई, वाएतं वा मातिज्जह ॥घ०।२३॥ 


जे भिक्खृ वत्तं न वाएड, न बाएतं वा मातिज्जई्‌ ॥घ०।५२४॥ 


अव्वंजणजातो खलु, अव्यत्तो मोलसषण्ड व्रिसेणं ¦ 
तच्ििरीतो वत्तौ, वातेतियरेण आणादी ।॥६२३७॥ 


जाव कक्लादिसु रोमसमवो न भवनि ताव श्रव्वत्तो, तम्समवे वत्त । अ्रहूवा ~ जाव सोलसवरिमो 
ताव प्रच्वत्तो, प्ररतो वनो 1 जद वत्त वाएति इयर ति वत्त न वाएत्ति । तो भ्राणादिया दासा चउलहू च 
।1६२३७॥ 
ग्रव्वत्ते इमो भ्रववादो - 
णाउण य वोच्छदं, पुव्वगते कालियाणुयोगे य । 
सुत्तत्थ जाणश्णे, चप्यावहूय युणेयव्वं ॥६२३८॥ 
ग्रववादे वत्तो इमेहि कारणेहि न वाएन्जा - 
दव्व सेत्तं कालं, भावं परिसं तहा समामज्ज । 
एतेषं कारणेहि, वत्तमविं विदू ण वाएज्जा || ६२३६॥ पूवतन 


भाष्यगथा <२३८-६२४४ | एकानविज्ञतित्तम उदृदगक २६२ 


ज भिकवृ अपत्तं वाण्‌, वाएत वा सातिज्जति ।।ष्०।।२५।। 
ज भिक्वृ पत्तं न बाण न वाएतं वा सातिज्जई्‌ ।घ०।।२६।। 
प्राप्न एयस्स ग्रन्थो श्रपात्रसूतरे गत एव, “१ग्रदिदरु मावे" त्ति । तहा नि इहु प्रसुण्णत्थ भण्णति 
पन्वनमुन्म । 
गरम्ात्सूत्रे बउभगो भाणियव्वो - 
परियाएण सुतेण य, वत्तमवत्ते चउक्क भयणा उ । 
्रव्वत्तं वाएते, वत्तमवा्एंति आणादौ ।६२४०॥ 
परियाग्रो दुविहो - जम्मणश्रो पवज्जाण य 1 जम्मणश्रो सोलह वरिषाण श्रारतो श्रच्वत्त, 
पव्वज्जाण निष्ट वरिसाप्र पकप्पस्स श्रव्वत्तो । जौ वा जस्स सुत्तस्स कालो वुत्तो त श्रपावेतो श्रव्वतो, सुएभ 
भ्रावस्समो श्रणधीए्‌ दसवेयालीए श्रव्वत्तो, दसवेयालीए श्रणवीए उत्तरज्छयणाण श्रव्यत्तो, एव सवत्र 1 
एत्थ परियायमूत्ते च उभगो कायव्वौ । पममगो दासु वि वत्तो कितिग्रौ सुएण श्रव्वत्तो ततिग्रो 
वण्णर श्रव्छनो, चरिमां दोटरिवि 1 ग्रव्वत्ते वाएतस्य पढमभगित्ल श्रवाएतस्स ग्राणादियाय दासा चटउलहु च 
11६२ ४०|| 
ग्रप्राप्तो पि वाएयव्वो इमेहि कारणेहि - 
णाऊण य बोच्छेद्‌, पुव्वगए कालियाणुयोगे य | 
एएहि कारणर्हिं, अच्वत्तमवि पवाएज्जा ।६२४१॥ ¶वंवत्‌ 
प्राप्न पिन वाण्ड्‌, इमेहि कारणेहि - 
दव्वं खेत्तं कालं, माच पुरिसं तहा समासज्ञ । 
एएहि कारणेहि, पत्तमव्र तरिद्‌ ण वाएज्जा \& २४२॥ ववत्‌ 
ग्रव्वत्ते श्रप्रासचेदसुत वाएज्जमाणे इद दोसदसग उदाहरण - 
श्रामे घडे निहित्तं, जहा जलं तं षडं विणासति । 
इय सिद्ध तरहस्सं, अप्पाहार विणासेड्‌ ॥६२४३॥ 
णिदित पविखत्त, सिट कहिय । श्रप्मा श्राहारतरा जत्थ त अ्रप्पाहार, श्रप्पधारणसामथ्यंमित्यथं 
जे भिक्खू दोण्डं सरिसगाणं एस्क संचिक्ावेह, एक्कं न संचिक्खावेह, 
एक्क वाणड, एक्क न याएड्‌, तं करंतं वा सातिञ्जति ॥घ्र०।२७॥ 
सरिसित्ति तुल्ला, तेति उ तुल्नत्तण वक्खमाण । त मारस एवक वाएइ, एक्क न सचिक्लावेत्ति, 
तस्स श्राणादिया दोस्रा चउलहु च । 
एगं सचिक्खाए, एग तु तदहि पवायषए जो उ | 
दण्डं तु सरिसयाणं, सो पावति आणमादीणि ॥६२४४।| गतार्था 


0 क । 


१ या० ६२१३। 


६४ समाष्य-चू्णिके निंडीथसूत्र [ सृत्र-२५६ 


म्गटव्य इमेहि - 
संकिग्मा समणुष्णा, परिणामग दुविह भूमिपत्ता य | 
मरि श्रहाण रागो, दादिरयं णिञ्जरा लाभो ॥६२४१५॥ 


दाति सविग्मा सति मविग्यने समुण्णलि, दां वि समोटता मृति सविग्समगुण्णानि, दोवि 
परिम सति सदिगममण््ण परिग्रामगत्त । दा वि दुविघमूमी न्ता । दुग्रिधन्रुमी ~ वण्ण मुण्णय | वण्णे 
वजगतातक्‌, सुर जस्म मुत्तस्स जावहप्‌ परिया वायणण वुनातदौ वि वत्ता, जहा प्रायारस्स त्िण्णि 
सवच्छरि, मूयगडदमागर पचमव्रन्सराणि,णवमादिमरिपाण एक्क सचिक्खावेइ एवक वाइ सते ९ ०। श्रव्ये 
८ 2 । सरिसाण चेव णक्करस्म श्मदाण दासा लञ्मति, वितियस्म दाण रागो लन्मत्ति। जरस ण दिज्जतिसो 
बाहिरनाव गच्छइ, तध्यच्चय च णिज्जर ण लन्मनि, म्रण्णच सा षदोम गच्छति, पदुदुयैवा ज काहिति 
र्ता एफण्णः ।।६२४१॥ 


भवे कारण जेण णक्कर सचिक्वावज्ज - 
दव्व सत्तं कालं, भाव पुरिमं तहा समामज्ज | 
एएदि कारणर्हि, मंचिक्खाए पवराए वा ।॥६२४६॥ 
दव्वव्वेत्तकानमावाण इमा विभामा- 
अ्आयविलणिव्वितियं, एगम्म मिया ण होज्ज बितियम्प | 
एमेव खेत्तकाले, मत्रेण ण तिण्ण हटरक्को ।६२४७॥ 
दव्वे प्रायबिल णिच्वितिय वा श्रसणादि दोष वि ण पहुप्पति, एव कक्वडखेत्ते वि भ्रमणादिग ण 
पटुप्पनि, श्रौमकाले वि दोण्टे ण लन्मनि भवे एक्कोण तिण्णोत्ति गिलाणा, हु ्ति अरमिलाणो, त वादेति 
गिलाण सचिक्धावंड्‌ 1[६२४३॥ 
अहवा मयं गिलाणो, अममन्थो दोष्ड वायणं दां । 
संविग्गादिगुणजु्ो, अमहू पुरिसो य रायादी ॥६२४८॥ 


पव्वद्ध कठ । अ्रहुवा ~ भावनो सविग्गादिग्रुणरद््ताण वि तत्थेक्क्रो श्रू । श्रसहु त्ति समावतो 


चेव जग्गस्स श्रस्तमत्थौ राया च रायमती, एवम!दी पुरिसो कुस्युय मावितो जाव माविज्जनि ताव सचिक्छा- 
विज्जति | ६२४८} 


जो धरिज्जनि, सो इम वृत्त घारिज्जति - 
अण्णत्थ वा वि णिन्जति, भण्णति समत्ते वि तुज्मः बि दलिस्सं । 
ण्ण ण वि वाईज्जति, परिकम्म सहं तु कारंति ॥६२४६॥ 
जड वाभ्रसहु तौ त परिकम्मणेष्र सहू करेति जाव, ताव ध्ररेति । इयर पुण वाएइ, सेस कंठ । 
ञे मिक आयरिय-उवज्फाष्हि अवरिदिन्नं गिर आडयद्‌, 
आयतं वा मातिज्जति ।्र्‌०।॥२८॥ 


शाध्यमाया ६२४५६२५५ | एकोनविर्ननितम उद्देशक २६५ 


गिर त्ति वागी वयण, त पुण सुने चरणे व्रा! जो त ्रायरिय-उवज्छाए हि, श्रदत्त गेण्ति तत्य सूते 
डु । प्रत्ये डा । चरणे मूनुनर्ुणयु ब्रप्ेगवरह परच्छिन 1६२४६ 
दुविहमदत्ता उ गिरा, मुत्त पडुच्चः तदेव य चरित्तम्मि । 
सुत्तत्थेमु सुतम्मि, भासादोमे चरिचम्मि ॥६२५०॥ 
जा सूने गिरा सा दुविधा ~ सुने श्रत्थे वा! चरणे मावन्जदोमजुना मासा ।।६२५०॥। 
कहू पुण सो ग्रदिण्ण प्राडयत्ति ? उच्यते - 
रानिणियगारे्णं, वहस्मुतमतेण अन्नतो गा वि । 
गतु अपुच्छमाणे, उभयं परण्णावदेमेणं ॥६&२४१॥ 
तस्म रिचि तुयत्थसदिदरु, सो सव्दरातिपि्रा ह ति मासवेण च्रोमे ण पुच्छति, सीयत्त वा न करे, 
मव्वबरमुगरो दा ह्‌ मणामि, कहमण्ण पृच्छिस्म एवमादिगारवद्भितो ऋण्णनोवि ण गच्छति, गतौ वाणं 
पृच्छनि, ताह जन्य सुत्तत्थाणि वाइज्जनि तत्थ चिलिमिलिकरुडकडनरिप्ना वा ठिप्रो श्रण्णावदेयेण वा गतागत 
करेन मुःति, उभय पि श्रण्णविदेमेण ।{६२५१॥ 
एसा सुत्त अत्ता, होति चरित्ततु जा ससारञ्जा। 
गारत्थियभामा इ, ढडुर पलिकूचिता वा वि ॥६२५२॥ 
चरितति उड्रमर करेति, श्रालयणका्ते पलिउचेति, कताकत वा ॒भ्रत्थे पलिक्रुचति । समं कट 
॥ ,२५२।। 
चितिग्रो षि य आएमो, तवतेणादीणि पंच तु दाणि । 
जे भिक आतियनी, सो पावति आणमादीणि ।६२५३॥। 
तवतेणे वनितेण, ल्वतेणे य जे नरे। 
स्रायारभावतेणे य, कृव्वई देवकिव्विस ।} (दश० श्र° ५ गा० ४६) 
एतेसि दमा विभासा - 
खम्मो सि ? आम मोण, करेति को बा वि पुच्छति जतीणं। 
घम्मकदि-बरादि-वयणे, स्वे णीयल्लपडिमा वा ॥६२५४\ 
समावदुन्बलो भिक्खागभ्रो अ्रण्णत्य वा पुच्छिग्रो “तुम सो खमश्रोत्ति भते?” ताहू से मणत्ति- 
प्राम, मोपेण वां श्रन्छति । श्रहुवा मणति - को जतीसु खमण पुच्छ । वहइतेणे त्ति “तुम सो धम्मकही 
वादौ प्मिर्तिश्रो गणी वायगो वा 2" एत्थ त्रि मणति-भ्राम तुष््क्को वा श्रच्छति त्ति। भणाति रूवे -‹ तुम 
भ्रम्ह॒ मयश्रास्ति ?' ब्रहुवा ~ (तुम सो पिम पड़वण्णमासौ ?” एत्थेव तहैव ,ण्हिक्करादी अच्छति।।६२८४॥। 
वाहिरखरणापक्लि्यो, परपच्चयकारणाञ्रो आयारे | 
महराहरणं तु तरि, मवे गोविदपव्वज्जा ॥६२५१५। 
प्रायारतणे मथुरा को उयद्रल्लः उदाहरण ते मावयुण्णा । परप्परईत्िणिमित्त बाहिरकिरियासु 
युद्दु उञ्जना ज त अ्रायारनमा । भावतेगो जहा गोविदवायमो वादे गिज्जिप्नो सिद्ध तहरणटुयाए प्वज्जम- 
३४ 


6. समाष्य-चूणिके निशीयमूत्र [ सूत्र २६-४२ 
ज्युवगतो, पच्छा मम्मन पडिवष्णो । एवमादि गिरा प्रदिलाण पो गहण कायव्वं । एक्क नाव प्रिमन्भमो कनौ 
मवति । मुमावाद्रादिया च चरण्ठ्मसदोसा ।\६२५१।। 

एनृसामण्णतर, गिरं अदत्तं तु त्रातिए नजो तु| 


मो आणा त्रणवन्थ, मिच्छत्त दिराधण पावे ।६२५६।। कन्या 
भ्रावण्णसहडढाप्र पृच्छनि च ॥ 


भवे कारण न ब्रदत्त पि ब्रादिण्ञ्या - 
वितियपदमणप्पञ्, आतिए अविकोवितं व अ्प्पञ्खे | 
दुष्राड मंजमट्ा, दुल्लमव्वें य जाणम्री ।६ २५७ 
वित्तादिचिन। वा प्राटण्ज्ज, संहोन्ण प्रजाना, “ दृषदः नि उवमपन्नाणत्रि नदद्‌ तस्म, 
उवसपण्णो अ्रणुवसपण्णो वा जत्य मुणइ वक्वा वा कम्मनि तत्य कडुनरिश्रौ सुपति मयाग्यव करेनो। 
“सजमहेउ व नि प्रच्छिनाकट मियादिदर नि पुच्छिग्नो, दि्ठाविन दि नि भणेज्ज । जन्थवा सजय 
मासात भासिम्जमाणा सम्गार्कि मजयभासाभ्रं गेण्टेज्जा तत्थ श्रत्दिष्णान मारतिय्रिगनासण मायुज्जा । 
म्।य्ररियस्म गिनाग्रस्स कवा सयपुभेण वा महस्नपागेण्र वा दूल्लमदव्वेण कज्ज तदट्रुा पिमित्त पउजेज्ज, भ्रण्ण 
वा किचि सयववरयण भणज्ज, तदू चव नेणादि का पचपदं भेञ्ज ॥६२५७। 


ज भिक्षू अन्नउन्थियं वा गारन्थियं बा वाएड, 

वाएनं वा मातिञ्जति ॥म्‌०।२६॥ 
त भिक्ू अण्णउन्थियं वा गरल्थियं वा पडिच्छु 

पटिनच्छतं वा मातिज्य३ ॥घ०।३०॥ 
त भिक पासल्थं वाएड, वाएतं वा सातिज्जई्‌ ॥१०।।२१॥। 
ञे भिक्षु पायन्थं पडिच्छह, पडिन्छेतं क सातिज्जति ।घ०।।३२॥ 
ज भिक्वृ न्रोसन्नं बाएड, वाएत वा सातिज्जति ॥३०।।३३॥ 
ञ भिक्छु चमनं पडिच्छंई, पडिन्छतं वा सातिग्जह्‌ ॥९०।२३४॥ 
ज भिक्षव करूमीक्ल वाएड, वाएत वा मातिज्जई्‌ ।ख०।३१ 
ञे भिक्षू कुसीलं पटिच्छ पडिच्छंत वा सतिज्जति ।ख०।।३६॥ 
भिक्रवु निनियं वाएड्‌, वातं वा यातिञ्जति ।॥घ्र०।।३७॥ 
भिक्षु नितियं पडिच्छई, पडिच्छंतं घ! सातिञ्जह ॥सख्‌०।।३८॥ 

भिक्खू संसत्तं बाणएड, वार्तं वा सातिञ्जई्‌ ॥६०।३६॥ 

ञे भिक्त संसत्त पिच्छ्‌, पटिच्छंतं वा साईन्जद्‌ ।घ्‌०।।४०॥ 
तं मेवमाणे आवनज्जति चाउम्मामिय परिहदारट्ाण उग्घातियं | 


11 | < | ८417 


जाष्यमावा ६२५६-६०६२ | एकोनविक्षतितम उद्देशक २६७ 


एतेसि वायण देति पडिच्छति । माग्तेणो वा सव्वेसु श्रहाच्छदवज्जिएसु चउलहृ, ग्रहुवा ~ अष्ये 
ङु । श्रहाच्छदे चदगरुर्‌ सुते श्रत्थे क्रुः । 
्ण्णपासंडी य गिद्दी, सुहसीलं वा वि जो पवाएज्जा | 
हव पडिच्छति तेमि, चाउम्मासाच्मो पोरिनि ॥६२५८॥ 
पोरिनि नि सु्पोरिसि श्रत्थपोरिसि वादेतस्स, तेसि वा समीवातो पोरिसि करंतस्स, प्रह्वा - 
एक्को पोरिसि वाएतस्य 1 
ग्रणेगासु इम ~ 


सत्तरत्तं तवो दोति, ततो छेदो पहाचती । 
छदेण चण्णपरियाए, ततो मूलं ततो दुगं ।॥६२४६॥ 
स्॒तदिवसे चउलहू तवो, ततो एक्क दिवस चरचहूच्छेदो, तत्तो एक्केक्कदिवस मूलणवटु षारचिया । 

ग्रहवा ~ तवो तहैव चउलहु छेदो सत्तदिवते । सेसा एक्केक्कदिवस । ग्रहवा ~ तवो तदेव छधुरुदेदो सत्तदिवमे, 
मेसा एककेकक ) श्रटतरा ~ चनह तवो सत्तदिवमे, ततो चउगुरू तवो सत्तदिवसे ?, ततो दछल्लहू तवो 
सनदिवेमे, ततो दछग्गुरू नवो सत्तदिवसे, तनो एते चेव छेदो सत्त सत्त दिव्रसे, ततो मूनऽगवद्रुपारचिया 
ग््केक्कदिण । ग्रहुवा - ने च्वेव चउलहगारि वा मत्त दिवमिगा, तनौ छेदा लहुपणगणादिगा सत्त सत्त दिवसिगा 
सन्न दिवमे 7ेयव्वा जावर छग्युरू, तनो भूलऽणवदुपारचिया एकडक्कदिवस \\६२५६॥ 


मिहिग्रण्णतित्थिएयु इमे दोसा - 
मिच्छ्तथिरीकरणं, तिन्थस्मोभावणा य गे्ते | 
देते पवंचकरणं, तेणेवऽक्खेवकरणं च ॥६२६ ०, 
कटू मिच्छत्त धिरनर ?, उच्यते - ते त दट्‌ढु तेसि समीवे गनज्छत मिच्छटिद्री वितेति - इमे 
चैव पहाणनरा जाता, एते वि एतेति समीवे सक्ति । लोगो दट्ढु भणाति ~ एतेसि प्रप्पणो श्रागमो णत्थि, 
परसनिताणि मिक्खति । निस्सार पवयणति भ्रोभावणा 1 श्रु तमि देति तो ते महसस्थादि नाविता महाजणमध्ये 
वदट्ट चोर खुज्जाविलिपासणए करीसण पिचुश्रएु त्ति एवमादिपवचगण्र करेति उद्ाह न । ्रहुवा ~ तेणेव 
सिक्द्िएण भ्रक्छेवे त्ति चोयण करेज्ज दूसेज वा ।1६२६०।, 
गिदिञ्ण्णतित्थियाणं, एए दोसा उ दत गेणते | 
गहण-पडिच्छणदोसा, पासत्थादीण पुव्वृत्ता ॥६२६१॥ 


क 


क्या । णवर ~ प्रासत्थादिसु गहुणपडिच्छणदोसा जे ते पण्ण्रसमे उदेसगे वुत्ता ते उदुव्वा । 
वदण-पससणादिया तैरसमे । जम्हा एते दोस तम्हा ग्िहिश्रण्णतित्यिया वा ° वाएयव्वा ॥६२६१।। परपास- 
डिलक्लण - जौ प्रण्णाण मिच्छत्त कुव्वतो कुतित्विए वग्एति, जिणपयण च णाभिगचच्छति सो परपासडी । 
जो पुण मिहि-ग्रण्णतित्यिग्नो वा इमेरिसो- 
णाणे चरणे परूबण, इणति गिही अहव अण्णपासंडी । 
एपाहं संपरत्तो, जिणतव्रयणं सो सपासंडी ॥६२६२॥ 
गाणदसणचरित्ताणि परूवेति, जिणवयण च रोएति सो सपासडी चेव, सो व।इज्जई ज तस्स जोग । 


२६ समाष्य चूणिके निशीथमूत्र [ मूव्र-४० 


एएहि मंपउत्तो, जिणपयणमषण मोगगतिं जाति । 


एएहि विष्पमुक्का, गच्छति गति अण्णतिन्थीणं |६२६२॥ 
जो ्रण्परनिन्यियःणुरूवागिनी ते गच्छनि । सेम कय । 
भवे कारण वाण्ज्जा वि - 
पव्वज्जाए्‌ अभियुह, वाएति गिही अहव अण्णपासंडी | 
अववायव्रिहारं बा ओमष्णुवरगंतुकरामं वा ॥६२६१४॥ 
भिहि अ्रण्णपासड़ वा पव्वजाभिगृह सावगवा छन्जीवणिय न्ति जाव सुत्तना, श्रन्थना जाव 
पिडेसणा, णम गिहत्था्रिमु श्रववादो । इमो प्र सल्यादितु प्रवव दा नि उतव्रसपदा उज्जयविहटागीग उवसपषण्णो 
जा पासन्थादीसो श्रवरवादविहारटितोनत वा वाएज्ज । श्रहूवा ~ पासन्थःदग.ग जा सपरिम्मवि्यर्‌ उव 
मनुकामो ~ श्रन्मुद्रिउकाम व्ययं । त वा पामन्यारिभावनद्धि चेव वाएजा, जव दग्युटरनि 1६२२८८। 
एव वायणा दद्रा, तेमि समीवानो गहण कहु होञ्ज ?, च्च्यने - 
वितियपद स॒मुच्छद, दे माहीत तहा पकष्पम्मि । 
द्रण्णम्म व असमतीए, पडिक्केमतं व जयणाए ।&२६५। 
जस्य भिबनवुम्य प्रिस्द्रपरियश्रो वहूनि, दिस्द्धपरियाया णाम जन्म निशि वरिसाणि परियायन्म 
सपुण्णाणि, तस्म य श्रायारयक्रप्यो अ्रधिजियव्वा । आयरिया य कालयनः, एयेव ममुन्छेदो, ्रहूवा - कस्स 
सहुस्स म्रायारपक्प्पस्म देमण श्रणधोत समुच्छेदो य जातो, एतेमि सव्व श्रायारपकप्पां पढमस्म विनियस्स 
देसो इ वस्म श्रहिज्जियम्वो ।|६२६५। 
सो कम्म पामे ्रहिज्जियनव्वो ?, उच्यते - 
संविग्गमसविग्ग, पच्छाकड मिद्धपुत्त सारवी | 
पटिकते अन्भृतिते, अमती अण्णत्य त्येव ॥६२६६॥ 


समगच्छे चेव जे गीयन्था, तेति प्रमति परगच्छे सविग्गमणुन्नमगासे, तस्म श्रयति ताहे भण्णस्स, 
““भग्रण्णम्स वि श्रमती" नि श्रण्णमभोदयम्स वि ग्रसति िश्रादिउक्कमेण श्रमविग्गेसु। तेमु ति णितियादिहूुणाश्रो 
भ्रावकहाए एटिक्कमावितो, भ्रणिच्छि जाव भ्रहिजद्र ताव पडिक्कमावित्ता तहावि श्रगिच्छै तस्स व सगि 
प्रहिज्जिद ! सन्यत्य वदणादीणि भ हूवेद । पमेव जयणा । तेमि भ्रसतीए पच्छाकडा ति जेण चारित्त पच्छाकड 


उतिक्खना मिक्खं हिड्डवान वा| 
स.रू्विगो पुण सूकिकल्नवत्यपरिदिश्रो मडममिह्‌ घरे श्रभजगो श्र पत्तादिसु भिक्व हिडइ । 


ग्रण्णे भण्णनि ~ ण्च्छाकडा सिद्धपृत्ता चेव, जे श्रमिहा ते सारूविमा ] एसि स्गासे साखूविगाद्‌ 
पच्छाणुलोमेप्र श्रधिजति, तेमु स च्विगादिमु पडिक्कने श्रन्मुद्िए्‌ त्ति सामातियकडो ब्रत्तारोपिता अ्रन्भुदश्रो, 
ग्रहवा ~ पच्छाकडादिण्यु पडिक्कतेसु । णते सव्वे पासन्थादिया पच्छु'कडादिषधा य ब्रण्ण खेत भेड 
पडिवकंक्रमाविजनि, श्रणिच्छमु तः व त्ति ॥६२६६। 
“~देमाटीते” त्त ग्रस्य व्याख्या - 
देमो सृत्तमदहीय, न तु अत्थतो व अस॒मत्ती | 
रमति मणुण्णसणुण्ण, इतरेतरपक्सियमपक्खौ ॥६२६७॥ 


१ गा९ ६२९६१५। २ गा० ६२६५) 


भाष्यगाथा ६२९३-६२५१ | णक्येनविच्तितम उद्देशक २६६ 


पत्वद्ध क्ट । “ग्रसति नणुण्णमणुष्णे'' त्ति पय मयत्य ति " 'इनरेतर” त्ति अस्ति णिनियाण इतरे 
सयत्ता, तेति प्रसि इतरे कुमीना ण्य गेयव्व, ण्सोषि श्रन्थो गनो चेव । तेसु वि ञे पृव्व सविगपक्खिता 
पच्छा मविग्मपकिवण्मु द्मेरिसा जे पच्छाकडादिया मुढगा ने । पच्छुक्डादिया जावनज्यीवाण पडि्क 
मःविज्जति, जावज्जीवमग्रिच्छेमु जाव श्ररहिज्जति 11६६1 
नट्वि अ्रणिच्छेयु - 
मृडं च धरमाण, मिहं च फेडंन णिच्छः समिहे वी | 
लिगेण अमाग्रिए, ण वंटणादीणि दाबरति ॥६२६२८]) 
जनि मड धरनि नां रटर्णादी दव्वरलिग दि-जनि जाव उदहिमानी करेइ, ममिहस्स वि सिह 
फेडन्‌, एमेव दन्वेनिग दिजनि, सिह वा णो इच्छति फेंडउ तो समिहम्येव पामे श्रधिजति, सलिगे छिभ्नो चेव 
प्रसागारिण पदेमे मुयपूय ति काउ वदणाद्‌ सत्व ण ावेड, तण त्रिचारेयन्व 1६२६२८१ 
पच्छाक इयस्म पासत्थादियस्स वा जस्स पासे प्रधिज्जति। 
नन्य वेयावच्चकरणे इमो विही - 
श्माहार उवहि सज्जा, एमणमादीसरु होति जतियव्वं । 
अणुमायण कारावण, मिक्खति पदम्मि मो सुद्रो ॥६२६६॥ 
जति नम्स श्राहारादिया श्रत्वि ना पहा । श्रहु णत्थि ताहे सव्व श्रप्पणा एमणिज्ज आ्राहाराति 
उष्ा7व्व ।1६२६६॥ 
ग्रप्पणा ग्रसमन्थो - 
चोदति मे परिवारं, अकरेमाण मणाति वा सदु । 
अव्वोच्छित्तिकगम्य उ, सुयभत्तीए कुणह पूयं ॥६२७०॥ 
दुविहासती य ते, आहाराढी करेति सव्वं तो | 
पणहाणी य जय॑तो, अत्तटाए वि एमे ॥६२७१॥ 


जो तस्स परिवारो, पासत्थादियाण वा सीसपरिवारो, सड्ढा वि सता ण करेति, ग्रसता वा णत्थि 
सेड, ण्व श्रमतीए सो सिक्छगो ब्राहारादी सव्व पणगपरिहाणीते जयणाते तस्स विमोहिकोडीहि सय केतो 
सुज्छनि । श्रप्पणो वि एमेव पुव्व सुद्ध गेण्ूति, ग्रसति सुद्धस्स पच्छा विसोहिफेडीहहि गेण्ूतो सिक्ख । 
भ्रववादपदेण विसुज्छई ।६२७१। 


| इति विसेस-णिसीदचुण्णीए एगणवीसईहमो उदेसञओ्मो समत्तो ॥ 


विंशतितम उद्देशकः 


भ म 





भणिग्रो एगरणवीमइमो उह सश्र । इदाणि वीसदमो भण्णड्‌ । नस्सिमो सबधो - 
हत्थादि-वायणते, पडिसेहे वितहमायरंतस्स । 
वीय दाणाऽऽरोवण, मामादी जव छम्मासा ॥६२७२॥ 


पगप्यस्म हत्थक म्ममुत्त जाव वायणत सत्त, एत्थ वितहृम्मयरत्तस्स दिद्ुमेय एग्रणविसराए वि उदूसेसु 
श्रावज्छ्णरिद्धनि, तसि ग्रावण्णाण बीसतिमखहुमे दाण्पच्छित्तेण वव्टारो भणति ~ दाणत्तेण पच्छित्तस्स 
प्रारोकेा दाग रोतरणा } ्रारावग्र्ति - चडावणा, ब्रहुवा- ने दव्वादिपुरिसविमागेण दाणसा श्रारोवणा । 
नच कस्म? कहु ? श्रायरियमूवज्मायाण कताकतकरमीणः मिक्छृण वि मीतममीताण, यिरकयकरणसचयणः- 
सपण्णतेस्राण य गच्छुगताण च सव्वेसि तेति इह दाणपच्छिनि मण्ड, त च इह मुत्ततो मासादी जग 
छ्म्मासा भो पणरगादिभिण्णम,सना, ते वि श्रत्यतो मागियत्का £ \७२।) 

ण्तेण सत्रधेणागवस्स इम पटठमयुत्त - 

ञे भिक्वू सामियं परिहारटाण पडिमेवित्ता आ्राल्लीएज्जा- 

्रपलिउचिय आलोएमाणस्स मासियं, 
पलिडचिय आलोएमाणस्स दोमामियं ।घ्०।१॥ 

जे गि्मे, निदिर. विदारणे, शुध इति कपण अ्राख्या, त भिनत्तीति भिक्षु, भिक्षणशीलो वा 
भिक्ष्‌ , भित्ामोगी का भिक्छु । मासाप्निप्कन्न मासि. ग्रा ~ कौरिक, द्रौणिक । अ्रहूवा- माणेतणातो वा 
मासो, जम्हा समयादिकानमाणाई ग्रसनि पम्टा मामे समयावनियमृहुत्ता माणा तत्रान्तगंतादित्यथ । श्रहुवां - 
दत््रलेनक्रालमावरमामा श्रसतीति मामो । दन्तौ जत्तिया दव्वा म)सेण श्रसति, चेत्तग्रो जावत्तिय खेत मासेण 
ग्रसति ! वानत तीस दिवसा, मावनो जावतयः सूत्तत्यादिशरा भावा मासेण गेण्डति । परिहरण ~ परिहारो 
धजग लि चन भवति । अ्रहूवा ~ परि्ारो वहण नि वुत्त भवति, त प्रायरिचत्त ¦ ए गतिनिवृत्तौ तिष्ठन्त्य- 
मि निनि स्थान इहे प्रायरिचत्तमेव ठाण, त प्रायरिवत्तठाण ्रणेगष्पगार मूलु्तरदप्पकप्पजयाजय 
मेदप्रमेदभिण्ण मवति! श्राट्‌ मर्गदा वचने, लोकृ दशने, ्रालोयणा णाम जहा भ्रप्पणो जाणति तहा 
परम्म पगड़ करेइ) एरि सव्वतो भावे कूच कौटिल्ये, तस्म परलिकुचणे त्ति रूवे भवति, रलयोरेक्यम्‌ इति 
र वा, न पर्म्किचणरा ्रपनिकूचणा, नस्नेव अ्रपलिकचिय भ्रालो7माणम्स मासि लहुग गस्य वा पडिसेट्णा- 
गिप्फष्ण दिज्जनि । जो पुण पनललिकूचिय श्रालोण्ड तस्स ज दविजान पलिउचण्मासो ठ ष्णणिप्फण्णो गुरुगो 
दिज्जनि ! णय युत्तत्थो । 





¢ + 














२७२ समाष्य-चूणिके निशीयसूतर [ सूत्र -१ 


इदाणि एसेवत्थो सुत्तफासियणिज्जुत्तीए वित्थरेणं भण्णति - 
जेत्तिवसेत्तिवकेत्तिव्‌, णिदहेसा होति एवमादीया। 
भिक्खुस्स पर्वणया, ज ति कञ्रो होति णिदेसो ॥६२७३॥ 
जेत्तिवा,सेततिवा,केत्तिवा एवमादी । णिद्‌सवायथगा मवति । जे-कारस्स पिहेसदरिसणं - 


“जे अरसंतएणं श्रमक्खाणेणं अ्रभक्खाई“ इत्यादि 1 से-गारो जहा -- “से गामंसि वा" इत्यादि । के-कारो 
जहा - “कयरे ्रागच्छति दित्ते र्वे” इत्यादि । 

चादगाह्‌ - फि कारणं सेसणिहु स मीततु जेकरेण निह सं करद ? | 

ग्राचार्याह- एत्य कारणं मण्ड ~ चेगारस्स णिह हो पृच्वपमत्रपेक्लो जह्‌ --* भिक्खू वा 
इत्यादि ! ककारो संसयपुच्छए वा मवति, जहा - “कि कस्स केणव कहूं केवचिर्‌ कडविट: इत्प्रादि। 
जेगारो पृण अ्रणिदिदुवयगुद्रसे जहा - "'जेणेव जं पटडच्च'' इत्यादि, प्रहुवा-जहा दमा चेदव जेगारो 
उस्सर्मववायद्िएण पडिदिवियं व त्तिन निहि गर लहुं वा जवाजा वा तेण जेगारेण निदरसो छृतेत्य्ः 
ग्रहवा ~ जेकारेण ्रनिदिदुभिक्छुस्मट्रा निदहूमो ।। ६२७३॥ 


सो भिक्घु चउव्विहो इमो - 
नामं ठवणा भिक्खू, दव्वभिक्ू य मावभिक्वू य | 
दव्वे सरीरभविश्रो, भाव्रेण उ भजतो भिक्खू ६२७४; 
नाप भिक्खू, जस्स भिक्ुनि नामं कयं । 
ठवणा भिक्खू चित्रकमं लिदहितो । 
दव्व भिक्छू दुविधो, श्रागमतो नो प्रागमतो य । आगमतो जाणष्‌ श्रणुतरग्रोनो दव्वमिति वचनात्‌ । 
नोश्राममश्रो जाणगादित्तिवघो, द्ोण्णि वि मामित्ता तच्वतिरित्तौ एममत्रियादितिविधो, एमभविश्रो णाम जो 
भेरइयतिरिए य - मणुयदेवेसु वा ग्रणंतरं उभ्वषटि्ता जत्थ भिक्खू मविस्सति तत्य उव्वजिदिति, ब्रहारग्रो 
णाम जत्य भिक्खू मत्रिस््रइ तत्थ ग्रज्यं बद्धं, ग्रभियदृभामगौत्तो णाम जत्थ भिक्चु भविस्सति जत्थ उवव- 
ज्िउकामो समोहतो पदेसा णिच्छरूढा । ग्रहुवा - सयणधणादिपरिच्वद्यं पव्वजाभिमुहो गच्छमाभो । मग्र 
दम्वभिक्खु । 
इदाणि मावभिक्छु । सो दुविधो - आगमतो णो श्रागमतो य । श्रागमतो त्राणद्‌ भिक्ुसदूोपयुतते, 
भो श्रागमतो दहलोगणिप्पिवासो संवेगमावित्तमती संजमकरणुजतो भावभिन्खु ।। ६ २७४॥। 
चोदगाह्‌ - त्वयोक्तम्‌ - 
भिक्खणसीलो भिक्षू, अण्णे व्रि ण ते अण्ऽण्णवित्तित्ता | 
णिप्पिसिएणं णात, पिसितालमेण सेसाउ ॥६२७५॥ 
““भिक्ाहारो वा भिक्बू"", एवमन्ये रक्तपटादयोऽपि - भिक्त मवन्ति” 
प्राचार्याहि-न ते भिक्षवः 1 कुतः ?, येन तेषां भिक्षावृत्तिनिरुपघा न भवति । श्राहुतमपि 


 आआघाकर्मदोषयुक्ता च तेषं वृत्तिः प्रलंबादि, श्रन्यान्यवृत्तयद्च तेन ते भिक्षवो न मन्ति । तस्मात्‌ साघव 
` एव भिक्षवो भवन्ति, देन साधूनामाघाकर्मादिदोषवजिता †नक्पधा वृत्तिः । “प्रणण्णविति त्ता ~- प्रणण्ण- 








अण्यगाथा ६२७२-६२ऽ६ | विश्चनिनम उद्देशक २७३ 


वृतयदच निशा मुक््वा नास्त्यन्या साधूना टत्ति । एत्थ श्रायरिश्रो णिम्पिसिएण दिद्रत करेति, सपिसिय 
जो भु जनिसोसपिमिश्रो, जोण शरुजतिमो णिप्पिमिश्नो । “पिसियालमेण मेसा य^त्ति-जेपुण 
मप्रान ~ “णिच्वि(ण्पि) माव्य जाव पिमिपस्म ्रलाभोनि, एव मणना सेसा न निपिसिया 
भवनीत्यशथ ।1६ २७ 


इमे वि ण्यस्मेव ्रत्थस्य वरमाहगा दिद्रुना- 
्विर्हिस वंभचाररी, पोमहिय अमनज्जममियाऽचोरा । 
सति लम परिच्चाती, दाति तदक्खा ण पुण मेम! ।६२७६॥ 
ग्रहवा काडई भणेज्जा ~ ब्रहिसगोऽह्‌ जाव मिए ण पस्सामि। 
ग्रण्णो कोनि भणेज्न ~ वभचारी ब्रह जाव मे द्थी ण पद्ुप्पञ्जति ! 
ग्रहवा एवं भणेज्ज -त्राहारपोमही ह जाव मे श्राहारो ण पद्ुप्पज्जइ ¦ 
ग्रहवा कोनि भणेज्ज्‌ ~ ग्रमञ्जमसवृनी ह जाव मजञ्जममे ण लहामि। 
ग्रहुवा कोति भणेञ्ज ~ श्रचोरक्कवृत्ती ह्‌ जाव परच्छिद्र न लभामि। 
एने श्रसत्तिलेमपरिच्चागिभोवि णा तदक्खा भवति, तेग भ्रत्थेण श्रक्ला जसि भवत्तिते तदक्वा 
ग्रहियमा इन्यथ , सेमा श्रतिवृत्तचित्तास्तदाख्या न भवति, ते उ रक्तपटादयो न भवति भिश्नव ससावद्- 


भिक्नामनिलमपरित्यागिन साधव एव भिक्षवो भवन्ति । श्ेसे" त्ति भिक्ग्महुणे वा साधरण चर्गादियाग्र 
टमो विसेमो ॥1६२७६। 


भण्णति - 
्रहवा एसणासुद्ध , जहा गेण्डंति भिक्खुणो । 
भिक्खं णेवं कुरिगत्था, भिक््छजीवी वि ते जती ॥६ २७५ 


“'एमणामुद्ध'' ति - उम्गमादिगुद्ध , परच्छाण्रपूच्विग्यहण वा एय, सेस कठ! ्रहुवा - ते चरगादि- 
कूनिगी न केवल भिक्षुवृत्युप जीवी ।\६२७७॥ 


जाव इमाणि य भुजति - 
द्गमुदेसियं चेव, कंदमूलफलाणि य । 
सयं गाहा परत्तं य, गेण्ंता कह भिक्खुणो ॥ ६२७८]; 


“रग ति ~ उदम, “उदसिय"' ति तश्ुदिदय कृत, “कद'' इति मूल कदादी, पच्चिन्यादि मूला, 
पघ्रादि फना, एयाणि स्वय गेण्हुता कहू मिक्छुणो भवति ? इत्युक्त भवति 11६ २७८॥ 


जो पुण सण्णिच्छियभिक्ु इमेरिसी वृत्ती भवति - 
अच्चित्ता एमणिज्जा य, मिता काले परिक्खिता | 
जहालद्वषिसुद्धा य, एमा वित्ती उ भिक्षुणो ।!६२७६॥ 


भ्रगरहिता प्रगरहियद्रलेसु वा मत्तिवहुमाणयुन्व वा दिज्जमाणी म्रा त्ता वातालीसदोसविसुदधा 
सणिज्जा भत्तदरुप्पमागद्त्ता मिना । “कान त्ति दिवा ब्रहुवा ~ गामणगरदेमकाले ¦ ग्रहवा ततियापोग्सिए 


^ 


२७४ सभाध्य-चूणिके निक्ीधमूत्र [ मूत्र-? 


दायगादिदोसविसुदढा । परिक्खिना “जहालद्धा” णाम सजोयप्रादिदोयवज्जिना, एरिसवृक्तिणो भिवसर भवनि 
11९२७६॥। “भिक्वणसीने” त्ति गत । 
इदाणि “+मिनत्ति” ति भिक्षु - “भिदिर्‌” विदारपरे, “क्षु देति कमण श्रास्यान, त 
भिनत्तीति भिक्षु, एप मेदको गृहीत सो दुविदृस्स भवति -टच्वरस्पय य मावस्स य । मेदकग्रहुणाच्च नज्जानीय्‌ 
द्य .सूततित ~ मेदण भेत्तव्व च । 
जतो भण्णति - “दन्वे य भावः" गाहा । 
तत्य - 
द्वे य भाव भेयग, भेदण मेत्तव्वगं च तिविहं तु | 
णाणाति भाव-मेयण, कम्म सुहेगटृतं मेज्जं ।|६२८०॥ 
दव्वे निविहौ - दव्वमेदको दव्वर्मेयणाणि दव्वभेयव्व । दव्वर्मेदका रटकारादि दव्वेमेदणाणि 
परयुमादीणि, दन्ना मेत्तव्व कष्टुमादिय । मेवे मावमेदका भिक्षु मावमेदग्मणि गाण्दी भष्वमेनव्व 
कम्मतिवा,ह्ुहुति ता वोण्ण निका, क्लरूमनि क वन्जत्तिवा,वेरनिवः, पक्ति का मनोनि 
वा, एते एगद्ता । एव जाव मभेगज भवनि 1\६२८०॥ 
इमानि भिक्नोरेकाथिकानि शक्रन्द्रपुरन्दरवत्‌ भिक्वृत्तिवा जनिनिवा समगनिवा 
तवभ्मित्ति वः भवतेति वा। 
एनेनि दमा व्याख्या - 
भिदतो वा दि खुधं, भिक्वू जयमाण्रो जः होड | 
तवमजमे तवस्यी, मवं सर्वेतो भवंतो त्ति ॥६२८१॥ 


भिनत्ति मित्तु । यनी प्रयत्ने । तप॒ सन्तापे, तप श्रस्य,स्तीति तपस्वी । अ्रहवा - श्रधिकरणामि- 
वानादिद सूचित - तपसि मव॒ तापस । ग्रहुवा-तप सवमामना तवस्मी नारकादिमवाणमत कर्ता 
अवत्तो । नारकादिमवे वा सपयतीति क्षपक , एत्य मावभिक्षणा श्रधिकाये ।६२८१।, भिक्खु त्ति गय । 


इदाणि मासो तस्स णामादिदक्कम्रो णिक्लेवो - 
नामं ख्णा दविष्ट, खेत्ते काले तहेव मवे य | 
मासस्य परूवणया, परगतं पुण कालमारेणं ॥६२८२॥ 


णामठ्वणाभ्नो गताश्रो, दव्वमासो दुविहो ~ भागमग्रौ णोश्रागम्रो । श्र.गमग्रो जाभश्रो श्रणुवउत्तो । 
भो श्रागमतो जाणगसरीय मविगसरीर, जाणगमवियश्रइस्ति इमो - 
द्वे भविश्रो णिच्वि्तिग्रो य शेत्तम्मि जम्मि वण्णणया | 
काल जदि उण्णिज्जह, णक्खत्तादरी व पचविद्ठी ॥६२८२॥ 
मविश्ो नि णगमविश्नो बद्ध"उ श्रसिमहुणामगौत्तो ब । ग्रहुवा ~ क्चरीर भव्यक्चरीर व्यतिरिक्त 1 


""पिष्वित्तिश्रो” त्ति ~ मूलगरुणगरिन्वित्तिनो उनरग्रणणिविवत्तिग्रो य 1 तत्य मूलग्रु्रगिविवित्ती नेहि जीवेहि 
त्यदमत्ताए णामगोत्तस्स कम्मस्सछ उदएम म।सदल्वस्स उदणएष्र मासदब्वपाउभ्याइ दन्व।दइ गहियाद । 


१ सू० १ चू०। 


माघ्यग्था ६२८०६२८६ | विक्चतितम उद्देशक २७४ 


उत्तरयुणणिव्वतणाणिव्वनिनो चितव्रकमणि मासत्थ्‌ वा लिहित । जम्मि खेत्तं मासक्ष्पो कीरइ, जम्मि वा छेत्त 
ठविजह जम्मि का वेने वण्णिजइ, सो खेनमामो । कानमासो जम्मि का कालमासो ठउाविज्जइ। ग्रहूवा - 
कहलमःसो मष्वणमहवयादी ¦ श्रहुवा ~ सनक्खग्णिप्फण्णो णक्वतादी पचविहौ इमो ~ णक्तो चदो उड 
भरादस्वो श्रभिवडिट्श्नो य ।।~८२।) 
तत्थ णक्वलचदा इमे - 
्रहोरत्ते मत्तवीमं, निमत्तसत्तट्ि भाग णक्सत्तो | 
चंदो अउणत्तीस बिमट्ि भागा य वत्तीचं ।।६२८४॥ 
णक्खन मासो सतावीस श्रहोरत्तो, “तिसत्त ” ति एक्कवीख च सत्तसदहिमासा ~ एरु लक्लण्म्रो य 
परिमामग्रः य णक्खत्तमासो ! चदमारो ग्रउणन्ीस अहरत्ते बत्तीस च बिसद्िमाने ।६२८४॥ 


उडुमायो तीमदिणो, आडच्चो तीम होड अद्ध च| 
अभिवह य मासो, पतं पुण ङम्ममासेणं ।।६२८१॥ 


उद्रुमासो तीस चेव पुण्या दिणा । श्रादिच्वमामो तीस दिणा दिणद्ध च 1 शभिवडिढतो अ्रहिमाससो 
मेण्णति ! एवेनि पचण्ु पद,'ण इह पगत नि अधिकारो कम्ममासेण, कम्ममामो त्ति उद्ुमासो (1६२८१५॥ 
ग्रभिवडयस्स इमं पमाण - 
एक्कत्तीमं च दिणा, दिणभागमयं तदेक्कवीसं च । 
अभिप्रहिञ्नो उ मायो, चउवीमसतेण छेदेणं ॥६२८६॥ 
एगत्तौम दिवमा, दिवसस्स चउव्रीससयखडियस्स इगवीसुत्तर „१२३ च भागसत एय 
भ्रधिमामगप्पमाण ति । णते च णक्त्तादीयाण मासाण उणष्पत्ती इमा मण्णत्ि - 
श्रमीदमादी चदो चार चरमाणो जाव उत्तरासाढाण श्रत गग्मो ताव श्रदरारससता तीसुत्तरा 
सन्सद्री भागाण मवति, एतावना सन्वणक्कतमडल मवति !' ६९ 1 एतेसि सत्तसड्ढीए चेव मागो, 
मागलद्ध सत्तावीस ब्रहोरत्ता ग्रहो स्तस्स य इगवीस सत्तसड्िभागा २७ ई + एस णक्डत्तम।सो परिमाणलक्खणश्रो + 
श्रहवा-ण्य चेव फुडतर भमण्णत्ति ~ श्रभियस्स चदयोगो हमवीस सत्तसटि भागा । श्रवरे छण्णक्त्ता 
पण्णरस भुहृत्ता मोगाभ्रो एतेसि चण्ड सतभिसा भरणी ब्रह भरस्येसा साती जेटाय। एतेसि दछण्हु तिण्णि 
भरहोरत्ता । 
्रण्णे छण्णक्लत्ता पणयालमृहृत्तमोगी त जहा - तिणि उत्तरा, पुणञ्वसु, रोहिणी, चिसाहा य । 
एते श्रव शअ्रहोरत्ता । तिष्ह मन्म मेलित्ता बारस जाता) 
भ्रमे पण्णगस णक्छता तीसमरहु्तमोगी, त जहा ~- प्रस्सिणी, किच्तिया, मिगसिर, पुस्स, मघा तिन्नि 
पुव्वा, हन्य, ना, श्रगुगहा, मूल, सवण, षणिटरु, रेवती य, एने प्रण्णरम श्रहोरत्ता । बारस भिलिता जाया 
सतावीम मव्वे । रक्वमडलपरिमोगकानो णक्वत्तम।सो मण्ति । 
इदि चदमासो नस्म गिदरमग, तजद्रा-सावण वहुनप्रडिवयानातो प्रारम जाव सन्वृण्रमोणणिमा 
घमत्तो- एम परिमाणतो चदमासो । एव महुवनादिनो वि स्ता दटुव्वा । लक्लणग्नो पुण 
धरामाढपोण्णिमाए वतिक्कताए सावणवहुलपडिवयाए रुहमुहृत्तसमयपढमाग्रो श्रभितिस्स भोगो 
पवत्तति चदेण सह । इमो णव महत्ते च उवीस विमद्धिभाये छावद्ि सत्तसद्ि चोण्णियाग्नो य। 


२.६ समघ्य चूर्णिकरे निक्ञीयसूत्र [ मूत्र-श 


ते दमण विहिणा मवनि-जे प्रीयस् द्गवीम सत्तसद्टी भामा ने सह च्छेदेण वासद्रीण मणिना 
जाना नैरसमसया विडनरा, ग्रसाण ददो टगनानीस मना चडउण्पण्णा (६१६२ = ९३०३) तेण 
भागेणदेटनि शरसा नीसगणा कायव्वा, १८०० + ३० = ३६०६० 
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नहि भगेहिने नद्ध नव सहना, ९ सम वामदरीएु गुणयन्व, एत्य उ वटर (ददो) कज्जनि- 
वासद्विभागेण, णक्कनालीसनाण चङउणपण्णाण वामद्िभागेण सत्तमद्री ईट मवनि, क्कैण 
गुणित एत्तिय & चेव सन मदरीण् ६3 भागे हिने नद्ध चउवीस वामद्विमागा ३ई छावद्रच 
मसचृष्णीया भागा ६३ ¦ एत्थ प्रभीति - भोगे सवणादियः सव्वे णक्वनभोगा दोढव्वा जाव 
उत्तरायाडाण श्रसपत्तो, तत्थ इमा रामी जाना श्रदुमया णगूणविमुनरा ८१९ मुह्ाण, चउव्वीस च 
वामद्भिमागे इई छावद्धि चुण्णीया भागा । ६६ पत्य पुणो ग्रभीतिमोगो य दछोडव्वो, मवणनोगा य 
मम्मत्तो ३०, धण्द्धण य छब्बीस २६ मुहृत्ता बायानीय वावद्िमाणण दो य चुण्णिवा ८२,६२, २ नगा, 
ताहे इमो रामी, ण्यम्मि ठठ ४, ९०, ६२) १२२, ६७ गनै । साव -पोण्णिमा मम्मना । 
एत्य चउनीसृत्तरसयस्स सत्तसद्रीएु नायो हावव्वो, दो नद्धा, तै उवरि पक्विता, जानां 
वाणतीए्‌ बावद्धिभाग ति काड बावरद्रिण मानिना णक्कौ नद्धो मो उवरि पक्वित्तो, मेसा तीम 
वावद्िमागा स्ना ८८५ जे पचामीया श्रदुतया महण तमि ३० तीसाएु भागा लद्धा प्रुणनीस 
ग्रहोरत्ता, जे सेसा पण्णरसा मृुहृत्ता ते &€२ वासद्रीण गणिता जाना णवमया नीसूनरा, एन्य जे 
ते मेसा तीस बावद्िभागा तै पक्विना जाया णवमसया सटी <६० । ण्यस्य भागौ नीसाण, नद्धा 
वत्तीन, विसद्िभागा पते प्ररणन्तीनाण च्रहोरत्तण लटा ठविया विमह्ितता छदसहिता । एव णमो 
चदमासो ्रउणत्तीस दिवसा विसद्विभागा य व्तीस भवनि । 
इदाणि -उद्रमासो भण्णनि ~ एक्क प्रहोगन बुदीण बावद्टि भागे चेत्ता तम्स एक्कमदी मागा 
चदगतीए तेहि समत्ती मवति । 
कुह पुण ?, उच्यने ~ जनिं ब्रदुरसटि ब्रहमोरत्पर्ण्ि सद्रहि अट्रुरसनीनुत्तरासया लम्भति त्तो 
एक्केण ब्रहोरत्तेण कि लन्मामो । णव तेरामियकम्मे कने प्रागय एगमट्िह बावह्िमागा ६३ श्रहो रत्तस्स, एमा 
एक्कसद्री तीमाणए तिहि मासा मवति ततितीचापएगुणयव्व, ताहे इमां रामौ जानो १८३० । एयत्त एगसदूीए 
भागो हायव्वो लद्धा तीम तिही, णसा ण्व उद्मषमो ण्ष्फष्णो एनचेव कम्ममासो, सहाणमासो 
य मण्णति । एस चेव रामी बावट्िहिना चदमासा वि नन्मात। 
इदाणि भ्राडच्चमासो भण्णड । सो इमेण विहिणा श्राणेयन्वो ~ ग्रादिच्चो पूस्सभागे 
चमु ग्रहोरनेसु श्रटारसमु य मुुत्ेसु दक्षिणायण पवनति, सो य प्रप्पणो चारेण सव्वणक्छत्त- 
मडलचार चरित्ता जाव पुणो पुस्मन्स श्रु श्रहोरत्ता चउब्वीस महत्ता भत्ता 1 
ण्म सव्वो ग्राइच्चस्स णक्खत्तभोगर्वानो पिडेयव्वो, इमेण विहिणा - 
सयभिसयभरणीश्रो, ग्रहा श्रस्यस साति जद्राय। 
वच्चति सुदुत्ते एक्कवीयति च्च ब्रहोरतते ॥ 
तिण्णृत्तरा वमाह, पुणव्वसू नेहिणी य बोधव्वा । 
गच्छनि मुहूत्ते निण्णि चेव वीस चग्रहोरत्ते ॥ 


मष्यगण्या- ८४ | विदातिनम उद्देलक 


श्रवयेमा णक्रवना, पण्णरम वि मूरमहगया अति। 
वरार्म चेव मूर्त्त, नेरमय ममे ब्रहोरत्ते॥। 
ग्रति छच्च मुन, चत्तारि य केवत अ्रहोरत्त। 
सरेण सम गच्छ, प्त्तोकरण च वोच्छामि॥ 

त्य सव्व मेति टमा अ्रहारततससी भवनि ।1३६६॥ 

ण्य प्रादिच्च वरिम ! णयस्म वारर्वाहि मगा मागनद्ध ग्रादिच्चमासो । ग्रहवा - पचदणन्स सहीए 
भया मागनद्ध नीम ्रहारत्ता, श्रहारनस्सय यद्ध, ण्य श्रादिच्चमासो पमाणम्नो लक्खणतोय । एत्थ वि 
सव्वमासा श्रपण मागहारहि उप्प-जनि। 

इदाणि म्रभिवड्िमरो - 

दछच्चैव श्रनीरना, ह्वःन चदम्मि वासम्मि। 

वारसमाचेणने, ग्रदराइज्जहि पूरिनो मासो ॥ 

ण्वमभिव्रद्धिनो शवल, नैरसमायो उ बोधन्वो ॥ 
वपर्मि~ व. क्यप । 

सदीण अरनीनाण, हति तु म्रविमासगो जुगद्धम्मि। 

वावीसे पक्रवमने, लाई वििश्रा जुगनम्मि ॥ 

ग्रहा ~ ग्क्वनादीमण्सात दविप्रणय ण इमातो पचविहातो पमाणबररिसदिवमरासीतो अदरारस- 
सननीमृनराश्रः प्राणिनि । तसमु प्चप्यम,णा वर्सि टमे ~ चद चद श्रमिवड्भिय पृणरो चद प्रभिवह्िय। 
तमिम कर - चेदमासा एतगनीष २९ दिवस, द्विवसस्म य वामद्विभागा वत्तीस २३, ण्स चद मामो । 

बारमासवरिमिति ~ एम बारसग्रुणये क्ञ्जति, ताहे इम भवति श्रडयाला तिण्णिसया व्विसाण, 
वियह्टिमामणण य॒ नित्यया चुनमीया, ने बावद्ी मडवा नद्धा छुदित्रसा, तै उवरि परकिवत्ता जाता निण्णि सता 
चउप्यण्णा, ३५९ सेमा वारम, ते स्व्यसा ्रद्धेग उवद्िना ज्यो ण्गतीस भाग, व, ण्य चदवरिसपमाण। 
तिणि चदवरनिसिति नो निगुण -रञ्जति निगरुणक्य इम भत्रति वासदुहिय दिणसहस्स, एगतीसविभागा 
य श्रदरारस' । एय निष्ठ चङवरिमागर पमण्ण । एत्तो ्रभिवड्ियकरम भण्णति सो एक्कतीस दिणाति एक्कवीससय 
चउवीससय भागाण, एरिषि शव्बारम मामा वरिस" त्ति काठ बरहि गरुणेयव्वा, गरुणिए इमो रामी, तिणि 
सया बोहत्तरा दिणाण्॒ चउवीसमया भागा चोदमसया बावण्णा ^, छदेण भातिते लद्धा एक्कारस, ते उवरि 
दरूढा जाना तिण्णिसया दिवमाण तेमीया हिद श्रहासौनि सेसगा, ते मच्छेया चरडहि उदवता जाया एक्कती- 
समग्रा बाबी, एय प्रभिविद्ियवरिसप्पमाण ! 

“दो भ्रमिवदिदढग्रवरिस"” ति उएत रासी दोहि गरणेयव्वो, दो गुणिण इमो रासी सत्तसया छावर 
दिवस्राण इगनीम मागा य चवोयाला ए एक्कृतीसभानियालद्धो तत्यङ्को, सो उवरि च्ृढो, जाया सत्तसया स्तदा 
एक्क्तीसनिमागा य तेरसा 1 ७६०, । णस श्रमिवडिदढग्रवरिसरासी पएव्व मगियचदवरिसरासिस्स मेितो । 
कह ?, उच्यते ~ दिवमा दिवसेमु, मागा मागेसु । ताहे पचवरिसर,सी “"सरत्त विवृद्धो भवड्‌ उ अ्रह्ारससया 
तीमुत्तरा ।[१८३०॥ एम श्रुवरासी ठाविज्जनति ¦ एयाग्रो ुवरासीग्रो सन्वमासा णक्खत्तादिया 
उप्पाइञ्जति म्रप्पप्पणो भागहूारेहि । 
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२७४८ सभाष्य-दूरणिके निशीथसूत्र [ सूत्र-9 


जग्रो भणिन- 
मा-ममि-रितु-ख्रमामा, मत्तट्टि वि पएगमह्ि महरी य | 
द्ममिवह्ियम्य तरय, भागाण सत्त चोयाला ॥६२८७॥ 
सत्तं णक्वत्त, कदे बावरद्धिमेव चंदम्मि , 
एग अ उदुम्मि सटा पुण होई आऽच्चे ॥६२८८॥ 
सत्तमया चोयाला, तेरमभागाण हंति नायव्वा । 
श्ममिवह्टियस्म एमो, नियमा छेदो श्ुणेयच्वो ॥६२८६॥ 
अारसया तीसुत्तरा उ ते तेरमेसु संगुणिता । 
चोय मत्तमदया, खावटतिगिबह्िया य फलं ॥६२६०॥ 
मा इति णक्वनलम,सो, ससि त्ति चदमासो, रिडित्ति वा कम्ममासो वा एगदु, सुरमममो य, 
एनेसि मामा जहामख मागद्रारा इमेरिसा - मन्तसदी वियद्भु एगसदुी सटी य अभिवदिढप मायस्स भागहाये 
सत्तसया चायाना नेरसमानेण 1 णतेमि इमा उप्यत्ती जद तेरमेहि चद्रमार्सेहि बारम श्रभिव्रडिढयमःसा लम्भति तौ 
बावटूीए चदममेरहि कति अ्रभिवडिदयमसा लभिस्मामो एव तेरासिए केने श्रागत सतःवण्ममःसो मासस्य 
तिणि तेर्समागा, एते पु) सवण्णिया जाता सत्तमया चोयाना तेरस्तमागाण्र ति, एतेहि श्रह्रारसण्ड्‌ सयाण 
तीमुत्तराण्र तैरसगरुणिनाण २२७६० मागो हायनो, लद्ध एक्कृतीम दिणा, मेस सनमया छच्विना ते रहि उवह्िया 


जाया मय एक्कवीमृत्तर रमाण, छदे वि सय चटवीसुत्तर, णम श्रमिवडिढयवरिसवारसभागो प्रविमासमो ) 
जो पृण मनिसूर्गनिविसमणिप्फण्णा श्रधिमासगो सो म्रउणत्तीस दिणा विसद्भमागा य बत्तीम भवनि) 


कह ?, उन्यते - “समिणोय जो विनेसो ग्राइच्वस्म य ह्वेज्ज मास्म तीमाए 
सरणिना अ्रधिमामग्रो च्दो । ग्राद्च्चमासो नीसदिणा तीसायं सद्वुिनागा, चदमामोग्रउणत्तीस 
दिणा विमद्भुभागा य बत्तीस । एतैमि विमेमे कते मेममरुद्धरिन एक्करतीम बगसद्िमागा श्रण्णे तीस 
चेव वामद्िमागा पूते उवद्िया परोप्पर देरगरुणकाउ एगस्म सरिसच्छेदो नेदु ग्रसेसु पक्वित्ता 
तेसु वि च्छेय सवद्रुसु एगसद्र बास भागा (उ) जाया श्रहोरत्तस्स, एन एक्को तिही सोममतीप्‌ 
सो तीसगुणितो विसद्विमानिश्रो चदमासपरिमाणपणिप्फण्णो अ्रहिमाममो भवति । 

ग्रहवा ~ इमेण विहिणा कायन्व - जड णके श्राहच्चमासेण एक्का सोमतिही लन्भति तो 
तीसाए श्रादिन्वमा्सेहि कतितिही लन्भामो श्रागत तीम सोमतिहीग्री, एम भ्रादिच्चचदवरिभ्रमि 
वड्दियछम्मास य प्रतिष्देन प्रतिमासं च केला वड्ूमाणी तीमाए्‌ मासेसु मासो परति नि, एमो अ्रधिमासगो 
चदमासप्यमाणा चदो श्रधिमा उमा भण्णति, एय चेतर श्रमिंवरडिढ पद्ुरच प्रभिवदिढियवरिय भण्ण्ति । 

मणिय च सूरपण्णत्तीर्‌ - तरस य चदमायो एसो प्रभिवङ्ग्रो नि णायन्बो" 
वषभिति वाक्यदोष । तस्स बारसमागो श्रविमासमो प्रमित्रडिदयवषमसेन्यथ । अथवा ~ श्रधिमामगप्पमाम 
इम्‌ एगतीय दिणा श्र उणतीस मृदरुत्ता बिसद्भि माया एम सनरसा, एते कहु भेवति ? उच्यते - ज ॒एमवीस्र 
उन्रसय प्रसार तोसयुण कायव्‌ तस्म मागो सयेण चञउपरीमउत्तरेण मागनद्ध श्रउणनीस मृहुत्ता, सेसस्स श्रद्ध 
ताव दो, तत्थ विसद्भि भागा सप्तरस मवति, एव कवा एकतीसदिणसहिय अ्धिकमासपमाण । एमो 
पचविहो कालमामो मण्णति ॥1६९६०॥ 


भष्यगगया -२=-६२६४ | विशतितम उददश्षक २७६ 


हदाणि भावमामो सो दूविहो प्रागमनो णां प्रागमनो य - 
म्रलादिवेदत्मो खलु, भरे जो बा बियाणतो तस्म | 
न हि अग्गिणाणन्रोऽगगी-णाणं भावो ततोऽणण्णो ॥६२६१॥ 


जौ जीवा घण्ण-माम-मृन कद-पत्त पुष्क फलादि वेदति सो मावमासो, जो वा भ्रागमतो उवउत्तो 
मम इनि पदन्थज ग्रो | 
चोदगाह्‌ - “श हि श्रस्मिणाणग्नो भ्रण" नि नतग्नज्ञानोपयोगत श्रात्मा श्ररन्यारूयो भवति । 
ण्वमूक्ने चोदकेनाचार्याह ~ ` णण भावो नना णञ््णोःत्ति णाणति ज्ञान, भाव अधिगम 
उप्याग इत्यन्या नरमिनि कृ-ग ग्रमिदरव्यो पयुक् श्रात्मा नम्मादग्निद्रव्यमावादन्पो न भवति ॥६२६१॥ 
एन्य छभ्विहा मामगिक्सेवो, कानमानेग श्रध्विकारो नत्य वि उड्ुपासेण, येसा सीसस्स विकोवणदु। 
मगिया मामेति गय। 
टदाणि “ "परिहारे"" त्ति तस्त इमो णिक्खेवो - 
५ ॥: ॐ 1 ५, £ ॐ ध 
णामं ठवणा दवि, परिगम परिहरण वज्जणेोगगहे चेव । 
- ¶ ५५ 
भागावण्ण सुद्ध , णतप परिदहारस्स नामां ॥६२६२॥ 
भ।वपन्हिःरा दविषो कज्जति ( भ्रावण्णपरिहासो सुद्धो य ) अादण्णपरिदवारितो एस 
चतात्यार) ¦ ग्रहा - म.वपरिहारिती दुत्रधौ पस्त्यो श्रपरसत्योय । पमत्थेजो भष 'णमिच्छादि 
परिहरति, भरपमननो जाग गदमगचरिन्यणि परिहरति । एव भावे तिवहे कजञ्जम'ण दसविहो परिहारनिक्केवो 
भवति २।।६५६२॥ 
¡ नेमि इमा व्याल्या ~ णामञ्वणातो गनातो, वनिरित्तो दव्वपरिहारो । 
कटगमादी दब्बे, भिरिनदिमादीसु परिरओ होति । 
परिहरण धरण भोगे, लोउन्तर वज इत्तरिए ॥६२६३॥ 


लोगे जह माता ऊ, पुत्तं परिहरति एवमादी उ । 
लोउत्तरपरिंहारो, दुविहो परिभोग धरणे य ॥६२६४॥ 


जो कन्मादीणि परिहरति भादिग्गहणेण खाणू विमसप्मादी । परिगमपरिहारो णाम जो भिरि नदि 
का परिहरनो जाति भादिग्हणःतो समुरमडधि वा। परिगमो त्ति वा पज्जहारोत्तिवा परिरग्रोत्तिदा 
पम । परिहरण परिहारो दुबिहो लोइग्रो लोउत्तरो य । तत्य लये इमो - ‹ लोगे जह्‌” युव्वद्ध कठ । 

नो उत्तरपरिलारो दृविहो - परिभोमे धरणे य । परिभोमे परिभुजति पाउणिज्जतीत्यथं 4 
भरारणरिहारो नाम ज मगोविज्जनि पडिनेहिज्जत्तिय णय परिभूजति। 


† सू० १1 “रमावषरिहारो दुविहो व पसत्यो । श्रपन्त्यो जो भघ्नणभिच्छिहिदी परिहरति 
भरवभ्मवरिहूारितोपएक नवविधोभवति, भावसामान्यतो भरटुविधो भवति। अ्रहुवा ~ सुद्ध परिहारितो एस 


प्रणदभ्रारो, भ्रावन्न षरिहारितो एम चरित्तायारो 1" प्रय पाड स्तायह्‌ टराद्पश्रकितप्रतौ रिप्पणौखूयेण 
शूचित । 


2) सनघ्यच्रकं निट, उयते 1 ५त्र-१ 


दवजा ~ नोदभ्रा नाउर्तश्रो य | नष्टश्रा इनरितिा प्रषवकह्पराय ) ठनरिश्ना मूयगमनमादिदसदिवसवजण, 


प्रवक्ता नया ग्र वस्र न^श्रा दूवरा - इनरिश्ना श्राव्रस्हिगं य| 
नन्थ इनरिश्रा सज्जायरनप्य्रमिममननर दि श्रष्वह्त्यि र व्रगियं । श्रहत्रा- ग्रद्रारम पुरिसमु ।' 
ग्रणग्गहपर्हिगा - 


खोडाविंगऽण॒ग्गट, मावे तवष्ण वदरपर्हरे । 
मामादी प्रायण्ण, तेण तु पगृन न्‌ न्नटि ||६०६५।। 


ाटमा' निवे, ““उक्कोडनगा' निवा, “्रव्वादमगा" निवा ण्ट, श्रन्ड मयद्राया | 
खोड शमन रपयकुनम्य रिरि पदि उव्वे दायनव व्रेद्क-ण प्रर परिण्रयय चा-मटादियग य चोत्नमःनिषप 
लाए तस्म ममा चान्ममा, न रायणृग्गहण मन्तायणः भजकताण्तकदा निण्णिवा सेवति जावनिय अ्रप्रग्यहा 
सक जति ननियक्ष्लमसा दन्तिन परिहरि-जलि नवन्‌ कनन दःप्यनैन्यय 1 पमं ग्रणुग्णहे परि्रा । 
नावपरिद्ायो टवा ~ श्रविष्णपह्रर सद्रपीष्याय । नव मुद्रपरिहारा जा त्रि मृन्वा परचयाम ब्रगुनग 
चम्मं परिरर्ह ~ करानीन्यव । वरिमुद्रपरहारकप्यात्रा वेष्यद्‌ ] श्रावरणपरिह्यये पूण जो मामियं कवा जाव 
छम्मानिय तरा परयच्छति प्रादण्णातण सो मपन्िद्रती श्रमृद्धा श्र विसृद्धचरणेहि साहु परिदिज्जनि। दह तग 
प्रहिक्रारो ण मसि { श्रधिकारो }) चव्रिकव्रगदरा पृ्र परूविया ।६२६६॥ 


दइदाणि “तण, नम्मिमो चोहमविटो निक्वेवा - 


भै > ॐ 1 ५ ॐ ^ 
नामं टवणा दविए, चत्तद्धा उदा विरति वमह । 
# © 4 ५५ ॥ # 81 


मंजम प्गह जादा, अचल्ल गणण मंधणा भाव ।६२६६॥ 
णामट्तरणातो गयाश्रो, जाणगमरीर भवियवदरित्त दत्चरद्ाण इम - 

सचित्तादी टव्वे, खेत्त ग।मादि अद्धदुविहा उ | 

तिरियनरे फायटिती, मवरिति चवावमेमाण ॥६२६७॥ 


सच्चितदभ्वटुाण श्रचित्त मीत । सचित्तदव्वदटूण तिविध ~ दूपय चउप्पय श्रपय। दुप्रयद्राण दिषरे जत्थ 
मणूमा उवविक्षति तत्य ठाण जायति, चडउप्यदाणपि ण्व चव, श्रप्दाणपि जन्थ गरुय फल निक्छिष्प 
तत्थ ठाण सजायनि । भ्रचित्त जत्थ फनगाणि साहुजतादि णा निविष्ठप्पति तत्व ठाण । एर्तेमि चेव दुपदा 
दियाण समनकिनाण दुववत्‌ घडस्म वा जलमग्यिस्म ठाण्र { मीस) । खेन मामण्रगरादिय तेमि ठोण 
षेत्दराण, अ्रहुवा ~ खेन मामणमसादियाग्र टाम । 


्रदधा काल इत्ययं , सौ दुविधो उत्रनक्रिवतो जीवेम श्रजीवसुय 1 श्रजीवेमुजा जस्स टि 
ममारिजीवेमु दुविधा ठिडई ~ कायचईि भवटिती य, तथ तिरियणरेसु श्रमेमभवस्गहणम मवरातो कायर 
सेसाण ति ~ देदनारमाण एयनवयचिटरणा भवि ब्रहवा ~ कानद्राण समयावलियादि भेय ।६२६०) 


तानो 


१सू०४। 


भत जान 


न्प्र द ८२६५३6७ | विश्निनम उद्देशक ५८१ 


[कन =, ¢ म्‌ 
टाण निमय तुख्द्रण, उदात विरति सव्व देने य| 
मजमगसणममखा, पम्गह लोगीतर दो पणगा ॥६२६८॥ 
भ्न ' त नज्जगनीयम्गहणत। निसायगनुयद्रू, वि महिना, तमि उदद्राण आदि तत पृण 
क्टन्मर्ण पिमीयत उववियठ नृद्रदूपः सविन्ण उ । ¶व्रिरति ठाण दुविधे-देमे सव्वेय, नत्य देसे 
स वरय प्रत्य पच, मन्त स्धूुग महत्वया पच । रवमर्िदराण उवस्मग्नो जस्सवा ज श्रावन्महटाण । 
“ मजमटाण'नलि वा श्रन्मतरस यछा निवा पररिगिमठाणतिवा प्गद्ु। एत्थ पढममजमद्राणे प्य 
परिमि 7 मव्वागण्मरन्मम्य सव्वगासपद्रमहि श्रगनगरुश्वान पटम सजमद्रुण प्रजवम्गेण भवति | ततो वितियादि- 
मजमद्राठा उवस्रिवियुद्धीद्‌ श्रमनमामाहिगा णेया, एवं लक्वणा सामण्णतो सजमठाणा श्रसखेज्जा । 
विमागना सण्मातियद्युदमजमठणदा वि स्सा श्रसखेञ्जे ठ्ण गच्छति, तनो परिहारसहिता ते चेव 
श्रसमवेग्जठामरे गच्छनि, ताह परिःारितो वाच्छिज्जति । तदुपरि सामातियद्धेदोवद्ुावणिया श्रष्णे श्रसखेज्जटाणे 
गच्छन, नाह न वाच्छिज्जषं । नदुत्ररि मुहुमसपरायमजमठाप्य केवनकालतो प्रनामृहुत्तिया श्रसखेज्जा भवति, 
तना श्रप्रनमुण एम ब्रह्कवय सजमद्राण भवति । इमा ठ्त्रणा । पमगरठाण” दूविह्‌ - लोदय, इतर लोउत्तर। 
"दो पृणग ' नि लोटय पचविहे ५६२६८॥ 
त जह - 
[ सेद शन 91 [न 
रायाऽमच पृरारिय, सेद्ध मणावती य लोगम्मि | 
द्रायरियादी उत्तर, पग्गहणं होड उ निराहो ।६२६६॥ 
राया डुवरण्या श्रमन्चा सद्र पुरोहितो । उच्तर पगगडे ठाण पचविहु ~ भ्रायरिए उवञमाए पवत्ति 
येरा गणावन्छद्‌ । प्रथं प्रर, प्रङष्ठावा ग्रह, प्रघनस्यवा ग्रहण प्रग्रह इत्यथ 1६२६६) 
इर्दाण जोहटदराण पचविह इम - 
[५ चलीदं न न ४ 
्रालीढ पचलीढ, साहं मंडलं ममपद य | 
चले य निरंयकाले, गणण एगादि जा कोड ॥६२००॥ 
वामन्प्र श्रमश्रो काउ दाहिग पिटुनो वामहव्येण घणु घेत्तूण दाहीणेण भग्रपगच्छह त्ति प्रानीड । त 
चिग्र विवरीय पच्वालीढ । श्रानीढ श्तौ पण्टितातो काउ प्रम्गतले वाहि ज रहदविश्रो वा ञ्ज्म त वहसाहं । 
जागृस्जये य महते का ज ज्ुज्मउ त मडल । ज पुणतेसु चेव जाणूरुषु ्रायतेसु समपादद्वितो ञ्जज्मति 


त॒ समषाद । अ्रण्ण मणनि-ज एतैमि चेव ठाणाण्र जहासमवर चलियसिनो पाक्षनो पिद्रुतो का ज्ुज्मति 
न छट चनियणम ट्ण । 


““ग्रचलद्ण” णाम जहा - परमाणपोग्गलेण भते । निरेए कालतो केवचिर होति ?, 
जटण्णण एक्क समय, उक्कोसणं श्रसखेज्ज काल, अ्रसखेज्जा उस्सप्पिमि ग्रोसत्पिणीग्रो । निरेया 
निर्वन इत्यथं । णव दुपद्रेसादियाण वि वत्तव्व | “ ध्गण्रण” स्ति गश्णय, तस्म ठाणा श्रणेगविहा, 
जह। एकं दह मन सहस्म दसमटस्पाइ्‌ सयमहृस्स॒दहश्नसहस्माद कोडी ! उवरि पि जहासभव भाण्यिग् 
117 =^ ६।। 


कतमय 





° गा९ ६०९५ । ९ गा ६२६. 1 ३ गा० ६२६९५ । ४ परचान्मुग्वमसरति। ५गा० ९२६१५ 
६ ग० ६२६५। 


२६ 


८२ समाप्य-चरूिके निधीयमूत्र  २३- 


इदाणि “१"मघणा'" सा दुविहा ~ दव्वे भाव य। 
पुणो एक्केक्का दुवि ~ छिण्मसधाणा ग्रच्ि्णिसधाणा य । 
नत्य दव्वे "छिष्णमद्छिष्णस णा" ' इमा ~ 
रउजमादि अचि्ण, कगमादाण चिष्णमंधणया | 
सदिदुगं अच्छिण्णं, अपुव्वगहणं तु मावम्मि |६२०१॥ 
मीमाच्रा अदडय, गयस् मीसगमण पुणो चिष्ण ] 
अपयन्धं पसन्थं वा भावे पगनं तु चिनेणं ।॥६२०२॥ 
जसूत्रवा मृज वा रज्जु प्रच्छ्िग्ण सवेति सा श्रच्छिषणमवणा । ब्रण्णोप्णखडाण टमा छिण्णसधणा 
जहा कच्गादीग । मावमधया दुविहा- दिण्णा प्रच्द्रिण्मा य, तत्य श्रचद्रिणिमधण्यण सेद्धिदम उवमामग 
सेढी छवगसेढी य । उवमःमममेदढीए पविदरो श्रणनाणुबधिपन्मिह श्राढनो उव्रसामेड न यक्कड ताव जावर सव्व 
मोहणिज्ज उवमामिन । खवगमेढीए वि एव चेव श्रुव्वमःवम्यहप्र केनो न॒ थक्कड़ ताव ज्व सव्व माह 


खविय । ष्मा अच्छिष्णमघणा 1 णव श्रपमत्थाभ्नो वि पसत्ययम्मत्तमाव सकनस्य ज पणो प्रप्यसत्थभिच्छन्ा- 
दिम व सकमति । एसा श्रपसन्थदधिण्णभावसघणा । 


ग्रहुवा ~ मवेद्ाण ग्रोदडय-उवममिय-खहय खश्रोवसमिय प्रिणामिय सच्निवादयाण्‌ श्रप्पप्पणो भाव- 
मरू्वठाण मण्णड़ { एत्य श्रधिकारो मावदुणेण, नतस्य चि दछिष्णमावमवघणाण । 
कहू ? उच्यते - जेण सो पसत्यभावाश्नौ श्रपसत्थ भाव गश्रो, तत्य य मासियानि अ्रावण्णा, पूणा 
ग्रालोयणारिणग्नो पसत्थ चव साव सधेति ॥६३०२॥ 
इयाणि पड्सिवणा, सा इमा दुविहा - 
मूलुत्तर पडिरैवण, मूले पचविह उत्तरे दमहा । 
एक्केवेका दि य दुविहा, दष्पे क्ष्ये य नायव्वा ।६३०३॥ 
मूलगरणानियारपडिसेवणा उत्तरगरुणाहयारपडिसेवणा य । मूलग्रुणतियारे पाणातिवायादि पंचविहा । 
उत्तरगुणेयु दसविह इमा ~ पिडस्स जा विसोही, समितीलो ६, मवेणाश्रो य ७, तवो दुविहो ठ, पडिमा €, 
ग्र्भिमाहा १०१ 
ग्रहुवा ~ श्रणागयमतिक्कत कोडिमदह्िय णियदष्टिय चेव माग,रमणामार परिमाणकड णिरवसेसं 
सकेय प्रद्धापच्चक्खाण चेति । 
ग्रह्वा ~ उत्तरग्रुणेसु श्रणेगविहा पडिमेवणा कोहातिया । मूयुत्तरेसु दुतरिहा पडिमेवगा । सा पुमां 
एक्केक्का दुविहा ~ दप्ेण कष्पेण वा ॥\६३०३।। दष्पकप्या पुव्वरमरगिता । 
सीसो पुच्छति - 
रिह भिक्खू जयमाणो, आवज्ञति मासियं तु परिदारं । 
कृटमपहे व छललणा, भिक्खू वि तदा विहरमाणो ॥६२०४॥ 
पुन्वद़ कठ श्रायरियो भणति ~ कटमपह व पच्छद्ध कंठ ।1६३०४।। 


भातयमाधा ६३०१६३१० त्रिं्ञतितम उद्देशक २८३ 


श चान्यत्‌ ~ 
निक्खम्मि उद्स्पेगे, विसमम्मि तरि विजलम्मि वच्चंतो | 
कुणमाणो वि पएयत्तं, अवयो जह पावती पडणं ।|६२०५। पववत 
टष्टान्नीपसहार - 
तह समणमुविहियाणं, मय्नपयत्तेण वी जयंताणं | 
कम्मोदयपद्दतिया, विराहणा कस्मई हपेजा ।६३०६॥ 
द्रण्णा नि हु पडिमेवा, सा उण केम्परोदएण जा जतणा । 
मा कम्मक्खयकरणी, दप्याऽजय छम्मजणणी उ ॥६३ ०७। पववद 
पुणरप्याह्‌ चोदक ~ किमेक तेनैव कर्मोदयप्रत्यया प्रतियेवना उतान्योऽपि कञ्िन्परतियेवनाया 
प्रमि भद ? उच्यते, श्रस्लीतिन्रम । यतमानस्य य, कलिपिकः अ्रतियेवना सा कर्मोदियप्रव्ययान मवत्ति,ण य तत्थ 
कप्म्बघो, जता न पडिरेवतस्स वि कम्मखभ्रो मवति ! जः पुण्‌ दप्येण कण्पेण वट पत्ते श्रजयणाए पडिसेवणा 
य| कम्म जरेति -- केमत्रष करानीत्ययं । 
यनश्वे व तत इद सिद्ध भवति - 
पटिमेवणा वि कम्मोदएण कम्ममवि तं निमित्तागं | 
अण्णोण्ण्देउसिद्धी, तेसि बीयङराण व ॥६२०८॥ 
कट्या । पडिसवचगाए्‌ हऊ ( कम्मोदयां कम्मोदयहेऊ ) पडिसेवणा, एवमेपामन्यान्यटेतुच्व 
तस्यापि प्रसाघको दृष्टान्त - यथा बीजाक्रुरयो (१६३०८॥ 


दद्रा पडिमेवपा कम्महेत्‌ पमादभूला या, सा य चत्तम्नो कट्‌ हुज्जा ?, उवस्सये बहि वा वियारादि- 
पिग्गयरम । कालतो दिया का गतो वा ¦ भावश्रो दप्वेण वा कप्येण वा भ्रजयणाए पडिमेवति । मासातिश्रति- 
चा रयत्तेण सवेगप्रुवगएण अआरालोयणा पडजियन्वा ! इम्‌ च चिततेण णज्जत्ति केवल जीवितघातो मविस्सत्ति 
समन्ल्मरणेण दीहससारी भवति त्ति काड मण्णति - 


तं ण खमं खु पमादो, अुदुत्तमवि अच्छितुं सल्ल । 
आआयरिययादमूल, गतृणं उद्धरं सल्ल ॥६३०६॥ 
भ्रालोयणा विहाणेण पज्छित्तकरणेण य ग्रतियारसल्य उद्धरति विसोधयतीत्यथ , ।।६३०६॥ 
जम्हा सल्ला न सिज्मति, उद्धरियसत्नो य सज्ज । 
लम्हा तेण इम चितियन्व - 
अहयं च सावराही, आसो इव पत्थो गुरुपमासं | 
वहतम्गामे संखदिपत्तं आलोयणा विविदा ॥६२१०॥ 
प्रप्या् अतियारसल्लसल्लिय गाड तस्म विसोहणटु गरुषमीवे प्रस्थितो \ कहु च 7, उच्यते 
परश्ववत्‌ । तत च गसुसमीव गच्छनो वदयाए्‌ खद्धादाणियगामे वा सखडीएु वा श्रपडिबज्भःतो गच्छं, गरुरुसमीव 


पत्तो धालोयण देति, साय श्रालोयणा तिविहाः इमा ~ विहा रालोयणा, उवस्रपयालोयणा, श्रवराहालोयणा 
य 1५२०९}; 


3, समाष्य चूके निशीयसूत्र ११ 


प्रास दव ग्रीपम्ये भ्रमय व्यान्यरा - 
मिर्रज्जुगनी आमो, अणु्रत्तति मारहि ण अत्ताणं | 
इय म॒जममणुवत्तति, वया अवक्रिया साट ।॥६२११॥ 
निग्घ मद व्रा उनज्ुक्क वा वक्र वा सारहिस्म इदमः रवनमाणो मच्यति, णो य प्रप्यद्रय चारि 
प्रणिय वा ्रणुयनद)!ण्तमाघर त्रि जहा जहा सजमो भवनि तहा नहा सजम्‌मणुवनमाणो मच्छड, णा वडयादिदु 
सायःसोक्वटुया पडिवज्छता वइयादिसु वा गर वक्रण पट गच्डनि। श्रालायत्रपरिणश्रौ जतिवि अ्मातानिण 
कृष्न करंनि तहावि भ्राराहुमो विमुद्धन्वात्‌ \।*३?१।॥ 
नत्व विहारानायणा इमा - 
्ल्लोयणापरिणग्रो, सम्म मंपद्टिद्यो गुरुमगामे । 
जई अतरा उ काल, करेज्ज आराह्मो तहऽवि ॥६२१२॥ 


पक्विय चर मंवच्छर, उक्कोम वारस्ड वरियाण | 
समण॒ष्णा आयरिया, एडगपतिया परि विगडति ॥६३१३॥ 
सभोनेया प्रायरिया पक्ष ग्रलोएति, रायणियस्म , 
राडप्रिनो वि ग्रोमरानिणियस्म ग्रालोए्ति । 
तति पुपर गडणिश्रो भ्रोमो व ऽगीयन्यो चाठम्भासिषए्‌ अआनोएनि । तन्य वि अरसनीने मवच्छरित 
ग्रःलोणति | नव्य वि शअ्रसनीते जन्थ भिननि गीयन्थस्य उक्तम वारमह्धिवरिसिहि दूरानो वि गीय-णसमीव 
गत श्रणोणयच्व । फडूगवनिया वि श्रागनु पक्रिवयादिमु मूलायग्यस्म श्राादनि 1६३१३। 


तं पण ओहविभागे, दरथुत्त ओह जाव भिण्णो उ । 


तेण प्रेण विभाच्रो, संभमपन्थादिमुं मइनं ।॥६२१४॥ 

त विहारालोयण श्रोहेण विभागेण वा दति ¡ तन्य ग्राहेण जे साधु समणुण्णा ““दरमरने ति भोतु 
भ्राढत्ताण्र परटुणना रायता ते श्रागनुगा ओहेग प्रानोप्नि, जहइय अरतियासे पण दय श्ण्णरस दीस 
सिष्णमासा य तो श्रोहानोयण द।उ मुजति 1 रह भिण्यमासानो प्रेण श्रहयारो मापरादितो भवति तो वीतु 
मगुदिसित्ता विम गेण श्रालोणति । “सममसत्थादिमु मनिस" ति सममो श्रग्मिसममादि सत्येण वा सम भनाण 
प्रनरा सत्यसश्छिवेये पाटूणया प्रागया होज्ज, सत्यो य चरिउकामो, ते य मामादिग्रा.ष्णा, सायणाणि य णत्व 
जमु वीपु समृदिसिस्मनि, ताहे श्राह श्रालोण्ता एक्कटं समृदिसित्ता पच्छा विमप्येण भ्रालोयन्व विम्तारेणेत्यर्थ 
1 ६२१४।। 

इदाणि प्रालोयणाए्‌ कालनियमो मण्पति - 


ओद एगदिवसिया, पिमागतो एगऽणेगदिवमा तु | 
रत्ति पि दिवस्रा वा, विमागद्यो ओह्म दिवम ॥६३१५॥ 


म्रोरालोयणा णियमा एक्कदिवसना, श्रप्पावराहृत्तमश्नो श्रासण्णमोथणकालत्तणश्रो य । विभागा- 
लोयण्रा एगृदिवसिया वा होल, श्रणेगदवसिया वा होष्न। 


भाष्यमाथा ६३११६३०० | वियरिनिम उदृदयकर ९८५ 


कह पुण श्रगेगदिपरिनिया वा हौज? वहूम्रवर हनम । वहू श्रानोण्यन्व श्रायरिया वावडः होजा, 
ग यहु वरल प्डिच्डनि | प्रालागया वा वावडा हाज | णवं श्रतेगदित्रमिता भवति । विमागनायणा नियमा 
दित्रसनाररनि वा मवनि | ्राहयलग्यणा त्रियमा दिवसनो, जेगरनोणमूजनि ।॥९३१२॥ 
ग्रोहालोयणाण् टम विहयण - 
अप्पा मरलयुणयुं, विराहणा अष्पउत्तरगुणमुं | 
अप्या पामत्थाइमु, दाणग्गह संपञ्रागाहा ॥६३२३१६॥ 
कला, एव्र ्रानाएणः महनीषएु एक्कटु समह्ििति ॥.२१६॥ 
व्िहारविनामानोपरणाण इम कानविहाण - 
भिक्खानि-णिग्गएनु, रिते विगडति फएङ्गवती उ । 
मव्वममक्वं केतौ, तं वीमरियं तु कट यति ।॥६२१५७॥ 
परदिगगहणेण वियार्ूमि व्िहारघ्रुमि वा जाह मममपडिच्छयाः भिगगया ताहे फडगपती एगाणियस्स 
प्रायव्यस्म अ्रानाषएति। 
कट प्रा्वरिया भणति ~ जह्‌ फडू प्रन महादिय)ण मव्वसमिक् श्रानाएति । 
करि कारण 7, उन्यन -ज कचि वि^मग्यि प्रद हौज्जत ने साररेिति ~ कहुयनीत्यथ 1 
न पुण करम श्रन्ति? काण वा प्रिवाड़ीण ? ग्रत उच्यते - 
मृलगुण पटमक्राया, तेमु वि पम तु पथमादीपु | 
पादप्पमन्जणादी, वितिय उल्लादि पंथं वा ॥६३१८॥¦ 
दुविहो अ्रवेराह ~ मृलयुणावराहो उनरगुणाव राहो य } एत्थ पदम मूनयुणा श्रालोएयव्वा, नमु 
वि मूनग्रुणेमु पटम दाशातिवातो तत्थ वि पढम पृढविक्कायविराघणे जा पथे वच्चनेण विराहणा कया, 
यहिन्नाग्मो भ्रथडित्न श्रयाडनदाश्नो वा धरिल्न सक्मवेण पदा ण चमज्जिना, नमरकवै मह्ियादिहत्यमनेहि वा 
भिक्वगहण कृत॒ णवमादि पृढदिकायपरिरादरेण श्रा- एनि) ततो श्र,उक्क्राए उदरन्नेहि हत्थे मत्तेहि 
भिक्खम्गहम कय पये वा प्रजयणाण उट मुततिण्णो, जवमादि न्राउक्काए ।६३१८॥ 
ततिए पतिद्धियादी, अभिघारणवीवणादि वायुम्मि | 
बीनादिघड पंचमे, ईय अणुवातिद्यो छट ।६३१६॥ 
नति नि-तउक्कराए्‌ प्ररप्ररादिपतिट्यगदहिय सजात्तिवश्हीएु वा स्तो ण्वमादि तेउक्काण 1 
वाउकराएु ज धम्गनेण बहि भिग्गतु वानो श्रभिधारेड भादि सरीरवा वीयणादिणा दीविय, एवमादि 
वाठक्कराए्‌ 1 पचमे वणम्मनिकाण बीयादियघह्णः कया, भिक्खादि वा गहत, एवमादि वणस्सतिकाए्‌ । 
“टु ति तसकाण, तत्य इद्वियाणुवाण्ण आलोए्‌, पुच्व बेददियाहइयार ननो तेददि-च उर्दि पचदियाइयार । 
ण्वमादि पाण्रालिवाभ्रा ।1६३१६॥। 
दुञ्भामियहनितादी, चिति ततिए अजाइतो गहणे । 
षट्‌ ण-पुव्वरतादी, इदिय आलोग मेहण्णे ॥६३२०॥ 


२५६ समाध्य-दूणिक पिगीयसूतर [ मूत्र- 


वितिण भूमाव, नन्य क्रिवि दुब्मासित भवान, ह्मे मुयावाश्नो ममिन्रा, एवमादि मुसावाण । 
तनिण नि अरदद, नन्य श्रवाय तण्डगनादि ग्रहिय हाज्ज, उग्गह्‌ वा भ्रणणुण्वेत्ता कतिया 
बोभिरिन होज्ज, एवमादि अरदिष्ण दप । मेटग, चिन महिमिष्दियु जग्सम्मद्‌ ईदन्थियघटृषण्फःसो मानिजिग्रो 
होञज, पृव्वरयन्यीलियदिवः ्रप्नरिय टा टन्थोठरवा चयप्र मगोदरामि उदियाणि दट्टरु ईभिचननि राग 
मलो हाज, एवमादि म॑टूमे 117 ३२०॥ 
मरच्छानिरिति पचम, छट नवाड गय सृटादि | 
उत्तरमिक्वऽविमोही, ग्रसमितत्त च ममिनीमु ।॥६३२१। 
परिग्णह उवन्रय्णद्वियु मुच्छ! क्य, हाञ्ज श्रतिरिचावरी वा महिनो होर ! “पचमे'" त्ति प्रिमा 
एवमादि । “छू” नि राईमोपरमे, नन्य लक्रटपरिकामा कथा हिनज्ज श्रगन क्वि नुठ्मानि वा सिधि 
किचि परिमरुन हज, णवमादि रानीभोयणे ¦ एवमादि मूलदरुणेमु अरलायण | उत्तरगेु श्रविटदभिक्लग्गहण 
क्य होज्ज, समितीसु वा मसमितता दाज्ज, गनीसु वा श्रगनो ॥६३२४॥ 
संतभ्मि य व॒ल्लविरिणए, ततेवहाणम्मि जं न उज्जमिय। 
एम्‌ विहारक्यडमा, बाद उत्रसपणामण २२२॥ 
कतया । गना विहारालोयणा। 
दुद्राणि उवस पदानोयणा भेण्णान - 
एगृमणेगा दिवयसु होति ओहण पदषिभागो य ¦ 
उवसपयावराहे, णायमणायं परि्च्छति \६३२३॥ 
सा उवमपदानोयप्रा समणुण्णाण वा प्रममण॒ण्णण वा, नत्थ समगृण्णग सगामि ममगुण्णो उवमप- 
ज्जनो दूगणिमिन उवमपज्जनि ।!६३२३। 
जतौ भण्णति - 
समणुण्णदृगणिमित्तं, उवमंपर्जंते होड एमेव । 
अमणुण्णेणं णवरि, विमागतो कारण भत ॥६२३२४॥ 


सृत्तटा दमणचरित्तद्रा जेण तं चरण प्रति सरिसा चेव । “एमेव' त्ने जहा विहारालोयणा ट्हा 
उवस्षपदालोयण देनो एगदिवसण वा श्रणेयदिवमेमु वा श्राहुणवा पदविभागेण वा एव समणुण्ण उवस्तपदा- 
लोयण देत्ति । “श्रण्ण इनि श्रण्णसमोद्रो श्रमणृण्णे वां प्रसत्रिग्गो तेसु श्रण्णत्य उवसपज्जनंसु तिगनिमित्त 
उवसपदा णाणदमणचरित्तदरा, विमागालौयणा य, ण श्राहनो । सभमसन्थादिमु वा कारण्मु श्रोहण वि देति णस 
भयणा । अ्रवरहि वि एव जा विमेसो मण्णिहिति सा उवपपज्जमाणो दुविहो-भाग्नो श्रणान्नावा, जत्य जी 
शज्जति सोभ परिक्खिज्जति, जो प्र णज्जति सो श्राग्सगाईहि “एहि परिक्खिज्जति । एय उवरि 
यक्छप्राण ।1६२२४) 


दियरातो उवमुषप्र, अवराह दिवमञ्मो परःत्थम्मि । 
उन्वाते तदिवसं, तिष्ट तु दहइक्कमे यगुरुगा ॥६२३२५॥ 


माष्यगाधषा ६३२ १-६३५६ | विदातिनम उदुदेश्चक ५ 


उवरमपदानायरणा मा (ग्रोहेण) विमेणवा (ग्रोहग) सा दवित्रमनो, न रभ्री। जा पुण्र श्रवराहाऽऽ 
नोयणा सा विभगेतर दिवनतो, न राना! दित्रसतो त्रि विट्टविति वानादिदासवज्जिते “'पमत्ये'' -व्व्रानिषतुय 
पसन्धेसु, ष्य पि वक्वमण्ण अवाह वि ब्राहानोयणः श्रववःदक्रार> भतिय-वा ॥६९२२५॥ 
““उव्वातो' नि पच्छद्ध अरस्य वयाच्या - 
पटमदिण म विराजे, लद्ुञ्मो वितिय गुरु ततियए लहुगा | 
तम्य व्िकदण ते च्चिय, घद्रममुद्धौ उमेर्हि त॒ ।६३२६॥ 
भ्रमणुष्णरो जौ उवसप्रज्जणद्ुपाए अ्रागग्रा श्र यरिश्नौ त जत्ति पढमदिवये ण विफालेति न पृच्डरती 
तजय । कुता प्रागनो ? कटि वा गच्छति ? क्कि णिमित्त वा श्रागनो ?'" एव ब्रपुच्छमाणस्स तददिवम मासलहु, 
विनियद्िल्मे जति > पृच्छनि चडउलहु, “निष्ट नु वड्क्कमे गस्गा इत्ति चउत्थदिवसे जनि ण पृच्छति द्धु 1 
सो वि पुच्छिग्नो भणनि ~ ¶कटेहामि"' मासलहु, बिनियदिवसे मासनहू, ततियदिवये ४ (ल), 
च उत्यदिवमे श्रकट्नस्स चडउगम्गा । श्रहूवा - “तदहिवमे'' त्ति पढमद्िवमं ““उव्वाते"' श्रान्ता इति कृत्वा ण 
पृच्छिनो प्रायरिग्रा मृद्धो। श्रह वितियदिवते ण पृच्छति नो मामगरुरु । तत्तिए ण पुच्छत्ति चउलहु, चउत्ये 
दिव्य चग; । एव तेण पृच्छिएण वा अ्रक्छाय जेण कञ्जेण ब्रागप्रो । तस्स पुण अ्गनुगस्त आगमो सुद्धा 
प्रमुदो वा हवेज्ज, एत्थ चत्तारि भगा। इमेण विहा भग, कायव्वा ~ पिरममण पि अ्रष्ममण पिश्रमुद्ध । एव 
चठर) भगा कयना । नस्य गिम्गमो इमेहि कारणेहि प्रसुद्धो भवति ॥६-२६।। 


ह ४. ॐ ॥ 1 | म्‌ ॐ 
अरहिकरण विगति जोए, पडिणीए थद्ध लुद्धे णिद्धम्पे | 


~ ४, १9 
अरलमाणवद्धवेरो, सच्छद मती परिदियव्वे ॥६२२५७॥ 
प्रहिकरणे'" ति ग्रस्य व्याख्या - 
मिहिमंजयश्रहिकरणे, लहगा गुखुगा तस्स च्रष्पणो छेदो । 
विगती ण देति घेत्तं, भोत्तद्धरितं च गदिते वि ॥६३२८॥ 
जति गिहत्येण सम श्रह्किरण काउ ग्रागभ्रोत आआ्यरिग्रो सगिण्ट्ड तो चउनहूमा । ग्रह्‌ सजण्ण 
सम ्रहिकिगणकाडठभ्रागत समिण्डह तो चरगुरुगा, तस्स पृण श्रागतुगस्म पचराइदिग्रो छेदो | अ्रहुवा - 
पटो श्रपुट्ो वा इम मगेञ्ज - “विगतिः' त्ति  विगनती ण" पच्छ ।1६३२८॥। 
किंच - 
ण य वज्जिया य देहो, पगतीए दुव्वसो ग्रहं भ॑ते ! | 
तन्भावितम्म एण्हिं, ण य गहणं धारणं कतो ॥६३२६॥ 
भोय श्रायरिश्नी विगत्तिगिष्डुणाए 9 देत्ति जोगवाहीण ! “हिय नि अण्णेहि भततृद्धरियि तरि 
नानुजाणडइ, क्रि वा भगवं ्रम्ह ण पव्वजितवसमस्म तुन्ना, अ्रण्ण च श्रम्ह समवेणेव दुब्बला विगतीए बलामो 
भ्रण्ण च ्रम्हे विगतिमावियदेहा इदामि तस्स ्रभावेण लामो, ण य सुत्तत्थे वेत्तु समत्था, गुव्वगहिए वि 
धरित्‌ समत्था भ भवामो ।\५३२६॥ 


0 क श 


{९ गा० ६२२७५] रमार ६२९२८ । 


भ्य समष्य नूर निदीयनयुत्र । मुत्र- १ 


“जोगे पटिणीण'' नि दो दारे डुगच वक्वाणेति - 
एगनरणिव्वगता, जायां पन्चान्थक् बर ताह माह । 
चुक्कखलितमु गण्डति, िङाणि कनि तं गुरुणं ॥६३३०। 
पुच्छग्नो भणाति- तथ्य अ्नभयरियम्म ण्गनरउवासग जागा बुज्मंड एगतर श्रायविनग्र वा, 
जागवाहि्म वा तं श्रायरिया विगति गं विमञ्जनि, णवमण्दि क्न्वडो जागात्ति नेषप्रागप्रो । पृच्छिप्रा 
उ, भप्रेज - नम्मि गच्छे ण्गां सण्तर मम 'प्पच्वल्विगा' नि-परिगीग्रो ) कह चि साम र टिजोगे चुक्कनि, 
दीमरिण खनि तरि दुण्डिनेदादिकं गेण्डति, श्रच्चन्थ श्वरटेति, चक्खनिनाि वा ्रवराहपदच्छिहाणि ग्नि, 
सेय गुरू कनि, पच्छा नगस्य मे खश्टिति । ग्रहृवा ~ प्रणान चुक्कखलिनागि भण्णनि, ज पग्र 
ध्रामोग्रा श्रमामायारि करेन चि मच्ति € ३०॥ 
इदर्णण वद्ध-लुद्ध' दो वि मण्णति - 
चक्रमणादी उटण, कडिगहण श्रो णनि थद्ध प । 
उक्काम मय भुंजति, द॑तऽग्मनि तु लुद्र ब ॥६२३१॥ 
प्रायरिया जह वि चक्मण करति नहाविश्रन्भृदधन्वा श्रादिग्गहणाना जह वि का्यभूमि 
गच्छनि श्र गच्छतिवा, एवमादि तन्थ तऋन्मूृदुताण अम्र कडीश्रो बाएण गहिनाग्रो, प्रन्भृदराणपलिमथेण 
य श्रम्ट सन्भाश्रातत्यणसरलि । श्रहण ग्भ्मृदरुमोतो पच्टिनिदति सषरटेतिवा, ण्व थद्धा भग्राति। 
जा चुद्धा सो भ्रानि - ज उक्कसय किचिवि सिहरिणिनट्ुगादि लन्मति न ग्रत्यत्रा भुजति, 
ग्रण्णति वा बान वु दुबल पाहुण्णगाण वा देत्ति, श्रम्हे ण लब्मामो, लुद्धो एव भणानि ।)६३३४॥। 
""णिद्धन्म श्रनमे'' दो वि जुगव भणानि - 
आवामियमज्जणया, अकरण ॒श्रति उरगडड णिद्धम्म | 
वालादटा दीहा, भिक्खाऽलसिश्मो य उव्मामं ॥६३३२॥ 
जौ ण्द्धमौ सो पुच्छिश्नो भणत्ति - जह कहि चि श्राविता निसीह्िया वा ण कञ्जति 
णर पमज्जति वा, णितो प्रविमनो वा 1 डडगादि वा णिक्खिवतो ण पमपजति, तो श्रष्यरिया “उग्गो ~ दुद्रत्ति 
वुत्त मवति, पच्छिन देति, ग्रहुवा ~ उग्ग पच्छित्तडड देति शिरणुकपा इत्यथ । 
जो श्रालस्मिग्रो सौ मणाति ~ श्रपण पज्जे वि बालबुहाण् श्रदुाएु दीहा सिक्खाचरिया तम्मि 
गच्छे हिडिज्जई, घुहृलक कक्वड वात सेन दिषण दिणे “उभ्माम" ति भिक्वायरिय गम्मड प्रतिदिन 
ग्रामान्तर गम्यत इत्यथ । 
श्रपज्जत्ते श्राग्या गुरं मणति - "किमिह वमहीए महाणमो जं श्रपञ्जत्ते श्रागता ? वच्चह्‌ 
पुणो, हिढह खेत, कालो भायण च पहुःपह,” एवमादि दौहभिक्लायरियाए *भत्यितो भ्रागतोमिनि १३९३२) 
प्रणवद्धवेगे य मच्छदोयदो वि जुग्व भणाति - 
पाणसुणगा य भुंजति, एक्कड श्रसंखडवमणुबद्धो । 
एक्छन्लस्म ण लन्भा, चलितुं पवं तु मच्छंटो ।६३३२॥ 


| 1, 


१ मह्पिति । 


माघ्य्या < ३३०-६३३६ | विंशतितम उद्देशक ६८६ 


श्रगव्रद्धवेरो मभाति -येव वा वहू वा अ्रमवड काउ जहा सुणगा पाणा वा पगेप्पर तक्लग्मदेव ~ 
एकत्मायपरे भजनि णव न्थ सजया वि, णवर ~ मिच्छादुक्कड दाविप्जनि । श्ररहे उ ण सद्केमो हियत्येय 
सन्नैः नेटि सम ममूरिमिउ । एव आआगग्रा अ्रगरवद्धवेये भणाति। 
जो मन्ड सा मेगाति - सण्णाश्मि पि णगाणियम्म गनु ण दति, णियमा मघाडनहिरुहि गत्व । 
न त्रमहमाणो श्रागद्मो ह । णते श्रधिक्ररप्रादिर्‌ पदे श्रायरिता साउ परिच्चयड, न सगृण्डानीन्यथ ॥६३६२। 
ग्रधिकरणादिण्हि पदेहि श्रागयस्म इम पच्छिन - 
समणऽधिकरण पडिणीय लुद्र अणुबरदरवेरे चउगुरुगा । 
ममाण हाति लदुमा, एमेव पडिच्छमाणम्म ।६३३४॥ 
जो समणहि सममयिक्रम काठ भ्रागतो, जो य मण्रानि-नत्थमे पडिणीतोसाहू, जोय चुद्धो, जो 
परणवद्रवरः, णनेमु चडनु चउगरुग्गा मनेयु कतु ग््िश्रिक्णेय चउनह्गा। जोय म्रायिश्रो एते 
परिच्छनि कस्य वि ण्व चेव परिद्ना ॥६३-४ा। 
प्रह्वा - जे ण्न दोसा वृत्ता पनमि पक्केणवि णागग्रो हज! 
दमेहि दोह भ्रागश्रो होज्ज- 
अहवा ए गेऽपर्णते, अष्पादारं य भेरए | 
गिलाणे बहुरोग य, म॑दघम्भ य पाड ।(६३३५॥ 
ण्म सोलममे व्याख्यानो, नयापि इहोच्यते - 
रक्कन्लं मोत्तृणं बन्थाटिश्रकप्यिएहि सहितं वा । 
मो उ परिमा व धेरा, अहऽण्णमेहादि वद्धवे ।॥६३२६॥ 
श्रायरिय एमामि मानु ण गतर्व्वे, श्रस्रणवत्थादिश्नकप्पिया सेहसहिय च मोक्तु ण गृतन्व। 
“"्रप्पाहासे ' णाम जो भ्रायरिग्नो सकियसुनत्था, त चेव पूच्छिड वायण देति, तारिस वि मोत्तु ण गतन्व । 
धेर" ति श्रजगम गुरु, परिसावासे थर, तेमि येहाग येराण य श्रहु चेव वट्रावगो आसि (1६३३६ 
तत्थ गिलाणो एगो, जप्पमरीरो तु होति बहूरोगी । 
णिद्धम्मा गुरु आण, न करंनि ममं पमोत्तुणं ।।६३३७॥ 
तत्य वा गच्छ एगो जरादिणा गिलाणो, तस्स ग्रह चेव वट्रावगो ्रासी। बहूहि साहारणरोगेहि 
जप्पसरीरो भणति तस्सवि श्रहु चेव ब्ट्ावगो प्रासी । मदधम्मा युरुश्राण न करेति मम पुण एगस्स करेति । 
सजय गिहीहि वा सह्‌ श्रधिकरण काउ भ्रागतो, गरुस्स वा केणडइ सह श्रहिकरण वदति ।६३३७।। 
एतारिमं विउसज्जञ, विष्पवासो ण कप्पती | 
मीसपडिच्छायरिए, पायच्छित्तं पिहिज्जती ६३३८ 
पृन्वद्ध ८ । एरिस् मोत्त जइ सीसो भ्रागश्रो पडिच्छग्रो वा, जो य पडिच्छइ श्रायरिग्रो तेति इम 
पृच्छनि ५९३६८] 
एगो भिललाणपाहृड, तिण्ड वि गुरुणा उ सीसगादीण । 
मेसे मीमे गुरुगा, लहुय पडिच्छे गुरू सरिसं ॥६२३६॥ 


२६० सभाष्य चिक निदीयमूत्र [ मूत्र-? 


जो ण्गागि गरु मोततुश्रागम्रो, गिनःण वा मोत, ्रषिक्रण वा काउ श्रागग्रो, एतेसु सीसस्त पडिच्यु- 
मस्म पडिच्छमःगस्मयश्रायरियस्मतिष्ट्रवरि चरगुरुया। जेत अ्रण्णे भेम श्रयरिणयश्रप्पाहार येर वहूरोग मदधम्मा 
य एतेसु जह सीसा श्रागश्नो चदगुन्या, अह पडिच्छनो ता चउलहूगा, रुर्स्य भयणा ।*'सरिमि व" त्ति जई सीम 
भेटत तो चउगुगा, पडिच्छमे चउनहगा ।९ ३६॥ 
ग्रहवा पाहुड इम - 
सीमपडिच्छं पाहड, छो राइदियाणि पंचव | 
्ायरियस्म उ गुरुगा, दो चेव पडिच्छमाणम्स ॥६३४०।॥ 
सीसस्प पडिच्छगस्स वा श्रहिकरण काउ ग्रण्णगच्छे स॒व्रघतस्त पव्रराइदिश्र छेदो भवति, पुरुस्स 
पटिच्छमाणस्स चउगरुस्गा । एने पढममगे णिगगम-दौसा मग्रिता, आ्रागमोविसे श्रसुद्धा भवतति, वडयादिनू 
पदिवञ्जतो श्रागतो तत्थ वि पच्छ उत्तव्व ।६०४०॥ एम पठमभगो गनो, विनियभयो वि णरिसो 
चेव, णवर श्रागमो युद्धौ | 
इमे उक्कमेण नतिय-चरउत्यभगा - 
णतदोसपिमुक्कः, वतियादी अषडिबद्रमायायं | 


दाञण व पच्छित्तं, पडिवद्ध वी पडिच्छज्जा ।॥६२४१। 
इमो चउन्थो भगो 1 ण्तेमु जे श्रचिकरणादी श्रिग्यमदो्ता तसु वज्जितो अआआागमण्दामिसु ब 
वडइयादिमु श्रपडिव्रज्मतमागभ्रा जो, एस चटव्यमगिल्लो सुद्धो ¦ 
तनियभगे णि भमदोममु युद्धो श्रागमणदोसेसु वइयादिसु जो पड़बज्छनो प्रागग्र तन ग पडिच्छुति। 
अ्रतरवादतो वा नस्म पच्छिन दाउ पडिच्छनि, ण दोषेत्यथ ॥,३४१।। 
सुद्ध' पडिच्छिख्ण, अपरिचिण्णे लहग तिण्णि दिवमा | 
सीसे आयरिए वा, पारिच्छा तत्थिमा होति ॥६२४२॥ 
यथोक्तदोषरहित सुद्ध पडच्छित्ता तिण्णि दिवम।णि परिक्ियन्वो क्रि घम्मसहितोण वस्ति, जग 
परिन्खति तो चउलहूगा, भ्रण्णायरियामिप्रायेण वा मासलहु ! सा पूण परिक्वा उभयो पि मवति ।1६३४२॥। 
एत्थ पठम ताव तस्स परिक्खा मण्णति - 
आआवासग सञ्भ्णए्‌, पडिलदहण भुंजणे य ॒भामाए । 
दोयारे गलन्ने, भिक्खर्गहण परिच्छति ॥६२४२॥ 


कैदं पुव्वणिसिद्धा, केई सारेति तं न साररति | 
संविग्गो सिक्ख मगति, शुचावलिमो अणारोऽहं ।६३४४॥ 


केड त्ति साहू भ्रवराहपदा वा सबज्मति, तस्स उवसपदकालाभ्नो पुग्बणिसिद्धा ‹ प्रञ्जो ! इम इम 
चने कायव्व*, जत्थ जह पमादेति ते मारिज्जति स्ति वुत्त भवति, णो उवक्तपज्जभाण तेसु गिसिद्धपदेसु 
वहूमाण क्षारेति ।६३४४॥ 


माध्यगाया ६३ ४०-६२४८ | विञ्ञनितम उद्देदाक २९१ 


तन्थ म्रावस्सरए ताव इमेण विहिणा परिक्छिनज्जड - 
हीणाहियविवरीए, मनि च वलं पुव्वगतं चोदेति | 
अष्यणए चोदेती, न मर्भं॑ति दहं सुहं वमितुं ॥६३४५॥ 
हण गमम काठस्मग्गमुनाति दकद्विताथि करता श्रण्णहि साधृहि विरौमि वो्षिरड श्रधिक 
नाम काउस्मम्गसु्,णि श्रतिनुरिन कड्ुत्ता ग्रणुपहणद्राएु पृव्वमेव वोसिर्‌ड, उस्सारिएु वि रायशिएण पच्छा 
उम्मारेति, विवरीए न्ति पाश्रोसियकापस्सम्गा पमानिण जहा करेनि, पभाइए वि पादामिए ज करेति । 
ग्रहवा ~ सूरे श्रत्थमिते चेव णिव्वाघते महु श्रायरिएण सन्वसाहूहि पडिक्कमियव्व, श्रह्‌ 
प्रायरियिाण सड्ढातिधम्मकहा व घाता होज्ज तो बालबुडढगिनाणश्रसहू णिसेज्जवर च मोत्तु मेसा सुत्तत्थ- 
उ्मरणट्रुना काठउस्वगमेण ठ यनि, जे वृण सति वने पुव्व काठन्नम्गे गुनि येरा नैनु प्रप्पणाए्‌ चोदेति, जौ 
पुण प्रिक्खिज्जश्सो ण चोहज्जट पमादेनो । लण्हेज्डमो एवच मति श्ुटटुजमे ण पडिचोदेति, सुहं 
ग्रच्छामि" सो पजरमस्गो णायन्वो, ण पडिच््ि्व्वो ॥६३४५। 
ब्रह पुण म ते ण पचोदेनि त्ति काउ “*सविग्गो सिक्ख मग्गति'" पच्छ प्रस्य व्याख्या - 


जो पुण चोदञ्जंतो, दटटृण तनो नियत्तती गणा । 
भणति अहं मे चत्तो, चोदेह ममं पि सादंतं ॥६३४६॥ 


जति पृण सा भण्णनि जेनूठाणेसु प्रह पमादेमि तेसु चेव ठणेनु श्रप्रणो सीसा पमादेमाणा पोडचो- 
इज्जमन्त, श्रहुतु ण पडिचोदामि शश्रणाहोऽह” ~ प्रिचत्तौ ताह सविग्गविहार इच्छतो श्रसेवणभिक्ख 
मम्गतो श्रप्पणो चेव ततो ठाणाश्रो णियत्तति, ग्रहूवा ~ छिष्णमत्तावलिपगासाणि श्रुणि विणिमयमाणे 
प्रायरियाभ पादेसु पदिग्रो मणानि~-माम सरणमरुवशय पडिच्चयहः ममपि सीदत चोएह ।\*३४६॥ 
एमा ताव भ्रावस्मय पड, परिक्वा गना। 
इदाणि सञ्छाय-पडनेहण-भु जण भासदारा पद्च्च परिक्खा भण्णति - 
पाडलहणमज्माए, एमेव य हीण अहिय विवरीए्‌ | 
दोसेहि वा वि भुजति, गारत्थियददरा मासा ॥६३४७॥ 
पडिलेटणकानतो हीण श्रहिय वा करेति ग्रहूवा - खोडमादोह्‌ हीण श्र्हिय वा करेति, विवरीय 
णाम मृहपोत्तियादी पडिलेहेनि, ग्रहूवा - पए रयह्रण नि पच्छिम पडिलेहैति, श्रवररण्हे पढम अपपणो - 
पडिलेहेत्ता सेहगिलाणपरिण्णि पच्छा श्रायरियस्म एव वा विवरीय । सज्छाए चि हीष ~ ब्रणागताष्ट 
कालवेतराए कालस्स पडिक्क्मति, अ्रहिय श्रतिच्छिनाए कालवेलाएु कालस्स पडिक्कमति, वदणातिकरिय 
हीमतिरित्त करइ, विवरीय पोरित्तिपाढ उग्घाडकालिप्रपोरिसीए्‌ परियद्रति, व! विवरीय करेइ, सत्तविह- 
भ्रालोवगविहीने ण मुजत, कायमिगालक्खतियादिदोमेहि वा भुजति, युरसरादिदोतेहि वा भुजति, सावजादि 
माना वा मासनि, एतेसु च्रोदणा तह्व भाणियव्त्रा जहा भ्रावस्सर्‌ भणिता ।\६३ ४७। 
सेमाणि तिण्णि दाराणि एगगाहाए वक्खाणेति - 
थंडिन्लसमायारी, हापेति श्रतरंतगं न पडिजगमगे | 
___ अभणिच्रो भिक्ख णरहिडई, अणेसणादी व पेल्लेति ॥६३४८॥ 


५ ६३४४} २ गा० द्रालोक्‌दिविधिना सूत्ौक्नेन न भुक्ते । 
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समाव्य-चर के निक्लीथमूत्र [ सूत्र-श 


११ 
+ 
॥ 


पष्टन्मे पदपमम्जणा इग्नगरण्य दिसन्लागाद्विमामायारि परिहावैति, भिलाप्र ण पडिजम्गहु 
मिन्‌ गस्य तरा पृनमलादिव्रेय्वच्च ग्र कनि मिक 9 हिटट, दरहिडिता वा सण्ण्रियदरूट, कट्लेण कवा 
ठप्याण्ति, अफेयप्राण क चैष्रति |) २ ८८) 
तस्म पुण इम्प्नो छाणाग्रो श्रायमो हज - 
[र र ॥ भ १ क 
जयमाणपर्हिवतं, आग्मण तम्म दाहि सणहि | 
पंजरभग्गच्मभिमृट, आवासयमादि शआ्रायरिण ।६३४६॥। 
मो जयम -मगवृत भून्नो प्रागमो हष्ज, परिल्वेनाण वग मूनष््रो प्राग्रं होञ्ज, परिटतरिना 
नाम पामन्वषदी, नथ जा जयमातरगप्र मुतरन्ा प्रागना मा णण्दमण्द्ुण्वा श्र गता, पञजरभग्ग'वा भ्रागनो। 
जा पुण्र परिहवन 7 मूत ना श्रायने मो चरिनटरान ज्ज्जमिरक्म्मो | शरल्वा- श्रण्ज्जमिन्क्रामा वि णाण्दसण्र 
ट्ण । ्रहवा ~ ज) जयम7्हिना श्रागश्नो मा पजनभम्ना, जो पण परिहिवनट्ित प्रागनो स) पजराभिगहा। 
ण्ननु दानु वि ज्रागाण्य श्रष्यरि7 प्मावस्मयादिपरिर्ड्रा कणयव्वा ।६३४६।। 
ग्राह पजर इति वयव्यं 7 ्रन उच्यत - 
पणगाहि गहा हानि पजर जाय सारणऽप्णोण्ण्‌ | 
पच्छित्तचमःणाद, णवारणा मउणिटिद्रुरो ।६३५०॥ 
ग्रायरिग्रा -वञ्कतो पवन्त थेरो गग्रावच्छेतिनो एतेहि पचहधि परिग्यहिता मच्ा पृजरो भणानि, 
प्रादिग्गट्रणाश्ना भिक्ु वमः वृद खहूगा य वेप्पनि । ग्रहवा - ज अआआयरियादी प्रराप्पर चदनि मिन मधुर 
सोव्रालम वा खरफम्यादीटि व्रा चमहे्ता पच््दडिदाणरेण य ब्रसामायःगीग्रो णयन्ति निण्सा वा पजर) 
पञजरमग्गो पुण णय चेव श्रमहनो मच्दरश्नो णीनि । (गच्छम्मि कैट परिमा काग गाराकठा। 
“जह सउण पजरे दुक्व ग्रच्छति नहा" ~ 
ण्त्थ सउणदिदरुनो कञ्जति - जहा पजरत्थस्स सउणस्म सलागादीह्‌ सच्छदगमणः 
णिवारिज्ञति एव श्रायरियादि पुरिसगच्छपजरे सारणसनागादिय सामायाईर उम्मम्गगमण णिवारिजति। 
एव्थ जे सविग्गाण मूनाश्रो णाणदमण्राण आगता, जे य॒ परिह्वेतेण मूलाभ्रो श्रागया चरित्र एते 
सगेष्टियव्वा । जे पृण पजरमग्या गाणदमणदुाए प्रागना, जे परिहवेताण पूलाश्रो णाणदस्षणटाए्‌ भ्रागया, एते न 
सगिण्हियग्वा ।६३५०।। 
ण्त्य जे सगमिण्हियव्वाते एगो वा हौज, ग्रणेगा वा। 
जनो भणति - 
५ ६ क कै ५. 
ते "पुण एगमणेगाणेगाण मारणं जहा कष्पे | 
[1 क. कि = 
उवसंपद तआ्राउड, प्रि ग्रण्णर्हिं गच्छे ।६&३१५१॥ 
तव्य जे श्रणेगा नेति मौदनाण सारणा जहा क्पे भणिता “उवदेसो सारणा चेव ततिना 
पटडिसारणा?” इन्यादि, ' घट्टिज्जत वसप्थ श्रतिरुत्रण्कूकुममिली जता" इत्यादि) जो पुण्र एगो सो 
ग्रसामायारि करेनो चोदिनो जदह श्राउष्टिनो तन्म उवमपदा भर्वात, *श्रविखटू" ति-जति भ भ्रा 
उष्टि्ो, भण्णति श्रण्णहि गच्छे" नि ।॥६३५६॥ एसा आआागयाण परिच्या गता 1 
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प्रह्वा - ण्य पच्छद्ध ~ शरण्या भण्णति-नेप्र वि श्रागनुणा गच्छ परिन्खियव्वो ऋऋवम्सगमा- 
दहि एत्न यदारहि। रच्छिन्लगाण जनि किि श्र,वस्मगदारेदि सीदन प््स्डतो श्रायरियानीण कहेति, 
जनि या कटिणच्म्म ग्रटूति नित्त सधु चोदति पन्छिन चमे दति न्यौ तत्थ उवमपदा । ग्रह कितं सौ 
परष्यट्द्ि लमिगीश्नो अच्छनिभण्ति का- कि नुञ्क, णो सम्मग्राडटूति ? नो श्रविः श्रायरिए्‌ श्रण्णहि गच्छति 
प्रनयत्रोपमन्रनैन्य्यं , 1६२१५ ०। 
नतियममिन्वे इमा पटिच्छणविरही - 
क 1 [च # = = (१, [नभा [1 
णिम्गमण पररिनुद्रो, जगमण असुद्र दति पच्छित्तं | 
फिमगमण अपरिसुद्र , इमा उ जयणा तरिं होति ॥६२५२॥ 
नशनियममिन्लस्म वहयाद्िु पडिवद्धस्म सुद्धस्म ज श्रावण्णो त पच्दित्त दाड पटिच्ति। जति 
पण पढमविनिन्जेग वा भने श्रह््किरणादीह्धि एमे श्रपरिणयादीहि वा श्रागना, जे य पजरभगा, जे परिहा- 
वृतेयु एर णरदसगरदुणने श्रष्णनाते ण सनिष्छियव्वा, न य फंड प्डमेदिज्जति ।६३५२॥ 


नेमि इमा पदियदणजयणा - 
णन्थि संक्रिय्ंघाडमंडली सिक्ख बाहिगणयणे | 
पच्छित्त विश्रोमग्गे, फिगयदुत्तस्म छण्णेणं ।॥६२३५३॥ 
' "पन्थि सक्र" श्रस्य उ्वराख्या - 
णन्थेयं मे जमिच्छह, युक्तं मए आम मंकियं तं तु) 
न य सक्रियं तु दिज्जई, णिस्मंकयुते गवेसाहि ।।६२५४।॥ 
ज णत सुनल्थ तुग्भे इच्छह एय मम ग्रत्वि । ग्रह सो भणति ~ श्रण्णममीवे मुत मए जहा तुग्भ 
एय श्रन्थ, ग्रहवा भणानि ~ मण चेव तुम वायण देता सुनः । भ्रायरिग्रो भणाति- भ्राम ति सच्च, 


इदाणितमे सक्ति जत, णय द,7्रजोग्य, णय सकियसुतस्थः दिज्जति, अ्रायमे पडिसिद्ध, गच् अ्ण्णतो 
जत्य णिस्सक्‌ सुन ॥६३५४। 


त "सघाइए निजो सघाडयस्य उव्वयाति सो मण्णनि - 
एक्कल्लेण ण लम्भा, वीयारादी वि जयण सच्छे | 
मोयणसुत्ते संडलि, अपदंते वी णिच्रोश्रंति ॥६२१५।। 


भ्रग्ह एरिसिा स्ामायारी प] सघाडण्ण विणा लन्भति सण्णभमिमादि भिगत, एसा सच्छुदेण 
जवणा। ^“ मडनि"त्तिजौ सो श्रणृबद्धवेरत्तणेण श्रागनोसो इमा जयणाप्‌ पडिसेहिप्जति {जोय 
सुनमडनीण उच्वियग्ति, * मोयण'' पच्छंदध, ब्रम्ह सामायारी श्रवस्ष मडलीने समुद्दिमियन्व, रुत्तत्थमडलीसु 
जनिणष्डनिण नुति वा तहवि मडलीएण उवविद्रो ग्रच्छति, ण सच्छदेण अच्छिड लञ्मति ॥६३५५।! 


अलम भणति बाहि, जति ईहिडसि अम्ह एत्थ बालाती । 
पच्छिन्ं हाडहड, अवि उस्सम्ग तदा विगती ।६३५६॥ 


0 11111110 का 


१ गा० ६५३1 ९गा० ६५५२३६२ मग. ६२५३ 





२९४ समाध्य-्चूःके निर यमृत्र { मुर 


"4 "ब्रष्टिरा्रयफे' निजो प्रानन्मिद्नणः श्रगन्य मा इमा पदियेहिन्जति श्रलखिनो भणति ~ 
ग्रह दन्य मणेन बात धनात वृद्वि शिन, जरि ठि दिग सिक्व यश्य क्श नो अनन्य पच्छिनति। 
ज निषम्मो ('द्रहरग,दन प्रायरिग्रान्ि' पएनशक गट प्रयतो मग दमा जयणार पडिसदिज्जति सा श्रण्ड 
सामायारी जह दष्पमन्जियादीठ कन्निना पिरम ह उ-इ पचन दिनज्जनि हाइह्ड ण्म नक्काले चेवं 
दिञ्छ््म ~ क नद्यः कणज्ट्लि , ' क्रलरस्यभ्येण निजो सा च्रहठ्मनी प्रादृज्रति नि श्रागश्रो, सा 
अनननि-प्रम्द सन्मायामो -योग्वादिणा विगनिरग्ठस्यरण दक्रन्‌ पद्धिय-व । "न्नह नि - 

{कि चान्यन्‌ - श्रम मामच गो जाग्व टिम ऽजाग्वाटिण वा विगना न गृहीनय्य। दन्य | 
श्रवा - "तत्त जमा करत दनि नम्य नहत प्रतिनाम उवण्णमिञ्जति ।1६२५४९।। 

तत्थ चदग ग्रारे - 

तन्थ स्रं मायरसाम।, एव तु भवर अमज्जव्रचुनस्स | 
वृत्तं च उञ्जुभरते, माही तेनोक्कदं मीहि ॥६३५७)। 
न्व्रलिया णः शिग्ण्म न्रुद्र उवे "प्र पद्दरटण, मणिना ' श्रव केम्यचिमनि स्यन्‌ - एद्‌ 
तिरिदनस्म मायः स्वनि दख्ण्वाय च नमने जय विज्जम्ाण दन पथि चतनि भत्नि मद््यिवः, एव 
स्यडरा दनु कृरठन्तव प्ररिज्जुन क्न्मण्य मयपुसम्वे ण्ण य जयुनो मवति प्रवेज्जवयण्तन्ा का, उचने च 
“सोर उज्चुद्रदूनस्म य षयम - निनकोध्य तचे प्रज्जवं श्रकरेम स्म मवमे ण भवनि । 
प्राचःवह्ि- ~ म्यमृमतम्नोय, जतौ कार म्ययष्मुनातानो य द्रण्ठ-यौ ' दम च कार, 
गिमत सं श्रस्द्र नै उव्‌ यथह कद्र 1६-५ ६। 
किच - 
एमा उ चअगीयन्धे, जग्रणा गीते वि जुजती जं तु। 
विदटमक्नं उदरा, मनग्छग्वादो य फुडरुक्खं ६२५८} 
५, न र 
प्व श्रगीयन्या प्रहिनेधिज्जनि, गीयत्या पृण फुडचेव मण्ति, ते सामायारी जाणत किह 
पष्यतरियदामवः कहूतिःनेयु विय ज मातम्रुनावादक्ाग्ण सुञ्जत्तित च कायव्व । श्रमीयस्थाण पुण 
“दह्र” नि यड मन. दिहुमकर मवति, वितति य, णले मच्छरमावेण ण देति मून्तत्ये । सपक्खजणेयन 
ण्व प्रन्पगेण मच्छेरनावो मवति 1 सनभ्मूयदोसुच्चरण पुड पेट्वज्जिय खख, श्रहुवा ~ फुडमेच सक्छ तं च 
ग्रधिकरणष्दि रण्गाद्धिणण वा दोमेण भ्रागतो त्ति ण पडिच्छमो, ण्य मच्छुरभाव श्रयो मप जनि ।\९३५८॥ 
एनेनि १डिच्छाण इमो श्रववानो - 
णिग्गमसुद्धयुगण ण वारितं गेण्डती ममाउड्‌ । 
> (० ज [क # # ५. + 
्महिकेरण पडिणिच्रऽ्णुबद्ध, एभागि जदं ण संगिण्टे ॥६३५६॥ 

रत्र प्रक्ारलोपा ृषटव्य, एव धिममो अ्रसद्धो जस्ममो उाएण जयणाए वारिग्रो ण पडिच्छन 
इत्यथ | श्रहुवा ~ दासा जहा वारणाश्रौ ण उप्पज्जति तदह उवाणए्ण व्रारितो प्रतिषिद्ध दृत्यय । पडिमिद्धो 
जद सा भगद्‌ “मिच्छामि दुक्क्ड, ण पुणो ण्वकहःजवा भणत कमि, मुक्कोमे पावभावो दुगद्वह्णो 
इस्लोण वि गर्गननः” एव श्राडदरो गेष्डियव्व) । तत्य वरि इमां ण गेण्डियच्ो जो भ्रधिकरण काउमागनो, जोय 
पडिणीभ्नो त्ति मण्ना, जो य श्रगुबद्धरोसा जेण प्नायरिश्ना एगादि मावेण ज. ॥६३५४६॥ 


~~~ ^~ न 
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पटिणीण इमो त्रवेगदो - 
पटिणीयम्मि वि मयणा, गिहम्मि तआयरियमादिदुटरभ्मि। 
मंजयपटिणीए पुण, ण होति तं खाम्‌ मयणा दा ।'६३६०॥ 
टम" अय कति सयन्या ्राययस्म्‌ पदुदरः अ्ा'दर ह उद ज्मःय-पवत्ति थेर-गंण्वच्छेदग-भिकषूण, 
सा उवय,मि-जने वि म्रावममनि, नम्य ग्र प्रागा म गिष्डयिव्यो ! जद दण सृजता मे पदु पडिणीयन्नि 
भञ्ज नोः 7 सड उवमपद, ए पडन्छिः्जनि नि बु मवरनि। ग्रहुवा सो भण्ण्ति ~ गच्छं, त खामड 
ग्रगन्छ 1 जड़वु, यनन समेतिना ण पडिच्छिन्जनि, मयस्यवा सो ण खमति तो पच्छगतो 
वड्िच्छिज्जनि । ग्रहवा सो मणय्ज- मण अरगच्छम.मेग खामितोण खमनि तो पडज्छियव्वो चेव णसा 
नयप्र; ।ञ६६९०}, 
ददामि जे श्रविमुद्धश्पर्गमा - उवग्ट ग वशन्ति परि ण गच्छति, ञे य विसुद्धणिम्गमा पडच्छिनः 
वि सीद ~सन वोरिगणक्वही इमः ¦ 
। रण्यस्य इष्ण?" निवि वयध , ज्य भिकवादिगनो हौत्ति तदा छट ता गच्छति । सुन्स्स वि 
प्र यरियग न्विरिनग सृाख्पः पव्वच्य वि रने वमप रियत सम्देना तस्स पुण श्रक्वेवणा कहा कहिज्जति 
तावर जग (-ह'वमर्नो जह पसनो नाहे सदना उटरावितान स्न छत वच्चति। छण्णेण ति श्रप्यमा- 
ग्य ठन मनन, नोद्रर ण्याप नप्पक्वियात } वच्चलः ण्यकहनि जहा णस्सियव्व, मा रहस्मभेद काटिति। 
दलि र" चव पच्छा मम उदा आगन जःय द्द्रछिम्गन) य पुने दमणाहयाग ति णहा रामना पडिच्दधियव्वा | 
न्थ दमण णाणेशु उुग्वद्धगहिने इमो विधी - 
वत्तणा संघणा चव, गहणं सुत्तत्थ तदुभए । 
वेयावच्चै खमणे, काले आवकदहादि य ।६३६१॥ 
एवे वत्तणादिप्रदा सच्छे श्रमतीण ववदेवेण वा णत्थि परगच्छे पुण जत्थ वत्तणादिया णियमा 
भ्रत्थि तत्य उवसगदा ' पूञ्जेगहियस्म पुणो पूणो श्रन्मस्मणा वनणा, पुव्वगहियविसरियस्स मुक्कसारणा 
सथा, श्रपुव्वस्स गहण, एने तिणि चिगप्य सुनते, प्रत्ये वि त्िण्णि उभष्‌ वित्तिण्णि ण्छ णव विगस्पा। 
उच्रचरणावसपदटूा उवस पजतो वेयावज्चकरगखमगकरण्डुपा वा उपक्चपज्जति, ते पुण्र वेयावच्चखमणे 
नतो श्रावकहाति त्ति जावज्ीव करेदट्‌, भ्रादिगगहणाग्रो इनरिय वा काल करेञ ६३६१ 


तत्य दस्णणाणा इमे, इमा य तेसु विही - 
दसणणाणे सृत्तव्थ तदूभए वत्त णादि एक्केकके । 
उवसंपदा चरिते, वेयाचच्चे य खमणे य ।६३६२॥ 
दमणव्वसोहया जे सुत्ता सत्थाणि वा तेनु सुदतेसु वत्तणा सघणा गहण, एव श्रव्ये तिग, तदुभए तिम, 


“नक्येग्के"' तति - एव दमणे गवविगप्या, श्रायारादिएु य णाणे एव चेव विगप्पा ¦ चरितप्तोवसपवा इमा 
दूविहा ~ वेयावच्चटूता स्वमणद्रुा वा ।६३६२॥ 


सुद्ध पुण प्रपडिच्छनस्प इम पच्छित्त - 
सुद्धपडिच्छण लगा, अकरते सारणा अषापुच्छा | 
तीसु वि मायो लदशौ, वत्तणादीषु उगेषु ॥६३६३॥ 


क 
ङ 
५ 


समाष्य चूके निशीथम्‌त्र [ मूत्र -१ 


ज रुरमृगम्‌ सूनयतमे गहि गुरटि ्रण््णाश्रा, विहीण श्रापुच्छिना वहदःदिमु अ्रपडिवर्मय। 
प्रःगना, परिच्छिनोसुद्धोय जोन न पडिच्छनि प्रायरिश्रां नस्त चउनहु। 
जा विदू पण्यो वलताणिमिन सा जति वन्र णक्रेतिनतोमे मासनहु, ण्व सचग्गह्मरेमुवि। 
प्रयरिप्रोवि जड न उदरसपण्ण दूरादितु अ्रच्युन श॒ सःरेनि, ण चौदनि तस्म वि वन्तगादिमु 
ठागेयु मायहु । 
प्रत्ये पृण श्रकरेन-प्रमटतषण निनु तरि वनपादिमु ठाननू पेय भासय ¦ उभटर वि पच्छिनि। 
जम्टः ने दोम नम्ह गुरुणा सारेयव्वा ~ “श्रञ्जा । जददु म्र्सनौ त वनणःदिक न करेमि” 1९३६३।। 
“ग्रणापुच्छ'' नि प्रस्य व्याच्या - 
अणणुण्णाऽणुण्णाते, ठत पडिनच्छंत्त भंगचरगो तु | 
मंगतिए मामलदु, दृहतोऽणण्णाते सुद्र उ ॥६३६४॥ 
प्रणुष्णाग्रो श्रणमुण्ण'्तण सह वत्तम करति, णव चउभगो कायव्वो, एव सवरणागहणेसु वि चउमगो, 
एत्य श्रादिन्नैसु तिम ममैमु देने गेष्टूनाण नुते मामनहु । तवक्रालविचेनित प्रत्थे मामग्रुर्‌ । चडउतल्थमगो पृण 
युह्तोऽगुण्णातत्तणग्रो मुद्रा ६३६४ णाणे निमय, 
इदाणि दण - 
एमेव दंमण वी, कणमादी पदा उ जहं णागे | 
मगणामतण-खमण, अणिच्छमाण न उ णिग्मोए ॥६२६५।। एव्व ड कट 
इदाणि चरिनोवसप१दा सा दुविधा ~ वेयावच्चे लमणे य| 
तत्थ वेयावच्चोवसपदाए इमा कारावणविही - 
तुन्लेषु जो सलद्री, अण्णस्म बे वारएण इच्छते । 
तल्लेसु य आवकदी, तस्साणुमते व इत्तरिए ॥६३६६॥ 


ग्रायरियाण एक्को गच्छे वेयावच्चकरो, श्रवररो श्रण्णगण्रातो पच्छा श्रागतो भणति ~ ब्रह मे 
गेयादच्च करेमि, तत्य कतरो कारविज्जनि ?, “तुल्लेसु तत्थ जत्िदो वि तुल्ला कालतो वि इत्तसिया 
तत्थेगो सलद्धी सा कारत्रिज्जति, श्रहुवा - दो वि श्रावकही तत्यवि जो सलद्धौ सो कारभ्वज्जतिं। 
प्रहदव इ्तरियादो वि सलद्धिया, एत्य श्रागतुगो उवज्जछायदीण श्रण्णस्स वेयावच्च कारविज्जति, 
भणिय च - “उवज्मायवेयावच्च करेमाणे समणे गिग्गथे महाणिज्जरे महापञ्जवसाणे भवति 
श्रहुवा - जति वल्यब्वो वेयावच्चकरो इच्छति तो वारोवारेण कारविज्जति, ्रागतुगो वा क्ल पडिक्छा 
विज्जति जाव पुष्विल्लस्स इत्तरकालो समग्पड, प्रावकहुीसु वरि दासु सलद्धिए्सु एव वारय मोत्तु। 
ग्रहका - एक्को इत्तरिम्नो एक्को प्रावकही “"तुल्नेसु'" त्ति लद्धीए एत्थ श्रावक्रही कारविज्जति, इतरिश्रो 
ग्रण्णस्स सण्णिउज्जति, बअ्रहूवा - सो वत्थव्वो भ्रावकही मण्णति तुम तावं वीममाहि एव वुत्तो जति 
इच्छनितो तस्म श्रणमने प्रागनु <्तरिग्रो कारविज्जद, तभ्मि श्रणिच्छे णो कारविज्जति, सो समन्त 
गच्छिहिति, पच्छ, इयय ण काहिति, त्रो भ्रायरिग्रो उमयमटूो मविस्सद । श्रहु इनरिश्रो प्रावकहिनो घ 
यदोवि ग्रलद्धिसषपण्णा तत्थ श्रावकहिषा करेयन्व, इयरो अण्णस्स सण्णिउज्जति व्रिमज्जिज्जद्‌ वा| अ्रह 


भष्यगाचा ६३६३-३-२८ | विशनिनम -उदरदेशक २६७ 


दलग्शा सन्द्धी, श्रावकही भण्णति ~ '"वीसमाहि ना तुम णम इत्तरिप्रो सलद्धी करेतु, पच्छा तुम चेव 
कट्मि | श्रणिच्छे ण्या चेव काहिति, दनरिग्ना श्रण्णस्म ता कारविज्जति, दौवि वा सदरृता करेति । 
प्रह इत्तभश्रा श्रवदधौ श्रावक्हीमदद्धी एन्य भ्ावक्रहिणा कारवेयव्व, दनरिग्रो श्रण्णस्प कारविष्जड, अ्रणिच्छे 
पडिमेरिज्जद 11६ > ९६।। 
वन्यव्दवेयावच्चकरेण श्रणण्णान्रा कारवेड, नस्म ग्रणापुच्छयाए च्रण्ण वेयावद्चकर 
ट्वनि नो इम दासा - 
्रणणण्णाते लहुगा, अचियत्तममाह जोग्गदाणादी । 


णिज्ञर महती हु भवे, तवस्सिमादीण उ करते ॥६३६७। 
बन्यव्व-ग्रावक्टि वेयावच्चकरस्य श्रण्णपुच्छा भ्रागतु इत्तिरिया वेयावच्चकर ठवेति, श्रणणुण्णतो वा 
वेयावस्वकर द्वेष तो चउनहूगा । 
ग्रण्णे भणति ~ श्रगापच्छाए्‌ वेयावच्चकरे ठविएु मानलहू, अ्रणणुण्णातो वेयावन्वकारवणे 
चनह । वन्थव्ववेय,वच्चकर्स्सय वा श्रवियत्त, भ्रचियत्तेण वा भ्रस्खड करेज्जा। ˆ मस्ताहु नि-ण 
कटेन सं पृव्ववेयावच्चकरा उद्भकटुा जनु कुलेसु श्रायरियादीण पाउग्ग्‌ लन्भत्तिते ण कटेनि, सहृक्कुल'णि वा 
¢ करञ्ज, नम्ह" सो इनरिग्रो मण्णत्ि -खमयादितवत्सीण तुम करेहि, तेष्व पि कञ्जमाणे महती णिञ्जरा 
मवति ॥६२६॥। वेयावच्चे नि मय 
इदाणि “^समण' नि- 
नन्थिम गाहापच्छद्ध “ सगणामतण'* इन्यादि, जो ब्रण्णगगराश्रो चखमणटूुयाग्रो उवसपज्जनि सो 
टृविहो -प्रविषिद्रो विग्र । ्रहुमादि विगिद्रो, दासु वि उवसपन्जतेस सगणो श्रायरि "ण ब्रामनयत्वः प्रापुच्छि 
यम्वो त्ति वुत्त मवति ~ भ्रज्जौ ' एम चमणकरण्रटुया भ्रायतां कि पडिच्छिन्जति उश पड़िसिच्छउत्ति, तेनि 
प्रणुमए्‌ पडिच्छिग्जह ब्रणिच्छसु पडिसिज्मड } ण वा तै ्रणिच्छमाणे तस्स वेयावच्चे बला णिश्रोएति । ६३६७) 
जो पडिच्छिग्रो सो पुच्छियन्वौ - तुम ङ प्रविगिद्रु करेसि विशि वा? तेण एगतरे कहिते पुणा 
पुच््छिन्जह ~ नुम भ्रविगिद् करेला पारणदिणभं करिसो भवसि ? सो मणई ~ मगिलागोग्मो, ण य सज्छाय 
पटिलेहुणादियाण जोमाण समत्थो भवामि ! 
तस्सिमो उवदेमो - 
तविकिटूकिलामंतं, मणंति मा खम्‌ करहि सज्फायं । 
मक्का किलामिरं >, विशिट्रणं तहिं वितर ॥६३६८॥ 
भ्रविगिद्रत्तवकरणकरिलामत भणति - (मा) तुम खमण करेहि, ण वटति तव खमण काठ 
सञ्भ्मयकरणे केयावच्चे वा उभजुनो भवाहि, सञ्जायमणिज्जतं विसम्जेयत्वो । ग्रह गिलाणोवमो ण भवति 
लनो प्डच्छियव्वो । 
जो पृण विकिटूखमभ्रो सो जइ ण किलिस्मति ~ सज्छायपडिलेहणादि जोगे य॒ सव्वे सथमेव 
भ्रहीणमतिरित्तं करेनि - सो पडिच्छियव्वो | 


जां पृण विशिटटेण किलिस्सनि तत्थिम गाहापच्छद्ध - ““नक्का किलाम्मि सक्क। इति युक्त 
जद वि विणिद्रतवकरणे गिलाणोवमो मवति तटहावि तत्थ वितरति त्ति तवकरणे प्रणुजाणत्तीत्यथे ॥६.६८॥ 


॥ ( ष 
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२६० सभाष्य-चू्िक्रे निशी यसूत्र | सृत्र- 


विगिद्ुतवकरणे जो गिलाणोवमो भवति तत्थिमा सामायारी - 
श्रण्णपटिच्छणे लहुगा, गुरुग गिलामोवमे अडते य । 
डिलेहण सथारग, पाणग तह मतगतिगम्मि ।६३६६॥ 


ग्रस्य विभाषा - 
दोण्णेकतरे खमणे, अण्णपडिनच्छंतऽसंथरे आणा । 
्रप्यत्तिय परितावण, सुते हाणऽण्ण्हिं वतिमो ॥६२७०॥ 

"दण्ट" ति - तम्मि श्रविगि-विगिद्राण श्रष्णतरो खमश्रो होप्ज, ग्रहुवा ~ विशदो अमिनाणोवमो 
होज्ज ! एतेसि खमगाण श्रण्णयरे खमगे गच्छ विज्जमाणे जति शअ््यरिश्रो म्रण्ण खमग गच्छे प्णापुच्छाए 
पडिच्छति तो चउलहू । 

दोण्ट वि खमयाण ज्ुगव पारणदिणे पञ्जत्तपारणगस्स भरसथरण हवेञ्ज । 

दुगादिखमगवेयावच्चकरणे वावडाण वेलातिककमे वेयावच्चकरणे ्रसथरण हुवेञ्ज । 

असथरता य ज एमणादि पेलेज्ज तण्णिप्फष्ण पावरति श्राणादिणो य दोसा । ्रस्तथरे य अ्रकज्जमाणे 
व परितावणादि दुक्खं ॒हेवेश्जा, सिस्सपडिच्छगा वि चितेज्जा - इह ब्रण्णोण्णखमगवेयावच्चकृरणेण श्रम 
सृत्तत्यपरिहाणी, भ्रतो श्रण्ण गृण “वदमो' त्ति ~ गच्छेञज, ।1६२३७०॥ 

गणग्रणायुच्छाए खमगे पडिच्छिति गणे य भ्रकरेमाणे श्रायरियस्स य इम पच्छित्त 
दसाय) 

‹“\गुरुग गिलाणोवमे ग्रडते य'' प्रस्य व्याख्या - 

गेलण्णतुल्ल गुष्ठणा, अंते परितावणादि सयं करणे । 
णसण-महणागहणे, दुगड ्दिडत मुच्छ य ॥६२७१॥ 

तेयु गच्छिल्लगेसु वेयावच्च श्रकरतेसु जइ खमगो ग्िलाणोवमो जाश्नो ता श्रायरियस्स चउगुरुगा, 
“डते” ““सयः' “दुगहु'” प्ति मत्तपाणदा वा सयमेव हिडतो बुह।पिपासादि सीउणष्टेण वा पडिलेहणा 
दिकिरिय वा सयमेव करतौ परिस्समेण ज अ्रणागाढादि परियाविज्जति, मुच्छादि वा पावति, तत्थ चउलहुगादि 
जाव चरिम पावति । प्ररियाविज्जतो ब्रणेसणिञ्ज गेष्ति, एत्थ वि गुरुस्स तण्णिप्फण्ण, श्रह ण गेष्ूति तो 
बहु श्रडतरस परियावणादि भिप्फण्ण ।६३७१। 

सीसो पृच्छति - कि तस्स चडच्विहाहारव्रि यस्व कायव्व । 

श्राचार्याह ~ “ र्पडिलेहण'” पच्छद्ध, उवगरण से पडिलेहियय्व, सथारगो सो कायव्वो, पणम 
से श्राणेड दिज्जत्ति, पारणदिणे अत्त पि से श्राणेड दिज्जाति । उच्चारपासवणखेलमत्तमो य एते तिण्णि ठढोइञ्जति 
परिटु विज्जति य, जम्हा एवमादि दोसा गणिणो तम्हा गच्छं ्रपुच्यित्ता समणुण्णाते खमम पडिच्छंति। 

ग्रह॒ णत्थि गच्छे खमगो तो पडिच्छियन्वो चेव, पडिच्छियस्स य सव्व सव्वपयत्तेण 
कायव्व णिजञ्जरटा। त परिक्लासुद्ध जा तिण्णि दिवसे किमागतो त्ति ग्रणापुच्छिता ग्रणालोवेत्ता 


१ गा० ६३६९६ \ २ गा० ६३६६॥ 


माष्यगाथा ६३६६-६३७५ | विशत्ितम उद्रेश्चक २६६ 


वा मवसावेति नो इम पच्छित्त साववाद भण्णद्‌ - 
पठमदिणाणापुच्छै, लहुगो गुरुणा य हंति बितियम्मि | 
ततियम्मि हंति लहूगा, तिष्ट तु वतिक्कमे गुरुणा ॥६२७२॥ 
पढमदिणे मासलहु ति, वित्िएु मासगरु , तत्तिए्‌ चउलहु ति, परग्रो चउत्यादिदिण्णेसु चउगुरुगा 
11६ २७२।। 
ग्रववातौ ~ ग्रतो कञ्जे तिण्णि दिणा बहुतर च क।ल त सवसावेता वि श्रपच्छित्ती । 
जतो भप्णति - 
कञ्जे मत्तपरिण्णा, गिलाण राया य धम्मकह वादी | 
छम्मासा उकोसा, तेसि तु बतिकमे गुरुगा ।॥६२७३॥ 
कुल गण सघकञजेहि बावडो श्रायरितो मत्तपच्वक्खातो वा साधु तस्स लोगो एति, तत्थ श्रायरिश्रो 
धम्मकहकहणेण वावडो गिन ग्ण=->ग वावडो, राया वा धम्मदुी एड, तस्स धम्मो कहेयव्वो, वादी वा 
णिमिष्हियव्वो, एवमादिकारर्णेहि वावडो भ्रायरिश्रो होज्ज, एव जाव छम्मासा ण पृच्छेज्ज, श्रालोयण वा ण 
पडिच्छेज्ज, ॥1६२३७३।। 
एवमादिकज्जवावडो वा इम जयण करेज्ज - 
यण्णेण पडिच्छावे, तस्सऽमति सयं पडिच्छए रत्ति | 
उत्तरवीमंसाए, खिण्णो वा णिति पि ण पविसे ।॥६२३७४।॥। 
जइ श्रत्थि श्रण्णो गीयत्थो भ्रालोयणारिहौो सो सदिस्सिज्जति-तुम पुच्छिञ्जसि श्रालोयण पडिच्छहि। 
प्रह णत्थि गीयत्थो ताहे सयमेव रत्ति श्रलोयणा पडिच्छियव्वा । रह परप्पवादिणिगिण्हुहूा जहा सिरिगृत्तस्स 
छलुगस्स पराजयदा उत्तरवीमस करेतस्स राभ्रो व्रि परिच्छणा णत्थि, दिवा परिस्समकिण्णो वा रातो सुवति 
एव रातो वि ण पडिच्छति जाव उक्कोस दछम्मासा । जति य दछम्भासे पण्णे ण पृच्छति ्रलोयण वाण 
पडच्छति तो ^चउगरुरुगा भवति । 
ग्रण्णे भणति - चण्ड परतो पढमे दिणे मासलहु, बित्तिए मासगरुरु , तततिए चउलहु, परतो 
चखग्रुरं ति ।£&३७४॥। 


ग्रधवा एत्थ वि ग्रववाताववातो भण्णति - 


दोही तिहि वा दिणेहि, जति चिज्ञति तो ण होति पच्छित्त । 
तेण परमणुण्णवणा, कलादि रण्णो व ॒दीवंति ॥६२३७५॥ 
जति चछण््‌ मासाण परतो णिरत्त दोह तीहि वा दिर्णेहि कज्जसमत्तौ भवति तो तेसु वि पनच्छत्त 
न भवति, अह्‌ तेसु वि कज्जसमत्ती न भव्ति ताहे छम्मासासमत्तीए चेव कुलादिया श्रणुण्णविज्जेति रण्णो वा 
दीविञ्जति त्ति ^ ग्रह्‌ कल्ले इमेण कज्जेग श्रक्लणितो णो भ्रागमिस्स ति, विदित भवतु तुज्छ, परप्पवाइणो ना? । 
जइ एव न कहेति तो चडउगरुरुगा ।।६३७५॥ 


[1 [त 


१ गा० ६२७३। 


३०० सभाष्य-च्रुणिके निजीथसूतर [ सूत्र-१ 


सोवि मुद्धो ्रालोयगो विञ्मनो कह भ्ालोयण करेति ? उच्यते- 

आलोयण तह चेव तु, भूुत्तर णवरि विगडिते इमं तु । 
इत्थं मारण चयण, निवेयण्‌ ते वि एमेव ॥६२७६॥ 

“तह चेव" त्ति जहा सभोडयाण विहारानोयणाए्‌ भणिय नहा भाणियन्व । 'भूवुत्तरे'" त्ति ~ 
पुव्व मूनगुणातियार, णवर-इमो विपेसो,“ विडिए"” त्ति ्रानोए एगतो षिता विभिण्मे वा साहुणो वदित्ता 
भणानि ~ श्रालोयणा मे दिण्णा, इच्छामि सारण वारण चोयण चमे काउ । तेहि वि पडिमाणियव्व-नुम पि 
म्रस्जो 1 अरम्ह्‌ सारेज्जासि चोण्ज्जासि य ॥६३७६॥ उवसपदालोयणा गया । 

इदाणि श्रवराहालोयणा यत्र प्रकृत - 

एमेव य वराहे, कि तेण कया तहिं चिय षिसोही । 
ग्रहिगरणादि कयत, मौतत्थो बा तर्हिं णसिथि ।६२३७७] 

““एमेव'ः त्ति जहा विहारजवसपदालोयणासु विही भणितो तहेव्‌ इम पि जाव पुटो वा भणति - 
श्रह श्रवराहालोयगो श्रागनो। 

ताहे श्रायरिएहि भाणियव्व -फितेणकया तेहि चिय विसोधी ?, ततो केति ्रधिकरणमे 
क्य तत्थ, श्रादिग्गहुणेण विगति सघ।डगादी कथेति । ग्रहुवा भणति ~ तत्थ गीतत्थो णत्थि, ।1९३७७॥ 

एत्थ अ्रहिकरणाद्त्मिविसुद्धकरणेसु ग्रायरिएण माणियन्वो - 

ण विय इहं परियरगा, खुल सेत्तं उग्गमयि य पच्छित्तं ¦ 
संकरितमादी व पदे, जहकमं ते तह विभासे ।६ ३७८ 

पडियरगा नाम श्रवराहावण्णस्स पच्छितते दिष्णे निलायमाणस्स णत्थि वेयावच्वगरा । खुलत्तेण 
णाम मदभिक्ख जत्थ वा घयादि उवगहदव्व न लञ्मति, एत्थ वा ने घम्मसडढी लोगो । श्रहुवा भणाद्‌ -म्रम्हर 
उग्ग धच्छित्त देमो । 

“णत्थि सकिय' - ( गाथा ६२५३ ) 

“सकियमादी य परए" त्ति । 

हेटा व्याख्याता एव व्याख्येया इत्यथ । इहं सकियस्स प्रत्य भ याणामि, किह पच्छित्त दिज्जति ? 
विस्सरिय वा पच्छित, एव सकियादिपदा जहक्व मेण पच्छित्तामिलावेण भागियव्वा । ग्रहुवा--ते सरितादि- 
पदे "जहक्कम'' त्ि- जहासभव ते विभासिज्जति ।1६३७८॥। 

एव भ्रसुद्ध पडिसेहेत्ता सुद्ध॒पडिच्छति। तस्स विही ज त हा भणिय - “्रवराहे 
दिवसतो पस्तत्थम्मि” त इदाणि भण्णति । 

ग्रवराहालोयणा णियमा विभागेण दिवसतो दध्वादिसु देति, जतो भण्णति- 

दच्वादि चतुरभिगगह, पसत्थमपसत्थ ते द्हेक्केक्का | 
अपसत्थे वञ्जेड, ालोयणमो पसत्येसु ॥६ २७६॥ 

दव्वष्े्तकालभाव च श्रभिगिज्मः देति, एते य दव्वादिया पसत्थावा श्रप्षत्या व, होज्ज, 

श्रप्पसत्थादीणि वज्जे्ता पस्त्ये श्रालोएयव्व (६३७६॥ 


१ गा० ६३२५ । 


भ।ष्यगाथः ६-७६-६३ -१ 1 विशत्तितम उद्देशक 
ह | 


एत्थ पदमे ग्रपसत्था - 
भग्गवरे "इुङसु य, रासीसुय जे दुमा य अरमणुण्णा। 
तत्थ ण आ्रालोएल्जा, तण्पडिपक्से दिमा तिण्णि |६३८०॥ 
जन्थ खमतृलाकु्ादि क्रि चि पडितित भग्गधर, कुडूगहणातो वा ण्ण, पाठतरेण वां 


स्न्रघर ।}६>८०॥। 
एय्‌ ग्रप्पमत्थखेत्तगगहूण, रासिदुमग्गहण श्रप्पसत्वदन्वग्मह्ण । शरस्य व्यास्या- 


्मणुष्णघण्णरासी, अमणुष्णदुमा य हदाति दव्वम्मि । 
भग्गघ्र रुह उसर-पवात ददाहि खेत्तम्मि ॥६३८१॥ 
ग्रमणुण्णघण्णाः तिलमासकोदहूवादी । अरमणुण्णदुमा एते - 
णिप्यत्त कटडल्ले, विञ्जुहते खार कडय दुं य । 
रय तव तउय कयवर्‌, दव्वे धण्णा य अपस्तत्था ।६३८२॥ 
समावनो क्रीरपलामाटियिा वा श्रण्णे पत्तमाडकाले णिप्पत्ता, श्रगघाडगवत्थुनमोक्खादिया खार रुक्खा, 
गेद्धिणिक्रुउगणित्रादिया केद्ुरुकवा, प्रयाद्वि लोहदव्वरा, श्रप्पस्मत्य रासी सव्वे वज्जणिञ्जा, श्रगारतुसभुमचीवरादी 
अ्रणेगदव्वणिगरो कवरो, मासत्तिनकोहवादिय श्रपस्तत्था धण्णा, णते दव्वश्रो भणिता 
खेत्भ्रो भग्गघरादि रुहुघर महादेवघर दुगगमादि धरा य, जत्थ वा भ्रुसकृट्र हिरण्णादिकुटो वा, 
असर ति ऊमरभूमी, च्िण्णटका तटी प्रपात, दवादिदहा वा भ्रूमी, जत्थ एय खेत्त्मो म्रप्पसत्थ ।६२८२। 
इम कालतो - 
पडिङ्कटरल्लगदिवमे, वज्जेज्जा अद्मि च नवमि च| 
छट चउस्थि वारसि च दोण्हं पि पक्खाण ॥६३८३। कन्या 
भावतो इम श्रप्पसत्थ - 
संागतं रविगतं, विड्‌ रं सम्गहं विल्लं्चिं च | 
-राहुहतं गहभिण्णं, च वज्जए सत्त णक्त्ते |६२८४॥। 
जम्मि उदिते सूरो उदैति त साग्त्त, जत्थ सूरो ल्तित रविगत, ज सूरस्म पिहतो ्रणनर 
ते विलवी । 
गरण्णे भणति - ज मूरस्स पिद्ुतो श्रग्मतो वा श्रणतरत स्ागय । ज पुण पिहतो सुरगतातो 
ततित (?) विलव्री। ज जत्थ गमणकरम्मयमारमादिसु श्रणभिद्धिय त व्रिहर विगतद्वारमित्यथे । ज 
क्रूरग्रहेण।क्रान्त त सभ्गह, जत्थ रविससीण गहण श्रासी त राहृहूत, मज्मेग जस्त गहो गनो त गहूभिण्ण, 
एते सन वि णक्खत्ता चदजोगजुत्ता श्रालोयतादिसु सव्वपयत्तेण वज्जणिज्जा ।!६३८४।। 
एतेखु इम फल - 
संफागतम्मि कलहो, होति कुमत्तं विलंबिणस्खत्ते | 
विडडरे परषिजयो, आ्राइच्चगते अणेव्वाणी ॥६३८५।। 


१ रदमु इत्यपि पाठ । २ राहुगत इत्यपि षाठ 


॥ 1 


३०० समाव्य-चरणिके निशी यसूतर [ सून-१ 


जं मग्गहम्मि कीरई, णक्खत्ते तत्थ बुग्गदो होति । 
राहुहतम्मि य मरणं, गहभिण्णे सोणिरग्गाजो ।६३८६॥ 
एयातो दोवि कठातो } एते भ्रप्पस्त्थदव्वादिया । एतेयु णौ ब्रालोणज्जा ।६३८६॥ 
तष्पडिपक्से दव्ये, सत्ते उच्छुवण चेडयरं वा | 
गंभीर साणणादी, पया हिणावत्तउदण उ ॥&३८७॥ 
तप्यडिपक्ख नि ~ श्रप्पसत्थाण दन्वादियाण प्रतिपक्षा पमत्था दव्वादिया तेसु ्रालोण्ज्ज । तत्थ 
दव्वे सालिमादिपसत्वधण्णर,सीसु, हिरण्ण-सुत्रण्ण णि रय॑ण्-वित्ियर विदुमरासिसमीवे वा, सैत्तग्रो उच्छुकरण- 
समीवे सालिकरणे चेतियवरे पत्त वृप्फलोववेते वा श्राराम मभमीरे, जत्य वा खेने फडिसदौ भवति त साणुणात्ती 
जन्य का णदीए पदाटिणावत्त उदग वहति ¶उममरे वा ।६३८५।। 
कालतो - 
उत्तदिणपेसकाले, उद्रट्ाणा गहा य मावम्मि | 
पुव्वदिसं उत्तरा वा, चरतिया जाव णवपुव्वी ॥६३८८] 
उक्तदिगा श्रहुमीमादीने वन्जेत्ता मेसा वित्तियादी दिवसा पमच्था, तेसु वि व्यतिवाताडि 
दोषवज्जितेषु पसत्थकरणमरहत्तेसु, भवतो उच्वद्राणमतेसु गहेसु ~ रविस्स "मेसो उच्चो, सोमस्स स्वसमोः 
ग्रणारस्स ^“ मगरो, ब्रहस्स ^कण्णा, विहुम्सतिस् °कक्कडग्रो, + रमीणो सुक्कस्स, °तुलो सणच्छरस्स । 
सव्वेसि गहाण श्रप्पणा उ= ^दुाणापी ज सत्तम त णीय । ग्रहुवा - भावतो पत्य बहा सुक्को वहस्सती ससी 
य । एतेषि रासि-होर दर क्काणग्र्षतसु 7 उदिएनु सोम्मगहबलादृएसु य भ्रालोएज्जा । सो पृण भ्रालोएतो 
श्रालोयणारिहा वा तिष्ट दिसताण श्र्रयरीए ग्रभिवृहो ठाति उत्तरा पुव्बवरतियाय, सा इमा जाए दिसाए 


तित्यकयो केवली मणपज्जवगःणी श्रोहिणागो चोहृसपुज्खी जाव णवपुच्वी जो जम्मिवा ज्म पहाणो भ्रायरिश्रो 
जत्तो व्िह॒रत्ति तत्तो हृत्त पडिच्छंति आआलोएति वा ॥६३८०॥ 


म्रालोएतस्सं इमा सामायारी - 
णिसेज्जाऽसति पडिहारिय कितिकम्म काड पंजलुक्कूडश्र । 
बहुपडिसेवऽरिसेसु य, अणुण्णत्रेद" णिसज्जगतो ।६२२्‌६॥ 


प्रप्पणिसेज्जकप्ेदहि श्रपरिभु्तेषि परिभुतेहि णिपेज्ज करेति श्रसति ब्रप्पणिमेज्जाण श्रण्णस्स 
सतिया पडिहारकप्पा वेत्तु करेति । तत्थ जति भ्रायरिश्रो पुब्वहुत्तो णिनीयत्ति तो श्रालोयगो दाहिणश्नो, उत्तरा- 
इत्तो प्रिसीयति तो इयरो वामनो पु्वहृत्तो छानि चरति य । दिसभिगप्रहो ठावित्तो विहीए्‌ वारसावत्त वदभ 
दाउ कयजली उस्मगग उक्करडुयटि ग्रो ग्रालोएइ ! जइ पूण तस्म बहुपडिसेवणत्ताश्नो चिरेण प्रालोयणा समप्पिहिई, 
न सक्केड तच्चिर उककुडुप्रो ठाउ , श्ररिसाजुयस्स श्ररिसाग्नो सुभेज्जा, तो गुरु श्रणृण्णवेत्ता णिसिज्जाण 
उवमहिय पादपृद्छगे वा जहार्हे ठाविभ्रौ श्रालोएति ।\६३८६॥! 


कि पुण त प्रालोद्नति ?, उच्यते ~ चउव्विह्‌ इद दव्वादी - 
चयणमचित्तदय्वे, जणवयमग्गे य होति खेत्तम्मि। 
णिसिदिण-सुभिक्ख-दुन्मिक्सकाल-भावभ्मि हिद्टितरे ॥६३६०॥ 


बराभ्यगाथा ६३८६-६३९४ | एकोन त्रिश्तितम उदृदेशक २०३ 


दयव्वतो श्रयित्त सचित्त मीस वा श्रकप्पिय परिचि पडिसेविय होज्जा । खेत्तश्नो जणवते वा भ्रद्धाणं 
बा! कालतो दियावा राग्नोवा समुभिवखे वा दुन्मिक्खे वा । भावतो हटुणवा भिलाभणेण ता, जयणाए 
श्रजयणाए वा, दप्पग्मो कपश्नो वा ।.३६०॥ 


ग्रलोयणाए इमे गुणा - 
लहुताल्दादीजणयं, अप्पपरणियत्ति अज्ञवं सोह | 
दुम्करकरणं विणत्रो, णिस्सरलत्तं च सोदिगुणा ॥६२६१॥ 
जहा मारवाहो श्रीहरियभरोव्व ्रालोइए्‌ उद्धरियसल्लो लह भवति, ग्रततियारघम्मतवियस्स चित्तस्स 
भ्रालोयग! भिस्सत्लो चिनत्तस्स प्रल्हःदण जनयति पल्हादित्ति वुत्त भवति, आ्रआलोयणकरणश्रौ सय ॒दोसेहिं 
णियत्तति त पासित्ता श्रण्णे वि भ्रालोयणग्भिमुहा भवति, शअ्रतियारपस्तगतो चि णियत्तिया भवति, ज रहे 
परिसेवित परस्म श्रालोएतेण भ्रज्जव्र त्ति भ्रमायावित्त क्य भयति, श्रतियरषकमलिणस्स श्रप्पणो चरणस्स 
वां साहो कता भवति दुक्करकरणच। 
कह ? उच्यते - ण दुक्कर ज पडसिवित, त दुक्करं ज प्रालोदयति, अ्रहवा - ज पडितिवित 
त जीदस्म ससारयुदाणुकरूल न दुक्कर, तश्रो ज चित्तनिषित्तिकरण तं दूक्करकरण ति श्रप्यतेण गुरस्घ विणप्रो 
कतो यव्ति, चर्तिविणश्रोवा एष क्रो मवति, समल्नोय श्रप्पा भिसल्लो क्श्रो । अरलोयणत्ति का 
सेहिननि का एगहु ॥६३६२॥। 
तेण पुण श्रालोयतेण मायामयविप्पसुक्केण ~ 
जह बालो जपतो, कञ्जमकज्जं च उज्जुयं भणह्‌ । 
तं तह आलोएज्जा, भायामयविष्पञुक्को उ ।६२३६२॥ कस्या 
जो श्रालोयणारिहो सो इमो दुविहो - 
आगमपुयवव्हारी, आ गमतो छष्विहो उ ववहारी । 
केवलि मणोहि चोदस्ष, ट स णव पुव्वी य णायव्वा |६३६३॥ 
भ्रागमववहारौ सुयववहारीय तत्थजो सो आगमरववहारीसो छन्विहो इमो - केवलनणी 
प्रोहिगाणी मणपज्जवणःणी चोदुनपुष्वौ अ मण्णदमपुव्वी णवपुव्वी य । एते श्रागमववहारी पच्चक्वणाणिणो 
भेण जहा श्रहयारो कतो त तहा अ्रतियार जाणति ॥६३६ ।। 
तं च प्रागममववहारिस्स श्रालोएज्जमाणे जति ्रालोयगो पडिकु चति - 
पम्हूट पडिसारण, अण्पडिवञ्ज॑तगं ण खलु सारे । 
जति पडिवज्जनि मारे, दुविहऽतियारं षि पचक्खी ॥६३६४॥ 
"पम्हूदु” ति - विस्सरिएत पच्चक्छणारी णाउ ""पडिसारिज्जद्‌"ः ति - 
ताहे भणाति -ग्रमुग ते विस्सरित त भ्रासोण्हि | 


ग्रह जाणड्‌-- श पडिवज्जत्ति तो भ पडिसारेइ । दुविहो श्रहयाये मूलयुणाइयारो उत्तरगुणा 
यारो य ! एवे पच्चक्खणाणी सम्म श्राउटरस्त देति पच्छित्त, अ्रणाउदटूतस्स ण देति ।६२६४॥ 


३०४ सभाष्य-चरूगिके निनज्लीथमू्र | सूव-१ 


एते पञ्चक्लववहारी वृत्ता - 

सेसा जेते इमे सुयववहारी - 
फप्प-पकप्पा तु स॒ते, श्रालोयावरेति ते उ तिक्खुत्तो | 
सरिसत्थेऽपलिडंची, विसरिम पडिक्रुचितं जाणे ॥६२३६५॥ 

“कप्पो"' त्ति दसाकप्पववहारा, " पकप्पो"' त्ति णिसीह्‌, तुशब्दान्महाकप्पमुत्त महाणिसीहे 
प्ज्जुत्तीपेदियवरा य, एवमादि सत्वे सुयववहार्णो । ने य॒सुयववहुायै एगवारालोदए पलिडउचिते 
ग्रपलिउकिण वा विनेस ण याणि, तेण कारणेण ““निक्वुत्तो" त्ति गियिमा त्तिण्णि वारे श्रालोयावेति  एक्क- 
वारा भणाति- “ण सुच्टु मए श्रवधारिय,'' “ग्रिहावसगश्ना | ततियवाराप्‌ भणाति “श्रणुव उत्तेण क्रिवि 
णो प्रवधारिय, पुरो श्रालोएहि” ! जति तिहि वागा सरिस चेव त्मनातिय तो णायव्व श्रप्रलिडची । ब्रह 
विस्षरिस्र बुल्युवतो य श्रालोएति तो पलिडकिय जाणियस्व ॥६३६५।। 


तत्थ जो पलिउची मो इमेण प्रस्मद्वद्भुनेण चोग्य वो - 
रामेण य दिद्रतो, चडव्विहा तिण्णि दडिएम जहा | 


सुद्धस्म दति मामो, पलिडउचिते त चिम चऽन्न ।|६३६६॥ 

दव्वादिचडउव्विहुपड्सिवणापलिउची भागमनुयव्रवहारादीहि भागियब्व । 

सू्णेहि ्रज्जो । उदाहूरण, जहा ~ एक्कम्म रण्णो ग्रासो मव्वलक्डणजुत्तो वावण-पवण- 
समत्थो, नस्स प्रासस्म गेण श्रजेयो सो राया) सामनरादणो थ मव्वे श्रञ्जो प्राणावेनि । 

ताहे ससनरायणो श्रप्पप्पणो सभासु भणति ~ श्रत्थि कोड एरिसो पुरिस, जोन हरित्त 
ग्राणेति ? सव्वेहि भणिय - सो पूरिमपजरत्थो चिद्रुनि, गच्छति वा, ण सक्कति हाउ } एगम्स 
रण्णो एगेण पुरिमेण भणिय - जइ सो मारेयव्वो तो मारेमि त्ति । 

ताहू रण्णा भणिय - “मा ग्रह तस्म वा भवतु, वावादेहि'" त्ति! त्रो तत्थगतोमो। 

तेण य छण्णपदेसरटुतिण पडिक्करूव धणह्क उस्स श्रते क्षद्रकीकटक लाएत्ता विद्ध 
ग्रासो, त इसिया कडग ग्राहुणित्ता पडिय, क्षद्रकीकटकोवि श्रासमरीरमणुपविद्ौ, सो पभप्रजव- 
जोगासण चरतो वि तेण भ्रव्वत्तसत्लेण वाहिज्जमाणो परिहाइउमाढत्तो । 

ते वेज्जस्य ग्रक्लानो, वेज्जेण दद्र, मणिय च ~ णत्थिसे कोति धाउविसवादरोगो, 
ग्रत्थि से कोड ग्रव्वत्तसत्लो । 

ताहे वेञ्ञेण जमगसमग पृरिमेहि कदुमेण ग्रालिपाविप्नो सो प्रासो, सो सत्लपएसो 
ग्रति उण्हुत्तणतो पढम सुक्का, त फाडत्ता प्रवणीग्रो क्षद्रकीकटफसत्लो, सो य पण्णत्तो । बितिपने 
एव अ्रणृद्धरियसल्लो मनो । 

इदाणि उवसहारो - जहा सो श्रासो म्रणुद्धारयनत्लो वल ण गेण्ह॒द्‌, भ्रसमत्थो य ज्ुदधंमनोय, 
एव तुम पि ससल्लो करतो करिरियकलाव सजमर्वुड्ढि णा करेसि, ण य कम्मणो जय करेसि, अ्रजए य कम्मणो 
श्रणेगाणि जम्मणमरणाणि पाविहिसि, णो य मोक्वत्य साहुहिक्षि, तम्हा सव्व सम्म प्रालोएदहिति । 

ग्रहुवा चउव्विहा भ्रालोवगा ~ म्रपलिउचिए पलिडचिय ~ एतेसि चण्ड भगाण पढमतत्तिये 
सुद्धभावस्स मासमावन्नस्स मासौ चेव पच्छित्त, बिरतियचउत्थेमु मदणात च अवण्णमासिय इम च अण्ण 
मासग्रुरं मायागिप्फण मासिय ।६३६१६॥ 


माव्यगाया ६३६५-६३६९६ | विशतिततम उद्देशक ३०५ 


स्यान्मति - “करि तिण्ण श्रालोयणाण श्र.रतो माई णोवलन्मति तो (जघ्रो) तिण्णिवारा श्रालोया- 
िज्जति ? 
ग्राचायं ्राह ~ णम-दुवारा सुद्धि स्पष्टा न उवलम्भति मयीति, तहावि फुडतर उवलद्धिनिमित्त 
तित्ति वागा श्रालोयाविज्जति पुव्व च मायाणिष्फण्ण मातगरुर्‌ दिज्जति त्ति । 
ण्त्यं इमो दिदुनो “^ तिण्णि दड्एिण जहा" भ्रस्य व्याख्या - 
अप्पत्ती विसरिस,-णिवरेयणे दंड पच्छ ववार । 
इति ल्लोउत्तरियम्मि वि, कुचितमावं तु दंडेति ॥६३६५७॥ 
श्रथस्य उन्पत्तिरर्यो व्यवहा रादुखद्यत इति श्रटटुप्पती वव्हारो भणत्ति-जहूा कोड पुरिसो श्रण्णा- 
तितो रायकरण उवद्टितो णिवेदेति-श्रह्‌ देवदत्तेण भ्रण्णातितो, ताहे करण (पई) पुच्छति-कह्‌ तुज्छ 
केलहो समद्वितो ?, ताहे सो कदेति! किए करणपती भणति -पृणो कहेहि, कहिए पुण ततियवारा 
कंहाविज्जइ्‌, जति तिसु वि सरिस तो जाणति-सन्भावो कहिभ्रो, ग्रह विसरिस नो जाणति करण- 
पनी एस पलिउचिय कटहैइ त्ति । कीस राजकुले सुसावाय भणति ? प्रतारेति ति पुव्व डडिज्जति, 
पच्छा जइ ववहारे जियति तो पुणो उडिञ्जई । एव सो मायावी वि डडोवहुतौ कीरति । इय एव 
लोरत्तरे वि श्रम्हु तिण्णि वारा श्रालोयावेत्ता जइ पलिउची कीस माय करेहित्ति तो माय'पच्चश्रो मासगरू 
से दि जति पुव्व, पणोत्रिसे च्छाज ब्रावण्णां त॒ दिञ्जत्ति, एव चैव सो सुज्मति, णच्िसे श्रण्णो 
सौधणप्पगाय इति ।1६३६७॥ 
ग्रह॒ श्रागमववहारी पच्चक्खणाणपच्चयतो पलिउचिय ग्रपकलिडचिय वा जाणति। जे 
पुण सूनववहारी, ते कहु दुरवलक्ख प्रसुभे पलिउचियमाव श्रतोगन जाणति ? ग्रत उच्यते - 
आगारेहि सरेहि य, पुव्वावरवाहयाहि य भिराहिं | 
नाडं कुचितमावं, परोक्डगाणी ववदहरति (॥६३६८॥ 
भ्रलोयगस्स प्रागारो ण सव्रिग्गभावौवदसगो, सरोवि से स्प्रव्वत्तमविद्ो खुभियगभ्यरो, पुव्वावर 
वहता य॒ गिरा} भ्रालोयतो भ्णाति -श्रर्म्पिय मे जयणाए पडियेिचिय, ण य तियपरियदट्‌काडत गहिय त्ति, 
एवमादिका रणेहि कूचियमाव णाड पच्छा श्रालोयगेण य ॒श्रालोत्तिे फुडीकए । एव परोक्खणाणी ववहार 
ववहुरति १६३६८}; 
ञे भिक्खृ दोमासियं परिहारदाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा 
अयलिडंचिय आलोएमाणस्स दोमासियं 
पलिडंचिय अ्रालोएमाणस्स तेमासियं ॥घ ०।।२॥ 
प्रस्य व्याख्या - भ्या मासाम्या निष्पन्न दोमासिय, सेस जहा मामियसुत्ते ! णवर - इमो 
विसेसो, पलिउचिते ततिश्रो गुरुमासो दिज्जति । 
दोमासादिपलिउच्तिसु जहक्कभ इमे दिदुता- 
कृचित सल्ले मालागारे मेहे पलिकुचिते तिगडाणा | 
पचगमा णेयन्या, बहूहि उउक्खङ्मडाहिं ६२६ ६॥ 
१ गार ६२३६६ । ^ ब्रच्चतविपद्री = भ्रन्यत्तमविस्पष्ठ । - पून पूनरित्यथ । 
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दोमासिगपचनिकु चियस्म कू चिन दिदुतो दिज्जति- कु चितो तावमो, फलाण प्रद्रा 
प्रवि गश्रो । तेण णदीए्‌ सय मग्नो मच्छो दद्र । तेण मो भ्रप्पसगारिय एइ्ता खाइनो । नम्स 
वेण प्रणुचियाहारेण श्रजीरतेणागाढ गेलष्ण जात्‌ । 
तेण वेज्जो त पृच्छति - कि ने खाय ? जश्न रोगो उप्पण्णो । 
तावमो भणानि -फलाई मोत्तु अण्ण ण किचि खाइय | 
वेज्जो भणह ~ "कदादीहि णक्कसानिय ते सरीर, घय पिवाहि त्ति । तेण पीय पुट्टुनर 
मिलाणीभतो । 
पुणो पुच्छिग्रो, वेज्जेण भणिय - “सम्म कहेहि" 
कहिन तेण - मच्छो मे खाडतो । 
वेज्जेण मसोहुण-वमण विरेयणकिरि्याहि णिक्कसाएना लद्धीग्रो कम्रो । 
इमो उवणश्नो - जो पनिडचति नस्स पच्छितकिरिया णौ सक्करेति मुद्ध काठ, सम्म पुण 
प्रतियाररोग श्रालोएु तो तस्य प्च्छिते सुहुकिरिया काउ सक्केति ।६३९६॥ 
जे भिक तैमामियं पडिहारट्मण पडिसेषित्ता आज्लोएज्ज 
अपक्लिड चिय आल्लोदमाणस्म तेभामियं 
पलिड चिय आलोएसाणस्म चउमासियं ॥०।।२।। 
परत्रापि मानिक्व्याख्या एव, नवर- त्रिभि निपन त्रैमासिक, पलिउचिए चडन्थोमसो 
्रुरश्रो दिज्जनिं । 
पलिउच्गे य टमो "मह्दिद्रुतो क्ल्नति । दो रायाणो समाम समामेति । तस्स एक्क्स्स 
रण्णो एक्को मणूयौ सूरत्तणेग श्रनीववल्लभो । सो य वर्हि सत्लेहि सल्लिग्नो । ते तस्य॒ सल्लाई 
वेज्जो भ्रवणेति, प्रवणिजनमाणेहि श्रतीव दुक्खविल्नइ, एकम्मि से श्रगे सल्लो विल्नमाणो तेण 
विगूहितो वेऽ्जस्स दुक्खाविज्िहामि त्ति सो य तेण सल्लेण विवदरूमाणेण बल णो गिण्ति, दुब्बलो 
भवति, पूणो तेण पृच्छिल्मणेण णिवधे कहिन णीणिप्रो सल्लो, पच्छा बलव जातो । एत्थ वि 
उवणग्रो पूववत्‌ । 
ले भिक्खू चाउम्मासियं परिहारडाणं पडिसेवेत्ता आललोएञ्जा 
अपलिटंचिय आलोएमाणस्स चाउमासिय 


५ 9 ०५. 


पलतिड चिय आलोएमाणस्स पचमासिय ॥घ६०४।॥ 
भ्रत्रापि तदेव व्याख्यान, णवर ~ पलिडचण)भिप्फष्णो पचमो गुरुग्रमासो दिज्जति । 
इमो य -मलाकारदिद्रुतो - दो मालाकारा कोयुदिवारे पुप्फाणि बहूणि उवणित्ता 
गहेत्ता विहीए उवद्िता । तत्थेगेण कयगेसु उवद्वितेयु पागडा कया, तेहि णाउ तेखि मोल्ल र्ण्ण, 
बहु य लाभो लद्धो 1 जेण पुण ण कथाणि पागडाणि, तस्स न कोड कयगो श्रल्लीणो, ते तत्थेव 
विणद्भा, णयलाभोलद्धो! एव जौ मूलयुणरऽत्तरथुणावराहा ण पागडेति सो पच्छित्त, भन्वाणलाभ चण 
लभति 


१ भा० ६३६९९ । २ मा० ६३६६1 
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जे भिकवृ पंवमामियं परिदहारद्राणं पडिमेवित्ता आलोएल्जा 
अपलिउचिय आलोएमाणम्म्‌ पचमासियं 
पलि चिय श्रालोएमाणस्स छम्मासियं ॥स्‌०।४}। 
तर्थ॑व व्याख्यान, णाणत्त इन ~ पनिउचितिषए खरौ मायो युरग्नो रिज्जति। 
इमो य मे *मेहदिद्रुतो दिज्जति - 
चनारि मेह गाहा - 


गल्ित्ता णामेगे णो वासित्ता, चउभगा कायव्वा, एव तुम पि अ्रलोएमि त्ति मलिना 
णियजक्ररण वदणदाणण्र उन्नमित श्रालोवेउमाढत्तो णो अ्रवराहमाणिय मचसि, जम्हा पलिडचम करेसि, 


तम्हा मा विफल गलित करेहि, सम्म श्रानोरएह्ि त्ति । 

“र्तिगटराणेः" नि प्रस्य व्याख्या ~ पनि उचिए श्राऽद्रे समाणे सुनववहारी पूणो त्तिण्णिवारा 
श्र लोयाविति, जह पुणा तिहि वारद्धिं समिम प्रालोतियतो ज।ण्नि ~ "एस सम्म श्राह, जये दायन्वते 
दनि") 

ग्रह विसरिस तौ भणति-ग्रण्णन्थ सोहि करेहि, ण्ह तव॒ सक्करेमि एरिनियाएु श्रभिच्छिय- 
श्रानायण्‌ः त सन्मषव श्रयःमतो सोह कांड । 

ग्रहवा सीो पुच्छति - “एने मासादि छम्मासता पायच्टित्तयप्रा कुमो पत्ता ?" 

ग्राचार्याहु ~ "तिगद्ाणे'" त्ति, उगगमूप्पादणेसणामु ज प्रकप्पपडिसेवणाए श्त्रायारफर्ण तेण 
एते मासादि द्रस्मायता पायच्छिनदराण्रा पत्ता इति । ग्रहृदा ~ गागाडहगिगाजायानह्तो । ग्रहुवा ~ श्राहार- 
उव्रहिसेज्जा अकम्पिण्डिनो ) 

ददाणि छम्मासियसुनस्म श्रतिदेसकरण इम -- जम्हू पचमामिए्‌ पलिउचिए छम्मासा दिद 
तमु प्रारेदण विहाणज, त्त चेव छम्मासेपडिनिवणाए्‌ वि, तम्हा दम्मासियसुत्त ण पठमि, भ्रतिदेसख करेति । 


तेण प्रं पलिउचिए वा पलिरविए बा ते चेव छम्माया | ० ।!६।। 


“ति” ति तस्म प्चमासियस्य पुरश्रो छम्मामिय भव्ति, तम्मि पडतिविए्‌ ब्रालोयणाकाले जति 


श्रपलिउचिय श्रानोएति तो छम्माधित, परलिउचिय भ्रालोदृए वि ते चेव छम्मासः, जहा मासादिसु पनिउचिए 
य मायाणिप्फण्ो गुरुप्रो मायी प्रावत्तीग्रो प्रहिगो दिज्जइ तहा छम्मासावक्तोए भवनीप्यथ । 


कम्टा ? उच्यते -जम्दा जियकप्पो इमो । जस्स तित्थकरस्स ज उक्कोस्स तवकरण तस्स 
नित्ये तमेव उक्कोन पच्छित्तदाण सेससाघ्रुण भवनि । सत्तिजुत्तेण वि परतो तवो ण कायन्वौ 
प्रासायणभया, चरिमतित्वकरस्य य भ्रम्‌ सन्वुक्कोसा छुम्मामिया तवभ्रूमी सूत्रेखड गत । 
ञे भिक्खू बहुसो वि सासियं परिदहारटाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा 
अपलिडचिय आल्लोएमाणस्म माधिय 
पलिडचिय ्रल्लोएमाणस् दौमासिय ॥घ०।।७।। 


णी 


९ या० ६३९९ । ९ ० ९२३६६ । २ इगिङता तेद पश्चिमसूत्राशत्वेन गृहीतम्‌ । 
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जे भिक्खू बहसो वि दोमासियं परिदद्राणं पडिसेषित्ता आलोएज्जा 
्रपलिउचिय आलोएमाणस्व दोमासिय 
पलिर चिय आलोएमाणस्स तेमाक्षिय ।म्र०। द] 


जे भिक्खू बहुसो वि तिमासियं परिदहारट्राणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा 
अ्पलिडचिय आलोएमाणप्स तिमासिय 
पलिङचिय आलोएमाणसस चउमामियं ।|घ्र०।६।। 


जे भिक्षु वहुसो वि चउमामियं परिहाडाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा 
्रपलिउ'चिच शआ्ालोएमाणस्स चउमासियं पलिरं चिय आललोए माणस्य, 
पचमासियं | घ६०।१०॥ 


ञे भिक बहुसो षि पंचमासियं परिहारट्ाणं पडिसेवित्ता आलोषएज्ज 
प्रपलिडचिय आलोएमाणस्स पंचमासियं 
पल्लिड चिय आलएमाणस्स छम्मासिय ६ ०।११॥ 


"तेण परं पलिरंचिए वा अपलिडंचिए वा ते चेव छम्मामा ।घ्‌०।१२॥ 

मरत पचानामपि सूव्राणा सूत्रक गाथापञ्चाधेमपि दियते "पच ^" इति सस्या, "ममा" इति 
सूत्रप्रकारो, ते य मासदुमासादि, ““ऽगेयन्तर' त्ति वयणुच्चारणमगोण, ' बहूहि" ति - बहुस सुत्ता । 

*उखडुमडाहि” ति बहस वक्खाण, उखडमड त्ति वा बहुमा त्ति वा भूयो भ्रूयो त्ति वा पुणो 
पूणो त्ति वा एणद्रु । एषा पचानामपि क्हुमसूव्राणमयमथ ~ त्रिभ्रभृत्तिबहूत्व तिण्णि वारा मास्िय पडिसेवेत्ता 
प्रपलिड चिय प्रानोएद्‌ एक्क चेव म।सिय दिजइ, श्रह पलिउ चिय प्रालोएति तौ चितितो मासो मायाणिष्फष्णो 
गुरुगो दिति एव दोम।सिय पि। 


णवर ~ ततिग्रो मासो मायाणिप्कण्णो गुरुश्रो मासो दिजति । तेमासिए तिण्णि मासा, चरत्थो 
मायाणिप्फण्णो गुरुभ्रो दिति । 


चाउम्मासिए चत्तारि मासा, पचमो मायाणिप्फण्णो गरुश्रो दिजति । 


पवनास्िए पच, छौ मायाणिप्फष्णो । तेण पर॒ पलिउचिते वा ते च्चेव छम्मासा, एतत्सूत्र- 
मूक्ताथमेव । एव मासादि एगपडगिवणसुत्ते पवसु मास।दिसु बहुषु पडिसेवणमुत्तेयु पचसु वक्खःभिएसु । 


प्रत्र चोदकाह्‌ ~ " तुम्हे रागदोसी' । 

कि चान्यत्‌ सूत्र - 
चोदग्‌ मा मदमत्ति कोट्ारतिगं दुवे य खल्लाडा । 
अद्धाणसेवितम्मि, सव्वेश्ु वि पेत्तृणं दिण्णं }}६४००॥ 


१ दशमसूत्राशो गृहीतश्च शकृता । २ गा० ६३६६1 ३ गा० ६३६६ । ४ गा० ६३६६ । 
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बहुएसु एक्कदाणे, रागो दासो य एगदाणे उ । 

चोदग एवमगीए, गीयम्मि व अजतमेवम्मि ।६४०१॥ 
ग्राचार्याह्‌ - 
कम्हा म्रम्हे रागहोसी ? 

पुणो चोदगाह्‌ ~ पृव्वद्ध ~ “बहुएसु" त्ति, बहुससूत्ते मासषियह्ूाणेसु वि बहुसो मेविएसु एक्कदाण 
रागो, एक्कसि ज सेवित त चेव पडपुण्ण एक्क देताण तम्मि मे देषो भवति । 

प्रायरिग्रो भणति ~ “चोदन एवमगीते” पच्छद्ध, ज ्रादिसुतेसु पचसु पडिमिवित त चेव 
दिजति "म्य ॒श्रगीयत्यस्स् एव द्विज्जति । ज पृण बहुससुततेसु दाण भणिय, एय जो गीयत्यो कारणे श्रजयणार्‌ 
सेवति, तस्सेद दिज्जति ।६४०१॥ 

सगलबहुससुत्ताण विसमपडिसेवणासु समदाणपसाहणद्भा इमो दिदरुतो दिज्ति - 

जो जतिएण रोगो, पसमति तं दति भेसगं वेज्जा । 

एवागमरूतनाणी, त दति रिसुज्जते जणं ।|&४०२। क्त्या 
प्राचां एवाह, “*सृत्त'' त्ति भ्रस्य व्याख्या - 

अवियदहुं सत्ते भणियं, सुत्तं विसमं तिमा मणसु एव | 

संभवति ण मो हेतू , अत्ता जेणालियं बुया ॥६४०३। 

प्रायरिग्रो भणड्‌ - न वयं गागदोसिल्ला, जेग सृत्त चेव पड समदाण भणत्ति । 

“चोदगो त्ति चोदगो भणति, “ज नुमे भणति सूते वृत्त त्ति, त चेव यृत्त विसम ति, जेग आआादिपच- 
समगलमुत्तापि पच य बहुमपुर्ताणि पृन्वावरविरुद्धाणि, जतो एतनि दोण्ह्‌ वि पचगसुत्ताण विसमा पडिसिवणा 
सम दाण'' नि। 

ग्रायरिग्नो भणइ - भ्चोदग। जे तुम भणमि सुत्त विसमतित मा" भ्रस्य व्याख्या, मा 
भणसु एव ति । सेम कठ । “वीतरागो हि सवंजञे ”' श्लोक ।1६४०३॥। 

पुणो सीसो भणड - भेगव 1 णणु दिसषमा पडिसेवणा वल्शू कहु वा विसभवत्थूमु सुद्धी समा 
भवति 

उच्यते - 

कामं विसमा वत्थू, तुल्ला मोहि तधावि खलु तसिं । 
पंच वणि तिपंच खरा, अतुल्लशरुल्ला उ आहरणं ६४ ०४।। 

काम" श्रणुमयत्थे, खलु" सहो इम श्रवधारेति, विसमवत्थुपड्सिवणासु वि भवति चेव 
तुल्ला सुद्ध, साय समा चेव, समसुद्धिपसादेणत्थ दिटुतो इमो, ““*गहूभे' त्ति श्रम्य व्याख्या ~ *'पचवणि" 
पच्छ, जहा - पच वणिया समभागसमाइत्ता ववहुरति, तेसि श्रण्णया कयाई समुप्पण्ण जहा 
विरिचामो । सव्वम्मि विभक्ते खरा विभयामो त्ति, ते य ““त्िपचक्खरा” -पण्णरस त्ति वुत्त भवति, ते 
य विसमभरवहः विसमयोल्ला ॥६४०४।। 





१ गा० ६४०० | २ गा० ६४०० | ३गा० ६४०० | ४गा० ६४०० । 
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३१० समाष्य.चूिके निश्चीयसूत्र [ मू्र-१२ 
ते सम्मं विभञजंता तिण्णि म्रावडंति, मुल्लतो पुण स्नतुद्धमुह्धा भवंति । 
तहे ते - 
पिणिरत्तभंड भंडण, मा भंडह एत्थ एगो ` स्मे | 
दो तीत्त तिणि श्रीसग, चड पण्णर पंच वारसगा ॥६४०१। 
"विणिउत्तभंडि” त्ति सभंडोवकरणे-विभत्ते विक्रीते रासभणिमित्त संडिउमारद्धा। 
ग्रसमत्था य समं ग्रप्पणा विभातियं श्रण्णं कुसलघुव्द्धिता, तेण य भणिता - “ना भेच्ह्‌, ग्रहं भे 
समं विभयामि, कटहृहि कि को वहति ? कस्स क्र मुल्लं ? ति। 
तेहि कहियं ~ एत्थ एक्को रासभो सद्विमोत्लो, सदं च पलभत वहति, दो पत्तयं 
तीसमरल्ला तीसपलसत्तो वाहिण, एवं तिष्णि वीसा, चत्तारि पण्णरसा. पंच वारसा एवं कहिपए । 
तेण मुल्लसमा विभक्ता, एगस्स एगो द्िमुत्लो दिण्णो, वितियवणियस्स तीसरा दो, तत्ियस्स 
बीसा तिण्णि, च उत्थस्स पण्णरसमुल्ला चर}, पंचमस्म पंच बारससरुल्ला । विस्षमवल्यूसु वि तेण 
सममुल्ला कया, ण य सो विभयंतो रागदीसिल्लो, ण य वणियाणं ग्रत्थि हणी ।1६४०५।॥ 
एयस्स इमो उवसंघारो - ` 


कुसलबिभागतसरिस्मो, गुरू य साह य दाति वणिया वा| 
रासभसमा य मासा, मोल्लं पुण रागदेसा तु ।}६४०६।| कव्या 


णवरं ~ “र्लं पुण रापदोक्ता उ” त्ति-जहा गसमदव्वगणव्रुह्िहाणीश्रो मुल्लस्स बुड्हाणी 
तहा भवे रागहोसवुइढीहाणीजनिततपडिसेवणाहितो पच्छित्तस्स बुडिढहाणी भवतीत्यथंः । जतो तिव्वरायदहो- 
सञ्छवप्ताण सेवते मासदणे मासो चेव दिज्जति, मदभावस्स दोसु मासियद्ुणेसु पण्णरस्र पण्णरस वेतत 
मासो दिज्जडइ, णवं तिसु दस्र दम वेत्तुं मासो दिज्जद, चसु पत्तेयं श्रदधदुमा रा हंदिया चेततु दिज्जंति, पंचसु 
छ छ वेत्तुं मासो दिज्जति, एवं सगलदुमास्ता चेत्ति सुत्त वि बहुमसुत्ते य॒ कारणा श्रजयणपडिसेिविणो रागादि- 
वुडिढहाणीतो य उवरउज्ज बहुवित्यरमणियन्वं | “'रम्रद्धाणसेवितम्मि"' त्ति - गीयंत्थेण ब्रद्धाणातिकारणे जं 
सेवितं श्रजयणाए तत्थ बहू मासा श्रवण्णो, एतेण एक्करसरा चेव श्रालोडटा तत्य गुरुणः श्रजयणमुद्धीणिमिनत्त 
तस्सऽचण्णेसि च श्रणवत्थणि बारणत्थं सव्वेसि मासाणं समविसमेण वा दिष्रसग्गहणेण द्विवसो वेत्त एक्को मसो 
दिण्णो । श्रगीयत्थो वि जो मदणुभावो बहूुमासे सेवित्ता तिव्वडमवस्राणो वा दा दुदुकयादीह ज्रालोइते, तेण णां 
एस एक्केण चेव मासेण सुज्फत्ति, तहावि श्रगीयत्था परिणामभ्नो वा चितेञ्ज - दोमास्ियादि भ्रावण्णो हूं कहूं 
एक्केण मसेण सुन्मिस्सामि त्ति ताहे पच्चयकरणदुताए समूतवव्हारी सव्वसफलमासकरणस्थं सव्वेसु दिवसे 
पत्तं एक्कमासं दलाति । श्रागमववहारी पूण ण दो वि मासा सफला करे एक्कं चेव दलात्ति, वितियं माप्तं 
फोसेति, जो पुण तिन्वज्मवसाणे णिक्करारणपडिसेवी तस्स मासादिभ्रावण्णस्स मासादि चेव पडिपुष्णं दिजति । 


एवं प्रगीयगीयत्थाण णिक्कारणे वा पटो 1६४०६] 


पायच्छित्ते दिण्णे सिस्मायरियाणं पृच्छुत्तरगाहा इमा ~ 
वीमुं दिष्णे पृच्छा, दितो तत्थ उडलऽतेणं | 
उंडो रक्खा तेसि, मयजनणगो चेव सेसाणं ॥६४०७॥ 


१ गा० ६४०० {२ या० ६४५०० । 








भष्यगाथा ६४०५-६४१६ | वह्नितम उदृदशक ३११ 


नपेसुं ४थक्‌ पृच्छति-ग्रगीतगीताण णिक्कारणकारणे वा कि वि सरिस णच्छित्त दिण्ण ति?\€५० ॥। 
एत्थ ^ *काटागारे"' ति वयण, अरस्य व्याख्या - 
“ दिटुनो त्थ दडलइएण” ति श्रस्य व्याख्या - 
उडतिग तु पुरतिगे, ठषित पच्चंतपरनिवारोहे । 
भत्रं तीसतीसं, कुमरगदमागमो जेत्त॒ ॥६४०८॥ 
सृणेहि चोदग -एगस्य अ्रहिवरण्णो पच्चतियराया वियद । म्रहि्विरण्णा तस्स ब्रासण्ण- 
रेयु निण्णि दडा विसज्जिता, गच्छ ण्गराणि रवखह । एतेसु पेय णगरेसु तेसु पच्चतिरादइणो 
न श्रागतु रोहिता । तेटि य रोहिएहि खीणभत्तेहि, जे तेसु पुरेसु ्रहिवरण्णो कोटामारा तेहितो 
पत्तेय धण्णस्स लीस तीस कु मा गहिया। तेहि य सो पच्चतियराभ्रो जितो । श्रागता रण्णो समी, 
कहित, नुटौ राय, । 


पुणो तेहि किय - तुज्म कज्ज करतेहि अन्न खडय । 
रण्णा चितिय-जईइ एनैमि इडो ण कंञ्जति, तो मे पुणो पुणो उप्पण्णपयोणेहि कोदरुगारा 
विलु पिहिति, ण य एनैसि ्रण्णेसि च मय भवनि । 
तम्हा ^“ र्नडो"' पच्छद्ध , प्रस्य व्याख्या - 
कामं ममतं कप्ज, कतवित्तीएहि कीस भे गहितं । 
एस पमाढो तुन्मं, दस दम कुमे वहह दड \।६४०६॥ 
सव्व मम कज्ज तहावि कयवित्तीहि कीस भ घण्ण गहिय ?, एस तुम्ह॒ पमादो । तेस 
प्रणवत्थपसगणिवारणत्थ दड वत्तेति, देह मे घण्ण ति । ण्व भणित्ता पुणो राया श्रणुम्गहु करेनिः 
वस वीस कु भा तुब्भे मुक्का, दम द कु मे ह्ु्मह कोद्भागारे ॥६४०६॥ 
^“ ऽरक्खा"' त्ति तेहि ने दढा, चितिय च - “श्रम्हहि रण्णो कञ्ज कय, तहावि उडिया, 
ण पुणो एव करिस्सामोः" । श्रण्णेनि पि भय जाय, एस दिद्रुनो । 
इमो उवसहारो - 
तित्थंकर रायाणो, जणो द॑ंडा य काय कटारा । 
अरसिवादि उुग्गहा पुण, अजयपमादारूण दंडो ॥६४१०॥ 
तित्थकरा रायत्याणीया, साधु इडडत्थाणीया, छक्कायस्थाणीया कोदागारा, विग्गहुत्थाणीयाणि 
ग्रसित्रादीणि । गीयत्थस्व भ्रजयणाएु प्रस्गवारणाणिमित्त मासादीहि बहुसो सेवितेहि तेहि एक्को मासो दिजति 
ग्रगीयत्थस्स पुर प्रमादवारभाणिमित्त दोह मसेहि दुमासो दिण्णो । प्रहूवा -दोवि सफला काउ मासो चेव 
दडो दिण्णो । ६४१०) 
चोदगो भण्‌ - 
वहएहि ति मासेहिं, एगो जति दिज्जती तु पच्छिनं | 
एवं बहु सेविता, एक्कमि विगडेमि चोदेति ।॥६४११॥ 


१ भा० ४०० } २ गा० ६४०७ 1 ३ गा० ६४०७} 


२१२ सभाष्य-चूणिके निङीथसूतर [ मूच्र-१२ 


जति गीवत्थस्स कारणा भ्रजयणाए बर्हि मासिर सेवएहि र क्कसराए श्रालोहय ति काड एक्को 
मातो दिज्जति, तया श्रम्हे वि बहुमासे पडिसेवित्ता एक्कसगाण श्रालोयामो, ठो एक्कमासो लब्मामो ॥६४११।। 
एत्य प्रायरिग्रो भणइ - 
म्‌। वद एवं एक्कसि, विय्डमो सुबहुए पि सेवि्ता | 
लब्भिसि एवं चोदग, दतो खल्लाड खड्गं वा ॥६४१२॥ 
खन्लाडगम्मि खड्गा, दिण्णा तंबोलियस्स एक्ङेण | 
सक्कारेत्ता जुयल, दिण्णं वितिएण वोरवितो ।॥६४१३॥ 
“दुवे य खल्लाड” ति दिद्ुन करे, 
एक्को खल्लाडो नवोलियवाणियश्रे पण्ण विक्केति । सो एक्केण ˆ चारभडचोदेण पण्णे 
मग्गितो। तेण न दिण्णा। थेवेसु वा दिण्णेसु रुसिएण चारमडचोहे ण खल्लाडसिरे खलुक्का दिण्णा, 
"कृकर" त्ति वुत्त भवति । 
वणिएण चितिय - “जइ कलहेमि ता मे रूसितो मारेजञ, तो उवायेण मो वेरणिज्जायण 
करेमि” । वणिएण उदत्ता ह्रौ समाइच्छं वत्थजुयल च से दिण्ण, पाएसु पडतो, महत से तबोल । 
चारभडचोहो पृच्छति - “कि कज्ज तुम न रट, पेच्छंग मम पुएसि, पाएसु य पडसि"' 
त्ति । वणिपण भणिय - *सब्वखल्लाडाण एस ठिरई, प्रम सुहु च उप्पज्जइ” । 
चारभटचोहे ण चितिय - “नद्धो मे जीवणोवाग्रो | 
ताहे तेण चितिय -^तस्स एरिसस्म खडुक्कं देमि, जो मे श्रदरिह्‌ करेज्न"' । ताहे तेण 
ठक्कुरस्स दिण्णा, तेण मारितो ॥६४१३॥ 
एवं तुमं पि चोदग, एक्कसि पडिसेविरण मासेण | 
युच्चिहिसी षितियं पुण, लब्भिहिसी छदमूलं त॒ पच्छित्तं ॥६४१४॥ 
चोदम । तुम पि एक्कस्सि पडिसेविए म।्तिएण भुक्को, श्राउद्धियग्ए बहु सेवतो खेद मूल वा 
लन्मिहिसि । अष्ण चमो चोहो एक्क मरण पत्तो, तुम पुण ससारे श्रणेममरणाइ प्राविहिसि ।६४१४॥। 
कि चान्यत्‌ ? इम च तुम ण याणसि - 
दिण्णमदिण्णो दंडं, हितदृहजणणो उ दोष्ह कगाण | 
साहूणं दिण्णषुद्दो, अदिण्णसुक्खो गिहत्थाणं ॥&४१५॥ 
दो वमा इमे ~ माहुवशो गिहत्यवग्णो य । साहूवम्गे पच्छित्तदडो दिञ्जतो सुहु जणेति, श्रदिज्जतो 
दुक्ख करेति ! गिहिवम्गे एय चव व्रिवरीय भवति ॥६४१५॥ 
कहु ?, उच्यते - 
उद्वियदडो माह, अचिरेण उवेति सासयं णं | 
च्चियऽणुद्धियदंडो, संसारपकटत्रो होति ॥६४१६॥ 


मा० ६४०० । २ पोटरण { व्यव }। ३ व्यत्रहारे "छेदः इति पद नास्ति, तुशब्दात्‌ दद्या गृहीत । 
४ पवटूश्रो (व्यव०) । 


णन 
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पच्छित्तेण जया उदित प।व भव्रति तदा विसुद्धचरणो सुक्ख पावत्ि | श्रविसुद्धचरणो पुण शऋप्पाणं 
समार, तेष कङति ~ नयनीव्यथं । ससारमाव वा श्रप्पाण, नेण “कड्ढति” ~ प्राकषेंतीत्यथं ।।६४१६।। 

मिहृत्या पृण - 

उद्वियडो गिहत्थो, असण-वसण-रहिओो दुदी होति । 
सो च्चियऽणुद्धियदंडो, असण-वरण-भोगवं होति ॥६४१५॥ 

“श्रसण” मत्त, ““वत्थः' वसण, ठै णासाति । डडिश्नो पुण तेस श्रभागी, श्रडडिप्नो पुण भोगीय 
गवति । जम्हा एव माधूण पन्छित्तदडो {दण्णो सुहो, तम्हाजोजेग सुज्छइ तस्सत एगमणेगमासिय वा 
प्रणुरूव दायव्वमिति ।(६४१५७॥ 

जे भिक्खू मासियं वा दोमासिं बा तेमासियं वा चाडऽम्मासिय वा 

पंचमासियं दा एएमि परिदहारट्ाणाणं अन्नयरं परिदारट्ण 
पडिसेवित्ता आलोएज्जा - 
अपलिडंचिय अलोएमाणस्स मासिय वा दो यासियवा 
तेमामियं वा चाउम्मासियं वा पचमामियं 
पलिडचिय आ्रलोएणमाणस्स दोमामियं वा तेमासियं बा 
चाउम्भासियं वा पंचमासियं वा छम्मासियं वा 
तेण परं पलिडचिए गा अ्रपल्िडंचिए बा ते चेव छम्मासा ।8 ०।।१३॥ 
सूत्रे उच्चारिते रिष्याहे- 
केसिणारुरणा पदमे, बितिए बहुसो वि नेविता सरिस । 
मंजोगो पुण ततिए, तत्थतिमसुत्त वल्लीव ॥६४१८॥ 

सिस्सो भणति - मसिगादिपु पचस सगलसुततगमेसु कसिणारूवणे त्ति ज सेवित त चेव सन्व 
दिण्ण, ण किचि विज्छोसित। अ्रादिमा पच वि सगलसुक्तममा सगलसूत्तमामण्णग्रो एक्क सुत्त भवति । 

““बितिय"' त्ति ~ बहुसाभिवाणसामण्णतो पच दि बहुससुत्ता बितियसुत्त च्वत्ति, तत्य य सरिमा- 

वराहा मसादी बहुपडिसेविताते य॒ कोमियसेसा पढमसुत्तसमा चैव दिण्णा। एव एमदोसु सुत्तेयु इमो 
तत्तियसुत्तारमो किमत्थ भण्णति ? 

श्राचार्याह - बहुवित्यरततियसुत्तप्पदरिधणत्थ, जतो मेण्णति - “सजोगो पूण” पच्छद्ध । 

म्रहुवा ~ सत्ते उच्चारिते सिस्साह्‌ “णणु मासदुमासादिया पुव्वाभिहिता कि पुणो भण्णत्ति ' ?, 

प्राचार्याहु ~ ण तुम सुत्ताभिप्पाय जाणसि - 

कसिणारुवणा पमे, वितिए बहुसो वि सेविता सरिसा | 
संजोगो पुण ततिए, तत्थतिमसुतच् वल्लीव ।।&४१६।। कठ्या परुववत्‌ 
ज अ्रत्यतो सजोगसुत्ता भगविकप्पा वा तेसि भाणिय्व्वे इमो विही - 
प्रादिमसृकत्ते भणिते, पढमे सेसा कमेण सजोगा । 
क्रनिन्ने पुज भणिषए, ्रत्तिल्ला अव्यग्रो युव्वं ॥१॥ 


[र 
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मज्मै गहिए जे सेसषा तु ते उभयतो भवे णेया । 
तेसि पुव्वाुव्व, सेसा य ततो कमेण तु \२। 
विभासा - जत्य युतादिसजोगेसु मगेमु वा श्रादिन्ला सुते भणिता तत्थ सेय कमेण श्रत्थना 
पच्छा भाणियन्वा । अह मुत्तं श्रतित्ला पृष्व भणिया तत्य ब्रत्थतो श्रादिल्ना पुव्व भारिपव्तरा । चह भते 
म-फग्हग कय तो श्रत्यश्रो सजोगा उमयो चि भाणियनव्वा । ईम तत्तिय सुत्त छव्वीकतिमेदभिष्ण, तत्य 
प्रतिम पचममजोगे सुत्त इम दुत्तेण गहिय, जे ब्रादिमविगप्पा ते वल्लिद्िट्रुनसामव्थम्रो गेज्मा, जेहा 
वल्ली ग्रगे चेतत श्राषद्िता सव्वा ससरूलमञ्छा प्राघट्िजईइ एव एतेण अ्रतिमपचगसजोयमुनेण सन्ये 
भ्रादिमा दुगादी सयोगा गह्या नवति, ब्रतोऽयमिद सूत्रमारज् ) 
तत्थ इमे दसदुगसजोगा, त जहा - 
जे भिक्खु मासिय च दोमासिय च परिहारद्वाण पडिसेवित्ता भ्रालोएल्ने 
ग्रपनिउचिय श्रालोएमाणदस्प मासिय च दोमासिय च 
पलिउचिय श्रालोएमाणस्स दोमासिय तेमासिय चे उन्चारेयव्व । 
जे भिक्खू मासिय च तेमासिय च ¦ ञे भिक्ु मासिय चउम्मामिय च। 
भे भिक्खू मासिय पचमासिय च ¦ एव दो मासिय तेमासिय चाउम्मामिय पचमासिय 
च णेयव्व, तेमासिए चाउम्मासिय पचमामिया णेयव्वा, चा उम्मामिए पचमामिय णेयग्व, एवे दस 
दृग्रसजोगा, ए> तियसजोगे दस, च उक्कुसजोगेण पच, एगी पचगसजोगो ॥६४१६ 
सो थ इमे सुतेणेव गरहितो - 
ञे भिक्खू बहुसो पि मासियं वा, बहुमो वि दोमासियं वा बहूसो वि 
तेमामियं द उहुमो वि चारम्मासियं वा बहुसो वि पचमामियं वा 
ररत परिदहारटमणाणं अ्यर परिदहारट्ाणं पडिसेवित्ता आलोएजा 
ग्रपकलिडंचिय (बहुसो पि) आलोएमाणस्त मासियं बा दोमामियं बा 
तेमाभियं वा चारम्मासियं वा पंचसापियं बा देजा | 
पलिटंचिय (बहुसो षि) आलोएमणस्स दोमासियं ग तेमासिथं बा 
वाउम्मासियं वा पचमासियं चा ऋम्मासयं वा ॥घ्‌०।॥ १४) 
एव च उत्थसुत्त । 
द्मा से णिज्जुन्नी- 
ञे भिक्खु बहुसो मासियाः सुत्तं विभासियव्वं तु | 
दोद्रास्तय तेमामिय, कयाई एक्कुत्तरा अटी ॥६४२०॥। 
बहुसो त्ति ~ त्रिप्रभृति बहुत्व । कि पुण त ^, बहुशो पडिसेवित मासियदुण ति वृत्त धवति । 
“विभस” त्ति ~ व्याख्या, साय कायव्वा, जहा बहु सगलसुदे तहा बहु सजोगसुपते वीत्य्थं } जहा 
मासियद्रणा बहूपडिसेवाते कया तहा दोमासियतेमास्ियदाणा वि, एव चउपचमास्िया वि दटरव्वा, 
एगुत्तरवुहीए तेसि दुगादिसजोगा गदहिता, सत्ते पुण भवसजोनो गरहिष्णे ' जहा ततियसूत्तं ग्रतिम- 
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सजोगेण दुगादमजोगा गहिया तहा बहुसस जो गसृत्ते वि श्रतिमसजोगेण दुगादि वा सजोगा सूश््या । इह पिते 
चेव छन सजोगसुत्ता, णवर ~ बहुसाभिहाणेण कयव्त्रा, एव एतेषु च ठसु मुत्तेयु समेदर्भिष्णेसु बावद् सत्ता 
भणिया । णते य उग्बयाणुग्वाएहि श्रविसेिता भणिता ।1६३२०।। 
इदाणि पुण एतेसि चेव विदोषज्ञापनायंमिदमुच्यते ~ 
उग्वाताणुग्ाते, मृलुत्तरदष्पकप्पतो या पि । 
संजोगा कायय्वा, पत्तगं मीसया चेव ॥६४२१॥ 
सगलपुत्ता पच, बहूस्मुना पच, सगलसूुत्ते य॒ सजोगसुत्ता छन्वीस, बहुससुत्ते य॒ सजोगसुत्ता 
छव्वीस । एते बावह् सुता उर्वग्याभिहाणेण णेयव्वा । एते चेव बावह् सृत्ता श्रणुम्धाया्भिहाणेण णेयन्वा । 
एता तिण्णि वावद्रीभ्रो छासीय सुत्तस्य । एत्थ तीस भ्रसजोगसुत्ता, सेसच्पण्णसय पत्तेगं सजोगसुत्ताण मत्रति । 
इदाणि उग्ाताणुग्घातमीमगाभिराणेण सजोगमुकत्ता भाणियव्वा । 
तेसि इमो उच्चारणविही - 
जे भिक्खू उग्घायमासिय च पलिउचिय च श्रालोए उग्घातमासियि च 
म्रणुग्घायदोमासिय च । 
एव उगघायमासिय भ्रुयतेहि श्रणुग्घायदोमासियादि वि भागणियन्चा । 
एव चेव अ्रणुग्घातमासिते उग्धायतो य दृगादिसजोगा भाणियतव्वा ।1६४२१॥ 
एत्य इम एगदुगादिपडिसिवणपरगारदगिसिणत्य रुगदुगादिनजोगफलश्ागतक्करणदरिस- 
णत्थ च भण्णति- 
एत्थ पडिसेषेणाओओ, ए क्कगदुगतिगचउक्कयणएटि । 
[. प ५. 
दसं दस पचगं एक्कग, अदु श्रणेगाग्रो गेयो ।६४२२॥ 

“एत्थ ' ति ~- त्रतिक्क॑ते सजोगसुकत्तसमूहे, अहवा ~ उग्वाताणुग्धातमजोगे वा वस्खमाणे मासदु- 
मानिएसं एगादिपडिसिवणत्रकारा भवतीत्यथ । तत्य उग्चातिएपु एक्कपडिसेवणाते पचप्पगारा ते य सूत्त- 
सिद्धा चेव, तेण पच्छद्धेण न गह्या, दुगसजोगे दस, तिगसजोगे दस, चउक्करसजोगे पच, पचगसजोगे एक्को, 
धव श्रणुम्धातेसु वि एते पत्तेगमजोगा । 

इदाणि एतेसि मीस्मसजोगो भण्णति ~ एत्थ णएक्करादि उग्वात्तिगमजोगदराणा पच वि 
श्रणुग्घातियसजोगेण पचगेण गरुणित्ता जहासख इमे जाता । 

पणुवीस पण्णासा पण्णासा पणवी प्रच य, एव उग्बातियाण णम दु-नि-चउ-पचसजोगेसु अणुग््ातियाण 

य एक्कगजोगे जात पणपण्णसय । 

पुणे उग्धातियाण एग दु-ति-च्ड पचस्तजोगा भ्रणुग्वातियदुगसजोगेहि दसि शुणिया नहा तख इमे 
जाता पण्णासा । 

सत, पुणो सनः पुणो पण्णास्ता, दस्त य, एव उग्घातिया+ सव्वसजोगा श्रणुग्वात्तियाण दुग. जौर्गोहि 
मिलिया तिण्णि सया दसुत्तरा भवति । 

पुणो उग्धातियाण सव्वमजोगा अ्रणृरधातियतिगसजोर्गेहि दसि युणिया तहि जहासखे जाता 
पण्णासा, सत, सत, पण्णासा, दस्त य, एते वि सब्वे मिलिया दसुत्तरा तिण्णिसया भवति । 
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पुणो उग्धातियसव्वसजोगो श्रणुग्वात्तियचउक्कमजोरगेहि पचहि गुणिता जाता जहामख पणुवौर 
पण्णासा पणवीस पच य, एय पि मिलिय पणपण्णसय मत्रति । 
पुणो उग्घ।तियसव्वसजोगा श्रणुग्धात्तियनव्वसजोगेण एक्केण गुणिता जहासख पच दस दस पच 
एक्को य, एते सत्वे एक्कतीस, एव उगधाताणुग्बातसगलमन्वसुतत ण सखेवो ण्व सया एक्कयद्रा । 
इदाणि बहुख्सुनतेसु वि मीसा सुत्त सजोगा एतेण चेव त्रि्हिणा णव सया एगमदुा भवति, सरः 
मीसगनुत्ता सपिडिता श्रउणवीस सया वावीनुत्तरा भवति, एने चेव श्रादिमछासीसतत्तहिया एक्कवीन सय 
प्रटद्ुनरा भवति । जम्हूा दुविहो श्रवराहौ ~ सूलग्रुणे उलरग्रणे वा, तमहा एने स्वे सगलसुत्ता सजोगङ्ुना य 
भूनगुणाव राहामिहाणेण लद्धा, उत्तरगुणावराहाभिहुणेण वि एत्तिग्रा चेव, जम्हाएवतम्हाए्स रसीद 
ग्रणितो जातो चत्तारि साहस्सा दौ य सया सोलसुत्तरा । 
जम्हा एनैयु मूचुत्तरगरणेखु दप्पतो कप्पतो य प्रजयणाए्‌ श्रव राहो लन्भति तम्हा एस ॒रासी पणौ 
दुयुणो कञनि, कते य इम भवति - श्रदु सहस्सा चत्तारि सताय बत्तीसाहिया भवति एत्थजा 
मीसगसूत्तस्खा सा ततियच उत्थपुत्तेहितो उप्पण्णा सखेवग्रो भणिता । 
त चेव बहुवित्थर दरिमतो भ्रायरिश्रो भणति “श्रदुव अ्रणेगाग्नो णेयःस्रो' ति श्रववा - 
ण केवल पडसेवणाए एते सजोगसृत्तप्प्गार! भवनि । 
ग्रण्णे वि ग्रण्णण पग।रेण पडिसेवणाए श्रणेगसूत्तप्पभारा मवति ताय पडिमेवणाग्रो "गेयाग्रो" 
तति भायन्वा इत्यथ । 
तेसू णिदरिसण इम - 
ञे भिक्ू पचराइदिय पडिसेवित्ता ग्रालोएज्जा । 
श्रपलिडचिय श्रालोएमाणस्स पच राइदिय । 
पलिउचिय श्रालोएमाणस्स सपचराद मासित दसम ) 
एव दस पण्णरस वीस पणुवीसराददिएसु वि सव्व भाणियन्व । 
एव बहुसाभिलावेण माणियव्वा, एतेषु वि सजोगे सत्ता भाणियन्वा । 
एव सामण्णत्तो भणितेयु पच्छा उग्घाताणुगघायमूलुत्तरदप्पकप्पेसु ग्रदु सहस्सा चत्तारि 
सया य बत्तीससहिता पृव्वभिहाणेण अ्रणूणमइरित्ता कायव्व, एत्थ पणगादिराइदिया मासदुमासा 
दिएहि सह ण चारेयन्वा, जम्हा उवरि पचभासातिरेगसुत्त भण्णिहिति, त च सातिरेग पणगादि 
सजोगा भवति, स सयोगसूत्रैव भविष्यतीव्यथं । 
एत्थ चोदगो सगलबहुससजोगसूत्तेसु विगोवितमती भण्णति ~ ““णणु बहुससृत्तादत्तिरः 
दुमासादिसृत्ता भणिया, ग्रहुवा - जस्थ परद्राणवुड्ढी दिद तत्य दुमासादिया भ्रावत्ती भवतीत्यत्र निदरिसण 
जहा एत्थेव दसमह सगे लतियसूत्ते तिविहे तवगेलणद्धाणे भ्रसथडे भणिय । 
एग दुग तिण्णि मासा, चउमासा पचमासा छम्मासा 1 
स्व्वे वि दहति लहुगा, एगुत्तरवुड्िता जेण । 
एव दुमासतादिया' एने भ्रावत्तिसभवातो भवतीत्यथे । ग्रहुवा जम्हा बहुसु मासिएमु श्रपलिडचिय 
ग्रालोरमाणस्स मासिय चेद दिह, दुमास्ियादिएसु वि भ्रपलिडचिय भ्रालोएमाणस्स दुमासातिया चेव, तम्हा वा 
दुमासादिसुत्ता पुटो कया, ता य श्रावत्तीश्रो एगादिदोमासदुदुदन्वाभावमकरिलेसाभ्रो वा भवति । 


माव्याया ६४२२३-६४२५ | विश्चतित्तम उदृदेजव ३९५ 


तव्थदवं सागारियपिडे मास्सिय, सागारियपिडेहड दोमासिय, सागारियपिडाहडउदरउत्ले तेमासिय 
मागारिण ग दरुटमिय उद उल्लाहडे चाउम्म, सिय, म!गारियपिङ्हुमिय उदउल्लाहडे पुडविसचित्तपरपरणिक्खित्ते य 
पवमासिय, तम्मि च्व वयणसथवमनुने छम्मासिय । 


भावतो मदति वनरज्वसाण पडमिवणातो मासदुमामादी अ्रावत्तीतो मवत्ति, ग्रहवा ~ भावश्रो 
इमा चउममगायवणा 


जं भिक्खू मामिएं मासिय, मानिष म्रणेगमासिय । 
ग्रणममानिए मासिय, प्रणेगमासिए श्रणेगमासिय। 
ण्व मामस्स दुमासादिद्राणिहि वि सह्‌ चउभगा कायन्वा । 
पच्छा दूमासादियाण वि सद्वाण-परद्राणेहि चडउभगा कायन्वा | 
एत्थ पः्णरस चउन्गा भवेति । 
पटमचठउभगे वितियच उभगादियु सीसो इम पृच्छति - 
जहमण्णे बहुमो मामियाई सेवित्तु बुती उवरि ¦ 
तह दा परिहायति, दुविह तिविहं च आम ती ॥६४२३॥ 
दुविहं च दोस मासेषु मासो जाव सुद्ध तिविंहं च| 
तिसु मासो जाव सुद्धो चसदा चतुसु पंचसु छसुत्ति एमेव ॥६४२४॥ 
“जद” त्ति जण पमगारेण ग्रह मण्णामि ~ चितेमित्ति ( श्रहु ) मासिय पडिसेवेत्ता बहुमो मासियाइ 
सटूाणे पावति न्ति वृत्त भवति, एव मासिय सेविता उवरि एगुत्तरवुड्दी एग दुग ति चड जाव पारचिय 
पाचतित्तिमण्णामि। किवाह मण्णे (तहु त्ति एतेण पगारेण मासिय पडिसेवित्ता भिण्णमासादी ' हेदुाह्‌" 
त्ति परिदहाणी र्वत्ति जाव पणम ति, ग्रहुवा - पारचिन्ये 'हेद्राड" त्ति परिहाणी जाव पणग ति, 
“दुत्रिहु" त्ति णव दोम।सियाठाणे वि पडिसेविते उवरि वडढी जाव पारचिय पावति, हेद्राग्रो वि मासादिपरि- 
हाणी जाव पण त्ति, पारचियाश्रा जाव प्रणग ति, तिविह चेति तिमासिए एद उवरिहृत्ती वड्ढी हेद्वाुत्ति य 
परिणी माणियन्वा, चसद्‌ग्नो एव सव्वपच्छित्तठाणसु कायन्व । 
स्रायरिग्रौ मेणति - “श्राप ति,, भ्रामश्ब्द अनुमतार्थो द्रष्टव्य [1६५२४ 
पुणरप्याह चोदक - 
केण पुण कारणेण, जिणपण्णत्ताणि काणि पुण ताणि | 
जिण जाणते ता, चोदम पुच्छा बहुं गाड' ।६४२५॥ 
चोदगो पृच्छति ~ केण कारणेण म'सादौठाणे पडियेविते पच्छित्तस्स बुद्धी हाणी वा भवति त्ति 
प्रायरिग्नो भणति ~ जिणयण्णत्ताणि बुडहःणि भावकरणाणि । 
सीसो पृच्छति - काणि पुण ताणि भावकरण,गि । 
ग्रायरिग्रो भणति - रागहोपाणुवस्वरिवरड्ढीए मामियठाणपडिसेवणाते वि पच्छित्तवुडदी भवति, 


पच्छा वा हरिसायतस्स पच्छत्तवरुड्ूढी मवति सिहव्यापादकस्येव । तेसि चेव ॒रागदोसादिहाणीए पचित 
वि हागी ददुस्वा, पच्छ व" हा दुदुक तादी भवति, ्यगालव्यापादकस्येव । 


३८ सभाष्य चूर्णक निशीयसूत्र सूच्र- १४ 


पुणो नोदको पृच्छनि - जे मासिगादिठाणा पच्छितता ते प्रालोयकमुहात चेव जे पृण रागादि 

माववड्दिणिप्फण्णा ते कहु -उवलस्भति ? 

ग्रायरिश्रो णड - जिणा जाणति ताद्‌, तै य निणा केवलि-मरोहि-मणपजव-चोदहृस दस णवयुच्वी य, 
एते गियमा जाणति - रागादि्णहि ज्हा बुड्ढौ हाणी वा भवति, जवा पच्छित्तमावण्णो जेण वा विसुञ्ति 
पणगावत्तदरणपडिमेदणए वि जाव पारचिय देति, प।रचियावनिटठागपडििविएु व्रि परिहूाणीएु जाव 
पणग देति । 

पुणो चोदगाह्‌ ~ जे छंडमत्या कप्यपकप्यववहारधारी ते कि न जाति 7, बुडिदिहाणिणिप्कण्ण 
वा पचत कहु वा जाणति ? 

ग्राचार्याहु-वे वि जाणति तदुवद्ुसुपणाणप्पम।णतो तिक्वृत्तो आ्रलोयावेड मासियमावण्णो 
बहुसु वा मासिण्डु मासिय चेष देति । 

एत्य पुणो चोदग पुच्छा - ˆ बहु माम्य” त्तिज भणह, एयमह णा उमिच्यामि ॥६४२५१। 

ग्राचार्याह - 

तिविहं च दोह बहुं, जदण्णगं मज्मिमं च उक्कोसं | 
सदृण्णेण तिण्णी बहुगा, पंचमयुक्कोय चुलमीता ॥६४२६॥ 

ज सत्त णिबद्धा माभिया ते पट्ुच्च बहु तिविह्‌ जहत्नमन्िमुक्क्रोम, तत्थ जहण्ण तिणि मापा, 
उवकोसे” पचमाससया चुलसीया, जे पुण च्डरादी ठाणा पचसया ठेसीया, एय मज्किम बहु ।)६४२६॥ 

इदाणि जदा पच्छित्त दिल्नति तहा भण्णति, तहा मासिकादि जाव छम्मामा तात्र विणा 
ठवणारोवणाए सुनेण व दिजात, सत्तमासिपादिगा पुणो मञ्मिमा पच्छित्ता । 

उक्करोस च जहा दिल्नति तहा दमेहि दारेहि भण्णति - 

१ म्‌ 3 र्द ५ 
टवणासंचयरासी, माणाह पभू च केत्तिया सिद्धा | 
दद्रा णिसीहनामे, स्वे वि तहा अणाच।रा )॥& ४२७}! दार 

ˆ ठवणासचय” त्ति दार, ठषिञ्जनोति ठवणा, ठउवणगहपाश्नो य अआआरोवणा पत्थ गहिता, भ्रा 
मज्जायाए रोवणा मसःदि जाव छम्मासियादाण मित्यथं । 

"सचय" न्ति ठवणा रोवणापगाररेहि ्रण्णोण्णमसेहतो दिण्ण सचिणितौ जम्हा छम्मासा दिज्जत्ति 
तम्हा छट मासाण सचय त्ति सण्णा। भ्रधवा - “सचय त्ति ठवणारोवणहि जे सचयमास्ना लद्धाते 
ठवणारोवणप्पगारेण छम्मासा काड दायव्वा ।\६४२७।1 

इमेसि पूरिसाण - 

बहुपडिसेविय सो या-त अगीश्रो विय श्रपरिणामो वि। 
अहवा शअतिपरिणामो, तप्पच्चयकारणा टबण ॥६४२८॥ 

जेण श्रमीयत्यपुरिमेण बहुमासिठाण पडसिवित अ्रण्ण च प्रपरिणामगो अ्रधवा -सौ चेव 
भ्रगोयत्थो श्रतिपरिणामगो, एतेमि दोण्ह वि पुरिसाण पच्चयकरणत्थ ठवण।रोवणप्पगारेण छम्मासियपच्छित् 
दिःजति 1६४२८) 


ह ६। 


भाग्यगाया ६२२६-६४३० | विद्यतित्तम उद्देशक 


ञ पुण एतेसि पडिवक्लश्रता पुरिस तेसि णो ठवणयप्पगारेण दि्ञति । 
जश्रो भण्णति - 
एग्म्मिऽणगदाण, धजय्ु य 'एमणेगणेगा वा । 
ज दिज्जति तं गेण्टति, शपमगीच्मो तु परिणामी ॥६४२६॥ 
च उमगयिग्रष्वेग पच्छित्तलाणपढमभगे इमे गोथो श्रगीयो परिणामो श्नपरिणामगो श्तिपरिणामगोय 
सच्वे सम्म पडिवज्जति, दितियादिभगेसु गीतौ ्रमीनोवा णरिण्रमभोएतेदोवि ज जहा दिज्जति त तह्‌। 
सम्म पडिवेज्जति । 
चोतगाहु - “पच्छिमो णण पढममरिसो जतो श्रणेगेदु श्रणेना चेव दिण्णा मव्वे इत्यथे ", 1 


ग्राचार्याहु -ण "व सुेहि ~ जट महनधण्णरासीतो कस्स ति घ्णकूडवे दायव्वे, ज तत्थ कुडवे ठाति 
त दिज्जति, ज तत्थ न मायति त परिवडड, एव सत्तादिमप्सपडिसेवणाए ण सत्तादिमासो चेव दिजनि छम्मा 
साहिय पडिस!डिना “ब्रणग नि छम्माया दिज्जति, श्रववादश्रो चउबुङए पचमासा दिप्जति, एव गो 
पठममग टन्पथं \१६४२६।) 


ग्रमीनो जो ्रपरिणाम्गो सो ततियभगे इम श्रासकेज्ज ~ 
बहुएयु एगदाणे, सो च्चिय स॒द्धो ण मेसगा मामा ¦ 
अपरिण्ते तु संका, मफला सामा कता तेणं ।8६४३०॥ 
जह बहुसु मामिएसु पटिमेविण्सु थैव एक्को मामो दिञ्जतितो सो श्नगीतो श्रपरिणामगो चित्तेणा 
सञिज्जि भासेज्जवा जोमे दिण्णो मासोमो पृद्रो, मेमाजे मासातेमेन सुद्धा तेण तस्स सासकषपरिहुरणन्य 
सच्न्मासाण ठवरणारोदणप्यकारेण सम-वियय दिव्रसग्गहणेण सफनीकरण कय इत्यर्थ ।! ४३०।। 
बितियभगेसे ठवणारोवणमनरेण पच्छित्तदाणेण इमे दोस! - 
ठवणामेत्तं आरोवण ति इति णाठमतिपरीणामो | 
दुज्जा तु अतिपंगं, बहुगं सेवित्त्‌ सा वियरे ॥६४२१॥ 
^“ठवण' त्ति अ्रसन्भावठवण्रा, "मात्रा ङ द तुल्यवाची, अरमब्मावठग्रणाए तुल्य श्रपरम।थेभरुत 
अत भणति ठवणामेत्त, त च “श्रारोत्रण” त्ति इति उपप्रदशने, एव अ्रतिरिणामगो चितेज्जा गसेज्ज वा । 
ग्रधवा ~ श्रकप्पयेवरगाण वा परस्ग कृरेज्ज, ्रउदट्वियाण वा बहुमापादिञणे सेचित्ता भ्रार्णेएंञ्ज, जम्हा 


वित्तियभगे बहु पच्छित्त नतियभगे थोव इत्यश्रं । जम्दरा एने दोसा तम्हा ठव्णारोवण्प्पगःरेण सब्बे मासा सफल 
करेत्ता छम्मासे न्ज्जिा से ।६४२३१।। 


इदाणि ठ्वणारोदणप्पगारो भण्णति | 

नस्सिमे चरो भेदा - 
ठणा कीमिग पर्िग, पंचिगं एगाहिता य णायच्दा | 
श्रारोवणा षि पक््गि, पंचिम्‌ तद पंचिगेगाहा ॥६४२२॥ 


नन "न 


१ एगद।णमेगे ( व्यत्रह्मर माष्य 1 


॥ 


३२० सभाष्य-चूरणिके निशीथमूत्र | भ्रू १४ 


ठ्वणाठाणा चउरो, तेसि ्राहमेदा मे - वीसिया ठवणा, पक्खिया ठवणा, पतिया उवा, 
एमाहिषा ठ्वा । श्रा रोवा वि पक्खियारोवणा, पचियारोवणा, एगादहिया य श्रारोवणा ।\५४३२॥ 


ण णल्नप्‌ का भ्रारोवणा, काय ठवणत्ति, कस्स जाणणत्थ इम मण्णति - 
वीमाए अद्धमाम, पक्खे पचाहमारुहज्जाहि । 
पचाहे प चाह, एगाहे चं एगाहं ॥६४३२३॥ 
वीमाण ठवणः परक्खिश्रादी श्रारोवणा, पक्खियाए्‌ ठउवणाए्‌ पविणदी श्रारोत्रणा, पचियादी 
उवरणाए पचियादं श्रारोवणा, पक्वियाए ठ्वणाए एगादियादि प्रारोवणा ॥६४३३॥ 
जहण्णुक्कोसदरिसणत्थ इम भण्णड्‌ - 
टवणा हदाति जहण्णा, वीं राईदि याइ पण्णा | 
पण्णट्रुं चेव सयं, ठवणा उक्कोसिया होति ॥६४३४। 
सम्वजहृण्णा ठवणा वीम र,इदिया, ततो श्रण्णा ण्णक्रीसदइ्‌ राइदिया, ततो ग्र्ना तीस राददिया, 
एव पच पच बुह्ए णेयन्त्र जाव तीयइमा उक्कोमिया ठवणा पण्दु रादरदियसत, ।॥ ६४३०५ 
एव अ्रारोव्णाए वि इमाभ्रो - 
आमारोवणा जहण्णा, पनरसराइदियाः पुण्णाई ¦ 
उक्कोमं सटरसय, दोहि पि पक्खेकयो पच ||६४३५॥ 
“'दोहि वि” त्ति ठवेणायु पच पच उत्तर करेतेण जहण्णाओ्रौ उक्कोसा पावेयग्वा इत्यथ ६४३५] 
भ्रादियाण तिष्ट ठ्वणारोवणाण इम उत्तरलक्वण - 
पचण्टं परिव, ओओवड्ी च होति पचण्ह । 
एतेण परमाणेणं, नेयव्वं जाव चरिमं ति ॥६४३६॥ 
जो पृण एङ्किया ठवण्ारोवणाश्रो तेक्ि उत्तर एक्को चेव परिठ्रति, उवरर्वार बुह्ि उत्तर प्रइ 
तति तीसतिमाश्रो ठाणाभ्रो हैहा १च्छाणुपुन्वीए हष्णी जाव पढमठाण ति । एतेण पच्गेण वा प्रमाणेन ताव 
णेयव्व ज्व चरिम ति, पच्छिमा ठवणारोवणातो उक्कोस। इत्यथ । एक्करेक्के ठवणाठाणे उक्कोसारोवणा 
जाणियत्वा ।1६५४३६।। 
लक्खण इम - 
जघ खण उदा, छम्मासरा उणमा मवे ताए । 
आरोवण उक्कोसा, तीसे ठवणाए णायव्वा ।|६४३५७॥ 
छुष् माराण श्रसीय दिवससत भवनि, त ठ्वेत्ता पच्छा जाए ठ्वणाए पत्यद्‌ श्रतिल्ल भ्रारोघण 
जाणियत्तए त॒ इच्छियटवण भ्रसीतभ्रो दिवसप्याग्नो सोहेज्ञा, ज तत्थ मेमसा तीसरे ठवण्ाए उक्कोसा 
श्रारोत्रणा भवतीत्ययं । जहः वीस्षियठ्वणा भ्रसीयसतातो मुच्चा सेम सदु सत्त, त वीसितठवणारए्‌ उक्कोमिया 
भ्रारोवणा, पक्खिया से जहण्णा । सेसाभ्रो से श्रहावीम ग्रजहृण्णुक्कोसा भवेति । एव प्रसीतातो सतम्प्र 
पणुवरीक्षिया वणा सोहिया सेस पणपण्ण सय पण॒गीसियाए व्वणाएु उक्कोसिया प्रारोवणा भव्ति, वीसिया 
ते जहृण्णा 1 सेसा्नो से सत्तावीस्षमजहण्णुम्कोसिया 1 एव तीसादिसू वि उक्कोसारोवणनक्खण णयच्व ।1६४ ३७11 
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इदा उक्रोसठवणालक्खण - 
आरावण उदिट्रा, छम्मास्ा णमा भदे ताए । 
आरोवणाए तीमे, सवणा उक्कासिया दति ॥६४३८॥ 
जह्य पक्िता श्रारोवणा श्रसीतातो सताभ्रां युद्धा, सेम पणसदटु सतत पकिवयश्रारोवणाए उक्कोसा 
ठवणा भवति, वीतिया से जहण्णा, सेम अ्रहूवीस प्रजहण्णुक्कोसा भवतति । 
एव बितिर्‌ भ्रारोवण।ढणे अ्राढत्ते ्रतित्न तीसइम ठाण पिट्रिति । 
तत्तिए श्रारोवणाठाणे अ्)ढत्ते एग्रुणतीसत्तिम व्वणाठाण किटि, एव एक्कैक्के उवरि उवरि 
भ्रारोवणाठाभे ठवणाण प्रोवड्खीए्‌ एक्केक्क ठाण हुसेजा, जाव सटह्िमयागेवणाए्‌ दीसिया चेव एक्का ठ्वणा 
भवतीत्यथ ।।६४३८॥ 
पढमे ठवणारोवणठाणे ठणसखा इमा - 
तीस खवणाराणा, तीसं आरोवणाए समद्‌ | 


[श 


ठवणाणं संवहो, चत्तारि सया य पण्णा ॥६४२&€॥। 
तीस ठवणादि काउ पद्त्तरवुददीण जाव पणमद्भुमत ताव तीस ठवणठाणा मवति, श्रारोवणायु 
वि पण्णरमाइ्‌ काड प्रह्त्तरवुडढीए चेव नातव सदस्य तावती चेव श्रारोवणाठाणा भवति, एतेसि 
ठवणारोवणाण परोप्पर "सवेह" त्ति सजोगा, तेसि मजोगाण सखा इमा ~ चत्तारि सता पचस भवति । 
कहू ?, उच्यते ~ वीस्ियख्वणाए्‌ पण्णरमादयारोकणठाणा जर सहु प्रय ताव छम्मास्ताणयण- 
करण कंजति । 
एव वीसियठ्वणाए तीम भ्रारोवणमवेहा भवति । 


एव पणुवीसियठ्वणाए परण्णरसादिया भ्रारोवणठाणा गेयव्वा, जावे पणपण्णसयारोवण त्ति, एत्थ 
एक्क ्रारोवणठाण हुसित । 

ण्व तीसियठ्वणाए पण्णरमादि णेया जाव पण्णान सत्त, एत्य दो न्नासेवणठाणा हसिता । 

ण्व उवरिठवणाए त्रारोवेणा श्रोवड्ढीए एक्रेक्क ठाण हुसेजा, जाव पणसदुसयठ्वणाए णक्का 
चेव एण्णरस्िया प्रारोवणा भवनीत्यथं ।)६४२६॥ 


एयस्स ठवणारोवणसवेहम्स सवम्गफलाण य णिमित्त भ्रायरिएहि इमो सृहुमो सेढिग 
उवाभ्रो उदिदरौ - 
गच्छुत्तरमपम्गे, उत्तरहीणम्मि पक्खिवे आदी | 
्तिमधणमादिजुय, गच्छद्रयुण तु सव्वधण ॥६४४०॥ 
एतीए गाहाए्‌ इमा परिमासा गणियकरण च, नम्ह पढम श्रष्रोवणठाण मवेहुश्रौ एक्क लभत्ति 
तम्हातत चेव एक्क प्र'दी, जम्हा णक्करुपरवड्ढीए वित्तियादिभ्रारोवणठाणा सव्वे लभति तम्हा पढमञ्वणाए 
उत्तर पि एक्को चेव, जम्हा य पठमस्वणाठाणवुडढीए तीस ठाणा भवतति तम्हा पढमल्वणाए्‌ तीस गच्छ । 
बित्तियाए ठवणारोवणठाणें तेत्तीस गच्छौो । 
ततियाषएः ठवणारोवणद्भाणे पणनीसर गच्छ । 
चउत्थे टवभारोवणटुणै श्रउणासीत सय गच्छो । 


१ 
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एतेमि गच्छ'ण इमो श्राण्रयणोवाश्नो ~ ठणारोवणविञु्ा छग्मामा पचमागभत्तीया जे रूपद्धेता 
ठवणापदा तेसु चरिमदेसभगिक्को ¦ छम्मासदिवसाण श्रसीत्तसय त पदमेहि ठवणाोवणदिवरसेह विञ्जग्र कजत, 
सेसस्स पर्चाहि भागो हरइ जे नन्यलद्धाते स्वञ्जना करण, जावनियाते एवतिया प्रततेय ठ्वणारोवणष्दा 
भवति । एत करण श्रादिल्लेसु ठवग्रायरण्ठात्रैनु । चरिमे पुण ठवणारोवणठाणे एसेव श्रादेमो, णवर एक्केण 
भागो हायव्वो त्ति) 
दाणि गणियक्ररण एक्को श्रादी, एक्को उत्तर, तीस गच्छ । गच्छ उत्तरेण सविग्गठ 
ति - गुणिनो तीसा चेव जाना ““उन्तर्हीणे" नि - तीसागप्रो एक्को उत्तर पाडितजाया प्रउणत्तीसा । 
तभ्मि ्रादि पक्छित्ता एक्को जाना तीसा चव, एव वीसियाएु ठ्वणाए, ग्रत धण सहु श्रादिल्लेहि 
लद्ध ति वृत्त भवति । श्रादी एक्को सो तीसाए पकिछिन्नो जाना एक्कतीसा । ' गच्छृद्ध “ पण्णरस 
नेहि युणिया एक्कनीत्रा जाता चत्तारि य सया पण्णद्रा, पढमे ठ्वणारोवणद्राणे त सब्वधण 
नि | 11६4५४०] 
ग्रधवाऽयमन्यो विकल्प ~ 
ठौ रामी उवज्जा, स्वं पुण पक्छखिवेहिं एगतो ¦ 
यत्तो य देइ अद्ध, तण युण जाण चकलतियं ॥६४४१।। 
दा रामित्ति उवरि हह य, तीसे उवियाएु एक्कत्य रूवं पक्खित्त जो रासी तत्थ “म्रद देति” - 
तस्म श्रद्ध वेत्तन्व तेणन्दण इतरो रासी दुगेयन्वो, एकं वा सव्वसवेवफन्‌ देति ।।६४४१।। 
इदाणि सव्वदुवणारोवणाण दिवसमासाण य लक्वण्‌ सन्वाणुवाती मण्णति - 
दिवसा पचाहे भतिता, दृरूक्दीणा हवति मासा | 
मासा दुरूवसहिता, पचगुणा ते भवे दिवमा ॥६४४२॥ 
ग्रम्याशं - “दिस” त्ति वीसियठ्वणा दिवसा पण्णरसादियारोत्रणादिवसा य॒ । 
इम णिदरिसण - वीस्तियाए स्वणा पचहि भाए हिते भागचद्धा चत्तारि, तातो दोण्णि खूवा 
$डिया जाया दोण्णि मक्ता, पण्णरस्तियाए प्रारोदणाए पर्वा मार्गते भागनद्धा तिण्णि मासाते दुरूवहीणा 
ण्या जाप्रो एक्कमास त्ति - । 
इम दिवसनक्खण-एते विय मासा लद्धा ते दृरूपसदहिया काठ पचगुणा कायव्वा, ताह 
नरसेहितो दिवमम्ग पुव्विल्लपमाणसम गच्छ, एव सेमायु वि सञ्वासु ठत्रणारोवगासु कायन्व 11६४४२॥ 
इयाणि जहा ठ्वणाहि छम्मामा काड पदिठत्त दिज्ति तहा मण्णति 
पदमा ठा दौसा, पदमा आरोवणा भवे पञ्चो । 
तेरसर्हिं मासेर्हि, पंच तु सई दिया भकोसो ॥६४४३॥ 
वीक्ठियठ्वणा पण्णरमियारोवगाहि एयाग्रो कविहि मिक्त सेव्रिर्एहि पिप्फण्णातो होज्ज ? ददु 
तेरसहिः 
कहु ? उच्यने - 
ठवणारोवणदिवसमाणाउ विसोहित्तु ज सेम । इच्छियारोवणाए्‌ भाए श्रसुज्ममाणे खिवे फोसो । 
छण्डमासाण अस्तीत दिवसत भवतति, तश्नो दीस्षिया ठवणा पन्नरसिया य प्रारोवणा सीहेयव्वा, सेस 
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पणयालमय, ण्यस्म पण्णरमियाए प्रारोवण्राएु भागो दायव्वो, जश्रो श्रद्ध भागन देनित्ति ततोभ्ोसो 
पक्खियव्वो, इम ोसपक्खेवलक्छण -- ““जत्तियमेत्तण सो सद्ध भाग पयच्छएु रासी, तत्तियमेत्त पक्लिव 
ग्रकमिण्लोवणाए ऋोस्षम्ग । भोन्ति वा समकरणति वा एगदु, एत्थ पचज्छोसा पक्खिता, पच्छा 
मागे हिते मागलद्ध दमम'मा, एत्य इम १करमलक्खणग, हापुष्वद्धं ण मणड -श्रारोवणा जतिभी तर्हि गुणाते 
करेज्जं भागलद्धा । ज एन्य "पढम त्ति ~ ग्रारोवणा ततो एक्केण ग्रुणित्ता दव दस चेव भवत, एत्य- 
स्वणारोवणासहिता सचयमामा हवति “एवत्तिय'" त्ति ~ पुव्वमणितमास्राण य करणेण ठवणाए दो मासा 
श्रारोवणाए एक्को मासो, एते न्ससरु पक्ता जाया तरम सच्यमासा ! 


इदाणि इच्छामो णाड “कतो कि गहिय ? नि, ठवण।मासे ततो फेडइ” । 


सीमो पुच्यद्‌ ~ तेरसण्ड्‌ मदयमासाण कि क्नो मासाप्रो महित जेण छम्मामा जाया ! कहुम्वा 
करण कत? 


भण्णति ~ तेरमण्हू मासाण्र दोण्णि ठवण'मासरा फेडिता, तत्थ सुद्धा सेया एक्कारस मासा जाता, 
एत्य करण इम ~ ^“ग्जतिस्‌ ठवणाए मासततियमाय करेड ति पचश्रुण, पत्य श्रारोवणाए एक्को मासो 
एक्कभ्गक्तं एक्कारस चेव ते तिपचगुण त्ति कायव्वा, तिश्िय पच पृण्णरस, नैह एक्करारसग्रुणिता जाता 
वचमटु सय, एत्थ दोण्णि ठवणामासा पुव्वकरणेण दिवसे क1उ प१क्खित्ता वीस, जात परचासीत सय, एत्थ 
पचर।इद्िया फोमो कश्रो, सेस श्रसीय सय । 


श्रहवा ~ किचि वियेषेण ण्य चेव प्रहञण्हा मेण्णति - तेरगण्ट सचयमासाण टदच्छामो णाडउ 
्क्केक्तरश्रो मासाश्रो करि गहिय जेम छम्मासा ? जतां बण्णति ~ तेरसण्हु मासाण तिण्णि ठवणारोवणामामा 
फेडिता जाता तत्थ सद्धा सेसा दम मासा, एर्ण्ितो एक्केक्करानो मासाश्रो श्रदधमासो ब्रदमासो गहितो, 
एते पच माता, दोहि सवमामासेह्नो दस दम स दिया महिता, श्रारोवणमासो एक्को, ताश्रो पवखो 
महितो, पच ोसो कश्रो । के प्रत्यथ ? एत्थ गाहा ~ "'उजइमि भवे श्रारुवणा'' माहा, एसा पडमस्वणा, 
पडममणेण करण्नक्छण भणिय, श्रारोवगभागलद्धमासाण पण्णरस्हि गुषेयन्वा, ते दस मासा पण्णरसहि 
ग्रणिता नाना पण्ासृत्तरतत, एतत्तो पचज्छानो सोहितो सेम पणयाल सत । एत्थ ठवणारोवणादिवसा 
पविख्त्ता जाय श्रसीय सय ॥(६४४२।। 


पटमा खवणा वीसा, बितिया आरोवणा भवे बीमा | 


अदटारम मामे, एमा पठमा मवे कसिणा ॥६४४४॥ 

एया ठवरणारोवणाभ्रो ्रसीयसयाश्रो सोहिया सेस चततालीससय, एयस्स वीसियाए आरोवणापए 
भागे भागलद्ध सत्त मासा अ्रारोवणा, पुव्व करणेण “दोह मासेहि णिप्फण्ण” ति काठ सत्तमासा दोष 
गरणेयव्वा जाता चोदसमासः, “"दिनसा पचहि भइया"' गहा ।\६४४३२१। 

एतेण करणेण दो ठदणामासा दो य आरोवणमासरा णिप्फण्णा एए चत्तारि त्रि चोहसण्ह मलिता 
जाता श्रदरुरस मासा, कसिणा णाम जत्य कोसौ णत्थि । “कातो मासात्तो कि गहि" ति एत्थ लक्खण 
जति एक्कातो मास्ञातो णिष्कण्णा ्रारोवणा तो सेवियपरासेहितो ठवणारोवणमापा सोहेयव्वा, श्रह दुगादि- 
मसेहितो णिप्फण्णा भ्रारोवणा तो सेवियमासेहिते ठवणमामा चेव सोहेयव्वा णो श्रारोवणमासनि } इमा य 
बितियश्रारोवणा दोहि मापेहि णिप्फण्ण त्ति काड श्रदुारसण्ह्‌ मामाण मच्छातो दोण्णि ठवणामासा सहिता, 


नज 


१ गा० श्राख्वणां जति मासा ततिभागत करेनि पवगुण ६४०४ । २ भा० ःह्वणा जई मासा, 
सइभागत करेति पचगुण ६4८४ । ३ गा० ६४०५ | 
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सेसा सोलस मासा ! ' दोह मासेहि ्रारोवणा णिष्फण्ण“ त्ति काउ सालम दुहा कायव्वा, एक्को श्रटुमरो उवरि 
बितिग्रो श्रटु्रो दद्र 1 
क कारण एव कज्जति ?, उच्यते जग्रा इम भण्णति - 
'“जतिभि भवे ब्रास्वेणा, तति भाग नेम्स प्ण्णरसहि गुणिषु 1 
सेम॒पर्ह्ठि ग्रुणिण, ठवणदिणजुना उ दछुम्मासा ॥ 
पढमातो ्रहुगतो पक्खो पक्ा महितो वितियानो श्रटरगाततो पच पच राइदिया गदिता, 


एवणामामेहितो दम दस राहदिया गहिता 1 . 
कं प्रत्यय ? उच्यते -“ जहभिमभवे प्रार्रणा' गाहा जे स्रचवयमासातो ठवणामाससुद्रा जहइत्थी 


प्रारोवणा श्रारोवणातो वा जति मासा णिषप्फण्णा ततिभागा कज्जति वित्तियप्मारोवणा दौ वा भ्रारोवणामाम 
त्ति तेण मोलस्षमाता दुहा कना ब्रदु एत्य एक्कम्मि ब्रह्मे पणष्णरसवच्छित्तरारदिपागहिय त्ति पण्णरसगुणो कतो 
उ जात वौसूत्तर सय । विनियहूगाग्नौ पच पच गहिय त्ति पच गुणिनो जातो चत्तालीसा चत्तालीसा वीसूत्तर 
सते पविता जात सद्सय, एत्थ अ्रवणीय ठवणमासाण दोण्ह्‌ दस दस्त रा<दय गहियत्ति ते वीस पर्खित्ता 


जाय भ्रसीयसय | ६४४४१ 
पदसा उणा वौमा, ततिया चारोचणा उ पणुवीमा | 


तेवीसा मासेर्हि, पक्ला तु तहिं भवे कोमो ॥६४४१॥ 

एयाग्रो ठवणागेवणाग्रो श्रसीयसताग्रो सुद्धा; सेस पणतीस सय } एयस्त पणुवीसागोवणाए्‌ मागो 
टायन्वो, जम्ह सुद्ध भाग ण देति तम्हा पक्ख पव्खिवित्ता भागलद्धा छम्मासा, तिहि मासेहि भ्रारोवणा 
प्िप्फण्णा तम्हा छम्मासातिदुणा कता जाया श्रहुार्स मासा, ठउवणारोवणमासयुन्वकरणेण उप्पाएत्ता तेत्थेव 
पव्खित्ता जाता तेत्रीस सचयमास्ता | 

एत्य इच्छामो णाड “कतो मासाप्रो कि पच्छित्त गहियः ? उच्यते ~ सेवितमायेहितो 
दो ठवरणामासा सोह्धिया, मेसा एक्करवीस मासा, एने तिहा ठविज्जति तिञ्चिसत्तगा पृजा कया तत्थ पढमपुजातो 
पक्वो प्रक्खो गहितो, अ्रम्नेहि दोहि सत्तगपृजेहि पच पच राइदिया गहिया । दोहि ठउवणामासेहितो दस 
दस रार्दिया मह्या } कृ प्रत्यय ?, पठममत्तग पण्णरमग्रुण काउ पक्वो सोहेयव्वौ मेम णउती, सेसादो 
सत्तगपुजा मेनिया चडउदस भवतति, एतै चोहस पचश्ुणिया सत्तरी हवति, सत्तरी णडतीए मेलिया सट सत 
भवनि, एत्थ वीस ठवभादिवसा पविखत्ता ज त श्रमीत सत ।६४४५।। 


एव एया गमिया, गाहाश्नरो दाति आणुपुव्वीए | 
एएण कमेण भवे, चत्तारि मया उ पन्नटरा ।६&४४६॥ 


एव्‌ वीनियठ्वण श्रभ्रुयतेण उवर्वरि श्रारोवणाए पच पच पक्छिवतेण णेयव्व जाद ्रतिमा 
प्रारोवणा, एयायु इम करणविहाण कायस्व - ञ्रसीयातोौ दिवससयाश्रो ठत्रणारोवणदिवसा सोहियव्वा, पच्छा 
सेसस्स उच्छिम्रारावणाए भागो हायम्बो, जइ सुद्ध भगणदेइ ती जावति ण सुञ्फद तावतिग्रो फोर 
पविखयव्वो पच्छा भारगेोह्ति भागलद्धा मासा जहि मरसेहि शारोवणरा णिप्फण्णा तर्तिहिय भागलद्धा 
मासा ग्रुणयव्वा, ठवणारोवणमासा तस्येव पकिखियन्वा ¦ एवं पड़सिवणामासम्ग जाणियव्व ! एत्थ ज 
इच्छति ण्राउ कतो मास्ताश्नो कि गहविय त हे सचयमारसहितो ठवणा सोदितासेसा जे मसा ते जहि ममेह 
श्रागेवणा णिप्फण्मा तडए्‌ पुजे क रेति, तेसु एक्कातो पुजातो श्रदधमासो ब्रद्धमासो गहिश्रो, त पुण्र पण्णररसाह 
जण, सेसा जे पना ते एर्करेहि मिलित्ता तसु एक्केक्कातो मासातो पच पच राइदिया गहिया, एव सब्वत्य 
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्रेयानेठ कायन्व, एतै दिणा मासीक्रता पगोप्परमामाण मेलियव्वा, जइ रोसो पक्खित्तो तो सोहयव्वो, 
ठवणामासा एन्थेव पकिवयव्वा एव द्धुम्मासा भवनि । 
कृ प्रत्ययं ? पडिमेवणाणिमित्त जातो पूजातौ अ्रद्धमामो गहनो त पूज पण्णरसहि गुणिते सेस 
पजा एकवा जावतिय गटिय तापरति्ण गरुणेत्ता तप्ेव पकिवव्रियव्वा, जति कोसौ पक्वित्तो तो सीहेयव्वो, 
मेठवणामासो दुश्वसरविश्रो काउ प्रहि गरुणेत्ता ते दिवसा पकिवियव्वा । 
णव प्रसीत दिवससत भवति । 
एव पणुररीसियाए्‌ ठ्वणाए पक्विपरादिभ्रारोवगातो कायव्वातो जाव पणपण्ण सन । 
एद्‌ तीमियार्‌ वि ठवण्ाए परकिवयादियारोवणाग्रो जाव पण्णासं सन भवति) 
एव ठवणाग्रो पणगवडदढीए्‌ णेयव्वाग्रो जाव चरिमदुवणा श्रारोवणाश्नो दुग पणगहणीरः 
हावियनव्वाश्नो जाव पक््छिया श्रारोवणत्ति) एयाग्रा सव्वाग्नो एतेण पुव्वभणियलक्खणेण पुहृत्तिया काड 
चत्तारि सया पण्णा गहाण कायव्वा ६४४६ इति पढम ठवणारोवणद्ाण सम्मत्त । 
इदाणि वितिय ठवणारोवणदराण भण्णति - 
टो रामी टावेज्ञा, रवं पुण पक्खिवेहि एगत्तो | 
युत्त च देइ अद्ध, तेण गुणं जाण संकलियं 1६ ४४७॥ 
तेत्तीमं खणपदा, तेत्तीसारोवणाए ठणाई । 
खणाणं संवेदो, पंचेव मया तु एग ॥६४४८} 


कह तेत्तीस ल्दणारोवणद्राणा भवति ?, उच्यते श्रसीयातो दिवस्तसतातो पढमा पविलया- 
प्वेणा, पटमा य पचिया प्रारोवणा, एया सोहेत्ता सेसस्स पचहि भागो, भागलद्ध बत्तीसा, तत्थ रूवे पर्विखत्त 
गुणिय भवनि, एस गच्छ एक्को श्रादी एक्को उत्तर ““गच्छरुनर'” गाहा ।! (उ० २०-- ६४४१) धूवंवत्‌ ॥ 
तैत्तीस क}ड पचसया एक्कसटुए भवति ।६४४२॥ 


पदमा टचणा पक्खो, षटमा आरोबणा भवे पंच | 
चोत्तीना मासेरहि, एसा पठमा भवे «सिणा ।६४४६॥ 


ग्रसीयाश्रो सयाश्रो एया स्वणारोवणाग्रो सोहेत्ता सेसस्स पचः मागो, भागलद्धा बत्तीस मासा, 
भ्रारोवणा एक्काग्नो मासाश्रो पिप्फण्णति काड एक्केम शुणिया, एत्तिया चेव, पण्णरसियाए स्वेणाए 
पचि भागे भागलद्ध तिण्णि मासा, ते दुरूवहीणा कया जायं एक्को मसो | पचियाए वि भ्रारोवणाए 
पचहि भागो मागलद्ध एक्को मासो, एत्थ णत्थि दुरूक्हीण तहा वि रत्य मासो चेव वेप्पति, एषएदोवि 
ठ्वणा रोवणामासा बत्तीसाए मेलिया जाया चोत्तीस मासा \ 

इच्छामो नाउ कत्तो कि गह्य 2, वत्तौसाए मासेहि प्रच एच राइदिया गहिया, ठवणारोवण- 
मामेदितो उवणारोवणदिवसा गह्या । 

कं प्रत्यय ;, वत्तीसमासा पचि गुणय काड ठवणारोवणादिवसः पक्खित्ता श्रसीय सत 
भवति । एक्क दा ठवणामास फेडित्ता तेत्तीसं पचगुमा कायव्वा, ठवणादिवयद्यत्ता य म्मासा भवति 
द ४४६।। 


१ पहोउया इत्यपि पाड । 
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पदमा खवणा पक्खो, वितिया आरोवणा मत्रे दम ड । 
अङ्ारसर्हि मासेर्हि, पच य राइंदिया भ्तोमो ॥६४५०॥ 
भ्रसीयाततो सयाभश्रो एयाग्रो ठवणारोवभाग्नो सोटेत्ता सेसे पच फोमे पर्िवित्ता दसियाए भ्रासोव- 
भाए मागो भागलद्ध सोलस मासा, श्ररोवणा एक्कातो मास।ता णषप्कण्ण त्ति काउ एक्केण गुणिय जाता 
सोलस् चेव, पण्णरभिया९ ठवणाए पचहि भागो मागलद्ध निण्णि दुरूवहीणा कया जातो एक्नो मासो, 
दक्तियाए्‌ ्रारोवणाए पर्चा मागो भागल दोण्णि, जत्थ दुरूप्रहीण न होइ म्रगस वा भर्वति तत्य वि 
{ एक्को मासो नायन्वो, तेण एत्य वि एक्को मासो, एते दो वि उणामेवण मासा सोनसण्ह्‌ मेलिता जाता 
ग्रटुरस मचयमासा । 
कतो मासाग्रो कि गहय ?, रारण मसण सोलसाहि मार्सटितो दसत दम राददिया गह्या, 
ठ््रणारोवणमासेहितो ठ्वणा दिवसा गहिता । 
के प्रत्यय ?, सोनस मासा दस गुणा काउ, पच उ भोसो सोहियव्वो, सेस्ा ठवणारोवण दिवसा 
पनिखत्ता जाय श्रसीय सय ) 
म्रहवा ~ श्रदारसण्ह्‌ एवक वा ठवणामास फेडत्ता दसश्रुणा कायव्वा, भोसो पच साह्यश्चो, 
ठ्वणादिण सहिता छम्मासा हवति (1६४५०। 


पठमा टवणा पश्खो, ततिया आरोवणा भवे पक्खो | 
पारस मारेहि, एसा चिनिया भवे कसिणा ॥६४१ १।॥ 


ग्रसीतातो सतातो ण्याश्नो ठवरणा सोहेत्ता सेम पन्नास सय, एयस्स पण्णरस्ियाद्‌ प्रारोवणाः 
भागो भागनद्ध दस मासा, अआआरोवणा ए क्काश्रो मासाग्रो णिष्कण्ण त्ति एक्केण गुणिय एत्तिय चेव, एत्थ 
दाण्णि ठवणारोवणमासा पित्ता जाता वाग्म माया | 


कतो कि गह्य ?, एुककेक्कागो मायाभ्नो पक्लो गहिभ्ौ । 
# न्रत्यय ?, बरस मासा पण्णरसहि गुणिया जात श्रसीय सत, एत्य सव्वत्थ सम गहण ।६४५१॥ 
एवं एता गमिया, गाहा्नो होति आणुपुन्चीए | 
एएण कमेण भवे, पंचव सया उ एगडा ॥६४५२॥ 
एव पक्छिय ठव श्रमयतेण श्रारोवणाएु उवरुवरि पच पच पकिर्वातेण श्रा रोव णासु एक्केक्क 
ठाण परिहरितेण ताव णेयव्व जाव तित्तीसतिमः ्रारोवण त्ति । ताहे वीस्सिय ठ्वण भ्रमुयतेण- एव चेव णेयव्व 
जाव बत्तीसइमा भ्रारोवणा । एव ठवणासु पच पच प्विखवतेण प्रारवणासु एक्केक्क ठ,ण परिहुरतेण णेयव्व 
जाव पहोउयपुहत्तियकरणेण गाहाण पचसया एगमद्ा जाता । सत्वत्य जतीहि मार्मेहि भ्रारोवणाणिप्कण् 
ततीहि मागलद्ध गरुणेयन्व सेस उवउज्जित्ता भणियन्व \। ६४५२।। बितियठवणारोवण सम्मत्त । 
इदाणि ततिय भण्णनि - 
पणतीसं ठवणपदा, पणतीसारोणाए टाणाइ' | 


रवणाणं सेहो, छ च्चेव सया मवे तीसा | ६४१ ३।। 


भाष्यगाया ६ ४१५०-६,.५६ | विंशतितम उददेश्चक ३२ 


श्रसीतानो सयाश्रो पचिया ठव्रणा पचिया प्रारोवणा य, एयाञ्ओो सोहियव्वाश्नो, सेस सत्तरि सय, 
7यम्प वचि भागां भागलद्ध चती रूव पक्खित्त जाय पणतीस, एक्को श्रादिण एक्कोत्तर पण तीखतो गच्छ । 
गच्ुतर गाहा ( उ० २० ६४४० ) पूववत्‌ मणिएण श्राणेयव्वा छ मता तीसुत्तरा ॥६४५२।। 


पदमा टवणा पंच य, पदमा आरोवणा भवे पंच । 
छत्तीमा मामेहि, एसा पमा भवे कसिणा ।।६४१५४॥ 


श्रसौतातो सयाग्रो पचिय ठवणा पचिया उ अ्रारोवणा सोहिया सेस सत्तरि सत, एयस्स पचियाए 
श्रारोवणातो भागो, भागलद्ध चोत्तीस मासाश्रारोवणा एक्क ननो मासाश्नो भिप्कण्ण ति काड एक्केण गुणिय 
एत्तिय चेव, पचयाएु ठवण.ए पर्चाहि मागलद्ध एक्को मासो, जत्थ दुरूवहीणा ण होति तत्य उ हवति प्ाभाविय 
त्ति य वयणा्नो एक्क एव मासो मवति । एव प्रारोवणाए्‌ वि, दोण्णि मासा चौत्तीक्ाए मेलिता जाया छत्तीस 
मासा। 

काग्रो फि गहिय ? एकोक्कराश्नो मासाग्रो पच प्र दिवसा गहिया एत्थ वि सव्वत्थ सम गहण । 

क प्रत्यय ? दत्तीमहि मासे पच गुणयव्वा जात श्रसीय सत । ग्रहवा ~ चक्तीसष्ड मासा 

क्को ठवणामासो फेडितो, सेसा पणतीस, ते पचगरुणा ठवणदिवसद्धुता छम्मासा मवति ॥\६४५४।। 


पहमा ठवणा पंचा, बितिया आारोवणा भवे दस तू । 
एगूणवीस मापेहि पंच राईंदिया कोसो ।६४५१५॥ 


न्रसीयातो सताततो पचिया ठवणा दस्िया श्रारोवणा एतातो उ्वणारोवणाश्रो सौ सुदत्ता सेस 
पणसद्ि सय, एत्थ पचज्छोयो पक्लित्तौ, जात सररि सय, एयस्स दसियाए श्रारोवणाए भागो भागलद्ध 
सत्तरस मासा ्रारोवणा, एकरेक्कर!तो मासाश्रनो णिप्फण्ण त्ति काड एक्केण गुणिय एत्तिय चेव, ठउवणादिवसा 
प्चहि भया साभाविता मासो, श्रारोवणातोवि एक्को मासो, एतेदो मासा सत्तरसण्ह मेलिता जाता 
एक्कोणवीस मासा ) 

कतो किं गहिय 7 ठवणामासातो पच राइदिया गह्या सेसेहि अट्रारसहि मिहि एक्केक्कातो 
मासाश्रो दस दस राइदिया गहिता । 

क प्रत्यय ?, अदूरस्र दसग्रुणिता जात अ्रसीत दिवससत, एतातो पचतो भोसो युद्धो, सेस 
भचसत्तरिसत, पच ठवरणदिवसा मेलिता जात श्रसीत दि्ससत ।।६४५१५।। 


पदमा ठवणा पंचा, ततिया आरोवमा भवे पक्सो । 
तेरसर्हिं मासेरहि, पंच उ राईदिया ज्फोपो ॥६४५६। 
श्रसीतातो दिवसपतातो पिय ठवण पण्भरसिय श्रारोवण एयाश्रो उ्व्रणारोवणाग्रो सोहैत्ता सेस 
सदि सय पच कोस पविखवित्ता ५क्खित्तातो श्रारोवणातो मागो भागलद्ध एक्कारस प्रारोवणा, एक्काभ्रौ 
मासाश्रो णिप्फन्न त्ति काड एक्केण गुणिय एत्तिय चेव पुव्वकरणेण ठवणारोव्णमाते करेत्ता भागलद्धा दो मासा 
एते एक्कारमण्ह मेलिता जाता तेरस सरचय्रमासा । 
कृतो किं गह्य ?, बारसमासेहि श्रदधमासो गहिमो तेरसमासातो ठवणामासाभ्रो पच राइदिया 
गहिता । 
कृ प्रत्यय ?, बारस षण्णरसेहि गरुणित्ता षच भीसेहि सोहेत्ता सेस पचहत्तर सत पच ठवणा 
दिवसा मेलिता जाय श्रसीय सय ॥६४५६॥ 


५२८ समाष्य-चूणिके निसीयसूत्र [ सूत्र-{४ 


एवं एत्ता गमिया, गाहायो होति आणुपुव्वीषए्‌ | 
एएण कमेण भवे, छ च्चव मयाई्‌ तीमाई्‌ ।६४१७।। 


एव पचिय ठपरण प्रमुयनेण आरोत्रणाए्‌ पत पव उवरुवरि प्रक्खिवतेण णेयच्वं जाव पणतीमहमा 
ग्रारोवणा, ताहे पुणो दसिय ठवण काट ण्व चेव नयव्व जाव चरउतीष्षडमा प्रारिणा । 


एव॒ स्वणारोवणासु पच पच पक््विवतेण एक्केक्क ठण परिहावेतेण नेयव्व जततीहि मसे 
श्रारोवणा पिप्फण्णा तनीहि भागलद्ध गणेय व, सस उवडउञ्जित्ता णेयव्व 1६४५७! ततियस्व णारोवण 
ठण्‌ गव) 


टदाणि चउत्थ भण्णति - 
उअरणासीतं ठवणाण सतं आरोचणाण तह चेव | 
सोलस चेव सहस्या, दसुत्तरसयं च मेहो ॥६४१५८} 


कुहू ? उच्यते - श्रमीतानो दिवसमताग्नो पठमाठ्तरणासेवणाग्नो एरक्क्रियाश्रो सोहियव्वाभ्रो, सेस 
श्रदुहत्चरिसनत, एयस्स एकिक्रयाठ श्रासोवणाण भागो नागलद्ध पत्तिय चेव स्त्रैण पकिवत्ते ग्रउगासीन सय 
भवति । 


द्याणि मवहुकरणे इमे भण्णनि - ' गच्ड्ून ९ ' गाहा, एक्को अ्रानो, एक्को उत्तर, प्रउणासीय 
सत गच्डौ, पूववत्‌ गणिते कते प्रागन सोलयहृस्साणि सत च दहूुलर 11६०५८1१ 
पदमा खवणा एक्को, पहमा आरोचणा भवं एक्को | 
द्मासीतं माससतत, एसा पटमा भवे कमिणा ।॥६४५६॥ 


ग्रसीतातो सनातो एक्क्रिया रवेण, एङ्किया य प्रारोवणा सोदत्ता सेस श्रदुटृत्तरसत णएङ्कियार 
श्रारोवणाए भागो भागलद्ध एत्ति चेव} एत्य एक्को उ्वणामासो एगो अ्रःरोवणामासो पक्िखत्ता जातत 
ग्रमीय माससत । 


काभ्रो कि गह्य, णककेक्काग्रो मासाश्रौ एक्को द्विरसो गहेतौ, एत्थ वि सव्वत्य सममहूभ 
। 1६४ ५९॥। 
पटमा ठवणा एक्को, बितिया आ्रारोवणा भवे दोण्मि | 


एक्काणउतीमासेहि, एक्को उ तहिं मवे फोसो ॥६४६०॥ 


एयाभ्रो ठवणारोवणा्रो अ्रमीतातो सयातो साहेत्ता सेम॒सत्तहृत्तरि सय ण्यम्स श्रदुाए दु्तियाए्‌ 
ग्रारोवणाएु भागो एक्क ज्छोस परकिववित्ता भागलद्ध ण्युणणडत्तिमाया ण्य ख्रणामासो अआ्आरोवणामासोय 
पक्छित्ता जाता एक्काणरति मसा! 


कातो किं गहिय 2, ठवणा मासा णत्थवि मव्वथाहतो एक्को दिवसो महितो, णउतिमाभेष्टि दो 
दो वि दिवसा गहिना। 


के प्रत्यय ?, सचयमारसेहितो छ्रणामासो फेडितो मेसा णउरईतो दोहि गुणिया जाय श्रष्ीय सय, 
एयात्तो एक्को युद्धो सेस श्रउणासीत सतत, एक्को ठव्रभादिवसो पकिखत्तो, एत्थ जाय प्रसीत सत ॥६४६०॥) 


भाष्यगाया ६४५ -६£ ८६२ | विंशतितम उद्देशक ३२६ 


प्ढमा सवणा एक्को, ततिया आरोवणा भवे तिनि | 
इगमद्रीमासेहि, एक्को उ तहिं भवेश्तोसो ।॥६४६१॥ 


तहैव काठ जाव एवंकसद्ि सचयमासा 1 
काग्नो कि गह्य ? -वरणामासानो एक्केक्को दिवसो महिप्रो, मेगेहि सहीए माहि तिष्णि 
तिण्णि राद दिया गहधिया | 
क्‌ प्रत्यय ? एक्कमद्भिमामहि एक्को ठवणामामो फेडनोयेमा सदि, ते तिहि गुणिता जात 
श्रसीय दिवससत एक्को भोम मुद्धो, नेस पदरूणासीत मत, एक्को ठवणा दिवो पक्खित्तो जायं श्रसीय 
सत ।!६ ४६ १।। 
एवं खलु गमिताणं, माहाण हाति सोलसमहम्या । 
सतमकं च दमदिय, नेयव्वं ्रणुपुव्वीए ॥६४६२॥ 
एव्‌ एकिकय ठवण श्रप्रुयनेण ्रारोतशण्राए्‌ उवस्वरि ठाणे एक्कमारोवयतेण नाव गेयवब्व जाव 
चरिमा प्रउणासोयमयारोवणा । 
एवे दुनिगादिव्वेणानु वि एमादि श्रारोवणा णेयव्वा ता जाव जस्स चरिमति ! एयाग्रो सव्वाश्रो 
पुव्वकयविह्िण्ण कायव्वा जाव एक्करक्करपाहा (ही) उमणिबद्धरासिगगाहयण मानस सहुम्मा सत च दसुलर पुण्ण 
ति। ए्यासु ठवणागेवणमु मासकरण्र करेनेण ण्याद्दियास्‌ जाव चडउगो प्चसु भाग श्रदेने मासो चैत्र वेतव्वौ | 
एव *पण्णरमगादिनु दुकूवे प्रमुज्मने दसादिम्‌ य दुत प्रमुद आगाम जन्ते णक्कोचेव मासो 
धेन्वो, जाव चउदम, पण्णरमोवरि व्रिकना जाव उणवीमाए वरि एक्कातो म'मातो निप्फष्ण त्ति दटरव्या ; 
एव एक्करवीसादिसु केवनपणमागवियद्धदुरूपयहीण कयमासप्माणेहितो गिष्कण्णा दट्रुव्वा । 
एव स्न्वत्य सकलकरण करेतेण कायन्व्‌ । 


ग्रह॒ मिशणिय ठवणारारणकरण इच्छति तो इम कायच्व - एतिकियस्वणाए एमादिश्रासवणातो 
जाव पण्णरम ताव सगलकरण चेव कायव्व, जत्थ एक्किया ठवरणा सोनिया इ्मारौवणा एना दो वि श्रभीत- 
सनानो मृद्धा, मेस तसद्भिसत, एयस्म मोलसहि मागो भाग सुद्ध ण देति नि तेरसपक्िवत्ता भागलद्ध 
एक्करारस, ते ठविता, गलच्छेदमहिया इमं ४१ । सोलमियागोवशणाए्‌ पचहि भागो भागलद्ध तिण्णि, ते 
दुरूवहीणा कता सेसो एक्को मासो मासस्य य एक्को पचमागो । एस वण्णिग्रो मासो पचगरुणो भ्रमो पदिवत्तो 
जाया छं पच भागा, एक्कियटवणाए्‌ वि हंद पचभागो छेदो दिण्णो ?। 


इदाणि भ्रारोवणा भागलद्ध त श्रारोवणामासगरुण कायव्व, नि काठ श्रम श्रसगुण) छेदो 
छेदगुणो छहि एक्कारसगुणिता पचहि पक्क गुणितो जाया छावद्विपच भागा ठवणातेवणमाससधरिय त्ति 
कायव्वा, एत्थ एक्को ठवणा पच रगो, छच प्रागेवण्पचमागा पतिना, जाया सचयमास्ताण तेहृत्तरि पच 
भागा - ~ । 

कत्तो कि गह्य ति ?, एक्को ठवणभागो फेडिनो मेम॒आलेवणमागपरवीषएु श्रसा ्रसगुणा, 
छेदो छेदग्रणो भगे हिए्‌ ज लद्धत दोन्‌ ठणेमु ठ्विय तत्थेगो रासी पण्णरसगरुणो, दितितो आरोवणाए जति 
विगला दिवमा ्रसीनेदि गुणतो पक्िवित्ते य ठवणादिवनद्खत्तो भोगपरिसुद्रो भ्रसीय सत॒ भवति, एव 
सत्तरस श्रदारस श्रउणवीसियासू वि कायव्व, णवर -- बितियरासी दोहि तीहि चर्जहि गणेयव्वो, वीधियाए 





१ प्रगगा इत्यपि पाठ । 


३३० सभाष्य-चूणिके निञीथसूतरे [ मूव्र श 


सगलकरण कायव्वं इगवीसियाए वि सव्वं एय चेवं कायव्व, णवर ~ ठवणभागफेडिएमु ज से त 
भ्रारोवणमाग प्रावत्तिय गुधिय भागहियलद्धे तिसु ठणेसु ठायब्व, तत्येक्को रासौ प्रण्णरस्गुणो, बिनिभ्रो 
विगनदिवसगुणो, ततिभ्रो प्रचगुणो, सब्बे एक्कद्रा मेलिता ठवणदिणञ्त्ता थ चवसृद्धा असीत सत भवति । 

एव बावीसियासु त्रि कायन्व, एगतीसादिसु वि एव, णवर - जई वि विकलमासो लम्मति तति 
ठाणत्य ठवेयव्व, श्रारोवणमागरहियलद्ध जत्थ दो रासी ठाविता तत्थ एगो पण्णरसग्रुणो, बितितो णियमा- 
विगलदिवसग्ुणो, कि च सचयमासभागेहितो सचयठवणभागफेडियन्वा पक्खिवतेण पुण जई ठवणादिणा 
तति सगला पक्खिवियव्वा मास वा दुरूवसदहिय प्चगुण श्रस्तगहिय काड पर्खिवेजा । 

एव वितियादिठवणासु वि सोलसियादिश्नारोवणातो उव्रउज्ज कायव्वाश्रो इति । ६४६२) ठवणासं 
चए त्ति दार गत। 

इदाणि +रासिच्ति दार! 

एस पच्छित्तरासी क्रो उष्पण्णो ? ग्रत उच्यते - 

असमाहीराणा खलु, सबला य परिस्सहा य मोहम्मि । 
पलिन्रोवम सागरोवम, परमाणु तश्र असंखेजञा ॥६४६३॥ 

वःसाए श्रसमाहिठणेहि, खचुसदौ समावणत्ये, रि समावयति “श्रसखिज्जेहि वा श्रसमाहि- 
ठाणे” त्ति, एव एक्करवीसाएु सबलेहि, बावीसाए परिसहेहि, अहुावीसतिविघाश्रो वा मोहुणिजातो, ग्रहवा- 
तीस्राए मोहृणिज्जरणेहितो, एतेहि श्रसजमरठाणेहि एस पच्छित्तरास्षी उप्पण्णो । 

सीसो पूच्छति ~ कत्तिया ते अ्रसजमठाणाईइ ?, जत्तिया पलिग्नोवमे वालग्गा ?, णो तिणद्ं समह । 
तो जन्िया सागरोवमे वालम्मा ?, णो तिणद्रुं समदुं । तो सागरोवमवालग्गाण एक्केक्कं वालम्ग भ्रसखेज्जखड 
कय । ते य खडा सववरहारियण्रमाणुमेत्ता, एवतिया अ्रसजमठाणा ?, णो तिणं समद्रु, “ततो” ति एर्तोहितो 
ग्रसखेजग्रुणा दहुव्वा ) 

ग्रण्णे भणति ~ “सुहुमपरमाणृमेत्ता खडा कता" । ते य॒ श्रणता भवतति, त न भवति, जतो 
श्रसेजमठाणा ब्रऽखेज्जलोमामासमेत्ता भवति, सजमठाणा वि एततिया चेव ।६४६२।। 


सजे जत्तिया उ-* गहा ॥६४६४॥ कथ्या 
रासित्ति ˆ ˆ गहा ॥६४६५॥ रासि त्ति गत । 
इदाणि "माण? त्ति, मीयते श्रनेनेति मान परिच्छेदो । त दुविह्‌ ~ दव्वे मावे य । द्वे 
परस्थक्रादि । 


भावे इम -  । 
वारस अट्रग छक्कग, माणं मणितं जिणेहि सोहिकरं | 


तेण परं जे मासा, संमहण्णता परिसडति ॥६४६६॥ 
नित्थकररोहि विविह पायच्यित्तमाण दिद, पढमतित्यकरस्स बारसमासा, मज्भिमतित्थकगण ग्रदू- 
मासा, वद्धमाणसामिगी छम्मसा, एत्तो श्रन्महिय ण दिज्जति, वहुर्णह पडिसेवित पि एत्ति चेव दिजति, 





१ गा० ६४२७ । २६४६, ६१ प्रकमिते दे गाये चू्ण्यामुपरिनिदिष्टाकारेणेव समुत्लिखिते, मूल 
भाष्यप्रतौतु न कोऽपि निद ३ गा० ६४२७। 


्ाःयमाया ६४६ ३-६४७> | विंशतितम उद्देशक ३२९ 


घम्मयाए सुज्छति ! जहा पत्थए मविज्जते ताव मविज्जति जाव तस्स सिंहा श्रारुहति, सेस 
ग्रारुमिञ्जत पि ग्रधिक परिसडति । एव चण्ड मासाण ज ग्रधिय पडिमेवित तत॒ ठवणारोवणप्पगारेण 
सदण्णमाण परिसडति तित्यकरञ्नाणा य॒ एमा श्रणुपालियच्व त्ति, जहा रण्णो श्रप्पणो रज्ञे ज माण 
प्रतिष्ठापित जो ततो माणातो ग्रतिरेममूल वा करेति सो श्रवराही उडिज्जति, एव जो तित्थकराण 
भ्माण कोवेति सो दीहससारी ॥६४६६॥ माण त्ति गय । 


इदाणि ^“ "पभ त्ति” पच्छित्त दायव्वे पञुत्तिवानोग्गो त्तिवा एगदु। 
को पुण सो ?, इमो - 
केवल-मणयञ्जवणाणिणो य तत्तो य ओहिनाणनिणा । 
चोदस-दस-नव्रपुव्यी, कप्पधर-पकप्पधारी य ॥६४६८॥ 
केवलणाणी, मणपज्जवणाणौ, ्रोहीणाणे, जिणसहो शुद्धावधिप्रदशक , चोदुसपुञ्ी, भ्रमिण्णदस- 
पृत्वी, भिण्णेयु ओ्रोवड्ढीण जाव णवमदुन्वस्स ततिय प्रायारवत्थु कप्पववहारघरा, पकप्पौ त्ति णिसीहऽञ्छयण 
11 \४६७।। 
किच- 
पेप्पति चसदेणं, णिनज्नुत्तीसुत्तपेदियधरा य । 
्राणाधारणजीते, य हंति पुणो य पच्छित्ते ॥६४६८॥ 


महूबाहुकयणिज््ुत्तीगाहासुतधरा भिसीहृकप्पववहारपेढगाह सृत्तवरा य, ग्रहुवा -सुत्त धरति 
मुनधरा जे महाणिमीह्‌ महाकप्पसुतादि भ्रज्छयणे य धररेति } धग्राण" त्ति श्रणाववहारी धारणाववहारी 
जीयववहारी एते पच्छिनदाणे पहुणो भवति ।६४६८॥ पथु त्ति गत । 


इदा्णि ““केवत्तिया सिद्धः ति दार । 
सीसो पृच्छति - केवतिया पच्छित्ता ?" 
ग्रायरियाह - दुविह॒ पच्छित्तदरिसण ~ भ्रत्थतो सुत्ततो श्र । भ्रत्थतो श्रपरिमाणा, सृत्ततो 
द्हऽज्छयणे इमे - 
रणुग्धाइयमासाणं, दो च्व सया हवंति बावन्ना । 
तिण्णि सया बत्तीसा, होति उग्बाइयाणं पि ॥६४६६॥ 


पढममहसते श्रणुग्घातियम।सातो सखित्ता दोण्णि सया बावण्णा मव त, वितिय ततिय-चउत्य-पच- 
मुरेसतेमु मसलहुश्र पच्छित्ता ते सखित्ता तिण्णि सया बत्तीस भवतति ।\६४६६॥ 


पच सता चुलसीता, सव्वेसि मासियाण बोद्धव्वा | 
तेण पर बोच्छामि, चारम्मासाण संखेवो ॥६४७०॥ 


उ्घातियमानाण अ्रणुग्धातियमासाण एक्कतो सखित्ताण पच सथा चुलसीता भवेति । श्रतो पर 
चाउम्मासिते भणामि ॥1६४७०।। 





१ गा० ६४२७ < मा० ६४२७ ॥ 


३३१ सभाष्य-चूर्णिके निज्ीथसूत्र [ सूत्र-१४ 


छच मया चोयाला, चाउम्मामा य होतप्णुग्ाया | 
सत्त मया चरवीसा, चारम्मामाण उग्घाया ॥६४७१॥ 
छटु-सनम-ग्रदुम णवम-दसम-एक्कारममृहुसए य चाउम्माक्िया अ्रणग्बातिया डं सया चोयाला 
वर्ता! ( एतेन सव्वमषेवां } व।रस-नेरय चौहूव पञ्चरम सोनम सत्तरम-ग्रहा रस-एगरुणकीयुहेनएयु उग्घाया 
चउमासिया म॒र्सता चउवीस बुना (एतेसि सन्वसदेवो) १६७१। 
तेरय सय अद्धा, चाउम्मासाण होति सव्वेसिं | 
तेण परं बोच्छामि, सव्वसमासण मखेवं ।&४७२॥ 
चउनटमाण वा चडउगरुल्गाण च सव्वमषेवो तेरस सतः श्रदुमदुः, श्रतो पर मासचउमानाण 
सन्वमखेवत भणामि |६४३२॥ 
णव य मया य सहस्सं, ठाणाणं पडिवत्तिश्चो | 
ब्ावन्नद्राणाई, सत्तरि आरोवणा कमिणा ॥६४७३। 
सहस्स शवर सना वावन्नहिया मासादीना प्रायहिवत्तस्थानानामित्यथ । "सन्रि प्रारोर्णा कस्षिणाउ'' 
त्ति, को प्रस्यानिसवव ? उच्यते णणु एसव मबधो ' केनि या सिद्ध त्ति, केवततिता श्रारोवणाश्नो जहष्णाम्नो 
निद्धा, उक्कोम' य सिद्धा, एव अ्रजटण्णमणुक्कोसा य कमिणा प्रकसिणा्नो य 1 
तत्थ पढम ठवणार।वणठणे एक्का जहृष्णा, वी (ती) स उक्कोया, चत्तारिमया च उत्तीसा श्रजहुष्ण 
मणुक्कासःणः । 
` वितिया टवणारोवणठाणे एक्का जद्रण्णा, नीम उक्कोमा, सत्तवीसविया पचसया मञ्‌ । 
तत्तियठटा" एक्का जटृण्णा पणनीस रक्मोसा, पचमया चउणउया मञ्छाण | 
चन्ये ठागे एवका जहण्णा, श्रउणासीन सय उक्कोमाण, पण्णरस सहस्या णव य सया तीमु्तर 
मभाणए् 
पमे टवणारोवण्यठाफे सन्रियारोवणा कसिणा भोसविरहिय त्ति वुत्त भवति ।।६४७३।। 
ताय ड्मा- 
मव्वामि टवणाणं, उक्कासारोवणा भवे कसिणा | 
मेसा चत्ता कमिणा, ता खलु णियमा अणुक्कोसा | ६४७४॥ 
पदमे ठवणारावणढठाणे तीस ठाणाणि, तत्थ एक्करेक्काए ठवणाए श्रतिल्ला ्रारोवणा उक्कोसिता 
मवति, माय ग्रियमा भरोपविरहिया, ण्याग्नो तीस, एना मञ्छा जातो श्रागेवणाश्नो फोसविरहिताग्रो 
ताग्रो चन्'नीस भवति, एया उक्कौमियाण मेलिनाग्रो सत्तरि भर्वात, ॥ ६४७४ । 
कनराश्रो पुण नाग्नौ चत्तालीम फोमविरहिताप्नो ? उच्यते - 
वीसाए तू बीमं, चत्तममीती य तिण्णि कमिणाश्नो | 
तौसाए पक्खपणुव्रीस तीम पण्णास पणयतरी ॥६४७१। 


वीकियाण खवणाण दीसिया प्रारावणा चत्तानौमिया श्रसीता, एयाग्रो तिण्णि कसिणातो । तीमियाते 
स्वगाए दमाता पच स्रारोवग्रातो प्रञ्ोनियातो पकिविना पण्वीसिता नीक्षिना पण्णांसिया एचसत्त रीया।।६४.५।। 


माष्यगाथा-६ ४७ *-६४८> | विश्चतितम उददेडाक्‌ ३३३ 


चत्ताए वीय पणतीस सत्तरी चेव तिण्णि कमिणाओो | 
पणतालाए पक्खो, पणताला चेव दो कमिणा !६४७६॥ 
पण्णाए पण्णटरी, पणपष्णाए तु पष्णवीसा तु | 
सट्टिटवणाए प्क्खा, चीमा तीसा य चत्ता य | ६४७७] 
चत्तःलीमियाए ठतवरणाए इमाते निण्णि श्रारोवणाश्रेः कमिणाता - वसिता पणनीसिया सत्तरिया 1 
पप्रयानीमद्ुवणाए दमाश्रा दोण्णि आरोवण्रा कतिणानो प्रक्छिता पणयाला य श्रारोवगा कसिगा ( पणपण्णाए्‌ 
ठवणाण इमानि तिणि शआरारोवप्राश्नो कमिणाग्नो ~ पण्णनीसता, पणपण्णा पणी 1 } सद्विकरताने ^ठवमते 
इमा चारि श्रारोवणा कसिणा ~ पक्किया वीसिधा तीसिया चत्तालीसिया य ।1६४७७)। 
सयरीए्‌ पणपष्णा, त्तौ पणमत्तरी य पन्नरसा । 
पणतीमा अमितीए, बीमा पणुत्रीम पन्ना य ॥६४७८]] 
सत्तरीए ठउवण,ए एक्का पणपण्णिया श्रागोवणा क्िणा । पणपन्नसत्तगियाए ठवणाए दो भ्रारोवणा 
कसिगनो ~ पक्खिना पणलीयियाय । ग्रसीनिक्कियाण ठ्णाए इमाग्री तिण्णि अ्ररोवणाश्रो कसिणाग्रो - 
गरीसिया पणुव्रीनिया पण्णासिया यं ॥[६४७८॥। 


णउतीए पक्ख तीया, पणताल्ला चेव तिषण्णि कमिणाय्यो | 
सतियाए वीस चत्ता, पचुत्तर प्ख पणुपीसा ॥६४७६॥ 


दम उत्तर मतियाए पणतीमा व्रीस उत्तरे पक्खो | 


बीमा तीमा य तहा, कमिणाश्यो तिण्णि य्वीस्रऽहिए | ६४८ ०॥ 

श उतियाए ठवणाण त्िण्णि ्रारोवणा कसिणा - पक्खिया तीसिया पणयालीसिया य । सतियाए 
ठवरणाण दोत्ति श्रारोपणा कसिणा - वीसिया चत्तासीिय। य! पचृत्तरसतियाए ठ्वणाए दोच्नि ्रारेवभा 
कसिणा - पक्खिया पणुदीसिया य ॥६४७६॥ 

दसुत्तरगाहा दसूत्तरसत्ियाए ठवणाएु एकप परणत्तीक्तिया श्रारोवणा कसिणा । वीसुत्तरसतिया 
ठवणराए तिण्णि श्रागेवणा ( कसिणा - } पक्िविया वीसिया तीसिया |६४८०॥। 


तीसुत्तरे पणुवीसा, पणतीसे पक्खिया भवे कसिणा | 
चत्ताले एग्ीसा, पण्णामे पक्खिया कसिणा ।६४८१॥ 


बीमियदटव्णाए तू, एयाश्रो हवति सत्तरी कसिणा । 
सेसाणऽवि जा जत्तिय, नाङणं ता भणिञ्जाहि ।६४८२॥ 
तीसुत्तरसतियाए ठ्वणाए एव्का पण॒वीसिया श्रारयोवणा कसिणा । पणनीसुत्तरसतियाए टवभाए 
एक्केक्क्रा पक्छिया श्रारोवणा कसिणा । चत्ताल्ु्तरसत्तिय्ाण ठवणाए एगवीसा श्रारेवणा कथिणा । पण 
पण्णासुलरसतिय.'ए एक्का पक्खिया ्रारोवणा कसिणा। एव॒ एयाग्रो सत्तरि कसिणाश्रो । सेसा पचाणडया 
तिणिमस्याते श्रकमसिणा्रो भवनि । सेसासुवि तिसु ठवणमप्रारोत्रणठाणेसु उवउञ्निऊण कसिणाऽकसिणप्पमाण 
भाणियव्वं ।1६ २८२। 


?-पन्नासियति ठवरणाण एक्का पनसद्िना श्रागोवणा कमिणा । र दीयाण (व्यव) । 


३३४ समाष्य-चूणिके निशी यसू [ मूत्र -१४ 


प्रतो पर जेण एयाण सन्वासि सरूव वण्णिज्जनि त भणामि - 

सन्वासिं उवणाण, एत्तो सामण्णल्लक्वणं वोच्छ | 
विकि केन ५ धिन 
माभग्ये कोसम्गे, रीणादहीणे य गहणे य ॥६४८२॥ 

“स्वा ' ति ~ चउसु टवणारोवणठ णेनु जालो उवणारोवणाग्रो अ्रण्णोण्णणुवेह्रो भवति ताश्रो 
य जहा णज्जति तहा तेनि “सामण“ त्ति ~ पिडिय श्रतिमिदटु सखेवप्रा य॒ नगरखेण भग्रामि - लविखञ्जति 
ताण सरूपो जेण त लक्खग्र । ^मासम्गे'' त्ति ~ पड़मिवित्त, सचयमासाणामग्ग परिमणमिप्ययं 1 ' कोक्षणि"" 
त्ति ~ सेवितमासाण उप्प्रतिगिमित्तमेव भ्रारोवग्रादितयेहि भगे हीरमाणे किन्िय पक्व काउ सुद्ध भाग 
दा हिति त्ति एयस्स लक्खण भ िप्रव्व। "हीण त्ति विममगहूण त सचयमासेहि कहु भवनीत्यथ । अ्रहीणगगहूण 
नाम समम्गहूणमित्यथ ॥६८८३।। 

आआस्वणा जति सासा, ततिभागं नं करे ति पचगुण | 
सेसं पचहि गुणप, उणदिणयुत्ता उ दम्मामा ६४८९} 
द्रारोवणाए्‌ जत्तिमासलद्धा संचयमासा ठउवणामाससुद्धसेसा तहभागे कायवा, तत्थेगो भागो 
"पतिपचगरुणो" ति -पणणरसगरुणो कायन्वो, ससा भागा सपिडिया पचयुणा कायवा, ठ्वणा दिण लुता जति 
ग्रहिया तौ भोपविभुद्धा छम्भीसा भवति, ण्य कम्म पणणरमादिसु श्रारोवणासु कायन्व, एगादिग्रारोवणायु 
पुण्र जाव चोहुस ताव अ्रारोवणदिणेह चेव गुणेयव्व 11६९४८४ 
[क्‌ [ना [न 9 &. ५ 
जतिमि (मि) भवे आस्वणा, ततिभागं तस्स पण्णरसदहि गुणे । 
टवणारोवणमहिता, छम्मासा होति नायव्ग ॥६४८१५॥ 

“जतिभि"* त्ति - जतित्थी श्रारोवगा पढम-वित्तिय-ततियादि वा, तत्यजे सचया मासा लद्धाते 
ठव गारोवणमासविमुद्धा जतित्थिया श्रारोवगा तत्नियभागत्थाते करेयन्वा, जति एगमागत्या तो पण्णरसगुणा 
टवगारोवणसहिता भोमविसुद्धा छम्भासा भवति । मघ णेगभागत्था तो एगभागो पण्णरसग्रुणो सेसा पचगरुगा 
ठ्वणारोवप्रदिणहिया छम्मासा क्विदेवं कतव्य 11६९४८१५॥ 

गणकारेण करसिणाकसिणज.णणत्थ इम मण्णति - 

५, [षि [1 
जेण तु पदेण गुणिता, हरणं सो ण होति गुणकार । 
तस्सुवरि जेण गुणे, होति समो सो तु गुणकारो ॥६४८६॥ 

“पदेण”' ति ~ एगदुगतिगादितेहि, जेग श्रारोवणा “शुणिया होउ” त्ति ~ गुणिता सतीत्यथ 1 
प्रह्वा ~ ठवभादिणमजुत्ता ^ होड" त्ति ऊणा ब्रहि वा भवतित्ति, सो तस्स गरुणकारो ण भवति, 
जहा पक्खिया श्रायेवणा दर्मा गुणिना वीसियटवणसजुत्ता उणा छम्मासा, एङ्कारसगरुणा अहिया भवति तो 
णायव्व एतेसि कसिणकरण न होड नास्व्येवेत्यथ । श्रकसिग्रत्वात्‌, "तस्मुवररि" ति एङ्कारसण्ड्‌ उवरि श्रोमत्यग 
परिहाणीषए परव्खिया ब्रारोवणा “जेण गुणे" त्ति दमगरुणिता तीसिय ठवण' होद । “समो” त्ति छम्मासितो 
रामी, एत्थ सो दसको समकरण पडच्च गुणकारो मवतीत्यथ । 

एव णवहि ग्रहि सलहि छि पचर चरि तीहि बीहि एक्केण य पक्खित भ्रारोवण गरुणउ 
जीण ठवमगाए सन्तता छम्मासा भवति तत्थ सो गरुणक्रारो णायञ्चो तात्रतिया य पक्ियाए कसिणा लव्भति। 
एव वीसियश्रारोवणादि, णवर ~- श्रद्रुभागाभ्रो ओमत्थियगुणक।रो कायव्वो, एव सेसाप्रो वि सव्वाश्रो 


माप्यगाथा ६४८३-६४८६ | विश्चनितम उददेखक २३५ 


गरणकाररोहि वेयालियत्वान्नो । अधवा - “जेण पदेणः” एतीएु गःहाए इम वक्वा ग्‌ ~ जति दोह गुणा आरोवणा- 
दिवसेहि पक्खित्तेहि श्रसीन सत ण पूरेतितो सो समकरणे गुणकारोण भवति, ताहि समकरणत्थ तदुवरि 
तिमासादीण बरुणकारणेहि वेयालेयव्व ताव जाव जेण गुणिते ठवणाए पज्ित्ताए्‌ श्रसीय संय भवद्‌" सो 
गुणकारो कचिणारोवणणिमित्त समो भवतति! श्रह सव्वयुणकारा वेयालिएु ऊण श्रह्यि वा ग्रसीय सत भव ति 
ताहे णायव्व ण एस युणकारो, श्रकसिणा य एस णायव्व ति 1६४८६।। 
ग्रह्वा सव्वकसिणजाणणत्थ इम भण्णड्‌ - 
जतिहि गुणा आरोवणा, ठवणाए जता हवति छम्मामा | 
तावतियारूवणाञ्मो, हवति सरिमामिलावाओो । ६४८७ 
जति गणा अ्रारोवणठवणाए पक्खित्तष्ए श्रसीय सत भवतिसा च्रारोवणा क्सिणा भायन्वा, 
तच्विवरीया सव्वा श्रकञ्चिणा, तेसु उम करण - जेण गुणा श्रारोवणा ठत्रगादिणमजुत्ता जन्निएण ऊणा श्रहिया 
वा भवत्तित चेव तत्य ऋोसमग, भ्रकसिणा एसा णायव्वा ॥१६४८७॥ 
फ्रि च श्रालोयगमृहातो पिमेवियमासम्ग सोडततमसग्ग जाए ठवरणाएु सचयमाससम भवति त 
टवणारोत्रण ठवेति । 
नस्थिम करण - उदाहरण, जहा -श्रदरावष्ण मासा प्रालोयगशुहानो उवलद्धा, तत्थ 
ग्रायरिएण वीसिया उवणा पण्णाससतिमा ्रारोवणा ठवि्ता, एयासि स्वणागोग्णाण सत्तर 
दिवससत छम्मासिय श्रसीयदिवससतमाणातो सुद्ध, सेसा दस एतेसि पण्णास मतिस्थी प्रारो- 
वणाए भागो ण सुज्मति त्ति चत्ताल सत पक्खित्त, भागे हिते एक्को लद्धो, एसो एक्को श्रहावीस- 
तिमश्रारोवणत्ति म्रदरावीमारोवणमास त्ति वा ्रदावीसगुणो कतो जाता ग्र्भावीस चेव । 
एत्थ चेव इम भण्णति - 
ठ्रणारोवणदिवसे, णाखण तो भणाहि मायग्गं | 
जं च समं त कमिण, जेणहियं तं च भोसग्गं ॥ ६४८८) 
ठवण।सेवणाण मासे णाड ताहे सचयमासग्ग भण्जाह्‌, "'एवतितत” १» - दौ स्वणामासा ब्रूावास 
भ्रारोवणमासा एते तीस, एने अदरावीप्नाए मेलियाएं (या श्रदुावण्ण सचयमासा, णव सनव्वत्य सचयमास्गम 
माणियत्व । जत्थ पुण श्रारोवणाए भगे हीरमाणे कोसविरहिय सम सृज्छ त कसिभत्ति समेत्यथ, 
जत्थ पुण ण सुज्छ़ति तस्य जावतिएण चेव सुज्छति तावतिय चेव सभोसम्ग जाणियच्व ।\६४८८।। 


स्वणारोवणदिवसेहि मासुप्पादणकरण इम - 
जत्थ उ दुरुवहीणा, ण होति तत्भ उ भवंति साभावी । 
एगादी जा चोदस, एगाम्रो सेस दुगहीणा ।६४८६।। 


सव्वासि उव्रणारोवणाण्र दिव्रमेहितो मासुप्परादणे तो णियमा प्रचि भागो हयव्वष, भागे हिते ज 
ल्त प्रियमा दुरू्रदीण कायथ्व, जत्य दुरूवहीण ण हाज्जा जहा एग देयग्तु ठवणामू जत्थ वा दुरूवदहरीण 
कते प्रागास भवति जहा दमराइद्वियासुतामु साभाविय""त्ति-णते्ठि कासि विम्नी कंजतरि, तत्तिया 
चेव ते तेहि सचपमासा ठवणामासा परिमुद्धा गरभरयव्व त्ति, ग्रहुवा- “सामाविय नि - ते गारिसभात्र 
मेदभिष्णा व सव्वे एक्करातो मासातो णिप्फण्णा इति, एव॒ जावर ॒वचोदूसिता गराव्णा ततो पर सेसासु 
पण्णरमियासु दुगहीणक्ररण लङभति ।९४८६।। 


२३६ समष्य च्रूणिकरे निगीथमूत्र [ नूव्र- १ 


विकनेमु सक्रलकरणत्थ भण्णनि - 
उव्रिं तु पंच हते, ञे सेमा ॐ इ तत्थ दिवमा उ! 
ते सन्ये एगाश्रो, मामाय्मो हंति णायन्वा ॥&&६०॥ 
पण्णगसियाए उवरि सालस्मादियासु ठवणास्ु पर्चा भागे हिते उवरि भागलद्धे सेसा एक्क्गमादी 
दीसति, ते लद्धाण पूरणमेव णायव्वा, ण तेसि किमि सक्लक्रणे पृढो करण क्जत्ति,सो चेव एक्को मासो 
इत्यथ ।६४६०।। 
कहु पुण ठवणारोवणमा्महि सन्व मच्मासेहि वा दिवमग्बहण कञ्ञति ? 
एत्य इम भण्णति - 


हाति सपे समगहण, तह वि य पडिमेवणा वं नाङ्णं | 
हीणं वा अरहिय वा, सन्पत्थ सम्‌ च गेष्टेजा ॥६४६१॥ 
होति समण्णे ठवणारोवणाण्र दिवसमणस्मेतेसु सम दिव्रमग्यहण नवति, मेससु मासेसु यम 
विसम वा| 
कहू ? उच्यते ~ जहा सत्तिया ठत्रणा स्तिया चेव प्रारोवगा, एत्थ पृत्चकरणेण छुग्वीम पचय- 
मामा लम्मत्ति, एत्व ठ्वणारोवणमासेचु सत्तयत्तदण। गह्या, जे पुण प्रारोवग्हि लद्भा मासा चडउवीम 
तेमु एङ्कातो मसाञ्नो पच दिशा गहिता नम्हादो तत्य मोमा परडिना, सेसा ञे तेवीम तेसु सत्त चेव 
दिणा महिता । 


एव समासु ठवणरागेवणावु ममग्णहूग ददु, प्रष्णासु कत्याति जई विसम ठवणारोवणदिवसम्‌ , 
“तह वि य" त्ति-ण पुत्वकरण कर्तंग्य । ““पडिसेवणा” - पडिपेव्रणमासा भण्णति, तेयजे ठतरणारोतणाण 
भगे हिते लम्भनिते पडिनेत्रणमामा ते णाड नहा छम्मासा परति तहा ठवणारोवणामु हीणमतिरित्त वां 
दिवसम्गहूण कायव्वं } कत्य ति ठवणादिहीण भ्रारोवणाए ग्रष्हुय । ग्रण्णत्य आररोतणाए हीण उ्वणाए्‌ श्रहिय । 
जहा वीसियासु ठउवणारोवणासु वीत्तियाठवणाए दय दस दिवसा गहििता, दोस श्रारोवणामासेसु दुडाप्रिभततेसु 
एङ्कातो श्रारोवणामासातो पण्णरसं गहिता वितियानो पच । एव अण्णामु वि भवियग्व । “सव्वत्थ समच 
गेण्डिज्ज" त्ति - जे प्रारोव्रणाहि हियमागनद्धा मामाजे य ठवणारोवणामासा सर्ववेोहितो गहण जहा पक्खिय- 
ठ्वणाए पक्िखियाए प्रालेवणाण, एव पतितासु ठवणारोवणासु, तहा ए्कियासु ठवणारेवणासु दुगादिसु य 
1६४६ १॥ 


विसमा आरोवभाए, गहणं चिममं तु होई नायव्वं । 
सरिसे वि मेवितम्मि, जह भोसो तह खलु षिसुज्फे ॥६४६२॥ 
जाभ्रो ठवणाततो दिवसमाणेण परोप्परतो विश्षमातो तासु जे सचयमासा लद्धा तेसु पडिमेवतेण्र जति 
विमरिसावराहेवण कन नहवि दित्रसग्गहण के रतेहि विसम चेतर दिवमग्गहुण कायन्व, तासु इमा सविस 
मत्तमनो चेव विसमग्गहण भवति, एव विसमकमिणासु गहण दह जा पृण विममाऽकसिणासु गहण न्थ 


य॒ दिवमग्बहण करते जहा कोम विसुञ्जति तहा कायव्व, "खनु" श्रवयारणे, भोसवियमारये, विरेष- 
प्रदगनाव्‌ं वा ।1५५६२॥ 
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एवं खलु खणाश्रो, आसूणाश्रो समासश्ो होति । 
ताहि गुणा तावडइया, नायव्व तहैव सोसो च ।॥६५४६३॥ 
ग्रारोवणःग्रा समागश्रो स्ति सवेक्त्रो मगिया, श्रहूवा ~ पाढतर “्रारोवणाग्रो विसेसश्रो 
होनि" त्ति ~ एतेमि प्रिससो हीणाहियदिवस्तग्पहणेण ण्णयन्वो । श्रहुवा ~ पाढतर शश्रारवणाग्रो विसेसिता 
होति” त्ति । 
कहु पुग ठ्वणाग्रो अ्रारोवणाहिनो विमेसिज्जति ?, उच्यते - जहा ठत्णमासगुद्धं सेसमसा 
ग्रागोवणमासर्सारसभागकपा ते पणमरसपणद्रूणा य कया आरोवणादिषेहिवा ग्रुणिया जाया एव श्रारोवणा- 
दिवमगरिमाणलद्ध तहा ठवगदिणपक्वेत्रण ठभ्मासा पूरति न्ति सह पूरणवत्‌, एव ठत्रणादि्णेहि विसेसिज्ज- 
तीत्यय । “ताहि गुणा तावद्य” त्ति-ण्ग-दु तिमादिर्णहं सखाहि श्रारोवणा गुगिया ठवणादिणसङ्गुग्रा जावतियासु 
छम्मासा भवनि तावतिया उ कमिणा भवतीत्यथ । म्रधवा ~ “ताहि गुणा तावडय'* त्ति ~ इच्छियस्वणा- 
रोवणपिर्णेहि ग्रसीयमसयपरियुद्धेटि सेसस्म इच्छियानेवणाए भागेहिनेजे लद्धा ते एगादि श्रारावणमाससखाहि 
गग्रिया ठवणा योवणमास्तसङ्खश्रा “तावनिय'' त्ति - सचयमासा भवति । ग्रहवा ~ जत्य सदित्ततर ठ्वणा- 
रोवणाहि विणा श्रारोवणक्रम्म काउ इच्छति तत्थ श्रसीयसयस्स श्रालोयगमूृहाम्रो जे उत्रलद्धा पडिसेवियमाया 
तेहि मागो हायव्वो, ते चेव स्वया मासा, जड सव्व सुद्ध तो कमिण णायन्व, ज च भागलद्ध त एक्वेक्क- 
मासातो दित्रसग्गहण ददट्रुन्व । 


क्‌ं प्रत्यय >? उच्यते - जनो ताहि चेव भागहारगरःसीहि भागलद्ध गुणित तावतिय तिं 
श्रसीय सत भवति, भरद्‌ पडियवणमासटि भये हीरमाणे किचि नत्थ विकल भवति ततो त भागलद्ध 
भागहारगसखमित्तेहि ठाणरेहि णायव्व, तत्य एक्क नागविकल पकिखिवे सेसा भागतो गुणति, जावतिता भागा 
तावनिमे्ो रामी भागहारग्रुगो क्जनि, जो य विगनसम्मिस्सो भायोसो य तत्थ पक्छित्तो ताहे तावतिया 
चेव र्भा न्सत्ति ~ श्रसीत्तसत्तमित्यथं । “णायव्व तहेव फांसो य'* त्ति ~ प्रारोवणाए्‌ भागे हीरमाणे श्रसुज्छ- 
माणे जो दद स विमेसो रोसो णायन्वो ।*९४६९३।। 


कसिणाए स्वणाए, समगहणं तेसु होड मामेसु । 
आरुण अकसिणाए, विम श्ोमो जह विसुल्मे ॥६४६४}। 
जा करसिणा श्रारोवणा सा भोनविरटरिय निवृत्त भवति, तत्य श्रारोवणभागहारहियलद्धमसिा जे 


तेसु एगमागत्थेमु सम दिवसम्गहण ग्रह दुगादिभागत्यतो पत्तेय मेनु समग्गहण ददुव्व, अकसषिणारोवणातो 


णियमा तेसु मासेसु विममग्गहण, न पृण विसमग्गह्‌ शोसवनेण भवति जहा फोसो विसुज्मतीत्यथ 
।1६४६४॥ 


इदं दिवसम्गहणलक्लण - 
जड इच्छसि नाण व्वेणारुवणा य तहु य मासहि । 
किं गह्य तदहिवसा, मासेहि तो हरे भाग ॥१॥ 
स्वणारूवणादिवमाण सतमासेहि सो य (भागो) हायब्पौ । 
लद्ध दिवसा जाणे, सेस जाणेज्ज तन्भागा 1; 
जति णत्थि ठ्वणम्रारोवणा य णच्मति सेविता मासा ! 
सेवियमासेहि भए (वे) ग्रासीय लद्धिमोस्गहिय ५३1} गतार्था 
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एवं तु सममेण, मणियं सामप्णलक्वण बीय । 
एएण लक्खणेणं, कोसेयव्यायो सन्वाश्चो || ६४६५।| कठ 


कसिणाकसिणा एता, सिद्धा उ भवे पकप्पनामम्मि ! 


चउरो य अतिक्कमादी, सुद्धा तस्येव अजञ्यणे ॥६४६६॥ 


पकप्पो त्ति गिसीहु, सेस पुव्वद्धस्स कठ । णिसीहणाम त्ति गय । इदाणि “सव्वे य तहा 
ग्रतियारे'" त्ति, श्रद्यारगहणातो चडरो अ्रतिक्कमादि ददुव्वा, तेवि तत्थेव णिसीहज्मयणे सपायच्छितसरूवा 
सिद्धा ॥६४६५॥ 


सव्वो एस पच्छित्तगणो श्रतिक्कमादियु भवति । ते य भ्रतिक्कमादी इमे - 
अतिक्कमे वतिक्कमे चेव अतियारे तह अणाचारे | 
गुरुद्ो य अतीयारो, गुरुगतरो उ अ्रणायारो ॥६४६५७॥ 


ग्रतिक्कमादियाण इम णिदरिसण ~ श्राहाकम्मेण णिमतिश्रो पडिसूणणे श्रतिक्कमे दत्त, 
तरगहणणिमित्त पयभेद करेड वइक्कमे वदति, त गेण्हतो ग्रतियारे वटति, त भजतो श्रणायारे वटति । एतेसु 
जट्क्कम पच्ित्त इम - ००० द्धः! एते तवकरालविसेसिना । ब्रतियारठाणा भ्रतिक्कमो शुरु, भनिक्कमतो 
वतिक्कमो गुरुतर ठाण, तश्रो वि गुरुप्रो श्रहयारो, ततो वि गुरयत्तरो श्रणायारो । एवं दोसद्ाणपच्छित्त- 
कम्मवघेहि गुरुतरो क्रमश १६४६६ 


चोदकाह्‌ - 
तत्थ भवे ण तु सत्ते, अतिक्कमादी उ वण्णियाकेति। 
चोदग सुत्ते सत्ते, अतिक्कमादी उ जोएज्जा ॥६४६८॥ 
चोदको भणति - तत्थ त्ति हत्य दिवायणतसृत्तगणेसु ण कत्य ति श्रतिक्कमादी सुत्त वण्णिता 
दिद्रा ?। 
ग्रायरियो भणति - है चोदग 1 णायव्व स्सुतेसु प्रतिक्करमादी ण तुमे दिहा ?, ““नोएज्ज'' 
ति अआ्रायरिएण भाणियव्वा ।६४६८॥। 
जतो मण्णति - 
सव्ये षि य पच्छित्ता, ञे सुत्तं ते पडुच्चऽणायारं । 
थेराण मवे कष्पे, जिणकष्ये चतुपु वि पदेसु ॥६४६६॥ 
सव्वेसु वि अ्रतिक्केमादिसु चरस वि पदेसु थेरकप्पिय,ण पच्छित्ता णत्थि त्ति काउते ने पच्छित्ता सत्त 
मणिता ते सव्वे धेरक्प्पियाण ब्रणायार पड्च्च भिया । 


कहु ? उच्यते ~ जति पडिसुत्तं पदमदाततौो णियत्त त्ति गहिय वा परिष्टवेत्ति तहावि सुज्फति, 
ग्रह भुजति तो प्रणायारे वटूतस्स पच्छित भवति । जिणकप्पियाण पुम अतिक्कमादिसु चसु विपषदेमु 
पच्छित्त मवत्ति, ण पुण एवः काहिति ५॥६४६६॥ 


(7 
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ग्रत्राह्‌ “जति एव णिसीहे सिद्ध तो णिसीह्‌ कनो सिद्ध ?” उच्यते - 
णिमीहं णवमा पुव्वा, पच्चक्खाणस्स ततियवत्थूओ । 
्मायारनामधेज्जा, वीसतिमा पादृडच्छेदा ।६५००॥ 


पुन्वगतेटितो पर्चकवाणपुव्व णाम णत्रमयव्व, तस्स वीस वत्थु ॒वल्थुत्ति वन्धुभरूत वीस श्रत्था 
धिकारा, तेसु ततिय श्रायारणामभिज्ज ज वत्यु नस्स वीस पाहुडच्छेरा परिमाणपरिच्छिण्णा, प्रण्भुनवत्‌ श्रथ 
छेदा पाहुडचेदा मण्णति, तेमु वि ज वीसतिम पाहुड्ेद ततो एसी सिद्ध ॥६५००।। 
चोदकाह्‌ ~ सव्व साधूुव्त, किन्तु - 
पत्तेयं पत्तेय, पदे पदे भासिञण अवराहे | 
तो केण कारणेण, दोसा एगत्तमावण्णा ॥६५०१॥ 
एगरुगवीमाए उदसएसु पदेमु पदेसु पत्तेय॒पत्तेय केसु वि मासलहू पच्ठित्ता, केसु वि मासगरुरु, 
केमु वि चउलहु, केसु वि चडउगरुर्‌ , एव सुत्तश्रो, श्रत्थग्रो पृण श्रवराहपदेसु पत्तेय पणगादि जाव पारचिय दात्‌ तह 
सगलबहुससुत्तपदविधि पत्तेय पत्तेय च दसेड दारुद डपायपु्छसलोमणिल्लोममादि सृत्तपदा पत्तेय वण्णेड तो कि 
दोमा एगत्तम।वण्णा ?, एगत्त णाम बहुसमासपदावण्णेसु एक्क चेव देह, ग्रहुवा ~ बर्हि तहारिहैसु एक्क चेव 
छम्माम देह, गरुरुमु वा लहु देह, लहुसु वा गरुम्य, मासिए वा दुमासादि जाव पारचिय देह, पारचिए वा हद्राहुत्त 
जाव पणग देह, त मा एव एगत्त करहु, जहा पतेय परूवणा श्रावत्ती य तहा पत्ते दाण पि करेह्‌, कारण 
वा वच्च [६ ° १।। 


ग्राचार्याह ~ सुणेरि एगत्तकारण - 


चै ष ॐ 1 न्भ ६ 
जिण चोदस जातीए, आलोयण दुव्बले य आयरिए । 
एतेण कारणेणं, दोसा एगत्तमवण्णा ॥६५०२॥ 
जिण पड्च्च चौहूसपृव्विमादि पड्च्च, एगा जाईएु पड्च्च, पलिउचण श्रालोयण पड्च्च, दुब्बले 
पडच्च, भ्रायरिय पड्च्च, एते जिणादिए पड्च्च दोसाण एगक्त मवति ।।६५०२॥ 
एत्थ जिणादिएसु छ जहक्कमेण इमे दिदुता - 
धयकुडबो य जिणस्सा, चोदसपुव्विस्स नाल्िया होति । 
दव्वे एगमणेगे, णिसज्ञ एगा अणेगा य ॥६५०३॥ 
जिणेसु घयकुडदिद्रुतो, चोदूसपुव्वीसु य णालियदिट्ुतो, जार्ईए एम अ्रणेगदव्वदिदुतो, 
ग्रालोय गाए एगाणेगणिसनज्जदिदुतो, ।६५०३॥ 
तन्थ जिण पडच्च जहा दोसा एगत्तमावण्णा तहा वेज्जपउत्तेण घयकूडदिदुतेण भण्णति - 
उप्यत्ती रोगाणं, तस्समणे ओसहे य विन्भंगी | 
णाडं तिविहामहणं, देति तदा ओसहगणं तु ।॥६५०४॥ 


उप्पत्ति" त्ति रोगाण णिदाणकरण, तदित्यनेन रोगो सबज्छनि, “'समणे" त्ति रोगप्ररामन 
रोगप्रहारीत्यश्र । तस्ख कि ( तोसहत ) रोगपसमण श्रोत्‌, त जहावणातु विमगी, ""विभगि” त्ति मगेण 
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टित भगी तच्च नण, ततो विगत त विनी, सो य भिच्छहिदी उप्पण्णप्नोही म्णनि ! '"तिविहो ' नि वन्ता 
पित्ता मिभरग्नो व' तेक्षि वा समवायातो सण्ित्रानितो भवति । शश्रामहइण” ति श्रामतो सेगो, सो श्रामनो जस्म' 
ग्रत्थि सो श्रमती मणस्मौ भण्णति, तस्म सो विभगी मन्वदव्वादिकरिरिय जाणतो एगो भेमो श्रोनहसामल्थ 
जाणतो रोगिणो उवमपण्णस्म तहा तत घयाइतोगहगण देति जहा सेसो वातातिरोमो ग्रसेसा फिटरति 1६४०८ 
प्रोमहूपयाणे य इमो चउभगो - 
एगेणेगो छिज्जति, एगेण अणेग णेगहिं एक 
गहि पि अणेगा, पडिसेवा एव मामेदहिं ॥६५०५। 
एक्कोमहेण छिर्जंति केति कविता पि तिन्नि बाताती | 
यहएहिं वि लिज्जती, बहूहि एक्केक्कश्चो या वि ॥६५०६॥ 
जहा एगेण घयकरुंडेण एगो वायातिरोगो चछ्िञजत्ति, तहा एक्रेण घयकुडेण “श्रणेगे त्ति 
तिण्णि वायादृुमिया मदण॒भ।वा छिज्जति त्ति । “ बहूहि वि छिज्जति ति वहुएहि वि चयकरर्डहि वहु चेव 
वायातीखुभियाइ्‌ छिन्जति । एस चरिममगो 1 “बहूहि एक्केक्कश्र। वा वि" त्ति बर्हि धयकुडेहि भ्नच्चत्थमवगाढो 
एक्केक्को वायाइ वाही छिज्जति । एप्त ततियभपो ¦ एव जेण मासारहेहि रागाईइ एह मासो सेवितो सो मेण 
सुज्कद त्ति, जिणा तस्म मास चेव देति । वि्तियभगे बहुमासा पडिसेव्रितता मदाणुभवेग हा दुटद्ुष्यादीहि य 
पयणए्कया जहा मसेणेव सुज्छनि पि जिगर तस्स चेव मास देति, जेणवा पणगादिणा सुज्मतित देति। 
तण्यिभगे तिव्वञ्छवमाणसविते ममे रागा्दीहि वा हुरिसिायनस्स मास्ेण ण सुज्छति त्ति जिणा णाउ दुमासादी 
देति, रागुवस्वरि वद्रुनि जाव पाटचिय देति । चरिमभगो पृण पढमपरिच्ग्रो | ग्रहवा ~ बहुसु सच्यमासेषु 
जिणा छुम्मास चेव दिति ठत्रणासोवणवज्ज, एव अ्रणणेमु वि ग्रोमहेसु चरमगो भाणियन्ो ।\६५०६। 
इमो दिद्रुतोवणतो - 
धण्णेतरितुल्लो निणो, णायन्वो अ्ातुरवमो साहू | 
रागा इव अवराहा, ओषहसरिसा य पच्छित्ता ।॥६५०७॥ 
जहा धण्णतरी तहा जिणो, जहा रोगी तहा माहू सावराधी, जहा ते रोगा तहा ते मचुत्तर 
गुणावराहा, जहा ताणि गोस्रटाणि तहा मासादी पच्छित्ता । एव जिणा णा जत्तिएणेव सुज्भति तत्तिय चेव 
दिति । एव जिण च पच्च दोमा एगत्तमावण्णा ॥\६१५०७}) 
इदाणि "चोहुसपुव्वि पड जहा दोसाणं एगत्त तहा भण्णति - 
एसेव य दिड्ंतो, विन्भंगिकतेहि वेज्जसत्येहिं ` 
भिसजा करति फिरियं, सोहत तदेव पष्वधरा ॥६५०८॥ 
जदा विभगी रोगोयहु चभ विकप्पेण भ्रवितहू किरिय करेति । मिसज" त्ति -देप्जातेवि 
तहा विभगीकयवेज्जितसत्थाणुसारेण च उविकप्पेण श्रवितह रोगावणयणकिरिय करेति ! ““एसेव दिद्ुतो त्ति - 
एमेव चोदुसपुष्वीण दिद्रुलो कज्जति, जहा ते वैञ्जा तहा चोदृसपुवष्ववरा, परिहिणीर्‌ जाव पुन्वघरा, पटिहाणि 
णाम णवपु्तत्तियवस्थु ति, एए वि जिणाभिहितागमाणुसारेग्रो जिभा इव श्रवितहु जेण सिनुज्न्तित चेव 
पच्छित्त देति ।१६२०८॥। 
१ माऽ ६५०२। 


माष्यगाथा ६५०५-८५११ | विश्तितम उद्रेश्चक ३४१ 


चोदकाह्‌ ~ “जिगा केवलणाणसामत्यनो पच्वक्ख रागादियाण वङ्कोवङ्धि पस्सता तहा पच्छित्त 
देनि, च!दहुमपुन्वी श्रपच्छनो कहि दिज'* ? 

ग्रवोच्यते - 

णालीत पस्वणता, जह तीई्‌ गतो उ णन्जती कालो | 
तह पुव्वधरा भाव, जाणती सुज्भते जेणं ॥६५०६॥ 

““णाीत'" त्ति ~ घडितो उदगगलणोदलक्त्तो कालो, तोएु य धड़याए परूवणा कायस्वा, 
जहा "पलित्तयंकए कालणाणे, जहा तीए दिव परातिकालस्म य कि गत सेस वा णज्जति तहा पृव्ववरा 
दुरूवलक्ख भाव श्रागमप्पमःणततो जाणति, भावे य॒ णाएु जेण पच्छत्तेण सुज्छति (“तम्मत्त हीणमहियि वा 
चउमग विगप्मेण जिगा इव पुञ्चधरावि देति, एव चोहसपुव्वीए पड़च्च दोसा एगत्तमावण्णा ।६१५०६॥ 
चोहसपुव्वीण णालिय स्ति गय । 

इदाणि जाति पड दोसा जहा एगत्तमावण्णा तहा मण्णति । प्रत्र वावय 3“द्न्वे 

ण्गमणेग”' ति, जाती दुविहा - पच्छित्तजाती दव्वजाती य । 

ण्त्य इमे भण्णति - 

मास्चउमामिण्ि, बहि एगं तु दिज्जए सरिसं । 
असणादी दव्वाग्नो, विमरिसवत्थूद्मो जं गुरुगं ॥६५१०॥ 

तन्य पच्छिनेक्कजातिय बहुसु लहुमासिएसु सरिसत्तणश्रो ~ रधम्मयए एक्क चेव मास दिज्जति, 
एक्क गुरुप्र दिञ्जति, लहूगुस्मजोगे गुरग्र एक्क श्रोहाडण दिञ्जति, एव दु-ति-चउ-पच-दम्मासिएसु वि सव्वेसु 
वा श्रावण्णस्स छम्मासिय एक्क दिज्जति । दव्वेगजातीए ° भ्रसणादी"" पच्छद्ध, एक्कम्मि वा दव्वे श्रणगेसु वा 
दव्डेसु श्रणेगा पच्छित्ता, “तत्थिवकदव्व'" त्ति ~ अ्रसण त श्रणेमदोसपुद्रणिररिसिण, जहात श्रसण रायपिडो 
श्राहडो उद उल्नो श्राहाकम्मिग्रो य, एस्य एक्क चेतर श्रोहाडग गुरुतर श्राहाकम्मियणिप्फण्ण च उगृर दिज्जतिः 
“'ग्रणेगदब्वेसु वि ` ति--भ्रतण श्राहूकम्मिय, पाण बीयादिवणस्सत्तिस्षषट, खातिम पतिम, सातिम उदेसिय, 
ग्रहुवा-ग्र" गदन्वा एक्क सण ग्राहाकम्मिय ब्रण्ण भ्रसण कीयगड, श्र०+ ठविय एव पाणादिया वि भाणियन्वा, 
एत्थ विसरिसवल्थुनु ज श्राहाक्षम्मादि गरुतर त दिजति सेसा तदतभावपविद्रा दट्रब्वा ! एत्य केति 
भ्रगारिदिदुत क्हेति, “दोसुविप्रविरोहो त्ति ग्रम्ह ्रालोयणाए भणिहामो, एव जातीए एगत्तमावण्णा 
दोसा, एत्य धम्रताए सुज्छति । श्रहवा - जहा श्रतिपकावणयणपयुत्तो खारजोगो सेसमल पि सोहेति 
तहा श्रोहाडणपच्छित्त पि ससेपच्छित्ते सोहेति ।६५१०। ““जातीए'” ' दव्वे एगमणेगे” त्ति पय गय । 

इदाणि भ्रालोयणादिया तिण्णि दारा मण्णति, वेति इमे दिदुता - 

शआगारिय दिद्तो, एगमणेगे य सेण श्रवराहा । 
मंडी चउक्कमगो, सामियपत्ते य तेणम्मि ।॥६५११॥ 


भ्रालोयणाए प्रागारिदिडूतो, तेण दिदुता य । दुब््रले भडिदिदुनो । श्रायरिए सामित्तपत्त, तेण दिद्रतो 
११८४१४११ 


१ पादलितसूरिकृति । २तसम।३ग।० «२७ । ४ मदपरिणामंतया, इत्यवि पाठ 1 ५गा० ६५०२। 
६ गा० ६५०३। 
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तत्य श्रालोयणविगप्पा इमे - 
णिमेज्ञा य पियडणे, एगमणेगा य होति चडभभगो । 
वीसरि्योसण्णपदे, विति तति चरिमे मिया टो पि ॥६५१२॥ 
““वियडण” त्ति ~ श्रालोयणाण ~ णका णित्तिजा, एङ्का श्रलोयणा, णव च्डभगो । तत्य पडमो 
विधीए भरविग्येण श्रसेनाहइयारे श्रालोयगस्य । 


वितिश्रो पम्हुदुाह्यारस्स मायाविणो वा, श्रनोचियवदिएमु पणो पच्छा सम्मालोयणपरिणयस्त 
मुरुम्मि तह णिविदं चेव वद्र दाउ श्रालोवेति तस्म भवति । 


तनियभगो बहुणा कालेण ऽस्सण्णव्रराहपदस्प वहुपडिमिविस्स वा एगदिण श्रानोयण श्रवधारेतस्, ग्रहुवा - 
गृरुम्मि वा कादगभुमिगतपच्छागते तत्य णिसीदण णिमेजा एङः एव श्रालोयणा भवति । 
चरिमभगे दो वि सभवत्ति प्रवाहा विस्मरण उस्सण्णपदत्तण च ।६१५१२॥ 
एत्य चसु वि भगेसु प्रमायाविणो प्रणेगावराहस्सऽ्वि गरुनर एक्क पच्छित्त इमेण 
ग्रगारिदिद्रुतेण - 
एगावराहडंड, अण्ण वि कदेतऽगारि हं मती । 
एवं णेगपदेसु चि, उडो ल्लोउत्तरे एगो ।॥ ६५१३ 
जहा एगो रहगारो 1 तस्स भज्नाए वहू श्रवराहा कया, ण य मत्तुणा णायव्वा । श्रण्णया 
घर श्रवाउडदार भोत्तु पमायग्रो मेज्मिलियघरे सि । तत्थ य घरे साणो पविद्रौ | तस्समयच 
भसा श्रागम्रो । तेण दिद । पच्छासाश्रगारी श्रागया। त ग्रवराहि त्ति काउ पिद्िउमारद्धो। 


सावि चितैइश्नण्णेविमे बहु भ्रव्रराहा ग्रव्थि,तैविमे णाउ एमम पुणो पिटं हिति त्ति स्दुमेणमे 
ते सव्वे कटैमि । 


भणाति - 
गावी पीता वासी, त हारिता भायणंपिते भिष्ण। 
ज्जेव ममं सुहत, करेहि पडवो पि ते हरिर ॥६१५१४॥ , 
गावी वच्छेण पीया, कसभायणमण्ण वा भग्ग, एवमादिग्मवरषहे स एकुसरा कहिएसु 
तेण सा त एङ्कवार पिद्टिता । एव लोउत्तरे वि श्रणेगावराहपदावण्णेसु एगो पच्छित्तदडो प्रविरुद्धो । 
।६५१४॥ 
प्रषवा- एव्थेव प्रालोयणत्ये इमो दिनो - 
णेगापु चोरियाष्र , मारणडंडो न सेसगा डंडा । 
एवं णेगपदेसु षि, एगो इडो ण उ विरुद्धो ॥६५११५॥ 
एगो चोरो । तेण य बहुमागीता चौरिया कथा्रो । कस्स ति भायण हरिय, कस्स ति 
पडग्नो, कस्स ति हिरण्ण, कस्स ति सुवण्ण । श्रण्णया तेण राउले खत्त खय, रथणा गदहदिया, गहिश्रो 
य सो भ्रारक्खेण रण्णो उवदुविश्रो । 
१ इन्वे (दयाणि) । 


प्राश्यमाथा ९५१ २-६५१७ | विकश्षतितमउददेश्शके २४३ 
तस्ममय भ्रण्णे उवद्भिना भणति - श्रम्ह्‌ वि एतेण हड ति । 
रण्णा रयणहारि त्ति काउ सेसचोरियाग्रो य णाउ तस्स मारणदठो एक्को श्राणत्तो, 
सेम चोरियद डा तन्थेव पविद्रू । 
ण्व लोउनरे वि श्रणेगपदेसु ण्गडडो ग्रगिकुद्रु । 
वितियमगे मयाविणो पूणा अ्रालाण्लस्स श्रण्ण परि पचित्त दिग्जति। एव जक्तिया वारा माई 
प्रानोण्त्ति तत्तया पच्छित्ता । 
तनियभेमे श्रमदस्म जहिवस श्रालोयणा "समायाति तद्दिवसं एम पच्दित्त दिन्जति ! 
चरिममगे तेण गिसेज्ना क्या श्रालोइय च मेणति य सम्मत्ता मम श्रालोयणा, दिण्ण पच्छित्त, 
तद्विना गुरू, पूणो सभरिय तक्छण चेव परिमज्ज काउ पुणो य श्रालोइय, ताहे गुरू श्रष्दस्स भणति त चेवते 
पच्छ, ग्रसढमावाश्रण्ण ण देइ । अ्रहूवा ~ सुण देवमियालोयणकाले गुरूण अणेग णि्सिजा सारण प्रणेमा 
भरालोयणाग्रो, एव ग्रालोयण पड्च्च एगत्तमावण्णा ।।६५१५।। 
इदाणि 'दुव्बल पडच्च भण्णति । नव्य म डीचउक्रुभ गदिद्ुतो । भड़ी वलिया बडइल्ला 
वलिया, णव चछक्रुभगो । पठममगे बहु आरुमिञ्जति, सेसेसु तिसु भगेसु इमा विभासा ~ बितिय 
भगे ज वडइल्ला सक्कनि कड्िउ तत्तिय म्रारुमिज्जनि । तत्तियभगे जेण भड़ी ण मज्जति । चरिमभगे 
उभय पि जत्तिय तरति नत्तिय ग्रारुमिज्ननि । 
एयम्सिमो उवणग्रो - 
संघयण जह यगडं, धिती रउ धुञनेहि होति उबणीतो । 
विय तिय चरिमे भंगे, तं विज्जति ज क्रति वोढुं ।६५१६॥ 
सगडसरिच्छ सघयण् धितियदेल बइट्लतुन्ल, एत्य चि चखभगो । पमे सव्व दिज्जति, बितिए 
धित्निश्रणुरूव, तत्िए सघयण्ाणुरूव, चिमे उभयाणुरूव, ज तरति तत्तियं दिज्जति ।६५१६।। एव दुन्बल 
पट्च दोसाण एगत्त । 
इदाणि भग्रायरिय पडच्च भण्णति “*सामिपन्नेयनेणसम्मि" त्ति - 
णिवमरण मूलदेवो, आयऽदहिवामे य ष्टि ण तु डंडे | 
संकप्पिययुरूदंडो, मुचति ज वा तरति वोद ।६५१७॥ 
एगत्य णगरे राया श्रपृक्तो मग्नो, तत्थ य रायचिनगेहि देवयाराहणणिमित्त भ्रस्सोय 
हत्यी र श्रहियासिग्रो । इश्नो य ~ भूलदेवो चोरिय करेतो गहिभ्रो, तेहि र्ज्जचितर्गेहि वज्मो 
प्राणत्तो, णगर हिडाविज्नति । इनो य भ्रस्म हत्यी मु्का, म्रहारसपयतिपरिवारो दिद मूलदेवो । 
ग्रस्सेण हेसिय प्री च उड़ा, हत्थिणा युलुगलाविय गधोदग च करेण चेत्त -ग्रभिसित्तो खधे य 
उदग्रो, सागदूपादर्णहि य प्राइो एन राय त्ति । तस्स चोरियग्रवराहा सव्वे युक्का रज्जे ठविग्रो | 
एम दितो । 
दमो उवणग्रो - एगस्स बहुसुयस्स श्रह्वा ~ पच्छित्तदडो गुरुस ?प्पितो गच्छे प्रायरिश्रो 
कालगतो, सोय साधु ब्रायरियजोगगो त्ति श्रायरिश्रो ठविभ्रो, विगडच्छेयसुत्तर्थतदुभय)दीहि सगहो कायव्वो, 
ताहे ज सक्केति वोढु त दिज्जति, ग्रह ण सक्करेतितोसे सव्व मुचति, एव दोगा एगत्तमावण्णां ।।६१५१७।। 
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३४४ समाष्य चूणिके निश्ीयसूत्र [ मूव्र-१४ 


चोदगाह्‌ ~ माष्ुक्त दोसेगत्तकारण, कि इमाए एहमेत्तीए व्वणारोवणश्रा्र दिविकटरीए 
इना पच इनो दस त्ति पच्छित्ता वेत्तु दिज्जति, जुत्त गुरुणा ग्रागममणृसरित्ता ज पच्ित्त ग्रारुह त 
ठ्वणारोवणमनरेण एक्कमरा हदि इम पच्छित्त एव दिज्नउ । 
ग्रायार्याहु - 
चोदगं पुरिमा दिहा, वणिए मरुए णिदीण दिद्भंते । 
दोण्ड वि पच्चयकरणं, सव्ये सफला कया मासा ॥६५१८॥ 
मरुगसमाणो उ गुरू, पूडज्जति अ्ुच्चते य मे सव्वं | 
साहू वणिश्रो व जहा, वाहिज्जति सव्वपच्छित्तं ।६५१६॥ 


सुबहु वि मामे, खण्डं मासाण परं न दापच्वं । 
त्रविकोवितेम्स ण्व, विकोविए अण्णा होति ॥६५२०॥ 
वरीसं वीसं भंडी, वणमरुसन्वाग्रो तुल्ल भंडीओ । 
वीयतिभाग्ो सुक्फ, मर्गमर्च्ो इय अगौ ।६५२१॥ 
है चोदग । पुरिसा दुविहा गोया श्रगीयत्या य । तत्य गंयत्थाण ब्रगौयपरिणामगाण य श्रावण्णाण 
जतिय दायव्व त त्रिण, भ्राकट्विविकटीए्‌ दिज्जति। 
तत्थ द्ट्रिनो वणिएण । तस्स वीस भडीग्रो एगजातियभडभरियाश्रो य सव्वाग्रो 
समभराग्रो, तस्स य गच्छनो सु कञणे सु करग्रो उवद्ितो - “सु क देहि" त्ि। 
वणिश्रो भणि कि दायत्व ? 
सु किनो भण्णति ~ वीसतिभाग्रो । 
ताहे तेण वणिएण सु किण्ण य परिच्छित्ता, मा ग्रोरुहणपनचारुहृणतेसु वक्खेवो *भविस्मनि 
त्ति काउ एक्का मडीसुके दिण्णा। 
एव सवेति गीयत्थाण श्रगौयपरिणामगाण य विणा प्राकट्ितरिकटरीए दिज्जति। 
जे पुण श्रगीयत्था श्रपरिणामगा य श्रतिपरिणामगायते जति चष्ट मासाण परेण श्रावण्णा, तेसि 
दोण्ट वि पच्चयकरणदूम सव्वे मासा ठवणा~ोवगविटाणेण सफना काउ दिज्जति । 
एत्य दवदत - मुक्वमम्ग्रो, तस्म वीम भडीश्रो एक्कम उतुत्लभराश्रो । सु कितेण 
भणिग्रो ~ एक्कभ डीड दाउ वच्चसु, किमहोनारणवशखेवेण । 
मुक्वमरुग्रो भणति - ग्रोट्रेत्ता एक्तैक्काग्रो वीमनिभागो गे ण्ट्मु, सकिएण तस्म पच्चयद्रा 
ग्रोहरेत्ता एक्केक्किग्रो वीसनिभागो गहि । 
मरगमरिच्छा रगीता, मुररियसरिसा गुर ॥६५८६-२१॥ 
प्रह्वा ~ णिहिदिदुनो इमेसु कञ्जेसु त्रकज्जेमु य जनाजणसु उवसघरिज्जनि, जश्रो दम 
भण्णति - 





१ हव (व्यव्र०) 


माष्यगाया ६११८६५२४] विद्चतितम उद्देशक ३४८५ 


द्रहवा बणिमरुएण य, णिदिल्भणिवेदणे वणियदंडो | 
मरुए पूयविसज्जण, इय कञ्जम्‌कज्ज जतमजते ॥६५२२॥ 
एक्केण वणिएण णिही उक्वणिश्रो, त भ्रण्णेहि णाड रण्णो णिवेडय, वणिग्रो दडिश्रौ 
णिहीयसेह्डो 1 एव मरुण्ण वि णिही लद्धौ ! रण्णो णिवेइग्रो ! रण्णा पुच्छित्नो । तेण सव्व 
किय ! मस्प्रो पुज्जो त्ति काउ सो से णिही दक्खिण्म दिण्णा। 

“इय”? त्ति ~ एव जो कज्ज जयगाकारी तस्स सव्वं मरुगम्सेव मुञ्वति । जो य कञ्जे श्रजय- 
णकारी, ने य श्रकज्ये (जयणाकारी य ग्रजश्रणाकारी)} वा एतेसु [वारपत्तेसु; वणिगस्मेव पच्दत्त दिजञ्जति । 
णवर - कञ्जे भ्रजयणाकारिस्स लहुतर दिज्जति \६५२२॥। 

ग्रहवा - ज हिद्रा मणिय जहा भ्रायरियस्स सव्व मोत्तव्व त कीस श्रायरिश्रौ मुच्चति ? कौस वा 
संसा वाहिज्जत्ति ? एत्थ वा णिहिदिटुनो । 

जनो इन भण्णड - 

मरुगसमाणो उ गुरू, पूउज्रति मुच्चते य से सव्वं । 
साहू वणिश्मो ष जहा, वाहिञ्जति सन्वपच्छित्तं ॥६५२३॥ 

उवसधघारो श्रायरिएण कायन्वो पवंदत्‌ ! श्रायरियस्म गच्ोवगगहु करतस्स सव्वं पचित फिंट्‌इ, 
मेस कठ ॥६५२३। 

पुनरप्याह चोदक - ज तुन्मे सुत्तखण्ड पण्णवेह इम -- “तेण पर पलिउचिषएु वा श्रपतिउचिए 
वाते चेव छम्मासरा, त कि णस सव्वस्सेव णियमो ब्रह पुरिसवि मागे त भण्णड्‌ । 

अ्राचार्याहु- 

सुबहहि दि मासेर्हि, `छष्डं मासाण परं न दायच्वं | 
अविकोषितस्स वं, विकोविए अण्णहा होति ॥६५२४।! 

तवररहैहि बहूहि मसेहि छम्भासाण प्रर न दिजति, सव्वस्सेव एच णियमो, एत्य कारण जम्हा 
श्रम्ह वद्धमाणसामिणो णव चेव एर पमाण ठवित, छम्मासपरती बहुसु वि मासेसु श्रावण्णेसु सव्वे मासा 
ठवणारवणप्पभारेण सफला काड अ्रविकोच्यस्स ण्व ॒दिज्जति । जो पुण विक्कोवितो तस्स “शअण्णह' त्ति 
विणा व्वपारोवणाए्‌ छम्मासा चेव दिज्जनि, सेस ग्रतिरित्त सव्व छंडिजत्ति 1 

चोदकाहं - “जति भगवया तवारिहै स्क्कोस छम्मासा दिहा तो छम्मासातिरित्तमाससेवीण 
छेदादि कि न दिति” ? 

ग्राचार्याह्‌ ~ “सुबहूहि " गराहा ~ जो श्रगीयत्यो श्रपरिणामतो श्रतिण्रिणामतो बा छेदन्स वा 
श्रणरिहो छेदादि वाजो ण सदृहति पतेसि दछम्मासो वरिसबहूहि वि मसेहि अ्वण्णाण दछम्भासा चेव 
ठवणारोवणप्पगारेण दिज्ज्ति । श्रवि' पदत्थसम्‌।उणे एते श्रविकोविता जति दि छेदसूला1तिपत्ता तहा वि छेदो 
मूल वा ण दिज्जति, तवो चेव दिज्जति। 
प्रहुवा ~ श्रवि पत्थ मावणे, जति पृण श्रविकोवितो वि श्राउट्ियाण पाविदिय घातेति दष्पेण वा 
भेहुण सेवति, तो से तदो वा मूल वा दिज्जति 1 ऊ पुण एशिदियादिविराहे५ श्रजयणद्धेवाए वा निदकारणसेवाए 
१ गा० ६५२० 
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३४६ सभाष्य-चूर्णिके निगीथसूवर [ 7ुव-१४ 


वा श्रभिकवमवाएु वा छेदमूला पत्ता ते श्रविकोपियस्स ण दिज्जति, तेयु छम्मासा चेव दिज्जति। जो पुण 
विकेविनो तस्म “श्रण्णह्‌ त्ति छम्मासोवरि बहुसु मासु वा भ्रावण्णस्स उग्धातिय ¦ विनियवाराए 
ग्रणुग्घात्तिय दिरज्जा, छेदो ण दिज्जति । ततियवाराए छदो वि दिज्जनि मूल ण दिज्जति ।,६४२४॥। 
को पूररिसो पुण विकोवितो श्रविकोविनो वा? भण्णति - 
गीश्रो विकोषितो खल, फयपच्छित्तो सिया अगीच्रो षि | 
दम्मासियपटरवणा, एतस्स ॒ससाण पक्हवो ।,६१२१।। 
पव्वद्ध कठ 1 जो वा भिग्रो- ^ भ्रज्जो । जड भ्रुज्जो भुजो सेविहिसि तोतेच्छेद भूल वा 
दाहामो, एसा वि विकोविदः भण्णति एसो वि विकोविदप्रवहारेण ववहुरिय-वो ! एतद्वि चेवे व्रिवरीनानजौो 
य पढमताए पच्छ पडिवज्जते ~ एते ग्रविकोदि्रा मष्णति । एत्ल जो विकोवितो सो जति छसु मासम 
पटुवितेसु प्रतर जति वि मासिशदि पड़सिवतित तन्म पुत्वठ्वियद्म्मासम्स जेसेमा मासाद्विणावा 
ग्रच्छति ताण मर्भे पक्खेवो म्रमुग्महर्र्णिण 'णरणुम्गहुकसिणण जा कज्जति ।*५२५॥। 
एवे वक्खमाण “"णिहीण दिद्रुतो"' ्ति ण्यस्स इम वा वरकेखाण - 
अहवा भहानिदहिम्मि, जो उनचारो स चैव थे वि। 
विणयादृषचारो पृण, छम्माने तदेव मामे वि ॥६१२६।]। 
ग्रहुवेत्यय [वकत्प, महार्णिह उक्छममाणे जारिसो उवयारयो कीर तारिसोथेवे वि पिहिम्मि, 
एव प्रवराहालोयणाए जारिसो छम्मासावराहाचोयभाए निमिज्जादि विणग्रो-तारो करई तारम मास्षिए 
वि श्रादिगहणभ्रो दव्वादिसु तारिसो य पस्त्वैमु चेद प्रन 1\९२२६॥ 
सीमो पृच्छति ~ “व तवन्छेदमूलारुह पच्छ कशो उप्पर्जड्‌ ? " 
गुरू भणईइ्‌ - 
मूलतिचारेहितो, पच्छिततं होति उत्तरेहि वा | 
तम्हा खलु पूलगुणे, नऽडक्कमे उत्तरगुणे श ॥६५२७॥ 
पाणव्ह्यटीहि उ उत्तरग्रुणेहि विरहिणि एय पच्छित्त भ्व तम्े पूनयुणणण तरिराहियन्वा 
उत्तरगरुणा वा (६५२७) 
चोदगो भणड - वा” सहोवादाणतो इमा यत्थावत्ती उवलक्विञ्जति - 
मूलव्वयातिचारा, जयसुद्रा चरणभंसगा होति । 
उत्तरगुणातिचारा, जिणमास्षणे किं पडिक्कुट्रा ॥६५२२८॥ 
जति मूलगर्णातियारा चैव चरणश्र सका भवत्ति तो माहूण उत्तर्दुणात्तियारा चरणश्मवराहमा 
होना साहुण जिणसरासपे फ पडिसिद्धा ?, तेपि पडिसेनो णिरत्थगो पावति !,६५२८॥॥ 
ग्रह इम होज्ज - 
उत्तरगुणातिचारा, जयञुद्धा चरणभंसगा होंति | 
मू्लव्वयातिचारा, भिणसासणे किं पडिक्कटरा १।६४५२६॥ 


१ शा० ६५१८ 


भाप्यगाथा ६१५२१५-९५३२ `] विश्तितम उद्‌देक्षक २३४७ 


ग्रह तुन्भे भणह्‌ - उत्तरग्ुणाइयारा चरणन सका होति तो भूलगुणाहयारा साधरण मा पडिसिज्भतु 
ग्रत्रि राहणत्वाच्च, पडियेविनज्जनु, ण दोमो ।1६५२६।। 
प्रायरियो भणइ - 
मूलयुण उत्तरगुणा, जम्हा ममति चरणमेदीश्रो । 
तम्हा जिणेहि दोन्नि पि, पडिमिद्धा सव्वसाहणं ॥६५३०॥ 
मूलुनगयुणा जम्हा दो चि पडिसेविज्जमाणा चरण्सेढीग्रो भ्र शति, तण कारणेण दोण्हू वि म्रतिचरण 
जिगरेहि पडिपिद्ध । ज पुण चवाकारश्रो' प्नन्थावत्ति घोसेहः तत्थ वाकारो इम दरिसेद्‌ ~ मूलग्रुणा वि पडिसे- 
विज्जमाणः चरणाग्रो मस्ति, उनरय्ुणा वि पडिसेव्रिज्जमाणा चरणाग्नो भसति, दोविवा जुगव सेवमाणा 
चरणाश्रौ मसति । श्रहवा - वागारो इम भ्रत्थ दरिसेड ~ मूलगर्गेहि पडिसेविज्जमा्णैह् सूलगरुणा ताव हता 
चेव उत्तगगुणा वरि हम्म त, उत्तरगुणेहि पडिमेविज्जतेहि उनरगुणा ताव पडिसविते चेव हता, मूलगृणा वि हता 
ल्म्भति [1६ ३०।। 
कहु १, उच्यने इमेण दवद्रुतमामव्येण - 
अगगघातो हणे मृल्ं, मूलातो य अग्गगं | 
छक्कायमंजमो जावर, ता ऽणुसन्जणा दण्डं ॥६५३१॥ 
जहा तालदमस्म प्रम्गसूनीए हताए शूलो हतौ चेव, मूले वि हते श्रगगसूती इता, 
एव मून रगुणेमु वि उत्सलरारौ | 
एत्थ चोदगाहु ~ “जनि, मूलुन्तरगुणातो श्रण्णोण्णविणासो तो णत्थि क्रो य पवये मूलुत्तरगुणधारी। 
कम्हा ? जम्हा णत्थि कोति सो सजनो जो मूटुत्तरगुणाण श्रण्णयर णं पडिसेवति, श्रण्णयरपडि- 
सेवणाण्य दोण्हडवि मूलुत्तराण श्रभावो दुष्ट वि श्रभवे सामादियादिसजमस्स श्रभावो, सजमस्स श्रभावे 
पचण्हु णियठाण श्रमावो, एवते सव्व चारिन्तातो भमो लन्भति, श्रचरित्त वा तिस्थ भवति सुण्ण वा 
पवरयणमिटि ।६५३२॥ 


प्राचार्याह ~ ““छककाय” पच्छद्ध एयन्स इमा वक्वा- ~ 
जा सजसता जीवेसु ताव मूलगुणरत्तरगुणा य । 
इत्तरिय अद सजम, नियंड बुसा य पडिसेवी ॥६१३२॥ 


““भूनेसु"" त्ति -जावचछसु जीवणिजायेषु सजमता लन्मति ताव “दोण्ट" त्ति मूुत्तरगुणाण 
प्रणुसजणा लन्भति, ताव इत्तरसमाद्यसजमस्म दछेदोवद्रावणियस्स य ग्रणुसज्जणा लन्भति । जावयदो 
सजना लन्मति ताव बउसणियलो पडियेवणाणियठो य ब्रणुसजति । तम्हा णो सुण्ण। पवयण, ण वा ॒प्रचरित्ती, 
म वा मूलुत्तरपडसेवाए यञ्ज चारित्ताग्रो भो भवति ।1६५३२॥। 


मूलुत्तरपडिसेवाए चरित्तव्भसे इमो विसेसो - 
मूलगुण द्यसगडे, उत्तरगुण संडवे सरिसवायी | 
खक्कायरक्खण्डा, दोषु वि सुद्धे चरणसुद्धी ६ ५३२॥ 
१ भूनेसु (चू) । 
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मूलगुणे दो दिता - दतितो सगडं च उत्तरगरुणा वि एतेषु दसेयव्वां । उत्तरगुणेसु 


मंडवदिद्तो, एत्य वि मूलगृणा द॑सेयव्वा । तत्थ दतिते उदगभरिते जइ पचमहहारा जुगवं मु चति 


तो तक्खणा रिक्रौ दतितो भवति ! प्रहु पचमहदाराण श्रण्णयरदारं एक्क मुचति तो कमेण 
रिक्को भवति । तस्सेव दतितस्स ञे श्रण्णे मुहुमचिहा तेसु गलमाणेसु चिरकालेण रङ्को भवति । 
एवं महन्वएसु वि उवसंहारेयव्वं । भणंति य गुरवो एगवयमगे सवेत्रतभंगो भवति , एस णिच्छयतो, 
वत्रहारत पुण तमेवेक्कं भगं, एगभगेण कमेण चरिततं गल । 
म्रण्णे भणंति -- दप्पत्तो. चउत्थ।सेवे सव्वचरित्तभगो, सेतेसु पुण भ्रभिक्लासेवाए महस्लऽतिथारे 
वा भंगो मवति । 
पगडस्स पच पू्लंगा -दो चक्का, दो उदधी, म्रक्लो य । तेष भविणटरहि उत्तरे या वज्ज. 
कीलकलोहपटरादीहि य समम्गं सगडं भारवहणखमं भवति पलोद्रए य । रह्‌ तेसि मलगाणं एककं 
पि मज्तितो न मारखमं भवति ण पलोटए य । सेदि उत्तरंगेहि केहि चि विणा सगडं 
भारक्लमं पलोद्रति य । बहि पुण उत्तरे वि विसंघात्तितं ण तहा भारक्खमं पलोटति य ! 
एवं चरणे वि मूवुत्तरगुणञ््तो साधु चरणभरं उव्वहति, सन्वो उवणश्नो कायन्वो । उत्तरगुण. 
विराहणाए पुण चिरकालेण चारित्तं भजति । | 
कथं ?, उच्यते - मंडवदिदुंतेणं जहा एरंडमंडवो, तत्थ एगदुगादिस्रिसवपक्सेवेण बहूहि 
प्रक्खित्तेहि मंडवभंगो न भवति, म्रहु॒तत्थ महद्टसिलापक्सेवो कञ्नति तो तक्खणा भञ्जति, 
एवं चारित्तमंडवो बहूहि उत्तरगरुणेहि कालश्रो य चिरेण अजति, मूल्रुणातियारसिलाहि पुण सज्जं चेव 
मजि, भ्रा्िगगहणाभ्रो सिगय-सालि-तंदुलाडं । जम्हा एवं मूलगुणपडिसेवाए खिष्पं, उत्तरगुणपडिसेवाए य 
चिरेण चारित्तभंगो भवति, तम्हा मूनुत्तरगुणा नो अरइवकभेजा 1. कम्ा ८, उच्यते ~ “छक्कायरवखणदा 
छक्कायरक्छणे “दो वि” त्ति - भूुत्तरगुणा सुद्धा भवंति, तेसु य सुद्धसु णियमा चर्त्तसुद्धी, चरित्तसुद्धीग्रो 
य भ्रभिलसिताराहणा भवति ।। ६५३३॥ 
रिष्याह॒-'“पाणवहादिया पंच मलगुणा ते णत्जते उत्तरगरुणा न याणामो । ते के केवतिया वा" ? 
प्रतो भण्णति - 


पिडस्स जा विमुद्धी, समिती मावणा तवो दुपिहो । 


पडिमा अभिग्गृहा वि य, उत्तरगुण भो बियाणाहि ।६५२४॥ । 


एतसि कमेण इमा संखा - | 
तिग बाताला अट य, पणुत्रीसा वार बारस च्चेव । 
छण्णउदा दव्वादी, अभिग्गहा उत्तरगुणा उ ॥६५३५॥ 
पिडव्रिसोही तिविहा - उमा उप्पादणा एसणा य। तत्थुग्गमो सोलसविहो,. उप्पादणा 
सोलसविहा, एसणा दविहा, एते बायालीसं । इरियादियाश्रो पच, मणःतियाग्रो त्िण्णि, एयातो 
भ्रहु समितीश्नौ । महव्वय मावणाश्नो पणवी । तवो इुत्रिहो ~ ग्रभ्मितरो बाहिसे य, एक्केकको छष्विहो य एस 
दुवालसविहो 1 भिक्ुपःडमाग्रो लस, एते सव्वे णवणङउति मेदा ! ग्रह इटियादियाश्नो पंच समितीभश्रो 
कर्ज॑ति त छण्णउदं मेदा मवति । श्रभिग्गहा संखेवभ्रो चउव्विहा - दव्वखेत्तकालभावभिष्णा श्रहवा ~ 
एककं चेव प्रभिमहं दव्ववेत्तकालभावविसिदं गे, भरभिग्गहा य॒ परिमणम्नो श्रणियतत्ति तेण ण एतेसु 
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पक्लितता, ण वा परिमाणम"भरित ।६१५२५।॥ णव मलेवनो भणिता उत्तरगरुणा तेऽतिपस गनो भणिय । 
उदाणि पगत मण्णति - ज ति हिद्रा एशूणवौसाण उद्ेमरसु पच्छित्त वण्णिय तस्सिमे 
एरिमेसु ग्रावत्तिवियेना - 
णिण्गयवदंता या, सचडया खलु तहा अमचइता । 
एक्फेक्का ते दुविहा, उग्धात दहा अणग्धाता ॥६५३६॥ 
जे ने पायच्छित्त वहुनगा ते दूविहः ~ “णिखत्तष वटमाण। य 1" पिरया णाम जे तव वोलीणा 
छेदादिपत्ता, वदना णामजे तवरे चेव वटति । तत्व जे वट्ना ते पुण) दुव्रिहा - "सचत्तिता श्रसचद्या य ।“ 
सचतिता णाम जे दष्ट मानाण परेण पच्छ प्रत्ता त मत्त्मासादि ज्व प्रासीत सत मस्षाणति 
नेसि ठवणरारोकणविशगेण दित्रमा वेत्तु छम्मायो ध्िप्पाएत्ता दिज्जति 1 
ग्रसचइताणामजे माम दुमास् निमाय चडउ-पच-छुम्मासिए वा वदति । 
एने मवदया अरसचडया पुणो एक्केक्का दुविधा ~ उग्वाया श्रणुग्बाइया य । उग्घाय त्ति लहुगा 
भ्रणुरताय त्ति गुरा ।६५३६॥ 
सचतानचइएयु उग्ाताणुग्वाएसु इमो पदटुवणविही - 
मामाह ग्रसंचइए, मंचडए अहि उ होड पटूबणा । 
तेरस पदऽमं चहिए, सं चति एक्कारम पढाई ॥६५३७॥ 
तत्थ श्रस्तचतिते जो मास प्रावण्णो तस्म माक्षेण चेव पटरूपणा, एव दुमासावण्णस्व दोमासिया 
पट्वणा, एव जाव छम्मासावण्णस्य छम्म,तिता पदुत्रणा । जो पुण सचदयातण्णो तस्स णियमा छह चेव 
मासएहि पदरवणा ! पटुवणः णाम दाण। त दाण्मप्तचयसवएसु जहासख तेरसपद एक्कारसपद च (२५३७॥ 
कहु तेरसपदा पएक्रारस वा ?, उच्यते - 
तवतिगं छेद निग, मूलतिगं अणवड्ाणतिमं च । 
च्मि च एगस॒रयं, पद्मं तववज्जियं बितियं ॥६५३८॥ 
श्रसचए्‌ तेरस पदा इमे ~ प्रसचए्‌ उश्वायमासमारण्णस्स पटम्‌ म।सो दिजत्ति, बित्तियवारे उग्धाय- 
चउम्‌,सो दिजति, तयवारे उश्वाय छुमासतवं दिज्जई । ते व्रि उर्वाततवे उग्धाता चेव दिज्जति तत्तो, पर 
तिनि वारा छेद, ततौ पर निणणि वारा मूल ततो पर तिणि वारा म्रणवद, ततो पर “चरम ति - 
पारचिय त । “ए्गसरग'” ति एकर वार रिज्जति। श्रसचए्‌ श्रणुग्चातिए्‌ वि एव वेव तेरमपदा भाणि- 
वञ्वा । ““पढम'' ति --श्रसचतिन एय गय । “तद्रउज्जित वितिय नि~ पडमतवदुग ज तेण वज्जिय । 
““वितिय'' ति सचतिय एक्क्ारसपदिय भवनि । ब्रहवा ~ “पढमतववज्जित वित्तिय” ति -पढमतवदृग ज 
तेण उज्जिय (बितिय'' ति सचतिय एक्करारमपदिय भवतति, ।६५३२८।। 
ते एक्कारस पदा सचतिए, उग्घातिण इमे - 
छेदतिग मूलतिगं, ऋणवटरतिग च चरिममेगं च ! 
संवड्ितावराहे, एक्कारस पदा उ संचरण ।६५३६॥ 


१५ सभाष्य-चुणिके निश्चीथसूतर [ मूत्र-१४ 


` सवह्धितावराहे" प्नि-ज ठउवणारोवण्पगारेण वहुमतिष्ितो दिणा पेतु ते सवटटिता एक्क 
छुम्मासिय गिप्फातिय त सवदह्टिनावर।हो मण्णति, त एक्क दाउ ततो पर देरन्दिमा पूववत्‌ । एव सच 
उग्वापिए एक्कारसपदा, श्रणुग्य।तिते वि एव चेव एक्करारस पदा भवति । ।॥६५३६॥1 

एय पच्छित्त जे वहति पुरिसा ते तिविहा इमे - 

[३ [शे [नु भ. 
आततर परतरे वा, आततरे अभिग्रह य निस्खिते | 
एक्क्रेक्कमसंचतिए, संचति उग्धातऽणुग्धाते ॥६५४०॥ 

पढमो प्रायनरो परतरोवि । वितिग्रो आरतत णा परतरो । तत्तितो प्रतयो णा श्र ततने । श्रणो 
पण श्रण्णतरतर चउत्य भणनि, सो य भहूवाटकयणिनज्जुति वभिष्पाततो ण सम्मभ्रो | 

कम्हा ? उच्पते-जम्हासो जइ इच्छिपर करेति तो श्रायतरसमो दटुव्नो, श्रहु वेयावच्च करेति 
तो परतर्तमा ददुष्वोति, तम्हा णत्यि चउल्परो पूररिसमेरो । जे पुण चरत्य परिसमेद भणति ते पुरिपमेद 
विक्प्मोवलभाश्रो श्रव्यतौ उण तणनगमपज्जवत्तणतो प्रवि रोहियत्तणप्रो य सभवतीव्यथ । एतेपि इम सरूव- 
पडमो सो तव्रबलिग्रो जाव छम्मासखमण पि काउ समत्यो, त च तव करेतो श्रायरियाइवेय।वच्च पि करेति, 
सलद्धित्तणतो, तेण एस उभयतगे । ्रायततरे पुण तववलिभ्रो वेय 'वच्चलद्धी `} णत्थि! परतरस्स पच्छित्तकरणे 
स।मल्थ णत्थि वेयावच्चकरणलद्धी मे ्रत्थि । च उत्यस्स पूण ब्रण्णतरस्म तववेपावच्चेसु दयु वि सामत्व 
प्रत्थि, णवर - _्गव ण सक्करेत्ति काउ, नव करेन वेयावनच्च ण सक्केति, वेयावच्च वा करेतो तव ण 
सक्करेति, ण्व श्रणततरतरो क्रमात कनेतीत्यथ । एत्य जो उमयततमो प्रायनरो य एतै दो वि शियमा 
पच्छित्तवहणाभिमहा भवनि, ततिए पूण जाव वेयावच्च करेति ताय सपच्छित्ते गिकचत्ते कञ्जति । एत्य 
एवककके पुरिसे पच्छिन ज वहेति त वा णिक्लित्त । त नचट्य वा पुगो एक्करेक्क दुप्रिह ~ उग्घात प्रणुग्घात 
ति 1 ६४०॥ एव सखेवग्रा परूवित । 

इदाणि एमेवतव्थो सवित्थरो भण्णति | 


तत्थ जो पढमो उभमयतरो त्ति तस्स श्रायरिया इम टिट्त केप्पतति - 
मास जुयत्त हरिषुप्पत्ती, सोहदियमाइ इदिया पंच | 
मामो दृगतिगमामो, चउमासो पंवश्रासो य ॥ ६१५ १॥ 


एक्को सेवगपुरिसो राय उल्लग्नि, सो य राया तस्स वित्ति ण देनि। श्रण्णय। तेण गया 
कम्हि य कारणे परिनोसिभ्रो, ततो पर तेण रण्गा नसम नृदण पतिदिवस सुवण्णमासनो चित्ती 
कता, पहाण च से वत्यन्रुयल दिण्ण । 

एव तस्स उभयतरस्स इहा हरसो जानो, पक्के मे पायच्चित्तदाणेण श्रतियारमलिणो श्रष्पा 
सोहिम्रा, {वतिय गुरूहि वेय।वच्वे णिज्ज्त्तो तिज्जरा मे भविस्नति लि एव सो पायच्छित्त वहतो वेयावच्च 
करेतो भ्रण पि पायच्ित्त आावज्जेञ्ज। 


कहू ? उच्यते - 
सोहदियमादीण इदियाण ¶१चह्‌ अ्रण्णतरेण श्रात्तिगहणातौ कौहादीहि वाऽऽच्जेच्ज, त पुण थोवं 


पणगादी जाव वीसतिरातिदिय, बहु प'रचियारि, प्रमत्यगपरिहाणणैए जाव म सिय, णस्य वोवे बहुए वा 
भ्रावण्णस्स भिण्णमासो दिज्जह 11६ ५४१।। 
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कम्टा ? उच्यते - 
तदवलिगरे मा जम्हा, तेण व्‌ च्ण्पे टिदिञ्चए्‌ बहुगं | 
परतरश्या पुण जम्हा, ज्जति वर्हए विता अप्प |}६१५४२।। 
जम्हा सो पग्यन्छित्ततनोकं रणे पित्तिमवयणव्रलितो " तेर व नि~ देण किलि कारणेण पणगादी 
्रप्प 0 श्मः पण्णस्स बहृमिष्ण्मामा टिज्जति । जम्हा पुण सौ च्रायरियादि पर वेयाउच्वकरणेण श्रन्ने नारद्‌ 
नण से शरचियादि बहू पच्छित्त श्राव"्णस्स थोव भिणरामप्सो दिज्जति । थोवे बहुण वि भ्रावण्णस्स भिप्णमास 
दा कारण भग्रिय ~ टृदियादीरि पुणो पुणो गावज्जनस्य आग्रत्तीकमो भर्ण्णाति ~ ^“ रमासो दुगत्ति"" पच्छः 
मासग्गटणेण भिव्णमासो सगनमासो य गहिप्नो 1; ५४२।। 
्तेमि च भिष्णमासादियाण भ्रावत्तीदाणे इम परिमाण - 
"वीमभ्टरारम हू गुरु, भिण्णाणं मामियाण आकण्णो । 
न (५, ४ 
सत्तारम पण्णारम, -लदुगुरुगा मामिया दहाति ॥६५४३॥। 
सौ उमयनरपौ पट्ात्रियपच््यित्त व्रहुनो वेयात्रच्च चे करेनो जति योव वहुवा उग्ायमणुर्घ्य वा 
प्रण तो तम्य जति -ण्वातित पट्विन तो मे उभ्व त्रिते चेव भिण्ममासो दिज्जति, जत्ति पणौ वि 
प्रत्न्किनोये पुणौवि सिण्मामा दिर्तति, एव वीसवारा भिण्णमासो दं यन्तौ । जद वीसाती पर्ण 
भ्राञजेञज ततो मे थोवे बहुर्‌ वरा लहूम सा सत्तर व्रा दिज्जति, एन्थ थोव पणगादिभिष्णमासत, वहु पुण 
म)।साद्विपरचि्यत प्व दूमासारिदु वि, निदट्ल्नठ णा थो उतगिमिठणा बहु भाणियन्वा । ।।६५४३।। 
सत्तरसण्हू मानियाण उवरि जनो पुणो वि भ्रातज्जति नो ऽ“दुगतिगमासो ` त्ति ग्रस्य 
ञ्स्या - 
उग्घातियमामाण, सत्तरमेव य अणम्रुयतेणं । 
णेयव्व दोण तिण्णि य, गुरुगा एण हात पण्णरम ६ ५४४॥ 


दोमाभिय पि उग्पनियं सत्तरसृत्रारा [ -जत्ति जहदपूणी विघ्रावज्जद्‌ तो नेमामिय पि सत्तर 
वारा दिज्जति 1६५८८५1 
सत्तचरस्का उग्बाडयाण पचेव दोतऽणु्घाया । 
पच लखहुमा उ पच उ, गुरुमा पुण पचमा ति'्म ||६५४१॥। 
सतरनसु तेपासिएसु भ्रगकनेमु जति पृणौ श्रावञ्जति तौ चउलटटग्र सत्तवारा दिज्ञ, ति, 
त्रो वि पर जड़ पुण वि श्रावज्जति तौ पचम'मिय लहश्र पवव,रा दरिज्जति, जई पुणो श्र,वज्जहतो 
छल्नहुय एवके वार दिज्जइ्‌, एत्थ श्रण्ण पचमः'सियठ्राग्नो उवरि दछुम्मामिय न परूत्रिति, पचमासिनोवरि 
छेयतिय भणति, त न मवति, जम्हा एम पच््यितवड्ढी श्रणतराणत्तरठ णवडीए दिह तम्हा दस्मासिय 
वततज्च । छम्म'सोवरि जइ पुणो ्रावस्जत्ति तौ गिण्णिवारा कहु चेव छेदो दायव्वो। एम श्रविसिदो वा तिष्णि 
वारा दल्तहू वेदो ¦ 


यान ७ 


गा० ६५४१ 1 र गा० ६१५४१ चू०।३ गा ६५४१५। 
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ग्रहूवा - जं चेव तव्तियत चेव छेदतिय पि मासन्मतर चउमारन्भतर छम्भासन्भनर च, 
जम्हा ण्व तम्हा भिण्णमास'दिखम्मप्त तेनु छिष्णेसु छेदतिय उतिक्कत भवतति, ततो वि जनि पर आरावजति 
तो निणिमि वारा मून दिजन^्त | 

जह पूणो वि प्रावञ्जइतो षण्णि वार। श्रणव्रटरं रिज्जति । 

जइ पृणो श्रावज्जडइ्‌ नो पक्क रार परारचिय पवत्ति । एव प्रपचति उग्यातिग्र गनत । 

जइ पुण अ्रसचनिय प्रणुग्धातिय पद्ुवयतो एयाग्रो चेव अ्रहक्कत हाम्रो सिघावलो- 
यणेण प्रणुमरिपरभ्वा । इमेग प्रत्थेण सा चेव उभयतरगो पच्छित्त वहनी वैयावच्च करतो श्रावज्जई श्रष 
बहुश्नवातोमे गुख्प्रां भिण्णमामा दिज्चति। 

पूणो अ्रात्रञ्जनस्प सो श्र्ुरमवार। दिज्जति । 

ततो प्र प्रण्णरमवारा दिज्जति। 

ततो पर पण्णरमवारा म्सिय गुरुग्र दिञ्जति। 

ततो पर पण्णरस्स चैव वारा दोमान्यि गुरुश्र दिञ्जति 1 

ततो पर पण्णरसत्ररा तेम,सिय गरुग्र र्ज्जिति। 

ततो वि जइ पर श्रावज्जड्‌ तो चडउमासिय गुरु पचवागा दिज्जति। 

जई पुणी वि श्रावज्जति पचमामिय निण्णितारा दिज्ज।त । 

जइ पुणो वि अ्रावञ्रइ तो एक्क वार यंग्युरुप्र दिप्जति । 

जइ पूणो त्रि श्रावज्जई तो छेडतिग, ततता सन्ति, तनो श्रणतहुनिग, तनो प्र एक्क पारचिय, 
एव प्रस्चतित श्रणुग्घातित ॥६५४५॥ 

एत्य श्रसचतिते उग्घायाणुग्वायावत्तिठाणलक्वण इम - 

उक्कोसाउ पयाशो, ठाणे गे दषे परिदवेजा | 
एवं दुगपरिहाणी, नेयव्वा जाव तिण्णेव ॥६५४६॥ 

उक्कोसा उश्ातिया वौस मिण्णमासपदा भवतति, तंटितो दो पडिया, जाया श्रदारम, ते उक्कोसा 
प्रणुग्वात्तियमिण्णमासा भवति, ण्व मास-दुमास तिमाम चउम्मास-पवमासठणनु ॥६५४.।। एने प्रावत्तितणां 
भणिया - 

दोण्ट्‌ पुण एतेसि इमेण विहिणा - 

वारम दम नव चेव तु, स्तव जरण्णगाई उाणाइ्‌ । 
वीस्ट्वारस सत्तर, पण्णरहाणी सुणेयव्वा ॥६५४७॥ 


ये सेसा वीता भिष्णमामाण श्रु कासिय प्रच्छ जुतेहित। भोसियति ते मह्या, पृव्वद्वण 
भोसियसेक्ता गहिया ।॥६५४७॥ 


के पुण भोसिज्जति ? इमे - 
अदृ उ अवणत्ता, सेसा दिञ्जंति जाव तु निमासो | 
अत्थऽडकावहारो, न होति तं फोमए मव्वं |६५४८॥ 


वीसा भिण्णमायाण श्रदु ेसिया सेसा बारस भवति, एते चि बारसर तहैव छम्मासा 
काउ दायव्व। | 
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भ्दुारसण्ड॒ शद फोसित्ता सेसा दस मवति, एते दस तहे छम्मासा क!उ दायव्वा । 

सत्तरसम्ड्‌ अदु रोसित्ता सेसा णव भवनि, तेवि तहेव छम्मासा काड दायव्वा । 

पण्णरसण्डू श्रद फोमित्ता सेक्ना सत्त मवति, तेवि तहैव छम्मासा काठ दायन्वा । 

वीसियादि श्र मोसित्ता सेसा वारसादिया जहण्णटाणा भागिषन्वा । जत्थ पण ब्रु ण पूरेज जहा 
च उमासपचमासेयु त्त्थ सव्व चेव फोसिजति । ग्रटुनि ~ श्रटुमाक्षिया मज्किमा त वभ्रूमी एतीए्‌ श्रणुगगहु- 
करण ति श्रतो श्रदुमागहारेण फोयणा कता, जे वारसादिया जहृष्णठ्णा ते वि ठवणारोवणप्पगारेण छम्मासे 
काउ माणुग्हु णिरगुग्गहू वा ब्रागोविज्जति ।1६१५४८॥! 

जनो भण्णति - 

हि दिवसेहि गतेहि, चण्ड मासाण दहेति पक्ठवो । 

खि चेव य सेसेहि, कष्टं मासाण पक्वो ॥६५४६॥ 
एतीए पच्छद्धस्स इमो श्रत्थो - 

जे ते फोमियमेना, छम्माया तः पदटवित्ताण । 

खदिवघ्रणे छोदु, छम्मासे मेसपक्खवो ॥६५१०॥ 

रदु ववहारे (भागहारे) कते जे तज्छोसियसेषा वारसादिया तेचु वि उवणारोवणप्पमारेण ग्रधित 
१डिमाडत्ता जे णिप्फातिणा दछम्माया ते तत्य पटुवित्त णति “'तत्थ' त्ति-जेते पुञ्वपट्ुविता छम्मासा ते 
छह दिवमेटि ऊणा बढा मेसा छटिणरा श्रच्छति, तेयु चेव छमु दिवमेसुजे ते पच्छिमा छप्मासा तेभि 
पक्खेवो कज्जति । क वुल भवतति ? तेहि चेव छहि दिवसेहि पच्छिनेहि पच्छित्त छम्मासित खमण त्ति, एव 
दुन्लधि त्ति सघयण त्ति वसि पदरुविकत्ताण सगलग्रणगहुकसिण कृत॒ भवति छहि दिवसेहि गहिरहि 
ति ॥६५५०॥ 

एव तस्स पुव्वद्धस्स इम वक्लाण - 

अहवा छहि दिवमेर्हि, गतेहि जति सेवती त॒ छम्मापे | 
नत्थेव॒तेसिखेवो, अदिणमेमेमु वि तदेव ॥६५१ १॥ 

ज छम्मासिय पटु वित्त तस्स दिवसा वृढा, तेहि प्रण्णे छम्मासा श्रावणो ताहे पुव्वपदटुविय- 
छम्मासस्त प्चमासा चउवीस च दिवसा फापिज्जति, तत्य पच्छिमचछम्मासा पक्लिप्पति, त पि छहिवमृण 
वहति, एव पि सगलाणुगगहकसिण भवति । प्रह चसु दिवसेसु पदे श्रण्ण छम्मास्यि वहति लो णिरणुग्गह 
पच्छित्त, एव चछहिणा चछच्च मामा भवति । छदहिणगसेसु तहैव स्ति -धितिसधयणबलियस्स गिरणुम्बहु- 
कसि मावेयव्व । 


कट्‌ !, उच्यते - जाह छदिवसूणा छम्मासा ब्दा ताहि ब्रण्ण छम्मासिय श्रावण्णाते छटिण। 
ोमिता पच्छिम छम्मासित पटुवितत त सव्व वहति ।६५५१॥ 


एवं वारम मामा, उदिवघ्षणा उ जेडपटूवणा । 
खदिवसगतेऽणुग्गह, णिरण॒ग्गह चागते लेषो ॥ ६५५२॥ 


एव कालतो बारसमामा छह दिक्सेष्टि उणा जेट" चि उक्कोसा पटुवणा भवे ति, श्रतो पर 
तव।रिहै उक्कोमनरा णत्थि, एत्थ साणुग्महणिरणुगगहेमु वा इमो पच्छद्वणियमो ~ ज प्रादीए छखहि दिवे 
४५ 


३५५४ सभाष्य-चूर्णिके निशीथमूत्र [ सव्र -१४ 


गएहि अण्ण चछम्मासित श्रारोत्रिजगि त॒ णियमा सन्व माणुगरहु । ज पृण प्रवसाणे छह दिवसेहिसेरमेहिते 
छदिदसा कोयेत्ता श्रण्ण छुन्मासिय श्रारोविज्जति त पि गियमा णिरणुग्गहकसिण । एव प्रणुग्धातिएु वि एव ताव 
ग्रसचयिए वि, उग्घाताणुग्बाते (वि) णव । णवर - तस्स श्रादिमा तवा नस्थि, नियमा छम्मास्िय श्रारविज्जति, 
त पि साणुग्गहणिरणुगणह्‌ पूववत्‌ ॥६५५५॥ 


एत्थ साणुग्हूणिरणुग्गहदाणें चोदगाह्‌ - 


चोदेति रागदोसे, दुव्बलबलिए थ जाणए चकु | 
भिण्णे खधग्गिम्मि य, मासचरम्माम्यए चेडे ॥६५५३॥ 

चोदगो भणति - “भगव । तुम्भे रागहोसिया । कह ?, उच्यते - जस्स छहिवसूगा छम्मासा 
कमह तम्मिमे रागो जाणइ स्ति, जहा एस बलव वेयावच्च करेउ वेयावच्छुवभारगदिया य साणुग्गह पच्छित्त 
देह । जस्स पुण पचमु मासेमु चउवीसाए य दिणसु ब्रूेमु छद्िणे फोयत्ता तवोखीणस्स वि श्रण्णे छम्मासे ग्रारोवेहु, 
तत्थे वि “जाणए?” त्ति जाग्रह, जदा णस श्रतीवतवञ्छोसितदेहो ण सक्केति वेयावच्च काउ तेण से णिरणुगहू 
पच्छिन देह, एव च करेता ठञ्मे चवखुमेट करेह, चवघुमेंटा णाम एकक श्रच्छि उभ्मिल्लेति, वितिय णिमिल्लति। 
एव एवक साणृग्यहकरणेण जीवावेह्‌, वितिय णिरणुग्यदे करण्ण मारेह 1 कि च एक्वस्स किलाम पेक्लह्‌, 
विनियश्स ण पेक्खह” त्ति । 

प्राचार्याह॒ - "भित्र" त्ति पच्डद्ध, ण वय रगहोक्िया, सुणेहि अ्रग्गिद्वदुत, - दोदारय- 
दिदुनच। 

“भिण्णे" त्ति जहा श्रग्गी श्रहुरूतरेहि पाडित्तमेत्तो जति तम्मि महल्लक द्ुपक्खेवो कजञ्जति 
तो सो ते उहिड श्रपच्चलो सिग्घ विहाति ~ उज्माति त्ति वृत्त भवति । ग्रह्‌ सो सहिणकटूुखगण- 
मादीदहि चु्णेहि थोव वहि सधूक्किज्जतितो सोण विहाति, पच्छा जाहे खधम्गी विपुलो 
तातो ताहे विउल पि इधण उहिड समलत्थो भवनि । एव तस्स छसु मासेयु पटु वियमेत्तेसु छसु 
दिवयेसु गएसु य जह शण्ण छम्मासिय दिञ्जति सो वि श्रहुणन्िण्णम्नम्गिव्व विहाइ ~ विसाद वा 
गच्छति, जस्स पृण छहिणमेसे पटुविज्जति सो तवलद्धिबलाभिहाणो कतकरणत्तणतो ण विहाति, 
पुणो वि विउलतववहणममत्यो भवति, बवम्गीवत्‌ । ग्रहवा - 

इमो दुचेडदिटुनो । 

मासजातचेदौ चउमासिग्रो य । तस्स जति मासजातचेउस्स जावतिग्रो चउमासजत- 
चेडस्म पीहगादि ्राहारो तत्तिग्रो दिज्जति ते सो श्रतिमेत्ताहारेण ग्रजीतेण विणस्सति। 
च उमासजातचेडस्स द जति मासजातचेडस्स जो श्राहुरो तावत्तिय्मेत्तो {िजितिते सोवि 
ग्रपपाहार तणतो श्रप्पाण ण सधारेति, खिज्जति वा । 

एव जस्स श्रादीए्‌ साणुगह कत सो मासितचेडतुल्लो श्रसमल्थो बहुपच्छित्त करंड । जस्स श्रवसाणे 
गिरणुराहु सो वि चडउमानियचेडतुत्लो पच्छत्तक्ररणसहो श्रप्पेण ण सुञ्छति । एव श्रम्ह॒ देताण रागो दोसो वा 
ण भवतति 11८4 ५६।। गनो गायपरनरो | 

इदाणि "प्रष्णतरतरो, सो एयस्सेव ग्रणस्रिसो ^ काउ उक्कमेण भण्णति - तस्स 
दुम सरूव । 

१मा० ६५८० चू०। 


माध्ययाथा ६५१५३-६५१५६ ॥ विशतिनम उददेश्चक ३५५ 


जहा दो कावोडीग्रो एगखधेण वोढु ण सक्केति - तहा सो वि पच्छित्त वरेयावच्व च काउ 
ण तरति, सौ य सचत्तिय श्रमवत्तिय ग श्रावण्णो गुरूण य वेधावच्चकरो णत्थि ताहूसेत श्रावण्ण गिक्खित्त 
कजञ्जति, गरूर ताव वेयावच्च क्रतो जे श्रवजञ्जति त सेन सम्ब फोसिञ्जति, वेग्रावच्चे समत्तं त ्णिक्ित्त 
वादिज्जति, न वहुनस्म जमावज्जति त इमेण विद्िण्न दिज्जति - 
सत्त चक्का उग्घाउयाण पचेय होतऽणुग्घाता । 
पच लहगा उ पंच उ, गुरुगा पुण पचया तिण्णि ॥६५५४॥ 
सत्तार पण्णारम, निक्ेवो होति मामियाण पि। 
वीसट्ारम भिष्णे, तेण परं णिक्खिदणया उ ॥६५५५। 
एते श्रत्थो विचिनवक्खाणपतमवानो बितियगाहापच्छाणुपुव्वीग्ना पृष्व भगियन्वौो, जति से 
ग्रसचए्‌ उग्घातिय पटुत्रिय तो पूवविहिणा लहु वीस भिष्णमासा, ततो सत्तगस मासा लहु, एव 
दुमासत्तिमास्नलहू वि, ताहे वितियगाहत्थो सत्त चउलटहू, ततो पच मासनहू तिण्णि ततो दछेदमृनणवद्ुत्तिगो 
पारचिय चक्कं । श्रहमे प्रणुग्बात पटूुवित ताहे ्रट्ारस गृरुभिण्णमासा पण्णरस मासगुर्‌ एव दुंगतिगमासा 
वि, नतो पच चउगृरु, ततो पच मामगा तिणि गुर्गा, तता त्तिप्णि छृदादी 1 एव सचडइए्‌ वि उग्घाया- 
णग्धाण, णवर ~ श्रादिमनवा ण दिम्जति । एत्थ वि श्रदुगापहारादि पुवंवत्‌ ॥*६५५.॥। 
एक्क श्रायरिया एव वक्खाणेति । ग्रण्णे पुण भणति - न्रण्णतरतरे जो प्रायतरो तस्सिम - 


सत्त चरउक्का० गृहा । 
व्याख्येया पूववत्‌, परतो मे छदादी । श्रण्णतरतरे जो परतरो तस्मिम - 
सत्त रस पण्णारस° गाहा । 


थोवे वहुण वा श्रावण्णनम्म सत्तरस तेमामिया “णिक्खेवो" त्ति पृष्व दायव्वा, तनो दुमासिया 
सत्तरस, ततो मासिय। मत्तरस, ततो भिण्णमासा नहु वीक्ष णिकिववियन्वा इत्यर्थं ¦! श्रतो “परः वि 
छेदादिप्रणुग्बातिए्‌ वि तिमास्तिया य पण्णरस्त नाणियनव्व। घ्रदारस भिष्णमासा । श्रनो पर्‌ छदादी ।\६-+ ५७ 


एव श्रण्णनरतरगनतो - 
इदाणि ^श्रायनरस्स वि पटरुविप श्रसचतिय सचतिय वा, त पि एक्केक्कं उगघात- 
मणुग्घात वा, त वहतो जति गोव बहु वा इ।दयादीहि प्रावज्ति तो इम दाण - 
आततरमादियाण, मासा लह गुरुग सत्त पंचेव | 
चउ तिग्‌ चाउम्मासा, तत्तो य चउच्विहो मेदो ॥६१५५६।। 
ग्राततरो जस्स वेयावच्चक्रणलद्धी गस्थि, श्रदिसहातो परतरे य प्रिही भणीष्ामि, तन्थ श्रानतरे 
म्रावण्णे सत्तवारा मासिय लहुय दिजति, जइ पुणो ग्रावजति तौ चत्तारि वारा चरलहुय दिजनि, जई पुणो 
वि भ्रावजहइ तो छेदतिय, एव मूनतिय, ब्रणवदुनित, एक्क पारचिय । एव ब्रणुग्धातिए वि, णवर ~ 
पचवारा मारितं गुरुत्न दिज्जति, तिण्णि वारा चउगुरुप्र दिञ्जति, ^“ततोय चउव्विहो मेदो" नि छेदमूलश्र गवद्र 
पारचिय, एत्थ छेदमूलश्रणव्रदा तिगतिगा ददुवा, गतो श्नायनरो ॥६५५६।। 





१ गा० ६५४० | 


३५६ सभाष्य-चूणिके निशीयसूतर सूत्र- १४ 


दाणि "परतरो, सो य जस्स वेयाच्चकरणलद्धी ग्रत्थिसो य समरहा पच्छित्त्स श्रतसेण 
भवति, जम्हा णिष्वितितादिता तरनि काउ तम्हा एत्य वि एगखध्कावोडीदिदुनो भाणियव्वो, ज चम्रावण्णो 
स पिविखत्त कञ्जति, जात वेयावच्च करेति, वेयावच्व करतो ज अ्ावप्जतित से सव्व भोषिज्जत्ति, 
वेधावच्चं समत्ते त से पव णिक्छित्त पटूुविज्जति | त च वहूनस्म जइ इदिय।दीदहि श्रावञ्जति । 


तत्य दाणे इमातो दो गाहाग्रो परोप्परभाववक्खाणे भावरद्ियाश्रो एगत्याग्रो ~ 
सत्त य मासा उग्बाइयाण छ च्चेव होतऽणुग्वाया । 
पंचेव य चतुलहुगा, चतुगुह्गा होति चत्तारि ॥६५५७॥ 
्रावण्णो इदिएहि, परतरणए शोस्षणा ततो परेण । 
मासा सत्त य छच्च य, पणग चउक्क चडउ चडक्कं ॥६५५८॥। 
तस्स परतरस्स सचदयासचडयाए वा उग्घाताणृश्वातीएु वा पटुविते पुणो थोववहुए्‌ वा श्रावण्णस्स 
सत्त वारा म।निय लहुग्र दिज्जति, पुव्वगमेण प्रचत्रारा चउलहुग्र दिज्जति, तनो खेदतिय मूलतिय श्रणव- 
तिय एक्क पारचिय । ग्रह्‌ श्रणुग्वात्तिय पटुविय तो उग्घातिय श्रणुग्ाततिय वा थेव बहुश्च वा आावण्णस्स 
छल्वारा मासिय गुरुग्र दिज्जति, चत्तारि वारा चउगरुर्‌ दिज्जति, ततो बेदतिय मूलतिय एक्क पारचियं 
1६५५८} 
भोसणा तत्तो परेण” ति प्रस्य व्यास्या - 


तं चेव पुव्वभणियं, परतरणए णत्थि एगखंधादी | 
दो जोए अचषएते, वेयावच्चद्िया श्मोसो ॥६१५५६॥ 


""पुत्वभणिय” त्ति - ज श्रण्णतरतरे भणिय त॒ चेव परतरे वि भाणियन्व, त च उच्यते - 
कावोडिदिदूतेण दो जीए ण सक्कते काड पायच्छित्त वेथावच्च च ततो से वेयावच्वकरणारभक्रानतौ परेण 
जाव वेणवस्च करेति ताव ज श्रावज्जतित से सन्व परोपकारे त्ति काउ भोर्िज्जईइ, एव णस तवो भणितो, 
जे जत्य भिण्णमासादिया मासाद्‌ वा तवदरणा भिया ते चेव छेदे पत्ते छेदा कायव्वा ततो वारा, ततौ पर 
सूल ।\;५५६॥ 


केरिसस्म दिज्जति ? श्रतौ भण्णड्‌ - 
तवतीयमंसदहए, तवबलिए चेव होति परियाए | 
दु्बल॒ अयरीणामे, अत्थिर अवहस्सुए मूलं ॥६५६०॥ 


मासादि जाव छुम्मासा तव जो वोलिणो - तवेग णो सुज्कति त्ति वृत्त भव, प्रणवटुपारचिय- 
ववाणि वा ्रतिच्छिनो सम तेत्यय । देषच्छेद पि भ्रतिच्छितो -तेणवि ण सुर्भति त्ति तस्स वि मूल, तत्रेण 
पान सुन्फति त्ति} तव जो ण सदृहति, ग्रहूवा ~ अषद्दमाण त्ति मिच्डादिष्टी व्ररषु ठवरितो पच्छा सम्मत्त 
पडिवन्नस्स सम्म श्राउद्रस्स पल, जहा गोविदवायगस्स । तवबलितो जो तवेण ण किलिस्सइ, तव काहामि 
त्ति प्रडिसेवति तस्स मूल । छेम्मासिएण वा तवे दिण्णे भणाति-ममत्योहग्रष्ण पिमे देहि तस्स वि मूल। 
छेदे वा दिज्जमाणे जन्स य परियागो ण पुरेति इत्य ग । ग्रहवा - छेद परियागा सम व्र॒टति । प्रह्वा भणति - 
रातिगिग्नो ह बहूणा विन्छिनेण पर्यिागोमे श्रत्थि दीहो तस्स वि परियागगव्वरियस्म मूल । दुव्वरनो 
धितिसघयणेहि तव च क'उमसमत्यो बहू च प्रावण्णो तस्म वि मूल । श्रपरिणामतो भणाति -जौसो तुमि 
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नवो द्विष्णो णतेण णाह सु खो तस्स त्रि मूल । श्रयिरो जो धितिदुन्बलत्तग्रमनो पुणो पुणो पडिसेवति, श्रबहुसुग्र 
श्रमीयन्यो मो य श्रणवहुपारचिय वा भ्रवण्मो सतस एतमु मूल दिज्जति ।1६५६०॥। 


पुणरवरि भ्रायरिगप्नो वरिसेस दरिसिउकामो ज हेद्रा मणिय त पुणो चोदेति । 
द्म ~ 
जह मण्णे एगमासियं, सेविखण एगेण सो उ णिगगच्चे | 
तदह मण्णे एगमासियं, सेवरिडण गिम्गच्छते दोहि ॥६५६१॥। का 


श्रायरिश्रो भणति ~ ग्राम, एस मासिय पडूच्च श्रादिल्नगमो गहितो, एतेण मेसा वि गमा 
सूचिता । 

जहा मास मेवित्ता माये “णिगच्छुई"' त्ति ~ सुज्मति भणिय मवति, तहा मास सेवित्ता दोह 
माहि णिगच्छति तति । 

एव मास्त येवित्ता तिहि णिम्गच्छदइ, मास येवित्ता चरि, म"स सेवित्ता पनतहि णिग्गच्छईइ, मास 
यविता छदरेण णिग्गच्छइ, मास मेचित्ता मूलेप्र णिग, माप सेतरित्ता श्रणवटुंण णिगच्छइ मास सेवित्ता 
पारचिएण गिगणच्छद्‌ । 

दो-मासिय सेवित्ता दोमासिएण णिगगच्छै दोयास्िय सेवित्ता जाव चरिमेण णिग्गच्छे। 

तेमासिन सेवित्ता जाव चरमेण गिगगच्छ | 

एव चउमास्तियाए वि सदाणपरट्राषेहि मापरियन्व जाव चरिमेभ भिग्यच्छे। एव पचमासिएु वि 
जत्र चरिमेण णिगगच्छे। 

एव छम्मासियाएवि जाव चरिमेण वि गिगच्छ। छेदे वि जाव चरमेण णिग्गच्छु) मूले वि जाव 
चरिमेण गिग्गच्छे ! श्रणवदट सेवित्ता प्रणवदुण णिम्मच्छे, श्रणवदु सेवित्ता चरिमेण गिग्गच्छे ।६५६ ॥ 

एव विसमारोवेण दट्‌्टं सौसो भणति - मसे सेविए ज मासचेवदे त भ्रक्त्ति सम 
दाभ । ज पुण मासि सेविषए दुमसो विदछेदादिदेह तकहुकोवत्रहेनु ? 

ग्राचार्याहु - 

जिण णिल्लेवण कुडए, मासे अपलिकुवमणे सट्ाणं । 
मापेहि विसुज्मिहिती, तो दति गुसूवएसेण ॥६५६२॥ 

जिप्रा केवलिणो, जिणमह्भा द्रोही मणपज्जव चोदूस दस नव पुव्वौ य ॒गहिता, एते सकिलेस- 
विसोदीभ्रो जाणिऊग श्रवराहाणप्फण्ण म।सिय जावे भष्फण्य वा दुमसादि जेण जेण विसुस्फति त देति, 
तत्थ मास) रुहश्रज्फवषठाणटिएण मासे पडिेवि प्रपलिडःचय भ्रालोएमाणस्स सदुण ति म।स चेव देति, 
्रहवा ~ भ्रालोरति पलिउचिय दुमामादियाण कवा जे अ्ररिहा अज्छवसाणठाणा तत्थ य रिएण मासो षडिसेवितो 
तो एस दुमास,दिमायहि विचुन्फिहिह त्ति तहि जिष्रा सुनववहारिणो वा गररूवदेसेण श्रधिग देति पच्छित्त । 

तत्थिमो द्िट्तौ ~ “णिल्लेवण कुडए” त्ति, णिल्लेवमो त्ति रयगो, सो जहा - जलकुडेहि 
वत्थ धोवति तहा दिदुतो कजति 1 

प्रह्वा ~ “लेवो” त्ति वत्यमलो, “कुडो” त्ति घडो जलभरितो, एत्य चडउभमो इमेण 
विहिणा कायव्वो - एक्क वत्थ एक्केण जलकुडेण गिल्लेव कृज्जति, एव चडउभगो ॥६५६२॥ 
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तत्य पढमवितियभगेसु वक्खाण इम - 
एक्डुत्तरिया षडछक्कएण ददाति होति णिग्गमणं । 
एतेहि दोसबुडी, उप्पज्जति रागदोसेहिं ॥६५६२॥ 
'एगृत्तरिया घड्छ्क्रकएण” ति प्रस्य व्याख्या - 
अप्पमलो होति सुची, कोति पडो जलङकडेण एगेण | 
मलयरिवही य भवे, ङुडपरिवह़ी य जाव छ त्‌ ॥६५६४॥ 
कोड्‌ प्रप्पमलो पडो पिट एगेण जलकूडेण् घरे चेव धोवति, गतो पटमभगो । इमो 
वितियभगो “मलपरिवड्ीय” त्ति, जो ततो वि मलिणतसो कठिणमलो वा दो वि दोहि जलकूडेहि 
घोव्वति, एव जहा जहा मलपरिवड़ी भवति तहा तहा एगृत्तरजलकूडपरिवुदधी कज्जति, “जाव” 
ग्रभिप्रेतार्थ, समेहि जलकुडेदि छह घडेहि चेव धोव्वति ॥६५६४॥ 
““द्खैदादि होति निम्गमणः' त्ति अरस्य व्याख्या - 
तेण परं सरितादी, ग॑त॒ सोर्धेति बहुतरमलं त॒ । 
भलणाणत्तेण भवे, आयचण-जत्त-णाणत्तं ॥६५६५॥ 
जे ततो वि मलिणतरा, सरित्त त्ति णदी, ताए गतु घोन्वति, प्रादिमदूश्रो हद-कूव-तडागादिसु । 
वितिगादिपदेनु जहा जहा मलणाणत्त तहा तहा “भ्रायचणजत्तणाणत्त"” ति ~ श्रायचण णाम गोत्त पसुलेड 
ऊक्षादि उसमादी तम्मि णाणत्त बहुतर पधानतर च करे त, जतो परयत्तो प्रयत्नो, तत्य वि अ्रच्छोडपिटूणादिसु 
भ्रयत्नततर करोत्यथ ।1६५६५।। 
चरिमततियभगेसु इमं वक्वाण - 
बहुएहिं जलङडरहि, बहूणि वत्थाणि काणि यि विसुज्ये | 
मप्यमल्लाणि बहूणि वि, काणिति सुज्छंति एगेणं ॥६५६६॥ 
पुव्वद्धेण चरिममगो, पच्छद्धेण च तत्तियभगो, सेस कठ । 
इदाणि चउभगे वत्यजलकुडदिद्रुतो जा भणितो तस्स उवसहारो मग्रति ~ " जस्स 
मातिय येन त॒पडिसेवेत्ता जो मासेण विसुज्मनीति तस्स मास चेव देति । श्रण्णस्स पुण मासिय 
पड़ितेवतो एतेहि रागदोर्सोहि तिन्वरतर्रोह्ि बहूतरा उप्पस्जत्ति, ‹ दोसवङ्ध ' त्ति - कम्मवडी, तच्विसुद्ध बहुतर 
पच्छित्त दु ति-चउ पच-छम्मासिय वा देति । ग्रण्णस्स मासिए त्ति - रागदोसज्छवतसाणसिविए सरितादिसरिच्छेव 
बहुतर चेदादि ।६४६६॥ 
भगव । से जहा से रागदोसबुड्धीनो पच्छित्ते वुदी दिद्भा । किमेव रागदोसहाणीतो पायच्छत्त 
हाणी ? इत्याह - 
जह मण्णे दसमं सेवरिखण णिग्गच्छे तु दसमेण | 
तद मण्णे दसम सेविरण एगेण णि्गच्छे ॥६ ५६७ 


२ गा० ६५४२! 
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दसम" ति - पारचिय त सेवित्ता तेनेव ‹ गिगनच्छई"“ त्ति - विसुऽमतीत्यथं । तहा दसम 
सेवित्ता ५वमेण गिम्गच्छइ, णवम्‌ ~ ग्रणवदु? 
प्रायरिओ्रो - “भ्राम तिश्रणुमयत्ये मवति । 


ग्रण्णे भणति ~ “^एमेण गिग्गच्छे", “"एगेण” ति म।सेण । एत्य श्रोबुजीए्‌ श्रणवत्थातिता सव्वे- 
द्टज्तरा जाव पण्य णिष्वितिय वा 11६१ ६७ 


प्रपरितुष्टमना रिष्य दन रप्याह्‌ ~ "बहुसु दिद बहुसु मासेयु॒पदिसेवितेसु श्रपलिडचिय 
भर व्दाएमाणस्त मासाचेवदिद्रो, णो बहूणि मानियाणि सेवित्ता सुत्तेणेव वहू मासा दिष्ण ्ति। 
ग्रतो पुच्छा इमा - 
जह मण्णे बहुसो मासियाणि सेवि्तु एगेण णिन्गच्छे 
तह मण्णे बहुसो माधियाई सेवित्तु बहहि गिग्गच्छे ॥६५६८॥ 
भ्रत्राप्याचायेण् श्राम्‌ इत्यनुमताथं व्रक्तव्य, क्रि वहुणा रागदोसावक्खित्तो एक्केक्कावलिदुयभे सन्व- 
१च्छित्तारोवणदाण 1 दटुव्वा ६१५६] 


इहापि केचित्‌ वहुयभूतरे परतयेकाथे इम गायाट्रय पठति - 
एयु्रिया षडक्कएणं छेदादि होति णिग्गमण 
एएहि दोमवही, उप्यज्ञति रागदोसेहिं ॥६५ ६६॥ 
जिणणिन्लेवणकुडए, मासे अपलिकुचमाणे सटाणं । 
मासेहि विषुज्मिहिती, तो देति जिणोवषएसेणं ॥६ ५७०।। 
इट एयासु पच्छित्तवुदी भागिऊण पूववत्‌ पुणो एतासु चेव हाणी भाणियन्वां इति । 
पुनरप्याह चोदक - 
पर्तेयं पचेय, पदे पदे माणिटधण अवराहे | 
ते केण कारणेण, हीणन्मष्िया व पडव्वेणा ॥£ ५७१॥ 
पत्तपदेसु पत्तेय अ्रवराहे भगणिङग पच्चित्ति च ततो छि पुणो भ्रत्येण थोए बहुय, बहुए वा 
योवपच्छित्त दे्‌, सन्ब्रहुम वा भो करेह॒ एतीए हीणञ्मतिपपटू वणाएको हेतु ? ।॥६५७१।) 
प्राचार्याहु - 
मण परमोहि जिणं वा, चोदस दसपुच्विं च णवपुच्विं | 
थेरे समासन्ना, उणऽन्महिया व पटूवणा ॥६५७२॥ 
ते परमाहिजिणादिया पच्चक्छणाणिणो ¶च्चक्व रागदोसहाणी वुदङ्ी वा पेक्खति, कम्मजषो य ण 
दव्वपडिसेचणाणुरूवो रागदोस। णुरूव; भवति श्रतो पच्चक्खणागिणो रागदोसाणुरूव हीणमहिय वा पटुवयति - 
ददतीत्यथ । 
शिष्याह ~ “श्रत्यकषजञानिना युक्तमेतत्‌, ये पुन स्थविशास्ते कथ रागद्रषवृद्धि पश्येयु ” । 
भाचार्याह - हाणि ताव इमेण श्रागारभासितेण थेरा जाणति (1६५०७२॥। 
।# 
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हा दुटु कयं हा दट्‌ढ्‌ कारियं दुट्‌इ अरणुमयं मे त्त । 
अतो अतो उज्छति, पच्छात्तावेण वेवंतो ।६५७३॥ 
प्राणातिपातादि कृत्वा उत्तर काल अरत पदच।तापकरणेन च दह्यते, तत्‌ प्रञ्चात्तापकरणेन - वेपते 
कपतेत््थं । भ्रत्रोदाहुरण गोन्यापादक्रव॑त्‌ ।\६५७९॥ 
वुडि़ पुण इमेहि जाणति - 
जिणपण्णत्ते भावे, अ्रसदहंतस्स पत्तियं तस्स | 
हरसि वि ब वेदो, तदा तहा बडढते उवरि ।'६५७४॥ 
जिर्णेहि जी वादिका मावा प्रकषण प्रतिमेदेन वा श्रोत्रृजने क्ञपिताये ते प्रतिज्ञपिता तेषु ब्रश्रद् 
घान जहा जमालीवत्‌ । ण पत्तिय भ्रपत्तिय तेसु जिणपण्णत्तसुवि श्रप्रीनि कुर्वाणस्येत्यथं । सवथा वा ग्रप्रति- 


पत्ति श्रपतिय वा त॒ महनिविलामदहुषमिव वेदनो, ग्रहुवा - हषगितमिव पप कुम्तो तक्कारणहषतो वेपते 
च यथा । 


यथा स्वचत्तेन जनाभिस्तुतो वा हषं गच्छति तथा प्रङृतिस्थितिप्रदेशानुभावा उपरस्पार करोति 
वघयतीत्यथ । भ्रत्रोदाहूरण सिहुव्यापादकवत्‌ ॥६५७२।) 
इदाणि पत्तमचछ सुत्ताण इमो सम्बन्धो भणति - णिसीटस्स पच्छिम उदुखगे तिविहमेदा 
सत्ता तजहा ~ भ्रावत्तिसुत्ता, भ्रालोयणविधिसुक्ता, प्रारोवणा सृत्ता य । एएमि एक्केक्के भेदे दस दस सूत्ता, 
सव्वे तीस सुत्ता, तत्थ श्रा वत्तिसुत्ता जे दस तेसि चडरो सृत्तेणेव भणिता! इमे श्रत्थतो छ माधियव्वा त जहा - 
सातिरेगसुत्त १ बहुसो स तिगेगसुत्त २ सातिरेगसजोगसुत्त ३ बहुसो सातिरेगक्षजोगसूत्त ४ ण्वम सगलस्स 
सातिरेगस्य य सजोगे सुत्त ५ दसम बहूसस्स बहुमसा इरेमस्म य सजोग सुत्त ६ एव एतेसु दसमु भ्रावत्तिसृततेु 
भणिएसु तेणेव विहिणा दस भ्रालोयणासुना साणियव्वा, तेसु वि म्रादिमेसु श्रदुसुत्तेसु ्रत्थतो मणि सु इमं 
णवमसुत्त । तत्य वि श्रत्थतो एग-दुग-तिगसजोगेसु मणिएसु इम चउक्करसज गे प्रतित्ल च उक्कसजोगस॒त्त ~ 
जे भिक्लु चाउम्मासियं वा साइरेगचाउम्भासियं वा 
पंचमासियं वा साहरेगपचमासियं वा 
एएसिं परिहारडाणाणं अन्नयरं परिदहारडाणं 
पडिसेवित्ता आलोएज्जा - 
श्रपलिउचिय आलोएमाणसस चरउम्मासियं वा, साररेगं वा 
पचमासिय वा, साइरेगं बा । 
पलिउचिय आलोएमाणस्स पचमासियं वा साहइरेगं वा, छम्मासियं ग, 
तेण प्रं पलिउचिए वा अपल्िउ'चिश्‌ वा ते चेव छम्मासा॥त्‌०।॥१५॥ 
इदाणि चु बहुससूत्त च उञ्चारियव्व, त च दसमेसु चउक्कसजोगे ्रतिल्लच उक्कसजोगे 
सुत्त इमेण विहिणा उच्चारियन्व - 
ञे भिक्खू बहुसो वि चाउम्मासिय द बहुसो वि साहरेग चाउम्मासिय वा 
बहुसो वि पंचमासिथि वा, बहुसो वि सारइरेगपंचमासिय वा 
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एएसिं परिहारटाणाणं अन्नयरं परिहारट्ाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, 
्रपलिडंचिय आल्लोए माणस्स बहुसो वि चाउम्मासिय वा 
बहुसो वि साद्रेगं वा, बहुमो वि पंचमासियं वा, बहुसो वि साहरेगं वा 
पलिउचिय आलोएमाणतस्स बहुसो वि पंवमासिय वा 
बहुसो वि साहरेमं वा, बहुसो वि छम्मामियं वा 
तेण परं पलिडंचिए गा अपलिडंविए वा ते चेव छम्मासा ।घ्‌।।१६॥ 
र सि प्रालोयणसुत्ताण भ्रत्थो पूवंवत्‌ । इमो विसेसो - 
एत्तो णिक्कायणा मासियाण जह घोसण पुहविपालो । 
दतपुरे कासीया, आहरणं तत्थ कायव्वं ।६५७५॥ 
“"एत्तो" त्ति श्रत प्रर श्रालोयणाविहाण मण्णड्‌ । '"गिक्कष्यणा णाम मासादि पड़सिवित जव 
श्रालयग्ारिहृस्स ण क~जति ताव श्र गिक्कातिय मरण्णात । 


ग्रघवा-त मासादि पडिसेवित श्रालोयणविहीए्‌ युरवो णाड ज मासातिश्रारोवगाए्‌ वि हीगधियाए 
चा उहर्हाएट आारोवणाए आरोवपति त णिक्कातित भण्णद। 

ग्रथवा ~ केरिसस्स प्रालोईज्जई त्ति एव इमेण द्विदुतेण णिक्कादज्जई । 

दतपुर दततवक्के, सच्चवती द्येहले य वणयरए । 
धणमित्त-घणसिरीए, पउमसिरी चेव दढमित्ते ॥ 

जारिसस्स ग्रालोदज्जति तत्थोदाहूरण इम - 

दतपुर णगर, दतवक्को राया, तस्स सच्चवती देवी । तस्स दोहलश्रो -““जति इ सचचदतमए 
पासाए कीलिज्या ।” रण्णो किय । 

रण्णा भ्रमचचो भ्राणत्तो ~ सिग्ध मे दते उवद्ुवेसि 1” तेण वि णयरे घोसावित - जो 
रण्णो दते कौणनि ण देति वा धरे सते तस्स सारीरो दडो। 

तत्य णगरे धणमित्तो सत्थवाहो, तस्स य दो मञ्जाग्नो - घणसिरी पडमसिरी य । म्रण्णया 
तासि दोण्ु वि भडण जात । तत्य घणसिरीए्‌ पउमसिरी भणिया - कि तुम गब्वमुव्वहसि ? कि तए 
सच्चवतीए श्रह्गो दतमश्रो पासादो कतो ? 

तहि प१उमसिरीए ग्रसम्गाहो गहितो -“जति मे दतमश्रो पासादो ण कउजति, तो मे श्रल 
जीविएण !` ण देति धणमित्तस्स ्रालाव । 

तस्स वयसो दढमित्तो णाम । तस्स कहि्िय । 

तेण भणिया -' ब्रह ते कालहीण इच्छ पुरेमि” छहाविया प्रसग्गह्‌ । 

ताह सो दढमित्तो वणचरादीपु सम्माणसमहिए करेति । 

तेहि भणिय - “कि ्राणेमो, कि वा पयच्छामो' 

तेण भणिय - “दते मे देह" । तेहि य ते दना खडपुलगेहि गोविता 1 सगड भरिय, 
णयरहारे य॒पवेमिञ्जनाण गोणाऽऽकद्ितो दतो प्रग्र, “चोरो” त्ति सहोडो वणयये गहितो । 

४६ 


३६२ समाष्य चूणिके निदीयसूतर [ सूव्र-१६ 


रायपुरिसेहि पुच्छिज्जति कस्सेते दता, सो ण साहति। एत्थतरे दढमित्तेण भणिय-“मम 
एए दता, एस मे कम्मकरो ।'' वणचरो सुक्को, दढमित्तो गहितो । सो रण्णातो पृच्छितो“ कस्सेते 
दता ?” सो भणति "मम ति । एव्थतरे दढमिप गहिय णाड धणमित्तो भ्रागत्तो । 

रण्णो पुरतो भणाति - “मम एते दता, मम दड सारीर वा णिग्गह॒ करेहि" ति । 

ददमित्तो वि भणाति ~ “श्रहुमेय ण जाणामि, मम सतिता दता, मम णिग्गह करेहि 
[त्त, एव ते श्रण्णुण्णावराहरक्डणद्या णिरवराही रण्णा भणिया ~ श््रभग्रो । भरयत्य करेह्‌ 1» 

तेहि सन्व जहाभूय कटय । 

रण्णा तुद्रुण मुक्का, उस्युका। 

जहा सो ददढमित्तो णिरवलावी भ्रवि य मरणमन्भुवगतो णव प्रावराहो सिद्धो, तहा ऽलोयणारिदैण 
भ्रपरिसाटिणा भवियव्व । जहा सो धणमित्तो भरधत्य करेति ममेसोवराहो त्ति एकं अ्रालोयगेण मूवुत्तराव राहा 
भ्रपलिउचमाणे जहृह्िया कहेयन्वा ॥ ६५७५॥ 


पचमे य सत्ते इमो य विसेसो दसिज्जति - 
पणगातिरेग जा पणवीससुत्तम्मि पंचमे विसेसो । 


ग्रालोयणारिऽऽ्ालोयश्रो य आलोगणा चेव ॥६५७६॥ 
एतीए पृव्वद्धस्स इम वक्वाण - 
अहवा पणणएणऽदिश्रो, मासो दसपक्खप्रीसभिण्णेणं । 
संजोगा कायव्वा, लहुगुरुमासेहि य अणगा ॥६५७५७॥ 
““्रहवे"* त्यय विकष्पवाचौ । कं पुन विकल्प ?, उच्यते ~ पणमातिता ठाणा श्रतियारतो व 
णिप्फण्णा - मावश्रो वा निष्पन्ना मवतीत्यथ । पचे सुत्ते दमो विसेसो - मासो लहूपणगदसगातिरित्तो य 


कायव्वो, एवं दस पृण्णरस वीस भिण्णमासातिरित्तो य । एव दोमासादिय। वि पणगादियात्तिरित्ता कायण्वा। 
पर्णो पणगादिएहि लद्गरशू्णहि लहूमौसगसजोगसुत्ता कायव्वा, इमेण विहिणा - 


जे भिव ग्रुरुगलहुगपगगातिरेगमासिय परिहारट्रमण इत्यादि । 

जे मिक लहुगपणगदस गातिरेगमासित परिहारट्राण इत्यादि । 

जे भिवचू लहूगपणगगुरुदसगसातिरेगमासिय परिहारद्राण इत्यादि 1 

एव मासिय लहूपणग च श्रम्रयतेण भागियव्व जाव गरुभिण्णमासो त्ति । 

ततो मासिय गरुरषणग च भ्रप्ुयतेण भाणियव्व जावे गुरुभिण्णमासो त्ति। 

एव मासिय भ्रमुयतेण पणगादियाण सब्बे दुगसजोगा माणियन्वा । 

ततो मासिगस्सेतर पणगादिथाण सव्वे तिगसजोगा च उक्क्रादिसजोगा य जाव दसगमजोगो ताव सव्वे 
माणियव्वा । 


ततो मासगुरु भ्रमुचतेण पण दमग पणारस वीसनिण्णमासताण लहूगररुमेदभिष्णाण दुगादिसजोगा जाव 
दसगसजोगा ताव सव्वे कायव्वा । एव दोमास्ियादिठाणेसु वि लहूुमपणगादीयाण सव्वे सजोगा कायन्वा । एव 
भ्रणेगा सजोगा भवतीत्यथ । एब पचमे विसे उवउज्जिय सवित्थरतो माणियव्वो ¦ मे य एत्थ पचमे दृततं 
्रालोयणारिहा भाण्विव्वा - 
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. 3 1 भ 
*म्रायारव श्राहारव, ववहारोन्वीचए पकुव्वी य । 


ट # । 4 
णिज्जवमवायदसीः अ्रपरिस्मावी य प्रदरुमए ॥ 
पचविह प्रायार जो मुणह्‌ म्रायरक्वा सम्म सो श्रायारव। 
ग्रालोइय्जमाण जो समेद सव्व ग्रवघ!रेति सो आंहारव । 
परचविह भ्रागमादि ववहार जो भणइ सम्म सो ववहुरव । 
ग्रालोयय ग्रुहुत जो महूरादिवयणपयोगेहि तहा भणड जहा सम्म भ्रालोएति सो उन्वीलगो । 
श्रालोहए जो पच्छित्त कारवेति सो पकूव्वी । 
जदा णिव्व्रहड तहा पायच्छित्त कारवेति सो णिज्जवगे । 
ग्रणालोए त्स पनिउचतस्म वा पच्छित्त च भ्रकरेतस्स सतारे जम्मणमरणादीदूल्लभवोहीयत्त पर- 
लोगावाए दरिमेति,, इहूलोगे च श्रोमासिवादी, सो श्रवायदकषी । 
ग्रालोहय जो ण परिस्सवति श्रण्णस्स ण केति त्ति वृत्त भवति सो श्रपरिस्सारी । एरिसो 


ग्रालोयणारिदहो । 

इमेरिमो प्रालोयगो ~ र“जाती कुल" गाहा । जातीए कुलेण य सपण्णो श्किच्च ण करेति ।।१॥ 
काडञ्ण वा सम्म कटति 11>1। विणीयो भिसेज्जादिविणय सव्व करेति, सम्म च श्रालोएत्ति।।२।!णाणी णाणाणु 
सारेण श्रालोएड्‌ 1 ४] श्रमगसूुनेण वा मे पच्छित्त दिण्ण सुद्धो ग्रहमिति दसणेण सदहृहत्ति \\५।। एव चारित्त भवति, 
सपण्णो पणो श्रतियार ण करेति, भ्रणानोतिए्‌ वा चरित्त णो सुज्मति त्ति सम्म श्रालोएड ।(६।। खमादिजुत्तो 
खमी, गु्मादीहि वां चोतिनोकम्हेति फरुषण भणति, सम्म पडिवज्जति, ज पच्छित्त श्रारोविज्जतित 
सम्म वहतीति ॥७।। दनो इदिय गोइदिएहि वा दतो ।८' श्रपलिडचमाणो भ्रालोएति वहति वा अमायी ।\६॥1 
श्रालोएना णो पच्छा परितप्पद, दुटु मे भ्रालोहय ति ्रपच्छायावी ॥१०॥। एरिसगुणजुत्तो श्रालोयगो । 

द्मे प्रालोयगस्स शगलोयणादोसा - 
#, २ ५ ॥ 1 ५ 

ˆ“ ऽग्रागपदइत्ता अणु माणडइत्ता, ज दिद बायर च सुहूम वा । 
६ ॐ द ९ 8. 


छण्ण सहाउलग बहूजण भ्रव्वत्त तस्सेवी ।।१॥ 
वेयावच्चकरणेहि ग्रायरिय श्राराहैत्ता ्रालोयण देति ।1१॥ 
“चरम थोव एस पच्छित्त दाहिति ण वा दाहिति” पुव्वामेव प्रायरिय भ्रणुणेति ~ “दुन्बलो ह्‌ 
थोव मे पच्छित्त देज्जह्‌'" ।२॥ 
जो श्रतियारो प्रण्णेण कञ्जमाणो दद्र त श्रालोएति, इयर नो भरालोएति ॥३॥ 
“बायर'' ~ महता श्रवराहा ते ्रालोपएत्ति, सहमा णो ॥४। 


ग्रहुवा ~ सुहूुमे श्रालोएति नो बायरे । 

जो सुहमे श्रालोएति सो कह बायरे ण श्रालोएनि, जो वा बायरे स कह सृहुमे नालोए स्ति \५। 
` छष्ण'” ति - तहा अवरहे श्रप्पसरेण उच्चरइ्‌ जहा भ्रप्पणा चेव सुणेति, णो गुर ।६। 
“सहाकुल'? ति ~ महूतेण महेण वा श्रालोएति जहा श्रगीयात्तिणो चि सुणति 1७1 


१ च्यत उ० ? गा० ३३८1 २ व्यवे० उ० १गा० ३३६- ३४०।२ व्यव० उ० १गा० ३४२) 


२३६४ समाष्य चूर्णक निशीथसूत्र | सूतर-१६ 


बहुजणमज्छे वा श्रालोएति श्रहवा एक्कस्स श्रालोएति पूणो श्रण्णेसि श्रालोएति ॥(८॥' 
“्रव्वत्तो"' श्रगीयत्थो तस्स अ्रालोएति ॥६। 


"त्वेव" न्ति --जो श्रायरिश्रो तेहि चेव श्रवराहपदेहिं वति तस्सालोएति, ' एस मे अ्रतियार 
तुल्ने ण दाहिति, ण वा मे खरटेहिति' ॥१०॥ त्ति 11६५७९७) 


इदाणि प्रालौयणविधी भण्णति- 
आलोयणाविहाणं, तं चेव दव्वलेत्तकाले य । 
भावे सुदधमसुदधं, मसणिद्धे माहरेगाई ॥६५७८॥ 
अ्रालोयणाविहाण ज पढमसुत्त वृत्त त चेव सव्व सवित्थर इह दव्वद्वत्तकालमावेह्ि पडिसेवित 
माणिय्न्व, पमर््योहि वा दन्वशत्तकालमाविदि भ्रालोएय्व पडितेवित पुण भावनो सुद्धेग वा भ्रसुद्धग 
्र्पच्छि्ती सष्यच्छित्ती वा । अ्सुद्धेण सपायच्छित्त, त च पायच्छित इह सुत्त सातिरेगमासो केण मवति ?, 
उच्यते ~ ''ससणिद्ध सातिरेगा” इति ।१६५७८॥ 
शरस्य व्याख्या - 
मसणिद्ध बीयषदट्े, काएमं मीसएसु परिटविते । 
इतर सुदहुमे सरक्खे, पणगा एमादिया हति ॥ ६५७६) 
ससगिद्धोहि हल्यमत्तेदि भिक्ख गेण्टूने पणग, एव जति बीयसवट्परित्तकाएसु वा मीसेखु पररटु- 
विय इत्तरद्रविय वी सुहुमपाहुडिय वा ससरकखेहिं वा॒हत्यमततेहि गेण्डति । एवमादिश्रवराहेसु पण्य मवई । 
एत्य इम गिदरिसण ~ सागारिर्यिड ससगिद्धहस्थेहि गेण्डूतो सातिरेगमासिय भवति, एव परित्तकाय प्रणतर- 
णिविखत्त बीयसघट च गेष्हतो, एवमादिमासिय श्रवराहौ पणगातिरित्तो मासो जवति \६५७६।। 


त च श्रालोयणारिहो इमेण विहिणा जाणइ देति वा - 
ससिणिद्धमादि अयं, तु परोक्खी सो उ देति श्रियं तु 
हीणाहिय तल्लं वा, नाडं भावं च पचक्सी ॥६५८०॥ 
जो परेक्वणाणी श्रालोयणारिहो सो श्रालोयगगुहाग्नो पणगा0िरित्त मास सोच्वा पणगातिरित 


चेव मास देति, जो पुण पच्चक्वणाणौ सो पणगातिरित्ते वि मासे भ्रालोइए रागदोसमावाणुशूव कम्मवष 
जाणिऊण हीण भ्रहिय वा पडिसेवणतुल्ल वा पायच्छितत देद 1 


इर्दाण आ्आलोयणसूत्ते वि जाहे सगलसुत्ता, बहुसुता वा सगलसजोगसुत्त, बसस जोगसुत्ता य, 
एते चउरो समेदा मणिया मवति ~ ताहे जे पृन्णिदिद्य पचम चछटु-सनम-श्रह नुत्त, ते श्रत्थतो भणामि । 

तत्य पचम इम - 'जे भिक्खू सानिरेगमासिय परिहारटाण । 

सातिरेगविमासिय परिहारद्राण । 

सातिरेगतिमामिय परिहारदाण ! 

सातिरेग च उमासिय परिहारह्ण। 

सानिरेग पचमासिय परिहारट्राण पडसेवित्ता प्रालोएज्जा । 

ग्रपलिउचिय अआआलोण्माणस्स - 
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सादरेगमासिय सादरेगदोमासिय साइरेगतिमासिय साइरेगचडउमासिय । 

साइरेगपचमासिय । 

पलिउचिथ प्रालोएमाणस्स साइरेगदौमानितः सातिरेगतिमासित । 

सातिरेगचउमासिन सातिरेगपचमासिय च”? 1 एते प्रच सामण्णसृत्ता । 

एव प्रच सानिरेगउग्चातियाण वि भाणियञ्तरा, सातिरेग अणुग्धात्तियाण वि पच, एते पण्णस्स 
वि पचम सरातिरेम्त । एव चेव चु सुत्त वहुमामिलावेण णेयब्व । 

इदा एतेमि चेव दोण्ट॒ वि सुत्ताण पत्तेय पत्तेय सजोगा कायन्वा, जहा पढमवितिय- 
य्तय वहा कायन्वा, ताहे सत्तमदुमा शुत्ता भवतति । सत्तमे सुतं णव सुत्ता एग ण मवति । सातिरे- 
समलसुत्ताण खजोगसुत्ताण सव्वयुत्तविडय च उप्पण्ण सूत्तसहस्त ¦ बहुससातिरेगसुततेसु वि एव चेव एत्तिया 
मवति ! एते स्वे एक्कतो {दिया एकवीस सया श्रटृटु्तरा, मूटुत्तरेहि गरुणिया बायालीस सता सोलसुत्तरा । 
दप्यकप्फेहि गुणिता श्रदुसहस्मा चरो य सता बक्तीसा भवति 1 एव भ्रमे चउतु सुततेयु श्रद्सहस्स चडउरो 
य सत्ता वक्तीसा मवति । श्रट्ठसु वि सुते सव्वग्य सोनससहस्सा श्रटूठमता चउसटठा भवति । एति ति 
भ्रावत्ति सुचः श्रलोयानुततेसु वि एत्तिया चेव, श्रारोवणमुतते व्र एकत्तिया चेव, तम्हा एस रासी तीह गणितो 
पण्णास्‌ सहुस्सा एच सता बणडउग्रा भवति 11६८५।। 

इदाणि णवम सुत्त, त च सगलःण साहियाण य सजोगे भवति, तत्थ श्रादिमा चरो सगल 
टुता पचप्रादियः श्रहुता चरो साहियपुत्ता 1 

एतेसि सगलसाहियाण सजोगविधिप्रदर्ंनाथंमिदमाह - 

एत्थ पडिमेवणाग्नो, एक्कग-दुग-तिग-चरउक्क-पणएर्हि । 
छक्कग-सत्तग-अट्रग,-णतवग-दसहिं च णेगामो ।६४८१॥ 

ˆ एत्य'' ति सगलस्ताह्ियमजोमसुत्ता णवमे पडिसेवणप्यगारा इमे एगादिया दस य, तेहि कायव्वा 
त जहा - 

मासित, सातिरेगमासित । 

दोमासित सातिरेगदोमाद्ित । 

तेमासित, सातिरेगतेमासित । 

चउमासित, सात्तिरेणचरमासित । 

पचमासित, सातिरेगपचम। सित । 

एतेसि उच्वारणविधी इमा- 

जे भिक्खू मासिय परिहारद्राण सेस पूववत्‌ । 

जे भिक्खू सानिरेगमासिय जावे श्रपलिउचिय श्रालोए, सातिरेगमासिय। 

ज सातिरेगदोमासिय जाव श्रपलिडचिय श्रालोए सातिरेगदोमासिय । 

एव तेमासियादिया वि वक्तव्वा एमादिसजोगा भाणियव्वा ॥६५८१॥ 

जहासख च तेसि एगादियाण इमे श्रागयफला - 


दस चेव य पणयाला, बीमा य सयं च दो दसहिगाई | 
दोण्णि मया बावण्णा, दमुत्तरा दोण्णि य सताम ॥६५८२॥ 


३६६ सभाष्य-चूणिके निलीथसूर [ सूत्र-१६ 


वीसा य सयं पणयालीमा दस च होति एक्को य| 


तेवीस च सहस्यं, अ्रदुव अणेगाउ णे्माश्रो ॥६५८३॥ 
एत्थ करणोवाग्रो इमो ~ एगादेगृत्तरिया पदसलपमाणग्रो ठवेज्जादहि, गृणगारा जस्स जेत्तियाणि 
चदाणि ते एग्ृत्तरवड्ता ठवेङ्ण तेसि हेरा ताणि चेव विवरीयाणि व्वेयव्वाणि | 


५, 4 4. 4. ~~ ~ 
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एत्थ उवरिमा गृणमारा हिद्िमो र'सी भागहर, तेसि हेदुाम्मो विवरीभ्रो । एत्य एककगसजेग 
द्च्छतेण भ्रण्ण सगलेरूव ठवेऊण भ्रतिल्लेण दसराणकारएण गृण्यव्व ताहे श्रतिल्लेण एक्कभ।गहूारेण भागो 
हायव्वो, मागहारभागलद्ध दस एतेस एक्करसजोगा दस लद्धा, एते एगते ठउविया । दुगसजौग इच्छतेण एते 
दस णवहि गुणिता दोहि भगेहितो लद्धा, दुगसजोगा पणयाल, एव ठाणद्ाणे पडिरासियगुणियहियभाग 
लद्धफला जागिय्व्वा । तिगम जोगे वीसुत्तर सय, चउक्कसजोगे दो सता दसुत्तरा, पचमजोगेण दो सता बावन्ना, 
छक्कगसजोगे दो मया दसुत्तरा, मत्तगसजोगे सय वीमुत्तर, श्रटरुगसनोगेण पणयालीस णवसजोगेण दस, 
दपसजोगेण एक्को, सव्वेमि सखेवो तेवीस सहस्स । 
“श्रदुव" त्ति ग्रहूवा ~ ““ग्रणेगाउ"' त्ति भ्रणेगे पडिसेवणादिृत्तमेदा णेयत्वा ज्ञेया वा 1 
कहू ? उच्यते ~ एते सामण्णतो मण्रिया, एने चेव उग्धायाणुग्घति मूनुत्तरदप्पकप्पेहि गुणेयन्तरा । 
श्रधवा ~ तीसपदाश्र इमा रयणा कायच्वा, तजहा - मासिय पचदिणातिरेगमानिय, दमदिणाद्रेगमासिय, 
पनरसदिणाइरेगमासिय, बीमदिणाततिरेगमासिय, भिष्णदिणातिरेगमािय, एव दुमामे तिम।से चउमासे पचमासे 
य एक्क्रेक्के छटूणा कायन्वा । एते पच छककरातीसं ठाणा । एतु वि कर" पूर्ववत्‌ कायव्व । 


सन्वागयफलाण सपिडियाण इमा सुत्तसखा भवनि - 


*कोडिसय सत्तऽहिय, सत्तत्तीस व होति लक्खाई । 
ईयालीस सहस्सा, श्रदुसया श्रहिय तेवीसा । 
एत्य वि सामण्णुग्धाताणुग्चातमीसमूलुत्त रदप्पकप्पमेदभिन्ना कायव्वा , णवर - जत्थ मीसो तत्थ 
उग्धातिया सजोगा एगादिण ठवेड श्रणुग्बानिया वि एगादिखजोगा पुढो ठवेउ, तहे उग्वायएक्कगसजोएण 
स्वे एगादिग्रणुग्वाता जोग गुणिता । एव मीसगसजोगे एक्कगसजोगफला मवति, एव दुग-तिग-चरङ्क पचक- 
सजोगेहि गुणिता दुगादी सफला भवति एएण लक्खणेण सव्वत्य मासफला श्राणेयव्वा, इम निदिरसण-उग्वाति- 
यस्स दर्माहि एक्कगजोर्गेहि दस श्रणुग्धाना गृरिया हवति । सत तु एक्कगसजोगे श्रणुग्घातातिगक्एदि 
पणयालीस दु श्रणुग्धाता गुणिता ब्रद्धपचमसता जाता दुगाण श्रणुग्वाए बारससय इगवीससय पणवीस- 
वीसा हक्कवीससय बारससय श्रद्धपचसता य एग सत दय य । एते प्रणृग्घाताण सजोगा एक्कगादिया स्वे 
ते सम्मिलिता तीससहिया दोण्णिस्षया दससहस्मा य । 
ग्रहुणा - 
“उग्धातितदुगएहि, पणयालीसाए सन्वसजोगा । 
ग्रणुग्घातियाण गरुणिया, एक्कादितिमेत्तिया रामी । 
एक्क चउमतपण्णा, पणृवीमा दो सहस्म दुग जोगे । 
च उप्पण्णमथा नव सहस च उसयपन्नास च उजोगे | 





भाणे तकम = 


१ च्यव० उ० गा० ३५३। 


काष्यगाथा ६५८२ | विशत्तितम उद्देशक ३६७ 


सेसा उवरि मृहुत्ता, णेयव्वा दस य पणचनत्ता ¦ 
एते सव्वे मिलिया छायालसहस्स होति पणतीरसा ॥ 
उग्चातियदृग्र्यह्‌, सब्वग्गेय प्रणुग्धाते । 
ग्रहणुग्धघात दुएहि, पणयालिसएण सव्वसजोगा ॥ 
ग्रणुग्घातियाण गुणिया, एक्कादितिमेत्तिया रासी । 
वारम चरप्पण्णसया, चउसया चोदहुसय सहस्स नियजोए ॥ 
पणुवीससहस्साइई दो य सया हुति चउजोगे । 
चत्तऽहिता दोण्णि मना, तीस्तसहस्सा य पचसजोगे ॥ 
सेसा उवरिमुहृत्ता, जा वीसऽधिय सय दसए 1 
उग्धातितसजोगा णग्वाति य एक्कगातिसजोगा ॥ 
सत्त सया सद्रूऽहिया, बावीस सहस्र लक्खो य । 
इगवास सया एमे, चउणउति सता दुगम्मि पण्णऽह्या ।। 
तिमजोगेऽणुग्घाता, पणृवीस सहस दो य सया । 
च उचत्तसहस्स सत, चउजोगपणम्मि दुसय बावण्णा ॥ 
सेसा उवरिगहृत्ता, दसगम्मि दसुत्तरा दोण्णि । 
ण्व उग्धाय चउक्कएण श्रधिग सत दसगेण ।। 
एगादि अ्रणुग्घाता, गुणियफला सल्विमो रासी । 
ग्रदुसया तीसहिया चोदस तयसहस्स दोई लक्खाई ॥ 
कायव्वमेसगेस्ु वि, एव सन्वफ्ला पिडरासी य । 
उग्ब ताणुग्धातमीसेगसूत्तसव्वसखेवो इमो - 
मीसगसूत्तसमासे, छायाल सहुस्स दस य लक्खाइ । 
पचसय श्रउणतीसा, दस पदं मखित्तसखेवो ॥ 
एव कणसु जे सगलसाहिया सजोगा लन्मति ते णवमसुत्तमेदा भवतति, जे पुण सेसा ते सगलसुत्तमेदा 
वा माधितसुत्तमेदा वा इत्यं । एव बहूमसुत्ते वि दसमे वक्खाण सखा य श्रपरिसेसा भाणियन्वा । णवर - 
वहुसाभिलावौ भाणियव्वो, एते य॒ दस सुत्ता बहुभगाकरुला णो इह सव्वभगेहि मणिया, ते य न॒ भणिया 
ग्रतिवित्थरोत्ति काउजेन भणिया ते उवडभ्जिड गुखूवदेश्चतो 37 भणेज्जाहि त्ति ¦ गया प्रालोयणसुत्ता । 
इदाणि ब्रारोवणसुक्ता तत्थवि प्रादिमा श्रदुसुत्ता सवित्थरा पूववत्‌ । 
इदाणि णवम दसमा, तेसु वि एगादिसजोगा पूरव॑वत्‌ । 
ग्रतिल्लचउक्कसजोगे इमे सत्ता - 
ञे भिक्खू चाउम्मासियं गा साइरगचारम्मासियं बा 
पचमासियं वा सातिरेगपंचमासियं व 
एए परिहारट्राणाणं अन्नयरं परिहारट्ाणं पडिसेषित्ता आलोएज्जा । 
अपलिउ'चिय आलोएमाणे ठवणिज्ज टवा करणिज्जं वेयावडियं, 
ठविए वि पडिसेवित्ता से षि किणे तत्थेव आरुहेयव्मे सिया- 


प्व पडिसनेविय पुव्विं ्रालोहय, पुच्विं पडिसेविय पच्छा ्रालोइयं, 
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पच्छा पटिसेषियं पुव्विं ्ालोश्य, पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोऽयं । 
ग्रपलिरं चिए अपलिउचियं, अपलिउ'चिप्‌ पलिड'चियं, 
पलिड'चिए अ्रपलिरचिय, पलिडंचिए पलिडउ'चियं, 
अपललिरंदिए अपलिउवियं आलोएमाणस्स सन्वमेय सकय 
माहणिय ञे एयाए पड्ूवणाए पटविए निव्विसमाणे पडिसेवेह 
से वि कसिणे तस्येव आरृहियन्वे सिया ।घ्‌०।।१५॥ 
ञे भिक्खू बहमो वि चाउम्मामिय वा बहूमो वि साइरेगचरम्मासिय वा 
पचमासियं वा सातिरगपंचमासिय वा 
एएसि परिदाग्दराणाणं अन्नयरं परिदारडाणं पडिसेवित्ता आलोएज्जा | 
्रपलिडचिय आलाएमाणे खवणिज्जं खवहत्ता करणिज्जं वेयावदियं 
ठविए वि पडितेषिन्य मे पिं कमिण तत्थेव आरुहेयव्वे सिग 
श्रपलिरड'चिए अपलिर'चियं, अपलिर चिए पलिर चियं, 
यलि चिए अपलिर'चिय, पलिर'चिए पलिड चिय, 
अपलिंड'चिए अपिर चियं आलोएमाणस्स मव्वमेय सकयं 
साहणिय जे एयाए पद्बणाए पटुविए निव्विसमाणे पडिसेयेह 
से वि कमिणे तत्थेव आरुहेयञ्ये मिया । एय पलिउचिए ॥घ।१८। 
जे भिक्खू चाउम्मासियं वा साहरेगचाउम्मासियं वा 
पंचमासियं वा साहरेगपंचमासियं वा 
एएसिं परिदहारटाणाणं अन्नयरं परिहारट्वाण पडिसेवित्ता श्रालोएज्जा | 
पलिडंचिय आलोएमाणे उवणिज्जं ठवहत्ता करणिज्जं वेयावडिय 
ठविष् पि पडिमेवित्ता से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया 
श्रपलिरचिए अपलिडंचियं, श्रपलिडंचिए पलिङंचिय, 
पलिडंचिए अपलिरंचियं, पलिउ चिए पलिर चिय, 
पलिउ चिए पलिड'चियं आलोएमाणम्स सन्वमेथं सकय 
साहणिय ञे एयाए प्ुबणाए पट्रविए निव्विममाण पडिसंवेऽ 
से वि क्रसिण तत्थेव आ्रारुहेयन्वे मिया ।्०।१६॥। 
ञे भिक्खू बहुसो वि चाउम्मासियं वा बहूमो वि मादरेगचारउम्मामियं वा, 
पंचमासिय वा साऽरगपंचमासिय या 
एएतिं परिहाग्डमणाण अन्नयरं परिहारट्राण पडिम वित्ता आलोएज्ञा | 
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रलिउचिय आल्लोएमाणे ठवणिज्जं उवहत्ता का णिञ्जं वेयावडियं 
ठषिए ति पडिसेषित्ता से वि फमिणे तत्थेव आरुहेयन्वे सिया 
्रपलतिड'चिए अपलिड'चियं, अपलिड चि पलिउ'चियं 
पल्िड चिए अपलिउ'चिय, परलिउ चिए पलिड चयं | 
पलिउ'चिए पलिड'चियं आलोएमाणस्स सन्वमेयं सकयं 
साहणि ते एयाशए पट वणाए पडूविए निव्विसमाणे पडिसेवेड 
से विं किणे तत्येव आरुहेयन्वे सिया ॥घ०।॥२०॥ 
(इत्यादि सर्वं उच्चारेयव्व, एव बहुसो वि मूत्त उच्चारेयव्व } एते वि तहैव वक्खवाणेयव्तरा । यदि 
सए एव व्याख्या को विरोष ? श्रत उच्यते ~ हेद्िमसुत्तसु परिहारतवो ण मणिग्रो । 
इह परिहारतवो वि भाणिज्जई्‌ - 
फो मते ! परियाश्रो, सुत्तस्थाभिगदये ततोकम्ं । 
कयखडमकक्खडेसु, सुद्धतवे मंडवा दोण्णि ॥६५८४॥ 
“को भते" श्रस्य व्याख्या - 
गीयमगीग्रो गीग्मो, अहं ति किं वत्थं कासवसि (कस्स ततस्स) जोग्गो । 


अगीती त्ति य भणिते, थिरमथिर तवे य कयजोग्गो ॥&५८५॥ 
सो श्र्तियारपत्तो भ्रालोए पुच्छिज्जड- कि तुम गीते श्रगीतो वा ? 


जत्ति भणडई ~ प्रह गीतो, तो पणा पुच्छिञ्जइत्ति-तुम फ़ वलत्थुत्ति, आयरिभ्रो उवञ्माश्नो 
बैसमातिवा ? 


प्रष्णतरे कटिए पुणो पुच्छिज्जति - “कस्स तवस्स जोगो' त्ति- क्रि तव काउ भच्छिहुसि ? 
कस्स वा तवस्त सम्थेत्ययं । 
प्रह सो मणति ~- ब्रह भ्रगीतो, तो पुच्छिज्जति - कि तुम धिरोश्रथिरोत्ति? 


धिरो णाम धितिसधघय्ेहि बलव, ्रहवा ~ दरिसणे पव्वज्जाए वा धिरो भरचलेत्ययं । इतरो पूण 
श्रथिरो । 


जद भणाति ~ धिरो हृ, तो पूच्छिज्जई “तवे क्यजोगो' त्ति कक्खडतवेहि संभ्रावितो प्रभावित 
ष कृताम्यासेत्यथं । 


जति भावितो तो से परिहारतवो दिज्जति, इयरस्ख युद्धतवो ।1६५८५॥ 

जो सो एव पुच्छिज्जई्‌ साघ्रू सो सगणिच्चतो श्रष्णगणातो वा गतो - 
सगणम्मि णत्थि पुच्छा, दमण्णगणा श्रागतं ब जं जाणे | 
परियाश्रो जम्मदिक्खा, अउणत्तीस वीस कोडी य ॥६५८६॥ 


जो समणिच्चो, जो य परगणाग्नो गीतादिमवेहि णजति, एते थ पुच्छिजई । जो परगणाऽऽगन्नो ण 
भञ्जति । परियाभ्रो दुविहो ~ जम्मपरियाओ्रो दिक्खपरियाभ्रो य 1 जम्मपरियाग्रो जहृण्णेण श्रडणत्तीस वासाः 
उक्कोमेण जा देसुणा पृव्वकोडौ । दिक्खपरिथाभ्रो जट्णेण वीस वासा, उक्कोसेण देसुणा पुच्कोडी ।६५८६।१ 
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इदाणि सृत्तत्थाणे - 
णत्रमस्स ततियवत्थु, जदण्ण उक्कोसडणगा दस्रौ । 


सुत्तत्थभिग्गहा पण, दव्वादिं तवो रयणमादी ॥६१५८५७॥ 

सत्तरंयेण जहण्णेण जेण श्रधीय णवमस्स॒ततिय श्रायारवत्थु, उक्करोसेण जाव उणगा दसपुब्वा, 
परमत्तदसपुत्वादियाण परिहारतवो ण दिञ्जति । 

क्म्हा ? जम्हा वायणादिपचविहसञ्मछायविहाण चेव तेसि महूततर कम्मणिज्जरठाण । किच 
सगलयुयणाणी महत ठउाण णो परिहारतवविहाणेण विमाणिञ्जति । कि च श्रणालावादिपदेतु य सुयस्स अभत्ती 
भवति ! श्रभिग्गहा दन्वादिया | 

दव्वतो जहा - भए भ्रन्नकुम्मासा पेत्तव्वा तक्ङादि वा एकदव्व । 

खेत्ततो ~ एदुय विवखभित्ता । 

कालतो - ततियाए पोरुसीए 1 

भावतो ~ हसती सवनी वा । 

तवो य रयणावनिमादि, सीह "निक्कौलियादि। 

एवमा दिग्रणजुत्तस्स परिहारतवो दिञ्जति । एवमा दिगुणविष्यहीणे पुण सुद्धतवो दिज्जति । परिहारः 
तवो कक्लंडो दुश्चरेत्यथ । ग्रकक्खडो सुद्धतवो सुकरेत्यथ ६५८७) 

सीसो पृच्छति ~ कम्ा गीतादिगरुणदत्तस्स परिहारो, इतरस्स य सृुद्धतवो ? 

ग्रायरिग्रो भणडई्‌ - एत्य दोह मडवेहि दिद्रत करेह । सेलम डवेण एरडमडवेण य जुत्तो । 


जं मायति तं छुग्भति, सेलमए मंडवे ण एरंड । 
उभयवलिए वि एवं, परिहारो दृन्बले सुद्ध ।॥६५८८॥ 


जावतिय मायति तावतित सेलमडवे द्ुन्भति तहा वि न भञ्जति । एरडमडवो पुण जावतिय 
खमति तावतितं द्ुढमति । एवं “उभय त्ति जो धितीए सरीरेण य सघयणसपण्णो गीनादिग्रुणङ्त्तो य तस्स 
परिहारतवो दिज्जति । “दुन्बलो” त्ति धितीए सवयणेण वा उभयेण वा दुञ्बलो, तस्स सुद्धतवो दिञ्जति 
11६ ५८८॥। 
परिहारसुदधतवाण प्रायरिचत्त विसेसग्रो दिज्जति, ततो भन्नति - 
अविसिदरा आवन्ती, सुद्धतवे तह य होति परिहारे । 
वत्थु पुण आसज्जा, दिज्जति इतरो व इतरो वा ॥६१५८६॥ 
परिहारतवे सुद्धतवे य ्रविसिद्रा “ग्रावत्ति” ति दोण्णि जणा तुल्व प्रावत्तिठाण श्रावण्णा । तत्य 
“वत्थु श्रासज्जः' त्ति - धितिसघयणसपण्ण पुरिसखवत्थु णाड । ““इ्यरो"' त्ति परिहारो तवो दिज्जति। ज पुणो 
धितिसघयणेहि हीण पुरि षवत्थु तस्स ताए चेव प्रावत्तीए्‌ “इयरो”” त्ति सुद्धतवो दिज्जति ! एत्थ अरष्णोष्णा 
विक्खत्तो इयरसहा ठिता ॥६५८६॥ 
एत्थ एगावत्तीए विसमदाणपसाहणत्य इमो दिद्रतो - 
वमण-विरेयणमादी, कक्खडकिरियौ 1 जहाऽऽउरे बलिए । 
कीरति व दुब्बलम्मि वि, अह दितो तवे दुविदो ॥६५६०॥ 


१वि (व्यव्‌ 9 ) 1 ॥ 
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जहा दो जणा सरिसरोगाभिभ्रूया, तस्मजो प्राउरो बलव सरीरेण तस्स वमणविरेयणादिका 
कक्खडादिक्रिरिया कञ्जति । दुब्बलो वि जहा सतति तहा श्रकक्वडा किरिया कज्जति । “ग्रह” त्ति ~ श्रय 
दिद्ुतो तवे दृविहो उवसहारणिज्जो - कक्खडकिरियसमाणो परिहारतवो, सुदधतवो श्रकक्खंडकिरियसमाणो 
11६५६ ०।। 
जसि णियमा सुद्धतवो परिहारतवो वा दिज्जति तन्नियमाथंमिदमुच्यते - 
सुद्धतवो अज्जार्णं, अ्रगीयत्ये दुन्वले यसंषयणे । 
पितिवल्िर य समण्णा-गयसव्वेसिं पि परिहारो ॥६५६१॥ 
दुग्बलो धितीषए श्रणुपचितदेहो रोगादिप्रा, ग्रसघयणो त्ति ~ श्रादिल्लेहि तिहि सवयर्णैह वज्जितो, 
एते सुदधतवो दिप्जति । जो वितीए बलव वज्जकूड्‌ढसमाणो, जो य सघयगेहि समण्णागश्रौो ्राहइत्लेहि 
सघयणभार्वेहि जत्तो तति वृत्त भवति, गीत'तिगुणेहि वा समण्णागग्रो युक्त इत्यथ , सव्वेसिं तेष परिहारतवो 
दिस्जनि, ({६५६१।। 
तस्सिमो विधी - “ठवणिज्ज ठवदृता'” सुत्तपद, ज तेण सहु णायरिञ्जति त खवणिञ्ज, 
त सव्व गच्छुममक्ख ठउविज्जइ त्ति - परूविन्जति । श्रधवा -सन्वा चेव तस्स सामायारी ठवणिल्ना - 
परूवणिल्ना इत्यथं । 
कहु पुण त ठविज्नति 7, उच्यते - 
विडसम्गो जाणण्डा, ठणा भी (ती) एय दासु खकितिु। 
्रगडे णदी य राया, दिट्तो भीय आआसत्थो ॥६५६२॥ 
नस्स परिहारतव ्रावज्जतो श्रादावेव उन्सर्णो कीरईइ । कृ ?, उच्यते ~ गुरू पुव्वदिस्षाभिगुहो 
वा उ्नरदिसामिगुहो ता चरतदिसाभिगरुहो वा चेदयाण वा श्रभिमृहो । एव परिहारतवो वि ! णवर ~ य॒रुस्ख 
वामपासे ईसि पिट्रुतो ते दुदग्गा वि भणति - “परिहा रतक्वज्जणद्रा करेमि कौरस्सग्ग निरुवसमगवत्तियाए्‌” 
इत्यादि ताव भणति जाव वोसिरामी ति! पणवीसुस्सासकाल सुमञ्फवसिता छिच्त्रा चरउवीसत्थय वा विते 
ममोक्वरेण पारेत्ता भ्रक्वलिय चडउवीसत्थ उच्चरति ।*६५६२॥ 
एत्थ सीसो पच्छति - एम उस्सम्गो क निमित्त कीरईइ ?, उच्यते - साधूण जाणणदुा करई । 
ग्रह्वा - 
निस्वस्सम्गनिमित्तं, मयजणणद्रा य सेसगाणं च । 
तस्सऽप्यणो थ गुरुणो, य सादए होति पडिवत्ती ॥६५६३॥ 
पत्वद्ध कठ । सूुभेयु तिर्हिकरणगरहृत्तसु ताराचद्रबलेनु य प्रप्पणो गुरुस्स य जहा साहुम भवति 
तहा परिहारतव ¶डिवजञ्जई, ।६५६ ३।। काउस्सग्गकरणाणतर ठ्रणा ठविज्जई, तत्थ भ्रादावेव त ॒परिहारित 
गरू भणति - 
फष्पद्िशयो अहं ते, अणुपरिहदारी य एस ते गीतो । 
पुव्वि कयपरिहारो, तस्सऽमतियरो बि दढ्देदो ।॥६५६४॥ 


कप्पद्ाती श्रते, जावते परिहारकप्पौ ताव श्रु ते वदणवायणादिसु सहजो ते सेससाहगो । 
एत्थ कप्पसदौ कालवाची 1 श्रहुवा - कप्पमावद्धितो, प्रह ते वदणावायणादिसु कप्पो श्रपरिहायं इत्यथं 1 


३७२ समाध्य-रूणिके निशीथसूत्र [ सूत्र-२० 


ञेषा साधव परिहार्या । भ्रष्ण च से एस गीयत्थो साधर पुव्व कतपरिहारततणग्रो जाणगौ “ग्रणुपरिहारि"" त्ति 
भिक्लादि जतो जतो परिहारी गच्छति, ततो ततो ब्रणुपिटरूतो गच्छ त्ति भ्रणुपरिहारी भण्ड । अ्रहुवा - 
परिहारस्स भ्रु थोव पडिलेहणादिसु साहेञ्ज करेती ति श्रणुपरिहारी भण्णति । ““तस्सऽमत्ति” त्ति ~ जेण पुष्व 
प्रिहारतवो कतो तस्सासत्ि इयरो त्ति श्रकयपरिहारो वि गीयत्यो दढसघयणो श्रण्रुपरिहारी ठविज्जति 


(1२५६ ४॥। 
ठ्वण स्वतो भ्रायरितो सेससाघ्र इम भणाति- 
एस तवं पडिवज्ञति, न फ चि श्रालवति मा य आलवह | 


अत्तटचितगस्सा, वाघातो भै) न कायव्वो ॥६५६५। 
सवालवुड गच्छ गुरू अ्रामतेड भणति - एस साधू परिहारतव पडिवज्जति, न एरा किचि 
ग्रालवति, तुम्मे वि एय मा ॒श्रालवेनज्जंह्‌ । म्रप्पणो श्रदो श्रत्दो, सो य मत्तादिग्रो, त श्रप्पणो पर वितेति 
ण वालादिताण ति । ्रहुवा ~ णिच्छयनो श्रत्तदो श्रतियारमलिण श्रप्पाण जहूत्तेण पच्खत्तेण विधिणा भ्रणति- 
यरतो विसोहेतीति अ्रत्तटुचितगो  एयस्स मे वाघातो इमेहि पदेहि न कायव्ो ।६६९५॥ 
आलावण पडियुच्छेण, परियय दडाण वंदणग मत्ते । 
पडिलेहण सधाडग, मत्तदाण संमंजणा चेव ॥६५६६॥ 
हे देवदत 1 इत्यादि भ्रालावो गताथं । एस तुम्भे सृत्तमत्य वा किचि ण पुच्छति, एय मा पुच्छेज्जह १, 
एव एस तुम्भेहि सह सूत्त प्रत्थ वा ण परियट्ति २, कालवेलादिसु वा न उद्वेति ३, एस तुन्म वदणय ण 
करेति ४, उच्चारपासवणखेलमत्तए ण वा देति श्रोहियमत्तग वा ५, ण य उवकरणादि किं चि पडलेहेति ६, ण 
बा एत तुञ्म सघाडगमाव करेति ७, ण वा मत्तपाण देति < णवा एस तु््मेहि सह भजेति ६, तु्भे वि 
एयस्स एते श्रत्थे भा करेज्जह्‌ १०, एव दसि पदेहि गच्छ सो वितो सो त्रि गच्छं वज्जेति ६६६६१ 


जति गच्छवासी एते पदे प्रतिचरति तो इम पच्छित्त- 
संघाडगा उ जाव तु, लहुख्ो मासो दसण्ड उ षदाणं | 
लहुमा य भत्तपाणे, समुजणे हतऽणुग्ाया ॥६५६७] 
दपण्ह पदाण श्रालावणपदातो श्राढत्त जाव अ्रट्‌ठ्म सघाडगपदे ताव मासचहु पच्छित्त, जति 
मत्तपाणं देति तो चउलहूमा; अ्रच् मज्जति तो चउगरुरुगा ॥ ६५६७५ 
एतेसु चेव परिहारियस्स इम- 
संघाडगा उ जाव तु, गुरुप भासो दसण्ड उ षदाणं | 
मत्ते पाणे संसंजणे य॒परिहारिए गुरुगा ॥६५६८॥ 
भ्रालवणपदातो जाव खचघाडपरद, एतै श्रतिचरतम्स परिहारियस्स मासगुर , प्रह भक्त देति समुजति 
वातोदोसु वि ्रशगुर्गा मवति ॥\६५६८॥ 


[2 क । 





१ एवाथे । 


मा्यगाथा ६५६१५-६६०१ | विश्चतितमउदरदेश्षक ३७३ 


केप्पद्धिनो सो इम करोत - 
फितिकम्म तु पडिच्छति, परिण्णयदिपुच्छणं पि से देति। 
सो वि य गुरुुषचिटति, उदं तमवि पुच्छितो कहए ।६५६६॥ 
करिततिकम्म ति वदण, त जति परिहारितो देति तो ग्ररू पडिच्छनि, श्र'लोयण पि पडिच्छेति, 
परिण्ण त्ति ~ पच्ूमे श्रवरण्हे वा पच्चक्खाण से करेमि, सुततत्थे पडियुच्छ देति । सो वि य ति ~ परि- 
हारितो “शरू” अ्रायगियिा त श्रन्धुदराणादिविणएण “उवचिहूति” ~ विण्य करोतीत्यथं । “उदत'' ~ सरीर- 
बटुमाणी वत्तात गुरणा पुद्धितो केति ।\६५६६॥ 

व ठवणापु ठटवियाए्‌ “भदो ठविएसु"" त्ति ~ कष्पट्टिने ब्रणुपरिहारिए य । सो परिहारिप्रो 
कया इ भीनो होज्ज ""कहमहु श्रालावणादीष्कि गच्छवज्जितो एगामी इम उग्गतव शहग्मि ? एत्तिय वा 
काल गमिस्मामि ?'°त्ति एव मीग्नो स्ग्रगडादिदिदूुतेहि श्रासासेयन्वौ । 

जहा - कोति श्रगडे पडतो कटमुत्तरिस्मामि त्ति भीश्रो ताहे सो तडच्येदि प्रासासज्नति- 
मा तुम बीहेहि, वय तुम उत्तारेमो, एस रभ्ज्‌ भ्राणिल्नद, एवमासासिउ णिव्भग्रो थाह बधति । 
अह्‌ सो मण्णति- "मग्नो एस वराश्रो, ण एय कोई उतारे", ताहे सो णिरासो ग्रगे मयति, 
मरति य । एव परिहारितो वि ्रासासेयव्वो । 

जहा कोई णदीए श्रगुसोय वत्ततो भीग्नो ताहे सो तइत्थेहि ग्रासासितो थाह *बधडई्‌ । 


प्रणास्रामितौ णिरामो भया मरति । काः 
जहा वा कस्स "राया दट्रौ ताहे भीश्रो मारिन्निहामि त्ति तहि सौ ग्रण्णेहि भ्रास्ा- 


चिज्नत्ति - “मा वीहि, राया वि प्रत्नाय न करेति, एव सो न विदाति । ब्रह सो भण्णति - 


“विणो सि" ताहे विपज्नि । 
एव्र परिहारित्तो वि भाणियन्वो - मा भीहि, श्रहु ते वदणदायणादिसु कप्पद्भिती एस ते तवो- 
किलनस्म श्रसमत्थस्न श्रणुपरिहारिग्नो । एव ब्रासास्िता तव॒ वहतो किलामिश्रो विरियायार ब्रहवेतो परि- 
हारितो अ्रण्णतर किरिय काउमसमस्थो श्रणुपरिहारियस्स पुरश्नो इम भणाति ~ 
उड्ृज्ज णिसीएजा, भिक्खं हिंडज्ञ भंडगं पेहे । 
विय पियबंधवस्स ब, करे इतरो वि तुसिणीश्रो ॥६६००॥ 
जइ उदंड ण सक्कति ताहे मण्णदू उदरुज्जामि, ताहे श्रणुपरिहुरिनो उदुवेद् । एव णिस्षिएज्जामि । 
भिक्छायरियाए जण सक्ति त भिक्लग्गहुणादि सव्व करेति । अह सव्वहा भिक्ख हिडिड ण॒ सक्केति ताहे 
मणाति ~ भिक्ख हिडिज्जामि । णव उत्तरे श्रणपरिहारितो से हिडिड देनि, भडगपेहणें वि सोाहुज्ज करेति, 
सव वा पड्नलिहति । जहा कोवि प्रियवधुस्म कूुविनो ज से करणिज्ज त सव्व तुष्ह्क्को करेति तहा 
“द्यरो"" त्ति -श्रणुपरिटारी परिहारियस्स सव्व करणिज्ज तु्षिगीग्रो करेति ।६६००॥। 
चोद गाह्‌ - जइ भय से उप्पज्जड, एरिसी वा ब्रवत्था भवति, ता क्रि पचन कज्जति ? 
कि चाह ~ 
अवसो व रायदंडो, ण य एवं च होई च्छित | 
सकर सारेसव सकड, मंड बत्थेण दिट्ता ॥६६०१॥ 


९ गा> ६५६२1 २गा० ६१६९० 3 गा० ६५६९२ ५ पप्पति, इत्यपि पाठ । ५ गा० ६५९२ | 


२७४ समष्य-चूणिक्रे निरी थसूतर [ सूत्र -२* 


जहा ग्रवरसेह रायदडो द्ुढभति, किमेव पच्छित्त पि ? 

प्राचार्य ~ ण एव रायदडो विव भ्रवसेहि वि वोढव्वो, पच्छित्त सवसेहि इच्यातो वोदव्व 
चरणविसृद्धिणिमित्त । श्रहवा ~ एव जहा श्रवस्प रायदडो इ्रुढमति, जति ण द्ुम्भति तो दोसो भवति । पच्छित् 
पि भ्रवस्स वोढन्व, जति ण वहति तो चरणविसुद्धी ण भवति 1 

पुनरप्याह चोदक ~ “बहु ्रावण्ण च्ुम्मउ, येव पच्छित्त कि दुभ ? कि तत्तिलएण 
होहिति” ति । 

ग्रायरिभ्रो भणडई ~ "वकर" पच्छद्ध । सकर त्ति - 

जहा सारणीए खेत्ते पजिज्जते एक्फ़ वि तिण्ण लग्गत णौ श्रवणीय, तण्णिस्साए श्रष्णे 
लगा, तेसि णिस्साए पत्तकट्रुमादीवि, एव तम्मि सोते रुद्ध †वसोगर गय जल कुसारढढणादी पञ्जैत्ति 
ण छेत्त सूक्वसस्स । एव चरणसोते पच्छित्तसकरेसु श्रसोहिज्जते सब्वहा चरणणासो भवति । एव णाड ज 
जहा श्रावज्जति त तहा सोहेयव्व 1 

जहा वा मडवे एक्को सरिसवो पक्खित्तो सो णावणीभो, प्रण्णो वि, एव पक्खिप्पमाणे 
पक्खिप्ममार्णेहि होहिहि सो सरिसवो जेण पक्खित्तेण मडवो भलिहिति । 

एव येवथेवेण ग्रावण्णेण श्रसोहिञ्जनेण चरित्तमञ्वो वि भञ्जि हति । 

जहा भडीए एक्को पासाणो वलयिग्रो, जहा सरिसवस्स विभासा तहा भडीएवि। 
प्रह्वा ~ भडीए एक्क दारुन भम्य, त ण सठ्वित, एव ग्रण्ण पि, एव सव्वा भडी मगा । 

एव चरित्तमडीए वि उवस्हारो 1 

जहा वा सुद्धे वत्थे कज्जलविदू पडिभ्रो,सोण धोग्रो, श्रण्णो वि पडितोसोणधोतो, 
एव पडर्तरहि श्रधोयतेहि सब्ब त वस्य कञ्जलवण्ण जाय । 

एव सुद्ध चरित्त येवधेवावत्तीहि असोहिज्जनीहि सञ्वरहा अ्रचरिक्ती भवति ।६६०१॥ 


एव दिद्तैहि पच्छित्तदाणकारणे पसाहिते चोदकं - 
अणुकपिता व चत्ता, अहवा सोही न विञ्जते तषि | 
कष्पटरगमंडीए, दिटंतो धम्मया सुद्धो ॥६६०२॥ 


चोदगो भणति - एगावक्तीए जस्स सुद्धतव देह, सो भे प्रणुकपितो रागो य । तत्य जस्स 
परिहार सोभ त्तो दोमो य तत्थ । ग्रहुवा ~ परलोग १दज्व परिहारतवी श्रणुकपिभ्रो चरणसुद्धीश्रो 
सुद्धतवरी चत्तो चरित्तस्स श्रसुद्धत्तणतो । 

श्रहुवा - जई परिहारतवेण खुद्धी तो सुद्धतवशतताण सोही ण ॒विज्जति । ग्रह सुद्रतवेण विसुद्धी 
भवतति ता परिहारतवकक्वडकरण सव्व णिरत्थय । 

एत्थ भ्रायरिया कप्पद्ुगमडीए मह॒त्लभडीए य दिदुत करेति । 

जहा कप्पदा म्रप्पणो समगडियाए ववहूरति, सकज्जणिप्फत्ति च करेति, णो त्सति 
महत्लभडीए, कञ्ज ति काडण वा महुल्लभडीए भ्रारोविज्जति । ग्रह॒ प्रारोविज्जतितो सा 
भज्जति, कज्ज च ण सिज्छति । एव महुल्लमा वि कप्पद्वगभडीए कञ्ज ण करेति, ग्रह करेति तौ 
पलिमथो, सकज्जसिद्धी य ण भवति । 


भाष्यरगाथा ६६०२६६०८ | विश्चत्तितम उद्देश्चक ३७१ 
एव सुद्धतवेणेव सुद्धी भवतति, परिहारत्वेण भेव भवड । 
कह ? उच्यते ~ “*वम्मया सुद्धो" त्ति श्रस्य व्यख्या - 


जो जं काठ समत्थो, सो तेण विसुज्ते अमदभावो । 
गृहितवलो ण सुज्छति, धम्मसभावो त्ति एग्टा ।६६०३।। 
जो साघरू “ज” त्ति समुद्धतव परिहारतव वा काड सम्यो भवतति स साघु तेणेव तवेण सुञ्छति । 
प्रमढमावनणप्नो नि स्ववीयं प्रतिमाया अक्रुव्वमाणो स्वधमेव्यवस्थितत्वाच्च, जो पुण्र स्ववीयं गरुहतिसो न 
सुज्फनि, जनी तस्म धम्मोत्तिवा, समावोत्तिवा, दो वि एग 1६६०३ 
एतेसु शुद्धपरिहारतवविदोषन्ञापनाथंमिदगुच्यते - 
सुद्धतवे परिहारिय, आलव्णादौीसु कक्खडे इतरं । 
कप्यद्धिय अणुपरियड्ण वेयावच्चकरणे य ॥६६०४।! 
सीसो पुच्छनि ~ सुद्तवपरिहारतवाण कत>े कक्खडो वा, श्रक्क्खडो वा ? 
ग्रायरियो भणति -सुदधतवौ श्रालवभादिहि ्रकक्खडो, इयरो त्ति परिहारतवो सो श्रणालवणादीह 
करक्छडो । जो पृण तवकानो, वकरण वा त दोसु वि तुन्ल } श्रावण्णपरिहार पवण्णस्स जे कप्पट्टितश्रणुपरिरा- 
रिया ठदिया तेहि केरणि.-ज ““वेयावडिय'* ति सृत्तपद 11६२०४॥। 
कि पूण त वेयावडिय, ज कायन्व ?, अन उच्यते - 
वेयावच्चे तिविहे, अष्पाणम्षि य पएरे तदुभए य| 
अणुसटटि उवालमे, उवग्गहो चेव तिविहम्मि ॥६६०५॥ 
दव्वेण भावेण वाज श्रप्पणो परस्स वा उवकारकरण त सव्व वेयावच्च ! त च तिविहू - प्रणुसटरी, 
उवालमो, उवग्गहो य । उवदेसपदाणमणुसदुी शुतिक्रण वा श्रपसदुी । सा तिविहा ~ श्राय-पर-उभयाणुयद्र, 
प्रताणसदट्री जो भ्रत्ताण ब्रणुसास्तति, पराणुसदी जो पर श्रणुमासति, परेण वा अ्णुसद्री ६६०५॥ 
अणुसद्रीय सुमहा, उवलमम्मि य मिगावती देवी । 
प्रायरिश्रो दोसु वि उवग्गहेसु सव्वत्थ श्रायरिश्रो ॥६६०६॥ 
पराणुसटरीए जहा चपानयरीए सुमहा णागरजणे श्रणुसट्रा “षण्णा सपुण्णा सि” त्ति । उभयाणु- 
ष्टी जो अत्ताण पर च श्रषमासति ।६६०६१ 
एव तिविह पि श्रणुसट्भ इमेण गाथाजुयलत्थेण ग्रणसरेज्जा - 
दंडसुलभम्मि लोए, मा अ मतिं णसु दंडो मि त्ति | 
एस दुलहो उ दंडो, भवदंडणिवारणी जीव ॥६६०७॥ 
कव्या! ण केवस एस दडो मवणिवारगो, श्रपि चात्माऽनाचारमलिनो विशोधित ६६०७॥ 
अवि यहु विसोदहितो ते, अप्याऽणायारसतिक्लिश्रो जीव । 
इति अप्य प्रं उभए, अणुसट्टि थुड त्ति एगटा ६६ ०८॥ 
१ मा० ६६०२1 २ सु° १७। 


३७६ समाष्य-चूणिके निश्ची थसूतरे [ मूत्र-२० 


साधूक्यते ज श्रप्पाऽणायारमलिणो विसोधितोत्ति एव वुच्चति । सेम कठ [६६०८1 
इदाणि “ ५उवलमो'” त्ति ~ ग्रणायारकरणोवलभातो, साधुणा ताव एस पदाण उवालभो मण्णति। 
सोवि तिविहे ~ प्रप्पाणऽपरे तदुमए य। ज भ्रष्मणा चेव प्रप्पाण उवालभति, जहा ~ 
तुमर चेव कतमिणं, न सुद्धकारिस्स दिन्जते दडो । 
इह भुक्को वि ण युच्चसि, परत्य अह हो उवालमो ॥६६०६॥ 
भ्रायरियादणा जो परेण उवालन्भति जहा मियावती देवी श्रज्जचदणाए उवालद्धा “श्रकालचा 


रिणि" त्ति काठ । उभमयउवालमो ज प्रप्रणा श्रपण उवालमति श्रायरियादिणा य उवालन्मत्ति, ग्रहुवा - 
ग्रस्णा उवलम्भमाणो त गुरुवयण सम्म पडिवञ्जनो पच्छयःरत्ि, एम उभयउवालभो ॥६२०६॥ 


इदाणि उवमग्महो, ^“ -उवग्गहो चेव तिविहम्मि त्ति दन्वतो णामेगे उवग्हो नां भवश्नो, ना 
दव्वम्नो भावग्नो, एे दग्बतो वि भावतो वि, चउत्थो सुण्णी। 


तदयभगविभासा इमा - “अग्रायरिग्रो दोसु" पच्छ । 
सरस्य व्यास्या - 
दव्येण य भवेण च, उकगहो दव्वे अण्णपाणादी | 
मवे पडिपुच्छादी, करेति जं वा गिलाणस्स ॥६६१०। 
कप्पद्वतो श्रणुपरिहारिग्रो वा ग्रसमत्थस्स ्रसणाती श्राणेउ देति । भावे श्रायरिग्नो सुत्त प्रत्ये वा 
पडिपुच्छ देह । ग्रहवा - अ भिलाणस्स कर्जा मो भावस्सुवग्गहो । .६१०॥ 
ग्रहुवा ““ण्दोसु वि उवग्गहेसु त्ति प्रस्य व्याख्या - 
परिहार ऽणुयरिहारी, दुविहेण उवग्गहेण आयरिश्रो | 
उवगिण्डति सव्वं वा, मबालबुडाउलं गच्छं ।॥६६११॥ 
परिहारिय श्रणपरिहारिय च एते दो वि दुविहेण त्रि दव्वभावोवग्गहेण उवगेण्हुत्ति । `“ “सव्वत्था- 
यरिश्रो” त्ति परिहारियस्स श्रपरिहारियस्स श्रणुपरिहारियस्स सबालबुडस्म य गच्छुस्स दन्वभावेहि स्वहा 
उवग्गह्‌ करेति (६९६१ १।। 
एव परिहारियस्स परिहारतवेण गिलायम,णस्म पुव्व श्रणुसदौी कप्जत्ति, ततो उव"लभो दिञ्जति, 
पच्छा से उव गह्‌ कज्जति । 


भणिय च - 
-दाण दवावण कारावणेय करणे य कयमणण्णा य | 
उवहियमणुवहियविधि जाणाहि उवम्गह एय" ॥१॥ 
प्रणुसह-उवालम-उवग्गहे तिसु वि पदंसु ब्रदुभगा कायव्वा, जनो भण्णति - 


(क क कि 


अहवाऽणुसददटुवालथुकगगहे कणति तिन्नि वि गुरू से । 
सन्वस्स वा गणस्सा, अणुसट्ादीणि सो इणति ॥६६१२॥ 


१ गा० ६६९०५ । २ गा० ६६०८ । ३ गा० ६६०६। रगा० ६६०६ । ५ गा० ६६०१६। 


भाष्यगाया ९६०६-६६६६ | विश्चतितम उददेश्चक २३७७ 


एम श्रह्ुमो भगो, श्रादिल्लेमु वि सद्दसु जत्तिय चेव भणति करेति वा । श्रहूवा ~ ण केवल परि 
हारियस्स करेति ““सो"' त्ति - श्रायरिश्नो सव्वस्स गणस्म श्रदुम गीए ्रणुसद्मादीणि करेति, अ्रहूवा - “सो 
त्ति ~ परिहारिग्रो, गणन्स कगोत्तीर्ययं ।६६१२॥ 
प्रत्र चोदक - 
्मायरि्यो केरिमयो, इहलोए केरिसो उ परलोए ! 
इहलोए अ सारणिच्मो, परलोए ड भणंतो उ ॥६६१३॥ 
छम्मामय अ्रणुग्गहकसिण जो एम उवग्यहुक्सयो अ्रायरिग्रो त चेव णाउमिच्छै केरिसो इहलोमे 
परनोए वा हितकरो? 
ग्राचार्याह ~ भ्रायरिग्रो चरच्विहो इमो ~ इहुलोगहिते णाभमेगो परलोगे । एव चउमगो । पदढम- 
वितियमगवक्खाण पच्छद्ध । इहलोग पड्ुच्च जो य सारेति, प्राहारवच्यपत्तादिय च जौम्ग देति । परलोगहितो 
जो पमादनस्स चौयण करद्‌, ण वत्थपत्तादिय देति । उभयहितो जो चोदेति, वत्थादिय च देति । चेउत्थो 
उमयरटिग्नो ।1६६२३१। 
चोदगाह्‌ ~ “णु जो भह्मभावत्तणश्रो ण चोएति, सो इहलोए इच्छिज्जति । जो पुण खरपर्स 
भणतो चडरद्राचायंवत्‌ चोदेति, ण सो इच्छिज्जति"* 1 
म्राचार्याह - 
जीहाए विलिहंतो, ण भदतो जत्थ सारणा णत्थि | 


दंडण पि ताडतो, स भदतो सारणा जत्थ ॥६६१४॥ कग 


एत्य कारणमिण - 
जह सरणयुवगमयाणं, जीवियववरोवणं णरो ङणति 
एवं सारणियाणं, आयरिश्मो अ्रसारथ्रो गच्छे ॥६६१५॥ 


साघु कह सरणमत्रगया ?, उच्यते ~ जेग पक्खे पक्छे भणति ~ “इच्छामि खमासमणो 1, कता 
च मे कितिकम्माइ” इत्यादि जाव “तुञ्म तवतेय सिरीभ्रो (ए) चाडरताश्रो सखारकताराग्नो साहत्य (टट) 
णित्थरिस्सामि"" त्ति कटर एव सरणयुवगना भ्रचोदेतो परिचयइ ॥+६६१५॥ 

तम्हा तत्तियमगित्लो भ्रायरिश्रो परिहारियस्स भ्रणुसदरा तिविह्‌ वेया च्च करेति, कारवे मणुमण्णति 
य! एव वेयाचन्चे कौरमाणे ज पडिसेवति भ्रावज्जतीत्यय । “से वि कसिणे तत्थेव भ्रारुभियव्वे ", एव सुत्त 
पद कसिण णाम कृत्स्न निरवशेष । 


त इम द्व्विह्‌ - 
पडिसेवणा य सचय, आर्वण अणुग्गहे य बोधव्वे | 


अणुघात णिरबसेसे, कसिणं पुण छचिवहं होति ॥६६१६॥ 
१ सू० १७। 


समाष्य-चूणिके निडीथसूवे [ सृग्र-२ 


४ 
5 
॥ 1 | 


चै = ॐ 1 
पारंचि सतमसीतं छम्मासारूणा छदिणगतेहिं | 
६४, द्व 
कालकणिरेतरं वा अणृणमहिय भवे चं ।।६६१७॥ 
एषा यथासख्येन शमा विभासा - 
पडिसेवणाकसिण पारचिय> सचयकसिण श्रसीय मागसय, श्रारुवणकरसिण दछम्मासिय, अ्रणु्बहुक 
सिण णाम छह मास्राण ब्रारोवियाण चदिवसा गता ताहे ब्रण्णो छम्मासौ प्रावण्णो त।ह्‌ ज तेण श्रदक्र त 
ऊोसित ज पच्छा श्रावण्ण छम्मासित त॒ बहति, एत्थ प्रच मासा चडन्वीस च दिवसा जेण कोसिया। एय 
ग्रणुग्गहकसिण 1 एत्थेव णिरणुग्गहकसिण भाणियन्व, जहा छम्मासिय पटूुविए पच मासा चडउवीस च दिवसा 
रग ताहे अ्रण्ण छम्मासय भ्रावण्णो त!हे त वहति पव्विल्लस्स छददिणा कोसो । अणर्वायकरसिण ज कालम्‌ 
जहा मासगुरुगादि । 
ग्रहुवा ~ ज भिरतर दाण एत्य मासलदुगादी वि णिरतर दिज्जमाण भ्रणुग्बात मवति, ्रहुवा - 
म्णुग्धात्तिय तिविह्‌ - कालु तवगुरं उभयगरुरु - कालगुरु ज गिम्हादिकक्छडे क।ले दिज्जत्ि, तवर ज 
अरटुमादि दिजति णिरतर वा । उभयरुर ज गिम्हे णिरतर च! णिरवसेसकस्िण णाम ज श्रावण्णा त सव्व 
भ्रणृणमतिरित्त दिजति ।1६६ १५७१) 
एत्थ कयरेण कसिणेण त आरुभियव्व ? उच्यते - 


एत्तो समारुमेज्जा, अणुरगहकसिणेण पिण्णसेसम्मि । 
आआलोयणं सुणेज्जा, पुरिसज्जातं च विन्नाय ॥६६ १८); 


एत्तो त्ति छव्विह ( कसिणाण श्रणृगगह्‌ ) कसिणेण श्रारुमेयव्व पुव्विल्लस्स वि ण ॒सेमदिवसेसु, 
त च श्रालोयण सुणेत्ता हा दृट्‌द्रुकतादि पुरिसजाय च धितिसघयणेहि दुब्बल एव ॒विण्णाथ जति चछप्मासिय 
म्रावण्णो तो छसु दिवसेसु गतेसु अररोविज्जति । श्रह तिव्वज्छवसिएण ५डिसेवित॒रागायत्तेण ग्रालोचित्त 


धिततिसधयणेहि य बलवतो से णिरणुग्गह श्रारोविज्जति 'छिणसेस'” त्ति ।*६६१८॥ 
इयाणि पडिसेवणाग्रालोयणासु चउभगे इम सृत्तखड उच्चारेयग्व - “^ "पुव्व पड़सिविय 
पुव्व म्रालोतिय” इत्यादि, ग्रस्याथं - 
पुच्ाणुपुव्वी दुविहा, पडिसेवणता तहेव आलोए । 
पडिसेवण आलोयण, पव्विं पच्छा उ चरउभ॑गो ॥६६१६॥ 
“पुव्वाणुपुच्वि" त्ति भ्रस्याथं ~ पूवस्य य भ्नुपुवश्च स पूर्वानूपूव , 
एत्थ णि परण ~ एकस्स ले श्रणु, ते य तिगस्स पुव्वा दुग्स्स तिश्चि ्रणु तेय चउक्कगस्स 


पुव्वा, एव सवत्र । 
प्रह्वा ~ पुवं वा श्रनुपूवं स एव पूरवानुपुर्वी, भ्रनेन प्रषिकार, जेण ज पुव्व पड़सिवित 
आलोयणकाले तमेव पुव्व श्रालोचित ति) 


ग्रधवा ~ सामयिगी सण्णा, जाव श्रणुपरिवाडी सा पुष्वाणुपुव्वी मण्णति, सा य दुविहा- 
पडिसेवणाएञ्मालोयणाए य । एयासु पडिसेवणा प्रालोयणासु पुत्वापच्छुल्वरणविकप्पेण चउभगो कायव्वो ।६६१६॥ 


१ सूु° {७। 
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जहा सृत्ते भगभावणा इमा - 
पुव्वाणुपुव्वि पमो, िवरीए बितियततियणए गुरुओ । 
श्रायरियकारणा पुण, पच्छा पुच्छा य सुण्णो उ ॥६६२०॥ 
पुव्वाणुपुल्वी पढम चि एस पढमो भगो, म्रस्य व्याख्या - 
पच्छित्तऽणुव्वीए जयणा पडिसेवणा य अणुपुव्वी । 
एमेव वियडणादी, बितिय-ततियमादिणो गुरो ॥६६२१॥ 
पुच्वं गुरूणि पडिमेविडण पच्छा लहूणि सेवित्ता | 
लहुए पुच्विं कथयति, मा मे दो देज्ज पच्छित्ते ॥६६२२॥ 
पुरद्ध ज गीयत्थकारणे लहूगुरुपणगादिजयणाए पच्छित्तणुपुध्वि भरवलवतो पडिसेवति । एस 
पडिसेवणाणुपु -वी । वियडण त्ति प्रानोयणाणुपुव्वी, सा वि एव चेव ज जहा पडिसेवित तहा चेव श्रालोएतित्ति 
एम पटठमभगो | 
विवरीतो वितिग्रो- "पृष्व पडिसेवित पच्छा श्रालोदय” ति एस बितियमगो । 
ततिश्नौ वि पच्छा पडिसेवित पृच्व भ्रालोहय ति, एएमु विइयततियमगेसु ज भ्रावण्णो त दिज्जति, 
मायाविणो य काड मायाणिप्फण्ण चडउगरुर्प्रो मासो दिज्जति । एतेषु वि तत्तियभगेसु भावना इमा, एत्थ शुर त्ति 
बृहद्‌ द्रष्टव्यम्‌, लघु श्रल्पमिति, सो श्र मासलहृ श्रादि देति, पुव्व सेविऊण पणगादिया परच्छा पडिसेविए धुल्व 
कहयति, म,सादिया पुण पच्छा कहयति । 
स्यात्‌ किमेव कहुयति ?, उच्यते -श्रासकया ““मा मे दो देज पच्छित्ते" त्ति ग्रजयणणिष्फृण्ण 
श्रतियारणिष्फण्ण च देति ।;६२२॥ 


अहवाऽजतपडिसेषि, त्ति नेव दाहिंति मज्ख पच्छित्तं | 
इति दो मन्भरिमभंगा, चरमो पण पटमसरिसो उ ॥६६२३॥ 
बितियभगे वा करेति इम चित्त ~ “भपणगादिभ्रालोयग सोड”” “भ्रजयणपडिसेवि” त्ति गुरुगे ण 
दाहिति, पच्छित्त भ्रप्प वा द!हिति' एव मायिस्स मज्किमदोमगसखमवो भवति । श्रहवा ~ विसेसतो तायभमगऽ 
त्थी इमो - “श्रायरियकारणा” { गा० ६६२०) पच्छ, श्रायरियादिकारेण श्रण्ण गतुकामो श्रायरिए 
वा गतुकामो भ्रायरिय मणति -- इच्ामि भते तुर््मोहि श्रन्मणुण्णाश्रो इमेण कारणेण श्रमगं विति एवत्यि काल 
श्राहारे्तए । एव तत्य गीयत्था समवाश्रो पुव्व ॒प्रालोएततता पच्छा पडिरेवत्ति । ग्रहवा ~ तृतीयभगो शून्यो 
मतव्य । चरिमभगो पठमभगसरिच्छौ चेव णायन्वो 11६६२३॥ 
एत्य जम्हा पढमचरिमा दोवि भगा श्रपलिकुचियाभावे बित्तिय तत्तिय पलिकचिताभावे तम्हा 
हमे ्रपलिउचियमावे चउभगसुत्तखड श्रागत । 


श्रपक्िडचिते भ्रपलिखचित्त' इत्यादि चउमगसुत्त उनच्वारेयग्ब । 


पलिउंचण चउभंगो, बाहो गोणी य पढमग्रो सुद्धो | 
तं चेव य मच्छरिए, सहसा पलिञचमाणे उ ॥६६२४॥ 
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पलिउचण इत्यथं प्रतिषेधदशंनाथ । जहां सूत्रं तहा चउभगो क्वचित्‌ सूत्रे श्रादिवरिमा भगा 
मज्िमा भ्रत्थतो वत्तव्वा । 

भ्रस्मिनु मूत्रे चउमगे रहिते वा भिक्छुणिदिदुरतेहि वक्ाण कज्ज । 

जहा कोड वाहो कस्स इस्सरस्स कयवित्तीग्रो मस्त उवाणेति । ग्रण्णया सो वाहो सु दर्‌ 
मस धेत्तु इस्सरते सपत्थितो, चितेइ य सब्वेत मस इस्सरस्स दायन्वमिति । पत्तो इस्सरसमीव, 
तेण ईसरण सूहूमेण श्राभद्रौ - स्वागत सुस्वागत उवविसाहि तति, मउज च पातितो, वाहैण य तुदेण 

सव्व त मस जहा चितित दिष्ण। 

एव कोति सावराही श्रालोहठकामो ्रयरियमगास पट्टो चितेति य सुहुमबादरा सथ्वे प्रतियार 
ग्रालोदयन्ने तति पत्तो भ्रायरियसमीव । प्रायरिएण वि सुदटूटु श्राढातितो ~ “वण्णो सपुण्णो श्रासि । तन दुक्करं 
जं पडिसेनित, ते दुक्रर ज सम्म आलोदज्जति 1“ एवं श्रप्फालिएण सव्व जहा चितिय प्रालोदहय, सुद्धोय, 
एस पठढमभगो । 


इदाणि वितियभगो, “त चेव य मच्छरियः' त्ति पच्छ - 
खरंटणमीश्रो रुद्रो, सक्कारं दति ततिचणए ससं । 
भिक्खुणि गाह चरत्थो, सहमा पलिर चमाणो उ ॥६६२५॥ 


पढमपातो त बिततियञ्चूगै “+त चैव त्ति ~ तहैव वाहो श्रागप्रो, जहा पठढमभगे प्रपलिडउच- 
माणोत्ति, तेण वि इस्सरेण कारणे वा मच्छर से उप्पातिनो, “सहस त्ति ~ पुव्वावर 
श्रणालोवेड “कीय उस्सूरे प्रगतो”? ्ति। तेण खरटिएण भीग्रो पृन्वेण रटरुण य॒ पलिउचिय ण 
सव्व मस दिण्ण, पलिउचमाणे विततियमभगो भवति । 

प्रालोयमो विश्रागग्रो 1 पृच्छिग्नो -केण कारणेण श्रागश्रो त्ति? भणिय ~ श्रवराह भ्रालोडउ । 
प्रायरिएण खरटितो । कीस तहा विहरिय जहा भ्रवराह पावहु ?, प्रालोएतो वा रटितो, तेण विण सम्म 
्रालोतित ! एस गतो वितियभगो 1! 


इदाणि ततियभगो - ““सवकरार देति ततियए सेस” ति ~ तदैव वाहो सपद्ितो मस चेत्तु, 
पूव्वमसमाणिय पलिउवियचित्तो चितेडइ ण सव्व मसर मए दायव्वमिति पत्तो इस्पृरसमीवः; इस्सरेण 
सुटट ग्राढातितो, तेण से सव्व मस दिण्ण। 


एव भ्रालोयगो वि सपट्वश्रो पडिपहिय साहू पृच्छति ~ “श्रमुग श्नायरिय मज्छेणश्रागतो सि १ 
भणति ~ श्रम । “कैरिसो सो सुहाभिगमो ण व"* त्ति ? तेण भणिय ~ प्दुरभिगमो''। तहेव तेण वित्तिय- 
न सम्म मए प्रालोइयन्व ति । आगतो गुरु समीव तेण सम्ममाढात्तितो पुच्छिनो य॒ क्िमागमण ?, तेण 
भणिय भ्रालोएड । ताहे भ्रायरिएण सुट्‌ उवब्ुहिश्नो वण्णो सि विभासा, तेण तुद्रुण सम्म श्रालोचितत । एस 


ततियभगो गतो । 
इदाणि चउत्थभगो - “मिवद्ुगिवाह” पच्छद्ध, चरस्यमगो तहेव भ्रागत्तौ जहा ततियभगे 


पलिडचमाणो, णवर ~ भ्रागग्रो इस्सरेण खरटितो, तेण खरटिएण पुन्वपलिउचियभावेण य सम्म 
णं दिण्ण, एव आरालोयगे वि उवणश्नो क्रायव्वो | 


१ [णि क ~= 


१ गा० ६६२४ 
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इमो गोणीण च उभगदिटुनो । जहा गोणी दोहिउकामा पण्टुया प्रागया, सामिणा उव- 
वूहिता गोमत्तेण, कडतिता, धरूमादीहि य उवम्गहिया, पलिमत्ताए णिउत्ता सव्व पण्डा । एव 
भ्रालायगविभासा वि 
वितिया ग्रागवा, ण श्राढिया, पारद्राय पहारेष्टिः तीए ण दिण्ण मन्व खीर । श्रालोयगेहि 
तहे उवणश्रो 1 ततिया गरुहनी दोहेउकामा ग्रागया उवन्मिना प लमेत्ताएर्‌ णिउत्ता सव्व पण्या, एव 
म्रानोयगविभासा वि । चउत्था गहतनी भ्रायना, सामिणा य पटारेहि पारद्धा, ण सन्व पण्हुया, 
श्रालोयगो वि तहैव त उवणम्रो | 
इदाणि भिक्वुणिद्धद्रुतो - का इ भिक्खुणी कस्म इ पुव्वपरिचियस्म घर गता, तीए तिरिक्खे 
"खोरग दिद गहिय च तीए, पच्ा से परिणयमत्रे श्रप्पेमि त्ति घर गता, ते श्राढाइता, सा तुरा तीए 
दिण्ण ।)१॥ 
प्रण्णाए्‌ गहिय चित्ति च नाएु दाहामित्ति घर गता,सायनश्राढाइया, तेहि खरटियाय, तीए 
न दिण्ण ।२॥ 
ततियाए्‌ वि गहिय चिनिय च नाएण दायन्व ति, घर गता, सुस्वागतः, श्रासणादीहि म्राढातिया, 
तीए दिणा ।३॥। 
चउत्थाए गह्य {वितिय च णाएण दायन्व ति, धर गता, णाडादया छरटिता, णदिण्ण॥। द्धु ॥ 
““भिवद्युणि वाह चरत्यो त्ति” भिक्खुणिवाहगोणिसु य एक्कैकक चउमगो, तेसु चउत्थे भगे पलिउचमाणेसुवि 
स्वामिना स्वाथस्र हिना सहसा प्रणादरो कता खरटणा वा पगरत्ताए ततो तेहि तथा चितिय [मे| तहैव 
पलिढचितसित्ययं ॥६६५५।॥। 
पडर्वगोवसहारो इमो - 
इस्सरसरिमो उ गुरू, साह बाहो पडिसेदणा म॑स । 
णूमणता पलिड चण, सक्कारो वीलणा होति ॥६६२६॥ कव्य 
सुत्तखड इम - “श्रपलिडचि" इत्यादि, भ्रस्याथं - 
्लोयण त्ति य पुणो, जा एस अकुंचिया उभयत्र वि । 


स च्यव होति सही, तस्थे य मेरा उमा होति ॥६६२९७॥ 
श्रालोयमाणो श्रपलिउयिय जो श्रालोएति ' उभउ” त्ति ~- ग्रपलिउवियसकप्पेण श्रपलडचिय चेव 
श्रालोत्ित, ग्रहवा ~ पडिसेवणाणुलोमेण पच्छित्ताणुलोमेग य “सच्चेव होइ सोधि त्ति-जो एम 
भ्रपलिडचिय श्रपल्लिडचिय श्रालोएइ सोऽमाडणिप्फण्णो तो सुदधेत्यथ । पुनविशेषणे । कि विरिनषटि ?, उच्यते- 
भ्रालोएतस्स प्रालोयणारिह प्रति तत्य या मेरत्ति सामाचारी इत्यं । त श्रासण्णाभिम्महेण श्रतियरतस्स 
पच्छित्त मणति एव विमेसेति 1६६२७॥। श्रवा ~ एसा अ्रालोयणा अ्रायरियस्िस्सभावे भवति । 


तेसि सामाचारी इमा - 
आआयरिशए कह सोही, सीहाणग-वसमभ-कोल्लुगाणणए । 
हवा वि समवेणं, णिम्म॑सुगे मासिगा तिण्णि ॥६६२८॥ 





१ कचोलक । 
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जया श्रालोयणारिहायरिए्‌ ब्रालोयगा भ्रालोयण पडजति तदा कस्स कड सुद्धी श्रद्ध वा मवति ? 
उच्यते ~ भ्रायरियो तिविहौ ~ सीहाणुगो वसहाणुगो *कोल्लुगाणुगो 1 

तप्य जो महतणिसिज्जाए स्ति. सुत्तमप्थ वाएति चिटुह वा सो सीहाएगो । 

जो एक्कमि कप्य ठिनो वाएति चिट्‌ठ्द वा सो वत्तहाणुगौ । 

जो रयहरणगिसेज्जाए्‌ उवग्गहियपादपुचछणे वा ठितो वाएति चिदटूठति वा सो कोल्लुगाणुगो । 

एव वसहसिवखुगो विं विकप्पेयव्वा, एव श्रालोयगा वि भ्रायरियवसहभिक्खुणो विकप्येयव्वा } 
णवर ~ कोल्हुगाणुगे विसेसो - सदा णित्तेउजाए पादपृच्छे वा उककृदुम्रो वा आ्रालोएति, जई उक्करुप्रो 
भ्रालोएति तो सुद्धो । गिसेज्जपादपुदणेसु भयणा । “ग्रहुवा - वि समवेण णिम्मसुग” त्ति ~ ग्रहुवेष्यय 
नियनप्रदशनाश्र । स्वको भाव स्वमाव, कोति श्रायरिग्नो वसभोवासमावेणकोल्ुगःणुगो हवेज्ज । ग्रहुवा - 
धम्मसद्धाए कोड्‌ नेच्छति पिज्जाएु उत्रविदिठ्, तस्स नििन्जा कायव्वा ण कायत्वा ?, उच्यते -जो होड 
सो होउ तस्स णिस्िज्ज काउ श्रालोयगेण श्रालोएयव्व, जइ ण कृरेइ तो पच््छित्त पावह । 

एत्थ दिद्रुतो णिमसुगेण रण्णा । 


जहा एषो राथा णिमसु, णत्थि से किचि सरीरे रोम ति। तस्स कासवगो कयवित्ती, णत्थि 
से रोमति काउ परिभवेणन कताईइ कमिजणाए उवद्भुति। प्रष्णया रण्णा भणिय -ग्राणहि छुरमड, 
कम्मिजाहि त्ति 1 तेण भ्राणिय उग्ाडिय, दिद पमादतो श्रपडिनग्गणाएु सव्व कद्िय, एसम 
परिभवति । शरण रण्णा सन्वस्सह्रणो कतो, वित्ती य च्िण्णा, ्रण्णो य स्विग्रो, सो य सत्तमे 
दिवसे ह्वु<भड सज्जेत्ता उवदाति, सुद्रेण रण्णा वित्तो सवडता भोगाभागी य जातो। एवजा 
णिसेज्ज करेति सो इहनोगे जस पावति, परनोगे वि कम्म णज्जरणातो सिद्धि पावि, जो पुण नितिज्जत 
करेति सो पायच्छित्तदड पावति ! इम - “मामिया तिणि जत्थ प्रायरियाती सरिसो सरिसणुग्रस्स 
श्रालोएद । तत्थ तिण्णि मासिया। सीहाणुस्स भ्रायरियस्स सीहाणुगो चेव श्रायरिभ्रो श्रालोएति । एय 
एङ्कमासिय । वसमस्म उमभाणुगस्स वसभो चेव वसभाणगो श्रालोडइद्‌ ¡ एव वित्तिय मासिय । भिक्ुस्स 
कोल्लुगाणुगो प्रालोएइ । एव ततिय मात्तिय । एय सदुणे पचिदुत्त ॥६६२२॥। 


इदागि सदुाणपरट्राणजाणणत्य तेसु चेव पच्छित्त वत्तुकासो इदमाह - 
सङ्ाणाणुग ेई, परटाणाणुग य के्‌ गुरुगादी । 
सनिभिञ्जाए कप्पो, पुच्छ निसिञ्जा व उक्डए ॥६६२६॥ 
““सदुाणणुग केडइ'' त्ति ~ अ्रायरियस्त सच्डोभगा निषद्या सन्निषद्ा, त्टयस्स सीहा सदुाणगा 
सीहाणएगत्त सदाण, तस्स परट्ु'णाणुगत्तण कप्पपृद्धगरादीसु वसभकोल्लुगाणुयत्तमा । 
वसभस्स सद्रुःणाणुगत्त कप्पे वसभागुगत्त तस्म परद्ामाणुगनण सणिसेज्जपृदणादिमु सीहाणुग 
कल्लुगाण॒मत्तणा | 
मिक्छुम्स सद्ाण णुगत्तण प,दपुखण णिनेञज उवं ड्रत्तणेग कोल्लुगाणुगत्तण, तस्य परद्राणाणुगत्तण 
सणिसेज्ज, कप्पे य सीहाणुपवसहाणुगत्तणा । 
सीहाणुमस्स श्रायरियस्स सीहयणुगो श्रायःरेग्रो भ्रालोएइ, एसो पढमो गमभ्रो । 
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१ गल । 
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सीहाणुगस्स श्रायरियस्स वसमाणृगो त्रायरिग्रो श्रालेएति, एस चितिक्ता गमभ्नो । 
सीहाणुगस्स श्रायरियस्स कोल्लुगाणुगो ्राप्ररिग्रो प्रालोयण देति, एस ततिश्रो । 


इदाणि वयभाणग प्रायरिय काउ ते चेव प्रायरिया सीह-व्रसभ-कोल्ुगाणुगा तिण्णि भ्रालोयगा एते 
वि त्तिण्णि ममा [पणो कोल्लुगाणुगा तिण्णि श्रालोयगा, एते वि तिण्णि गमा] पुणो कोल्लुगाणुग प्रायरिय 
काउ ते चेव सीहु वमभा कोल्लुगा निण्णि अ्रलोयगा! एते तिण्णि संव्वे एते णवगमा जाया |1६६६९॥ 
पतेसि जहासखेण इम पच्छित्त - 
मासो दोण्णि य सुद्रा, चउलललहु लहो य अंतिमो खद्धो । 
गुरुमा लहुया सहु, मेदा गणिणो णव गणिम्मि ।६६३ ०॥ 
०।यु।सु। दधुः! °०। सु! डा, द्भुः। ° । कोत्लुगस्स कोल्लुगो प्रालोयगो पादपुच्छण्रणिसेज्जासु सरिसासषे 
मासलहु । रह उकुडग्रो तो सुद्ध चेव । एते णवभेदा । श्रायरिष्‌ भ्रालोयण।रिहु। श्रायरिएसु चेव श्रालोयगेमू 
प्रायस्यिस्म ्रालोयगम्स एते पच्छिना तवकारलेहि गररुग्रा । एय तिष्हु श्रायरियाण सीहुवसहकोल्लुमाण वसम 
वि णच श्रालोएतमा । एतेस पि ते चेव पच्छित।, णव र - तवगरुर काललहु एव त्तिण्हु श्रायरियाण सीट-वसमभ- 
कोल्लुग'ण भिवखुणः वि णव भ्रालाएतगा । एएससि पि ते चेव पच्छ नवर ~ तवलहुगा कालगरुरू ।६६३०।। 
दोहि वि युरुगा एते, गुरुम्मि णियमा तवेण कारेण । 
वमभम्मि य तवगुरुगा, कालगुरु होति भिक्खुम्मि ॥६६३२१॥ 
गतार्थं एव श्रालोयण्रारिह भ्रायरिय पद्ुच्व श्रायरिय-वमभ-भिवखुश्रालोयगेहि सत्तावीस पच्छित्त 
राणा वृत्ता । 
दयार वसमस्त श्रालोयणागिहिस्स सीह्‌-वसभ-कोल्हुगाणुगस्स पुव्वकमेण नव श्रायरिया ग्रालोयमा । 
तेसि इम पच्छिंत जहासखेण ~ 
एमेव य वसमस्स षि, आयरियादीसु नवसु ठणेसु । 
नवरं चउलहुगा पुण, तस्सादी छल्लह अते ।६६३२॥ 
च उनहुगा ^द्धु11"०।} उसु।। ४ण्का।1*०।। !सु। ° छर 1 “ङ्कु *०)) गहगस्स एते षच्छित्ता 
“दोहि वि” माहा वस्षमाण वि णवण्हु ्रालोएनमाण एतै चेव पच्छित्ता, णवर - तव्रगुरुगा कानलहू, भिक्खूण 
वि णवण्ह भ्रालोएतगाण एते चेव पच्त्ता । नवर - तवलहुगा कालशरुरू ।॥‰६३२।। 
क्वचित्‌ पाठातर - 
सहया लदुञ्रो स॒द्धो, गुरुगा लहुगो य अतिमो सद्धो । 
छल्लहु चउलहु लहुश्ो, दसभस्स त॒ णसु गणेश ॥६६३३॥ 
दोहि बि गुरुगा एते, गुरुम्मि नियमा तेण कारणं । 
वसहम्मि वि तरगुरुगा, कालगुकृ होंति भिश्खुम्मि ॥६६२४॥ 
एमेव य भिक्छुस्स षि, आलोएतस्स णसु उाणेषु | 
चउगुरुगा पृण आदी, कगुरुगा तस्स अंतम्मि ॥६६३५॥ 


८४ सभाष्य-चरूणिके निश्ची थसूत्र [ मूत्र-२० 


एव वसनस्स वि श्र'लोयणारिहस्म श्रविणयगप्रतिपत्तौ इम पच्दत्त। श्रायरियस्स णवविहुस्स 
प्रालोयगस्स प्रादिमटाश्नो वसहभिक्खूग वि णव्रविहाण । ग्रादिषीहाणुगे च उलहु मजञ्मिमे चग , ्रतित्ले छल्लहु, 
वसभ णुगेमु दोनु मासलहु, श्रतिल्मै चउलहु दो कौल्लुगा मुदा, अरतिल्ले म।सलहु ¦ सेस पूववत्‌ । भिक्छुस्ष 
भरालोयणारिहुस्स सीहाणगादिमेदस्स णव श्रायग्या सीहःणुर्गा मेदभिष्णा प्रालोयप।। एव च वसभा णव 
श्रलोएतमा, भिकतरमो वि णव भ्रालोएतगाण, तत्थ जे प्रायरिया णव अ्लोयगा । 
एतेसि पव्डित्त । जहासखेण इम - 
च उगुरु चउलहू सुद्र, छन्लहु चउगरुग अतिमो खद्धो | 
छगुरु चउगुरु लहुश्यो, भिखुस्स तु नयसु ठाणे ।६६३६॥ 
दा, डु, सुःफ्‌., दा, सुःरफरा, ङा, ०। 
दोहि पि गुरूणा एते, गुरुम्मि नियमा तेण कालेणं । 
वसभम्मि वि तवगुरुगा, कालगुर होति भिक्खुम्मि ॥६६३७॥ 
प्रायरियस्स एते पच्छित्ता ततेण कालेण वि गरुरुगा, वसभ.णवि णव्ण््‌ प्रालोएनगाण एतै चेव 
पच्छिना, नवर ~ तव्रगृरुगा काललहुगा, भिक्खूुण वि णवण्ह॒ श्रालोएतमाण एते चेव पच्छित्ता णवर ~ 
तवलहुगा कालगुरुण । क्वचित्‌ पाठान्तर - ““एमेव य॒ भिक्खू" गाहा ~ भिच्खुप्म तिविधमेदसिषण्णस्त 
श्रालोयणारिहरस श्रायरियवसभभिक्छुणो श्रालोएतमगा । णवर भेदा पूववत्‌ । श्राइदुणे सीहाणुगे चडगरुरु, 
मज्मद्राणसीहाणुगे छल्नहु, ्रतद्वाणमीहाणृगे दग्र । सेतर पएवंवत्‌ ६६३५] 
पच्खित्तदाणलक्खण प्रविनयप्रतिपत्तौ दम - 
सच्बत्थ वि सटाण, अणुञुयंतस्स चरगुरू होति | 
विस्मासण णीयतरे, अकारणे अविहिए मासो ॥६६३८॥ 


-सव्वत्थ'' त्ति सर्वालोचनारिहस्या विनयप्रतिपत्तौ इम श्रालोणारिहौ जारिसे श्रासणे णिचि 
ग्रालोयगो वि जति तारित भ्रासण श्रमुचतो श्रालोएति तततूल्य एव स्थितेत्यर्थं । तो चउगरुर पच्छित्त । श्रह 
विसमे श्रधिकतीतो छहनहु छण्ुरं वा स्थान पेक्षयेत्यथ । श्रह विसमे भीयतरे ठितो मासलहु, श्रय भ्रकारणे 
गिसीएह्‌ तस्त पच्छित्त । श्र,लोयणकाले सेसप्रव्हीमु वि ग्रप्पमज्जणादीसु मासलहु चेव ॥९६२३८॥ 


इम अ्रववादतो भण्णति - 
सव्वत्थ वि सट्ाणं, अणुुयंतस्स मासिय लहुय । 
परठाणम्मि य सुद्ध, जति उच्चतरे भवे ऽतरो ॥६६३६॥ 


भ्रालोएनो वि कारणे जति सद्ुूण ण मुचति, सहराण णाम सरिसिसरिसाण श्रायरिय वसह भिवखुणो 
य स्रिसाणुगो होड प्रालोएनि त्ति तो मासलहु ब्रह णीयतरटाणद्वितो श्रालोएति तो सथ्वत्य सुञ्भति । सीहा- 
गृगस्स वसभकोल्टुगा परदाण । कोल्लुगस्स कोल्लुगो चेव उववृडघ्रो परटाण । “यये त्ति भ्रालोयणारिहो 
जति उच्चतरे ठितो श्रालोयगो कारणे णीयतरे श्रासगे. णिमीयतो सुज्छतीत्यथं । एव विमागतो एक्कासीतति- 
विभागेण पच्छित्त युत्त ।।६६२६॥ 
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इम ग्रोहेण पवविहु पच्छित्त भण्णति - 
चउगुरुग मासो या, मामो इल्लहूग चडगुरु मासो ¦ 
छगगुरु छल्लहु चउगुरु, बितियादेसे भवे सोटी ॥६६४०॥ 


सीहाणुगो होड सीहाणुगस्स श्रालोएति चरण्रुर, सीहाणुगस्स वसभाणुगो आरलोएति मासलहु 
सीहाणगस्त कोल्लुगाणुश्रो ह" मासलहू वसभाणुगस्स सीहाणगो श्रालोएति दछल्लहू, वसभाणुगस्स वसभाणुगो 
ग्रालोएति चरुर , वसभ।णुगस्स कोल्लुपाणुगो म।सलहु कोल्लुगाणुगम्स सीहाणुगो श्रालोएति दछम्युरु, कोल्लु- 
गाणुस्प् वसभाणगो छल्लहू, कोल्चुगाणुगस्स कोल्लुगाणुगो चउग्रर , एस बिनियादेसे सोधी भणिया।।६६४०॥ 

तेण भ्रालोयगेण श्रपकलिंडचिय प्रपलिडविय श्रालोदय, वीप्सा कृता, निरवशेष सवमालोचित, 
“सवमेत"' ति! श्रव -““सव्वमेय” ति ज श्नवराहावण्ण ज च पलिउचणाणिप्फण्ण श्रण्ण च कि वि भ्रालोयणकाले 
श्रसमायारणिप्फण्ण सब्वमेत स्त्रकृत । “सगड” ““साहणिय” ति एक्कतो काड से मासादि पटुविज्जति जाव 
छम्मासा । ब्रहुवा ~ “साहणिय' नि ज छम्मासातिरित्त त परिसाडऊण भोसेत्ता छम्मासादित्यथ । “जे 
्तियसाधू, एयाए" स्तिया उक्ता विधि | प्राक्कृतस्य अपराधस्य स्थापना “पटुवणा'„, ग्रह्वा - 
प्रकषण कृतस्य स्थापना । म्रहूवा ~ अ्रविश्ुद्धचारित्र त्‌ श्रात्मा अ्रमायावित्वेन श्रालोचनाविधानेन उद्धृत्य 
व्रिसुद्धे चारित्रे प्रकर्षंण स्थापित । ्रहुवा ~ “पदुतव्रणाए" त्ति प्रारभ, य एष प्रालोचनाविधि प्रायश्ित्त- 
दानविधिश्च श्रनेन प्रस्थाित प्रवतत इत्यथं । “'पद्रुविय" त्ति तदेव यथार्ह प्रायश्ित्तकरणत्त्रेनारोपित, य 
एव प्रायधित्त करणत्वेन स्थापित । ““णिव्विस्माणो त पच्छित्त वहतो कुव्वमापेत्यथ । त॒ वहतो प्रमादतो 
विसयकसाएहि जई श्रण्ण “"पडिसेवति'" त्ति ततो पडिसेवणाग्रो (से चि“ त्ति ज से पच्छित्तत “कसिणः" 
ति सव्व । ग्रहुवा ~ अरणुग्गहुकसिणेण वा “^तत्थेव'* त्ति पुञ्वपद्रुविपए्‌ १च्ित्ते म्रारोवेयव्व चडावेयन्व ति वृतं 
भवति । “सिय"' त्ति श्रवधारणे दटुव्तो । एस सुत्तत्थो । 


इमा गिज्जुत्ती- 
माश्चादी पटविते, जं अण्णं सेवती तगं सव्वं | 
साहणिखणं मासा, छदिञजंतेतरे फोसो ।॥६६४१॥ 


ज छम्मासातिरित्ते त एगतर तस्स भोसमेस इमाए गाहाए सत्ते गतत्थ । '"पट्रुविए' त्ति ज पद 
तस्मे मेदा 


दुविहा पटूवणा खल्ल, एगमणेगां य दोतऽणेगा य । 
तवतिग परियत्ततिगं, तरस उ जाणि त पताई ॥६६४२॥ 


-प्रकृतं समाप्तम्‌ । 
सा पायच्छिनपदुवगा दुविधा ~ एगा श्रेया वा, तत्थ जा सचहया सा णियमः छम्मासिया एग 
विधा।सायदुविवा - उग्धाताणुग्घाता वा। श्रहुवा - केति चि मएण एगविवा मासियादीग न्रण्णततरडाण 
पदटुवणा । तत्थ जा श्रणेगविहा सा इमा ~ "तवत्तिमः' पच्छद्ध । तत्थ पणगादिभिष्णमासनैसु परिहारतवौ 
ण भवति, मापादियु भवरनीत्ययथं । मासिय एक्क तवठाण, दुमासादि जाव चाउम्मासिय वित्तिय तवद्ाण, 
णमासढम्माततिय तह्य तवद्भाण ति, एते वि उग्वाताणुग्धाना वा, (वरियक्तत्तिस्‌' ण।म पन्वज्जा परियागस्स 
जत्थ परावत्तो भवति त परियत्ततिग त च चेदतिग, छेदो वि उभ्बाताणुग्धात्ता वा.मूलनिग, प्रणमडुतिम, एक्क 
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३५६ समाष्य-चणिके निखीथसूत्र [ मूर २०-२३ 


च पारचियं, एयाणि तवतिगसहिताणि जाणि तेरस पदाभि । एसा पारचियवज्जिया श्रणेगविहा पटूुवणा 
भवतीत्यथंः । ग्रहुवा - “जाणि य पदाणि तति एते एक्कारस पदा गहिता, एतेषु तव पारंचिया एगविघा, 


छेदादितिगं श्रणेगविधा पदुवणा भवतीत्यथः 1 
एते हिटठा सिद्धा किं निभित्तं इह पुणो उच्चरिज्जंति ? उच्यते ~ स्मरणाथं. । अहवा - जं एवं 


पदटुवियं पडिसेव्ति तं कसिणं -श्रणुग्हेण व! णिरणुग्गहेण वा भ्रारोविज्जत्ति, उग्वाते उभ्धायं, श्रणुश्वाए 
 अणुग्घायं, श्रस्य ज्ञापना्थंमूच्वरितमित्यथेः, ्रहवा ~ क्तिणमप्यारोप्यमन त्रयोदश कादेशभिर्वा पदं सारोप्यते 


भरस्य ज्ञापनाथपरुच्वरितमित्यथेः । “श्रपलिउचित” ति एयं पठमभगसुत्तं गतं । 

बितियभंगसूुत्तं पि एवं चेव, णवरं ~ उच्चःरणा से इमा ~ “ग्रपलिडंचिते पलिउचितं श्रालोए- 
माणस्स जाव स्तिया 

 ततियभंगसुत्तं पि एवं चेव । णवरं - उच्चारण से इमा ~ ““पल्लिडंचिते श्रपलिउ'चितं्रालोए्‌- 

माणस्स जाव सिया” 

चउत्थभंगसृत्तं पि एवं चेव, तस्स उच्चवारणा सुततेणव भणिया ~ "जे भिक्डु चाउम्मासियं वा 
सात्तिरेगचाउम्मासियं वा जाव सिया ।” जहा एते सत्ता चउभंगविगष्पेण मणिया एवं मासिमदोमासिमा वि 
मत्ता उवडज्जिञण वित्थरग्नो चउभेगविभागेण भाणियव्वा । एवं बहुससुत्ता वि चउभंगवाहादिदिदतेसु 
भाणियन्वा । पढमा दस श्रावत्तिसुत्ता भणिया। पुणो दस ते चेव कि विसेसेवि्िट ¡ श्रालोयणसुत्ता भणिया ?, एवं 
एए वौसं सृत्ता सप्रमेदा सम्मत्ता । सस्मत्तं च एत्य ठवणारोवणपगयं ।\६६४२।। 

एयाणि पच्छित्त.णि सो वहतो अरणं ्रावज्जैज्ज, सो वि तत्येव “श्राशुहेयग्व'” त्ति जं वृत्तं तस्स 
भ्रा रोवणे कति भेदा ?, उच्यते-- पंचभेदा । 

इमे- | 
पटरविता ठविता या, कसिणाकसिणा तहैव हाडहडा । 


आरोवण पंचव्रिहा, पायच्छित्तं पुरिसजाते ॥६६४३॥ 
पटरूविया य वहते, वेयावच्चद्भिता उवितगा उ | 
कसिणा फोसविराहिता जहिं शरोसो सा अकसिणा तू ॥६ ६४४} 


एषां व्याख्या ~ जं .च वहति पच्छित्तं सा पटुवित्तिका भण्णति, ठविया णाम जं प्रावण्णोतंसे 


छविं कञ्जत्ति 1 

किं निमित्तं ?, उच्यते ~ सो वेयावच्चकरणलद्धिसंपण्णो जाव श्रयरियादीण वेयावच्वं करेति 
त्ताव से तं ठवितं कज्जत्ति, दो जोगे काडं श्रसमत्थो सो वैयाचनच्वे समन्ते तं काहितित्ति, एव ठविया । 
कसिणा णाम जत्थ कौसो न कीर, प्रकसिणा नाम ज्य क्रिवि भोस्षिज्जति ॥;६६४४1! 


हाडहडा तिविधा - सज्जा ठविया पटुविता य 1 तत्थ सज्जा इमा - 
उग्वायमणुग्धायो, मासाइ तवो उ दिज्जते सज्जं | 
मासदुमासादियं उग्घ।तमणृम्घात्तियं वा जं श्रावण्णो तं जत्थ सिज्जं दिज्जति भण कालमपेक्खति सा 


सज्जा । इमा ठविया ~ ` | 
मासाद णिक्वित्ते, जं संसं तं अणुग्बायं ।६६४१॥ 





माध्यप्राथा ६६४३-६६४७ | विंशतितम उद्देशक ३८७ 


जं पुण मासादि श्रवण्ण णिक्खित्त ति वेधावच्वटुया ठविय कज्जति सा ठविया, तम्मि य ठवियसेस 
तिज श्रण्ण उग्बानसणुग्बाति वा श्रःवज्जति त स्व श्रणुग्यात कज्जति । कम्टा ?, जम्हा सो भरतिष्पमादी 
1६ ६४५।। 
इमा पदटुविया - 
छम्मासादि वहते, अंतरे आवण्णे जा तु आसूणा । 
सो होति अणग्घाता, तिप्णि विकप्पा तु चरिमाए ॥६६४६॥ 
छम्मासिय वहतो श्रादिग्गहणाप्नो पचमासिय चउमासिय तेमासिय दोमासिय मासिय वा वहतो 
श्रण्ण ज ्रतरा श्रावज्जति उग्घात अ्रणुग्बातवा त से साणुग्गहेण गिरणुग्गहेण वा भ्रारोविज्जमाण श्रणुग्वात 
भ्रारोविज्जति । कारण पूववत्‌ । हाडहृडाए एते तिण्णि विगप्पा ।६६९४६॥। 
सा पुण जहण्ण उक्कोस मज्जिमा होति तिण्णि उ विकप्पा । 
मासो छम्मासा वा, अजदहण्णुम्कोस जे मञ्मे ६६४७ 


सा हाडहडा च्र्भमाणी तिचिधा ~ जहण्णादिगा, तत्थ म।सगुरू जहण्णा, उक्कोसा छग्पररू, एतेसि 
दोण्हु वि मज्जा सा भ्रजहण्णमणुक्कोसा इमा दोमासिय गरुरूग, तिमासिय गुरुग, चउमासिय गुरुय, पचमासिय 
गरर्य ति । ण्सा भ्रारोवणा पचविहा समासभ्रो भणिया ६६४७1 


इदाणि मासादी पटूविए ज भ्रण्ण श्रनरा पडिसेवति मासादी तत्थ ज जम्मि दिवसम्म- 
हणप्पमाण भण्णति पदट्ुविगाठविगा सरूव जनो भण्णति सुत्तमागय - 


छम्मासिय परिहदारड़ाणं पडुविए श्णमारे अंतरा दोमासियं परिदारट्णं 
पडिसेवित्ता आलोएञ्जा, अहावरा वीसराइया आरोवणा 
आदमलञ्छावसाणे सद्र महे सकारणं अहीणमइरित्त तेण परं 
सवीसदरादया दो मासा ॥६०।२९१॥ 
पचसासियं परिहारडाणं प्ूविए अणगारे अंतरा दो मासियं परिहारद्राणं 
पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अ्रहावरा वीसदराइया आरोवणा 
आइमञ्ावसणे स्ट सें सकारणं अीणमतिरित्तं तेण परं 
सत्रीसइराइया दो मासा ॥घ०।॥२२॥ 
चाउम्मासियं परिहारट्राण पटविए अणगारे अंतरा दो भासियं परिदारडाणं 
पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अहावरा वीसहराइया आरोवणा 
्इमन्कावसाणें सञ््ं सहेड सकारण अदीणमतिरित्तं तेण पर 
सवीसइराहया दो मासा ।घ्‌०।२३॥ 


तेमासियं परिहारट्ाणं षटरव्रिए अणमारे श्र॑तरा दो मासियं परिहारट्ाणं 
पडिसेवित्ता ्रालोएज्जा, श्रहावरा बीस्रादया आरोवणा 


३८८ समाष्य-चूर्णिके निञ्लीथसूत्र [ सूत्र २४-२९ 


आहमज्छावसाणे सग्रहं सहेड' सकारणं अहीणमतिरित्तं तेण परं 
सदीसइराश्या दो मासा ॥घ०।२४॥ 

दोमासियं परिहारट्ाणं पदटबिए अ्रणगारे अ्र॑तरा दो मासियं परिदारदराणं 
पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अहावरा बीसडराइया यरोवणा 
आआहमञ्छावमाणे स्रं सहेडं सकारणं अहीणमतिरित्तं तेण परं 
सवीसहगहया दो मासा ।इ०।२५॥ 


मासियं परिहारद्ाणं प्टरविर अणगारे श्र॑तरा दो मासियं परिदहारटमणं 
पटिसेवित्ता आलोएन्जा, शअहावरा वीसई्राऽया आरोचणा 
्माइमनज्फावसाणे सदं सहे" सकारणं अहीणमतिरित्तं तेण परं 
सवीसदराइया दो मासा ।घ०।२६॥ 


सवं सहितासूत्र उ्ारेउ पदच्छेद काउ इमां पदत्थोपग्गहो षडिति” सस्या । मानासनान्मास , 
अन्यानि मानानि समयावलिकादीनि भ्रसतीति मास, मानानि वा द्रव्यक्षत्रादीन्यसतीति मास । मासोऽस्य 
परिमाण मासमईति वा, मासनिष्पन वा मासिक 1! परिहायते इति परिहार, परिहरण वजनमित्यथ । 
श्रहुवा ~ परिहरण परिहार, ग्रहवा ~ पह्ियते वज्यते च श्रस्मात्‌ परिहार । “ष्ठा गतिनिवृनौ" 
तिष्ठन्त्यस्मिच्निति स्थान । परिहारस्य स्थान परिहार स्थान । ““पदरुविते" त्ति श्रादिकम्मफेदीरणभूतश्वरयेष्वि 
ति कृत्वा प्रारब्ध यत्‌ स्थापित श्रद्धवरुढ ति भणिथ होइ न गच्डुन्तीत्यगा वक्षा इत्यथ । अगं कृत अगार 
गरृहमित्यथं । नास्य श्रगार विद्यते इत्यनगार । श्रतस्यच श्रतर म्म अतर ति मण्णत्ि । द्िमासो भ्रस्य 
परिमाण दोमासिय । परिहारस्य स्थन स्थान प्रतिषेवित्वा, “प्रति प्रतिदानयो प्रतिमच्चिघानयोवस्तु वस्तु 
प्रति मूलउत्तरगरुणदप्पकष्प जयणयेवाकरण, कत्वा प्रत्यय , पूवस्य परेण सह्‌ सबधमिच्छति कृत्ता श्रन्यत्‌ किमपि 
कतव्य तदपेक्षते । श्राडमर्यादाया, “लोक दशने”, मर्यादयालोचन दातव्य भ्रालोचन दशयेदित्यध्रं । रथ इप्यय 
निपात, श्रपरा णाम जा सा पूव्वि भणिता सतो जाश्रण्णा सा श्रपरां । विरतिरिमिसख्या । रजत इति राति , 
षा च रागस्वेभावा उभयोरपि विद्यते, रानी उभयग्रहणा्थं, ग्रहुवा ~ अ्रहौर'त्रपरिसमाप्तिरत्र भवतीति कृत्वा 
गच्निग्रहण, श्रयोन्यप्रतिबद्धत्वात्‌ इतरेतरग्रहणात्‌ सिद्धिरिति । श्रारोविजञतीति कृत्वा श्रारोवणा । पृव्व- 
पायच्छित्ते छ्रुभति, ग्रहुवा - उवरि चडाविज्जतित्ति भणिय होइ ! कस्स ? तस्स साहुस्स ज भणिय पायच्छित्त 
दिप्जति, “श्रादिमञ्छावसणेसु” ~ तस्स छम्मासियस्स परिहारदरणस्स तिषु रिभागेमु जत्थ जत्थ पडिसिवति 
दो माक्िय तत्थ तत्थ वीसतिरातिता श्रारोवणा श्रारमेयव्वा। सह्‌ भ्रव्थेण सत्थ, सहु हेठणा सेड, 
मह॒ कारणेण सकारण ! कि भणिय होति ~ तस्स जतो णिप्फत्ति प्रभव , प्रसूति , त तस्स श्रस्थोत्ति वा हउ 
त्तिवाकारण ति वा एगद्र । जहा सुत्तस्स म्रत्याश्रो प्रसूति उत्पत्तिरिस्यय । जहा व ततुभ्य पट, मृत्पिडात्‌ 
घट , एव एसा वीसतिरतिय। श्रारोवणा जतो णप्फण्णा तीएतसे श्रत्थोत्तिवा, हेतु - कारण, एग 
दिद्रा | दोमासियाए पडिसेवणाए वीसिया आरोवणा, सा पुण सग्रहा श्रहीणमतिरितिा कित्तिया होड ? 

प्राधरितो सयमेव पुच्छिनो भणति - “तेण पर सवीसतिराया दो मासा” । (तेण त्ति-- तेण 
मूलवत्थुणा सह ्रारोवणापरिमाण भवति, भ्रावत्तिमाण न श्रागेवणामाण, पर्‌ श्रण्ण चेव जं नणिय्‌ होति तेण 
स्र सहेड सकारण त मानमधिक्त्य, त पूण सवीसतिराया दोमासा सह वीसाएहि सवीमतिर,। दोमासः । 


णष्यग्या ५६४७ | पिञतितम उद्देशत्र २८६ 


क्रि पुण दोमासियाए पडिमेवणाए वीसतिरपि श्रारोवणा ?, उच्यते - लक्षणोक्तत्वात्‌, तत्य 
लक्वग दिवसा पकिवत्तगमासा श्राणिज्जति, मासा वि वेविऊण दित्रस। ग्राणिज्जति | 


गाहा ~ रशदवसा पचहि भतिता दुरूवहीणा हवति मासाम्रो । 

मासा दुल्वसहिया, पच्युणा ते भवे दिवसा । एसा लक्वणगाहा 
एएण कारगेग दोह मामेहि भवन्न नोसत्तिरातिया श्रासेवणा । 
ग्रहवा - इमो श्रण्णो वि प्राएसो सग्रह सहे, सकारण श्रहीणमर्निरतिमिति, तस्स श्रणगारस्म 


उभयतरगादीकारण णाऊण पटमपडिसेवणाए्‌ साणुग्बह वीसतिर।तिया श्रारोवणा दिञ्जति, जति तह विण 
उएुज्ज, तो मे तेण परेण सूव्रादेसो चेव सवीसतिरायदोमासा । 


कहु ?जासा ग्रीसत्िरात्तिया आरोत्णासा सक्पििया ण ताव दिज्जति, तेण वि पुणो दौमासिय 
न पटियेवित तस्म पढम सागुग्गहु कोरइ, बीए सहोढोत्ति काञणतेचेवे दो मासा गिरणुम्गडा दिष्णा तेण षर 
सवीतनिरातादे मासा । 


एव पचमानिए ति पद्वते त चेव सञ्च भाणियन्व । एव चाउम्मासिए तेमासिए एयाणि सव्वाणि 
नोमासिएण सम भाणियव्वाणि, णवर ~ छम्मासिया सचक्तिया वा अ्रसवतिया होज, परचमासिया श्रसचतिय 
पटुरितसूत्ता गता । 

इयाणि ठवियसुत्ता-जे ते स्ीसतिरानिता दो माताते कारण प डच्च टवियाभ्रासीते कारणे 
+भदट्टिने पटूुवि-जति । 


सपरौसतिराइयं दोमासियं परिहाराणं पटूविए अणगारे अंतरा दो मासिय 
परिहारट़ाणं पडिमेवित्ता आलोएज्ा, श्रहावरा वीसहराहया 
प्रारोवणा आईमञ्फावसाणे समद्र सहेड सकारण 
द्रहीणमतिरित्तं तेण परं सदसराया तिण्णिमासा ॥घ०।॥२५७॥ 


सदसरायतेमासियं परिहारट्राणं पटषिए अणगारे रतरा दो मासियं 
परिहारडाणं पडिमेवित्ता आलोएजा, हावरा ब्रीसराइया 
आरोवणा आइमज्छावसाणे मग्रं हेडं सकारण 
अहीणमतिरित्तं तेण परं चत्तारि मासा ॥घ०।२८। 
चाउम्मासियं परिहारहाण पटूविए अणगारे अंतरा दो मासिय परिहारट्ाण 
पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अहावरा बीसदराइया आरोबणा 
आई मज्छावमाणे सद्द सेड" सकारणं अद्येणमतिरिच्ं 
तेण परं सवीसदराया चत्तारि मासा ॥घ०।२६॥ 


सवीसदइरायचाउम्मासियं परिहारट्ाणं पटनिए अणगारे अंतरा दो मासियं 
परिहारट्ाणं पडिसेषित्ता आलोएज्जा, अहावरा वीसहराइया आरोवणा 


३६० सभाष्य-चूफिक्रे निगीथसूत्रे [ सूत्र २०-३७ 


आइपज्जावमाण सद्द सहे मकारण अहीगमतिरिततं 
तेण पर सदसराया पच मासा ॥०।३०॥ 

सदसरायपचमासिय परिहाद्राणं पटमिए अणगार अंतरा दो मामियं 
पण्िरटाणं पडिसेवित्ता आललोएज्जा, अहावरा वीसदहराइया आरोवणा 
प्रामज्छावमाणे, सद्र स॒हेड' सकारण अदहीणमतिरितच 
तेण परं छम्मासा ॥घ्‌०।३१॥ 


तेसु प्टुवितेसु जति पुणो पडिसेवेञ्जा श्रण्णे श्नदो माषा तत्थ तीसत्तिरातिया मअारोचणा भादी 
मउभे पजवसाणे, सह श्रटूण सश्र सहै सकारण । 


इह श्रत्थो जो श्रादिपद्रुवण्रा सवीषतिरातिया दो मासा । तेण पर्‌ दतरातोदो मासा, दपराता 
तिण्णि मासा पदुविए्‌। 


जई पुणो वि दो मासा पडसेवेजज ताहे साणग्मह्‌ वीसत्तिराया दिज्जति जावे तेण प्रर चत्तारि 
मासा, एव त्व णेय जाव तेण पर छम्मासा। ग्रहवा ~ केवलि मण भ्रोहि चौदुस्र णवपल्विणो य तस्स माधुणो 
माद्‌ जाणिङ्ग, इमो ्वीसतिराएहि दोहि मसेहि सुज्मिहिति त्ति ताहे मवीसतिराया दो ममा से 
प१ट्ठविज्जति ! 


जति पृणोविदो मासा पश्सेवेज्ज तत्थ वि तहूवे, तेण पर दस रायारतिणिणि मासा । 
एव पुणो वीसतिरातिया द्युम्मतेहि जाव ते पर छम्मामा श्रणुग्गहुदुवणा चेव थोेवा बहृए वा 
भावण्णे दीस वीस दिणा ्रारुभेयव्वा पडिसिवणा पडिसेवणा, जाव दछम्मासा । एव ताव छम्म।साद्विपदटुविए 
दुमासपडिसेविए कारण भण्रिय एव ते सूत्रा पटुवियाठ्वियाण गया । 
इदाणि भ्रव्थवसग्रो सत्ता - 
छम्मासियं परिहारद्ाणं पडूषिए श्रणगारे अंतरा मामियं परिदारटणं 
पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अहाघरा पक्विया आरोवणा 
आदमजञ्फावसाणे सञ्ट्ं सेड" सकारणं अहीणमहरित्तं तेण परं 
दिवौ मासो ॥घ०॥३२॥ 
पंचमासिय परिहारडाणं पटूविए अणगारे अंतरा मामियं परिदारट्ाणं 
पडिसेवित्ता आलोएञ्जा, अ्रहावरा पर्खिया ्ारोवणां 
आऽमञ्छावसाणे म्रद महे* सकारणं श्रहीणमडरित्त तेण परं 
दिवो मासो ।घ६०।३३॥ 
चारम्परासियं परिहारट्ाणं पटरषिएं अणगारे अंतरा मासियं परिहारडाणं 
पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अहावरा पर्खिया आरोवणा 
आहमज्जछादसाणे सग्रह सहेऽ' सकारणं अहीणमडरित्त तेण परं 
दिवड़ो मासो ॥घ्०।२४॥ 


भरा्यगाथां ६६४७ | विशतितम उद्देशक ३६१ 


तेमामियं परिहारद्ाण पटषिए अणगारे अंतरा मासियं परिदारडाणं 
पडिसेवित्ता आल्लोएज्जा, अहावरा पक्खिया आरोवणा 
आऽमञ्छावसाणे स्ट्ं सहे" सकारणं अहीणमइरित्तं तेण परं 
दिविह़ो मामो ॥९६०।२१॥ 


दोमामियं परिहारटमण पदटविए अणगारे- अंतरा मामियं परिहारडाण 
पटिसेवित्ता आलोएज्जा, अहादरा पक्खिया आरोवणा 
आहमनज्छावसाणे सश्चद्ं सहेउ' सकारण अहीणमइरित्तं तेण षर्‌ 
दिवहो मासो ।घ०।२६॥ 


मासिय परिहारट्ाणं पट्रविए अणगरे श्र॑तरा मासियं परिहारटूाणं 
' पडियेवित्ता आलोएञ्जा, अहावरा परिया आरोवणा 
आईमञ्छावसाणे सद्र सहेउ' सकारणं अही णमइरित्तं तेण परं 
दिवो मासो ॥घ०।३७॥ 


छम्मासिय पच्रमासिय चाउम्मास्िय तेमास्वि दोमासिय मासिय सन्वा लक्खछणापो पत्ताभ्रा 
लक्लण पुण म्मे गहिए यादिमा ्रतिमाय सजोगा कते भाणियव्वा, जहा छम्मासियादिपदुवण्ा पटुविते 
दोमानियम्स सजोगो भणितो तहा एतेस पि संव्वासि सजोगो भाणियन्वो । 

तेण इम भ्रत्थसुत्त ~ “छरम्मासिय परिहारदरुण पदुविए्‌ श्रणमारे ्रतरा छम्मासिय चेत्र परि- 
हारद्वाण पडिसेवित्ता ्रालोएन्जा ग्रहावरा चतालीसश्गद्या श्रारोवणा श्रादी जाव तेण परर सचत्तालीस- 
तिराथा छम्भासा"', श्रत्थो पूववत्‌ । 

एव प्चमासिते परिहारदाण पदुविते द्म्मासिथ पडिसेवति ! 


एव चाउम्मासिय पटूतिएु पडिसेवति, तेम।सिय पद्रुविए प्रसवति, दोमासिय पटूविए पडिसेवत्ि, 
मास्सिय पटुविए पडिसेवति । एण छ पडिसेवति । छं वि सुत्ता इह णत्थि । कि कारण जेण छम्मासाण परेण 
ण दिज्जति ? ठविया य सचत्तला चछुम्मासा, तेण ठवित्ता सत्ता नत्थि । इदागि छम्मासिषए पद्रुविषए प्रतर 
पचम।सित पडिसेवति । श्रहावरा वीसतिगातियाश्रारोवणा श्रादि मज्छारसाणे जावतेण पर स॒पचराया छम्मासा 
एवे पचमास्े पदटुविते प१चमास पडिसेवह । चाउम्मासिए वि पचमासा, तेमासतिए वि पचमासा, दोभासिए £ 
पचमसा, मासिते वि पचमासा एत्थ वि ठविया सुत्ता णत्थि, जेण सपचराया छम्मासे ति । छम्मासिषए पद्रुविए 
ग्रतरा चाउम्मासित पडिमेवेजा, श्रहुवरा तीसति ज।व तेण प्रर पचमासा, एव पचमासित चडउम।सित तेमापिय 
दोमासिय मासिषए वि पद्रुविए्‌ चउमामिय पडिमेवित्ता श्रालोणज्जा, श्रहावरा ती (वी) सतिरातिता प्रारोवणा 
जाव तेण पर पवमासा ठविता। 

सुत्त एत्थ भ्रत्थि - परचमाचिय प्ररिहारट्ाण पटुत्रिते चाउमारित परिदहारद्ाण पडिसेवित्ता 
भ्रानोएज्जा श्रहावरा ती (वी) सतिरातिता श्रारोवणा जाव तेण पर छम्मासो ¦ श्रत्यो पूर्ववत्‌। सुत्ता छम्मासिय 
परिहारटराण पडिसिविते श्रणमारे प्रतरा तेमासित परिहारदाण श्रालोएत्ना, श्रहावरा पण॒वीसतिराहुदिया 
भारोवणा प्रादी जाव तेण पर्‌ पचरूणा चत्तारि मासा पचमासिते पटुविए्‌, चडमासिते पटूुविए, तेमसिति 


३९२ सभाष्य-चूर्णिके निरीथसूते | मून २८-४६ 


पटुविए, दोमासिए मसिए परिहारटाण पटुविते, तेमास्ित परिहारद्ाण पडिसेवेज जाव तेण प्र पन्चूणा 
चत्तारि भासा ठविता । 

सुत्ता ~ पचरूणचउम्मास्सिय परिह्‌।रटरा्र पदटूुविते श्रतरा तेमासित परिहिरटूाण, ग्रहावरा १णुनीसा 
श्रारोवणा जाव तेण पर छम्मासा सव्रीसतिराया चत्तारिमासा, सनीसतिराय चाउम्मासिय परिहार अ्नतरा 
तेमाण्यि, श्रहावरा पणुदीसा ब्रारोवणा जाव ते ग्रदछममामा ब्रहछम्मानिय पदटुवइ | पटुविएु श्रणगारे श्रतरा 
तेमासिय अ्रालोए०, श्रहावरा पणुवीसराएदियारोवणा तेण पर कम्मासा । 

कि कारण सदसराया छम्मासा ण भणिया ? उच्यते ~ सातिरेगा छ^मासा णागेविज्जत्ि 
तति तेण सदसराया छम्मासा ण भगत्ति। इदढाणि मासियस जोगतुत्ता लक्खणपत्ता सुत्तेण चेव भण्णति दछम्मासिय- 
परिहारहूाण पञविएु ब्रणगारे श्रतरा मासिय परिहारटुण पडसेविषएु श्रालोए, ्रहावरा पक्खिया श्रारोवणा 
श्रादी मस्फावसाणे सादु सहेर सकारण अ्रहीणमईर्तति तेण परर दिवङ्को मासो एव पचमासिय पट्ुविते तेम।सिय 
पटुविते मािय पदट्रुविते श्रतरा मास्य जावतेण प्रर दिवडो मासो! 

ठविया सत्ता - 


दिवडुमासियं परिहार्ाणं पट्रविए अणगारे श्र॑तरा मासियं परिहारडाण 
पटिसेवित्ता आलोएज्जा, अहावरा पर्खिया आरोवणा 
राई मञ्फावसाणे स्मह सेड सकारण अहीणमहरित्त तेण परं 
दो मासा ॥घ०।२३८॥ 

दोमासिय परिदारट्ण पटूविए तअणगारे श्र॑तरा मासिय परिदारदाण 
पडिसेवित्ता आलोएञ्जा, अहावरा पक्खिया आरोवणा 
श्राइमञ्छावसाणे सद्र सहेउ' सकारण अहीणमइरित्तं तेण परं 
अड़ाऽज्जा मासा ॥घ०।२६॥ 

घादृज्जमासियं परिहाराणं पटरविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारट्ाणं 
पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अहावरा पक्खिया आरोवणा 
आई मज्छावसाणे सश्र सेड" सकारणं अद्ीणमहर्िततिं तेण परं 
तिण्णि मासा ॥घ्‌०।४०॥ 

तेमासियं परिहारट्ाणं पड़ विए अणगारे अंतरा मास्तियं परिहारद्राणं 
पडिसेवित्ता आलोएञ्जा, अहावरा पक्खिया श्रारोवणा 
अआइमज्छावसाणे सग्रटं सेड" सकारणं अरीणमररित्तं तेण पर 
अददा मासा ॥स्‌०।४१।॥ 

अदुटमासियं परिहारड़ागं पटरविषए अणगारे श्रतरा मामियं परिहारट्ाणं 
पडिसेवित्ता आलोएञ्जा, श्रहावरा पक्खिया आररोवणा 
द्इमञ्म्छावसाणे सहं सहेड' सकारणं अदीणमहरित्तं तेण परं 
चत्तारि माय! ॥स्‌०।४२॥ 


भष्यगाथा ६६४७ | विश्चतितम उद्देशक ३६३ 


चाउम्मासियं परिहिारट्ाणं पटूविए अणगार त्तरा मासियं परिहारट्राण 
पडिसेवित्ता श्रालोएज्जा, अहावरा परिखा आरीवणा, 
आइमज्छावमाणे सथर सहेऽ' सकारण अहीणमरहरित्तं तेण प्रं 
अहुषंचमा मासा ॥स्‌०।॥४३॥ 

अडुषंचमासियं परिहारह्णं पटू विए अणगारे अंतरा मासियं परिहारद्मणं 
पडिसेवित्ता आललोएञ्जा, अदावरा पक्खिया आरोवणा, 
आईमन्फावसाणे मद्रं सेड सकारणं अदहीणमइरित्तं तेण परं 
पचमासा ॥घ६०।।४४॥ 


पंचमासियं परिदारद्राणं पटषिर अणगारे श्र॑तरा मामियं परिहारट्ाणं 
पडिसेवित्ता ्रालोएञ्जा, अरहावरा पक्खिया आरोवणा, 
आईमञ्फावसाणे सश्रटं सेड" सकारणं अहीणमहरित्तं तेण परं 
अद्रखटा मासा ।घ्‌०।४१।। 

अद्वछ्टमासियं परिदहारटाण पडूषिए अणगारे अंतरा मासिमं परिहारटाणं 
¶१डिसेवित्ता आलोए्ज्जा, अहावरा परक्खिया आारोवणा, 
आई मल्फावसाणे सथ्य सेड" सकारणं अद्ीणमइरित्तं तेण परं 
द्म्मामा ॥घ०।॥४६॥ 


एव छम्मासादिपदुविते ज ज पडिसेवित्ता भ्रारोवश्या ठचिया य विकला सदुाणवङ्ीए भाषिया जाव 
छम्मासा । 

इदां सगल्रठवियाए मासादिया १।२।३२४१५।६। सदाणवङ्िफा णेयव्वा ज।व 
छम्मासा, ताहे पर्दे वड भवति । 

तत्य सद्ाणवड्खी इमा - जहा ~ मासियठच्यिपदटरुविए मासिय सेवित्ता पक्खिया जव दिवड्‌ 
भासा एव श्रारोवण पक्रिखिय वड तेण ताव भेषव्व जाव छप्मासा । एय सदाणवड्य । 

इम परटाणवड्य - जहा ~ ठविए दोमासिय पडिसेवित्ता वीसतिरातिया श्रारोवणा, जाव 
चीसतिरातो मासो, एब वीसतियाखेवेण भायन्व जाव छम्भासा, एव मासित्ते ठउवियपटुविते तेमास्िय पडिसेविच। 
पश्णवीसारोवणा जाव छम्मासा + 

मासियठवियपटुविए्‌ चउम्मास पडिसेवित्ता तीसिय श्रारोवणाए जाव छम्मासता \ 

मासियठवियपदट्रविए पचमासिय पडिसेवित्ता पणतीस श्रषरोवभाए्‌ जाव छम्मासा। 

मासियटठवियपदूविए छम्मासिय पडिसेवित्ता चत्तालीसराडदियासेत्रमाए जाव छुम्माप्ता + 

एव माक्सियपटुवणाए परदुाणवङ्ी भणिया १ 

एव दोमासियािसु वि पटूुविपएसु सद्राणवडिढि भणिऊण पच्छा परु भवड्ढो भगियग्वा, स्वर + 
ऋच छुम्मास्रा । एमा एक्कगसजोगवडकी सद्ाणपरद्राणेयु भणिया । 

५.5 


४8 समभाष्य चूणिके निशीथसूब्र [ सूत्र ४७ ५ 


इदाणि दुगसजोगे सदाणपरद्ाणवई दूरविह भणामि - 
मासियठ्वियपटूविए मासिय पडिसेवेज्ज पविखयग्रारोव धा तेण पर दिवडढो मासो । 


दिवड्ढउदिते पटुवितते दो मासो पडिसेवेज्ज वीससिया श्रारोवणा तेण पर पचरातो त्िण्णि (दोणि) 
पासा । सपचरातो दो मासा ठ्विए पहुविते तिमास्िय परडिसेवित्ता पक्खिया आरोवणा, तेण पर सवीसराया 
दो मासा ठवियपद्रुविर्‌ दोमासिय पडिसेवित्ता वीसिया भ्रारोवणा, तेण प्रर सदसराई त्िण्णि मास्ता। 
एव पुणो मासिय, पुणो दोमासिय, एगतगा स-वत्थ दुगमजोगवडदी दूविहा भाणियव्वा जाव 
छम्मासा । 
एव मा्तिय-तेमासिषए्‌ य दुगसजोगौ, पुणो मासे चउमाचे य । पुणो मासे पचमसि य ॒(पुप्ो मासे) 
दम्मामे य। 
दुगस्षजोगे ल्य जाए श्रारोवणातं पचि्त्ताए दछम्मामा श्रतिरित्ता भवति तत्थ द्ध च्चेषे मामा 
वत्तत्वा प्रश्रो न वत्तव्वा {कारण त॒ चेव दूववत्‌ } एव जत्तिया मासियाएु ठवियाए्‌ दुगसजोगात 
भाणिऊग ताहै मानियाए चेव ठवियपटुवियाए तियसजोगो चडउक्कृस्षजोगा पचसजोगा य भाणियवया, 
गेण छक्कमजोगो ग्रत्थि, कण्ण त॒ चेव । ताह दोमासठवियाए दुगसजोगवडदी दुविहा भागियव्वा - 
षा य लक्लणेण पत्ता, सुत्तेण चेव भण्णति । एत्तिय गतरुण सुन मिवडित 1 
सव 2 
दोमामियं परिहारटाणं ष्टूविए अणगार अतरा मासियं परिदारडाणं 
पडिसेवित्ता आललोएञ्जा, अहावरा पक्खिया आरोवणा, 
आमन्फादपाणे सदं सहेर" सकारणं अहयीणमहरित्तं तेण परं 
अ्डईज्जा मासा ।।ड०।४७॥ 


ग्रहाइज्जमामियं परिहारह्णं पटरविए अणगारे अंतरा दोमासिय परिहारटराग 
पडिसेवित्ता आलोएञ्जा अहावरा बीसिया आरोवणा, 
आआहमज्मावसाणे स्द्ं सहेठ' सकारणं अहीणमऽरित्तं तेण परं 
सपचराहया तिण्णि मासा ॥घ६०।४८॥ 


मपंचरायतेमासिय' परिहारट्राण पडूविए अणगारे श्र॑तरा सासिय परिहारटणः 
पडिसेवित्ता आलोएज्जा, अहावरा पकरिया आणा, 
ग्राइमञ्फावसाणे, सश्र महेड" सकारण अहीणमइरित्तं तेण परं 
सवीसतिराया तिण्णि मासा |द०।४६।। 

सवीस्तिरायतेमासिय परिहारद्वाणं पट्रविए अणगारे चर॑ता दोमासियं 
पर्दिारडाण पडिमेवित्ता ालोएज्ना, अहावरा वीसऽरादया अ्रगोःण।, 


यमाथा ६६४७ | विद्तितम्‌ उद्देशक ३९५ 


त्राहमञ्छावमाणे, स्ट सहेउ' सकारणं श्रहीणमदरित्तं तेण षरं 
सदसराया चत्तारि मासा ॥स्‌०।॥४५०॥ 
सदसरायचाउम्मासियं परिहारडाणं पट्रविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारडाणं 
पडिसेवित्ता आलोएन्जा, अहावरा पक्खिया आरोवणा 
आइ मञ्छावसाणे स्ट सहेउ' सकारणं श्रहीणमइरित्त तेण परं 
पचूणा पचमासा ।६०।।५१॥ 

पंचूणपंचमासियं परिहारडाणं पटुविए अणगारे अंतरा दोमासियं परिहारद्राणं 
पडिसेवित्ता आल्लोपएज्जा, शअरहावग चीसहरादया आरीवणा 
ग्राञमञ्छागसाणे, सद्र सेड" सकारणं ्हीणमइरिच्त तेण परं 
्दछ्टा मासा ।इ०।।५२॥ 

द्वमासिय पर्हिारड।णं पटूविए अणगारे अंतरा मासियं परिहारट्ाणं 

अपडिसेवित्ता आलोएञ्जा, अहावरा पर्खिया आरोवभा 
्आइमञ्जछावसाणे सद्र सहेड' सकारणं अहीणमडइग्त्तिं तेण परं 
छम्पासा । घ ०।।५३२,। 

दसणचरित्तजृत्तो, जुत्तो गरत्तीसू सज्जणदिएसु । 

नामेण विसाहगमणी, महत्तरग्रो गरणाण मूसा ॥९१। 
कित्तीकतिपिणद्धो, जसपत्तो (दो) पडहो तिसागरनिरुदधो । 

पुणरुत्त भमडई महि, ससिन्व गगण गुण तस्स ॥२॥ 

तस्स लिहिय निसीह्‌, धम्मश्चुराधरणपवरपुज्जस्स । 

गारोग्ग धारणिजञ्ज, सिस्सपरिस्सोचभोज्ज च ।।३॥ 

(एव एक्केवक अ्रतरेत्ता ताव णेयव्व जाव 5 भ्मासा, एव एयस्स वि सव्वदुगसजोगादि भाणियन्वा) 
एष तेमासियटठतरियपडूविए दुविधा समत्तिग चठ पच छु, परे णत्थि, एव चाउ० । २।२।२।४। ना । फ़्‌ । परे 
णत्थि । एव पचमान्ियजोगा १।२।३। छ्खु।ना। पूः ¦ परतो णत्थि, कारणत चेव। सव्वे वि जहा सक्खणेण 
भाणियन्वरा, एते दुग जोगादीण मजोगा सहूाणवङ्िता भाणियन्वा परदुाणवडिढया य । 

` सहुणवडिढियः' त्ति कि भणिय होति ? जे मासियठ्वियपटुचियमासिय चेव श्रादि काऊण 
स॒जोगा होति ते स्टरणवडढता एव दो ति चड पचमास्सिएु । 

इमे प्रदाणवड्ढता - जे मासिय ठवियपहूुविए दोमासिय वा त्तिमासिय वा चडमासिय वा 
पचम वा श्रादी काऊण सजोगा कीरति । एसा परद्वाणवडदी । 

एयासि श्रत्था चोदहुणाए कारणाणि य जहा पढमठवियाण एव पढमसुत्तस्स॒पटूवणाए णडसेवणा 
र भणिया। 

इदाणि बितिथञुत्तस्त बहुसस्स इमा विधी ~ अम्मासिय परिहारद्ाण पडूविएु श्रणगारे रतरा 
बटरसो वि मासिय पररहारद्राण पड़सेवित्ता ्ालोण्ञजा, श्रहालरा पव्खिया भ्नारोवणा श्रादिमञ्छावसोणे सम्रदर 


३९६ सभाष्य-चूणिके नि्ीथमूते | सूत्र-५३ 


सहैउ सकारण, भ्रहीणमहरित्त तेण पर दिव्रडढो मासो, एव पचमासिए पट्ुवितते मासिया पडिसेवणा चरम्भासिपए 
पचमासिया, तेमासिए ष्टूुविए मासिए पद्रुविए, दोमासिते पट्ूविए, मानिथा पडिमेवणा, पकिखिया श्रारोवणा 
एव ठनितगा सुत्ता वि दिवड्ढमासादि भाणियव्वा। त चेव निरवसेस बहुसाऽभिलावेण सव्व भाणेयन्व ; 
प्व दम सूक्ता सुत्तक्रमेण चेव भणियव्वा) नवर - पटुवणे वा पचवा चत्तारि वात्तिण्णिवादोव, 
एक्को वा पडिसेवणटराएसु त चेव सन्त्य । सेस जह' कमिणसुत्ते पहा उविते य पद्रुविए य, युत्ता वि तहु चेव 
तेस खजोगा वि तहु चेव कायव्वौ । 
जोविकोवि विसेसो वि वृद्धीए उवडज्जिडण भ।णियञ्वो इमातो जतगतो - 
फु नाद्धु३२ १) 
फुषुषुषुषुषु, 
नानानानानाना। 
ण्कण्कण्क णक प्के णक) 
३२३२३२३२ ३। 
१९... ९) 
११२१२२१ १ 
एवं पटुवितिगा युत्ता समत्ता । 
इदाणि इहं श्रज्यणे सुतावत्तिपरिमाणदुवारेण प्रच्छित्तवहुतगा भण्णति । 
जतो मण्णति - 
एकङूणवीसतिविभासियम्मि हत्थादिवायण तरम । 
्ररोबणरासिस्प तु, बहंतया हतिमे परिसा ॥६६४८॥ 


ञे भिक्खू हव्थकम्म करेद्‌ ~ इत्यादिपुत्तातो जाव एगूणवीसतिमुहेसगग्रतसुत्ते वायणसुन, 
एतेषु एग्रमवीसुहेसेखु जो पच्छित्तरासी विभानिभ्रो तस्स पच्छित्तसस वहतया दमे पुरिसा ।\६६४८॥। 
कयकरणा इतरे या, सविक्खा खलु तरेव णिरवेक्छा । 
णिरवेक्खा लिणमादी, सावेक्छा त्आयरियमादौ ।६६४६॥ 
कयकरणा जेहि चउत्थच्छ्ुभादौ तवो कतो । ! इतरे” त्ति  श्रकयकरणा । जे कयकरणा ते दुविहा - 
सावेक्ला णिरवेक्खा य । तत्थ गिरवेक्खा जिण दिया, ने सुरीरगच्छादिणिरवेक्खनणतो णिरवेक्खा । श्रादि- 
सातो सुद्धपरिहारिया अहालदिया पडिमधापडिवण्णा एने णियमा कयकरणा दत्यथ । जे पूण सरीरगच्छे य 
यविक्खा ते तिविहा ~ "श्रायरियण्दी', श्रार्गिसदहातो उवज्छाया भिक्षू य ।।६६५०॥। 
अकयकरणा वि द्विहा, अणभिगता अभिगता य बोधन्वा | 
जं सेवती अभिगतो, अणभिगते अस्थिरे इच्छा ।॥६६५०॥ 
ले श्रकयकरणा ते दुविघा ~- श्रणभिगता इयरे य । तत्थ श्रणमिगता णाम ॒भ्रगहियसुत्तत्था । 
इयर त्ति - ‹ श्रभिगता"', ते य गहियसुत्तत्था । एन्ध जो कयकरणो वितिसधयणद्ुत्तो भ्रभिगतो य सो ज 
सेवति त चेव से पच्छत्त दिज्जतिं । जो पुण प्रणभिगनो अ्रधिरो म्रकयकरणो धितिसघयणादिहीणौ तस्स जं 
आ्रविष्णोत्त वा दिभ्जत्ति हुसिय वा ्रण्ण हुमियतर ग “च्छः' त्ति ~ जवसे फोसो वा इत्यथ ।\९६४६॥ 
एव सखेवग्रो भणिय । 


` त र "सजन नस स ॥ त मा 
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इम वित्थरतो - 
ग्हवा स्रावेक्खितरे, णिरयेक्खो णियमसा उ कयकरणा 
इतरे कताऽकता वा, धिराऽथिरा णवरि गीयत्था ॥६६५१॥ 

! इयरि"' त्ति गिरवेक्ा, ते एगविहा णियमा कयकरणादिगुणोवउत्ता, पुणो “इयर ति - 
सावेक्छा, ते तिविहा श्रायरियाती । तत्थ भ्रायरियउवज्छाया केयकरण ~ श्रकयकरणा भाणियन्वा, ते चेव 
णियम। अभिगता थिरा य । भिव श्रभिगता श्रणभिगता वा 1 पृणो एक्करेक्का थिरा श्रथिरा भाणियन्वा । 
पुणो कयकरणभ्रकयक्ररणमेदेण य॒ भिदियव्वा । एत्थ थिराथिरत्तिज वृत्त जत्र चरगादिषएहि दसणातो 
परीसहोवस्गेहि वा चरणातो श्रत्तिककवखडपच्छित्तदाणेण वा भावतो ण चालिज्जति सो धिरो, इतरो प्रथिरो। 
एव विकमिएम पच्छद्धभावणा ग्रायरियादी सन्वे कयकरणश्रकयकरणा माणियत्ा । णवर ~ भिक्खुपवखे 
थिसशथरगीतममीयत्था य भाणियन्वा ।६६५१।। 

इम कयकरणेतराण वक्खाण - 

लट्ृमादि एहिं, कयकरणा ते उ उमयपरियारा । 
अभिगत कयकरणत्तं, जोमा य तवारिहा टं ।६६५२॥ 
छट मादितवो जेहि कतो कयकरणा, ते उ “उभयपरियाए त्ति ~ गिहत्थपरियाए सामन्नपरियाए वा, 
ते केयकरणा, इयरे श्रकयकरणा । जे ते श्रभिगता तेसि केड श्रायरिया क्तकरण इच्छति । कम्हा ? जम्हा 
तेहि भ्रायरियजोगा बढा महाक्प्पसुतादीण । 

सीसो चोदेति ~ जे ते णिरवेक्खा - तसि एक्को चेव मेदो । ञे पुण सवेक्खा तेसि कि णिभित्त 
तिविधो मेदो - “इमो भ्रायरिश्रो” इमो उवन्फश्नो इमो भिव" ? 

प्रायरियाह्‌ - जै ते श्रायरियउवज्छाया ते णियमा गीयत्था, जे भिक ते गीयत्था अगीयत्या 
वा, एवमादिभेददरिसणत्थ मेदो कतो ।1६६५२।। 

ग्रथवा ~ तत्थ तिविधमेदे जो गीयमेदो सो इम जाणइ - 

कारणमकारणं वा, जयणाऽजयणा य तत्थ गीयत्थे । 
एएण कारणेणं, आयरियादी भवे तिविहा ॥६६५३॥ कन्या 
ग्रधवा सवेक्खपुरिसमेदकरणे इम कारण - 
कञ्जमक_ञ्ज जताऽजत, अविजाणंतो अगीग्रो जं सेवे | 
सो होति तस्स दष्यो, गीते दष्पाजते दोसा ॥६६५४॥ 
ग्रगीश्रो ण जाणति - इम कर्ज इम अकञ्ज, इमा जयणा, इमा भ्रजयणा ] एव अजाणतस्स जा सेवा 
सा स्वा दप्पौ चेत्र उवलब्भति, तम्हा तस्स दप्पणिष्फण्ण पच्छित्त "ज्जति । गीयो पूण एय सव्व जाणइ 
तम्हा तस्स दप्पणिप्फण्ण ग्रजयणणिप्फण्ण वा दायध्वे | प्रहुवा ~ जहा लोभे जव रायादिवल्थुविसेसे दडविसेसो 
भवति, तथा इड लो उत्तरे श्रायरियादीण श्रासेवणदडो ब्रण्णण्णो मवत्ति, तण तिविधमेनने कश्नो ।॥६६१५५) 
` साय वत्युविसेसम्रो इमा प्रावत्ती ~ स्सव्वजिद्धा श्रावत्ती पारचिय, तत्थ गिरवेक्छपारविय- 
करणेऽ भवतौ मन्न, भआायरिए्‌ कथकरणे पारचिय, श्रकयकरणे श्रवु । उवज्मराए्‌ कयकरणे अ्रतयकरणे भूल । 


[१ 








१ दायन्व । २ सन्वेसिपि प्रविषिहा, इत्यपि पाठ । 


३६ सभाष्य-चरूणिके निशीयमूत [ सू-५३ 


भिक्खुभ्मि गीने धिरे कय करणे श्रणवदु, श्रकेयकरणे छेद । श्रथिरे कयकरणे छेदो, अथिर श्रक्य 
करणे युगगुरू । भिक्खुम्मि गगीते धिरे कयकरणे छगु श्रकय करणे छस्लहू श्रथिरे केतकरणे चछल्लहू प्रकय- 
करणे चडगुरू । एस एक्को श्रदेसो । 
इमो बितियो ~ पारचियश्रावत्तीण चेव करणे श्रयरिए्‌ अ्रणव्रहु, श्रकयकरणे सूल, उवज्फाए 
कयकरणे मूल, श्रकयकरणे उदो } एव ग्रहोक्कतीण णेय व जाउ भिक्लुभ्मि प्रगीते श्नथिरे श्रकथकरणे चउलहुश्र । 
एव श्रणवद्रे विदो श्रादेमा भाणित्रन्वा । णवर - तेपि ग्रता चउलहु मस्य) एत्थ वि णिरवेक्ल 
ग्रणवदुास मवतो सृुण्ण । 
इदाणि मल - 
स्वेति अयिसिड्ा, आवत्ती तेण पहमता मृ । 
सापेक्खे गरुमू, कतमकते छखदमादी तु ॥६६५५॥ 
सव्वेनि णिरवेक्वादीण मूल च्रावण्णा, तत्थ जे गिरवेक्छादेज चेतर प्रावन्नात चेव दिजह, जेण 
कारणेण ते णिरणुगहा । सावेकदाण पुण दाणे इमो विही णायव्वो - 
सावेक्छस्स श्रायरियस्स कयकरणस्स मूल, भ्रकयक्ररणस्स छेदो । 
उवज्छायस्स कयकरणस्प छदो, भ्रक्यकरणे ग्र । 
भिक्छुम्स श्रभिगयस्स धिरस्म कयकरणस्स छग्युरता, रकयकरणस्स छल्लहुया । 
प्रथिरस्स कयकरणस्स छल्लहुभ्रा, तस्तेवाकयकरणस्म चउगरुरुगा । 
श्रणमिगयस्स धिरस्प कयकरणम्म चउगररुगा श्रकयकरणस्स चउलहुभ्रा । 
श्रथिरस्सं कयकरणस्स च उलहुग्रा, तस्सेव श्रकयकरणस्स मासगरुर । मूलमावण्णो एव मासगुरू ठाति ! 
छेरावण्णे छेदा्नो श्र!ढत्त एतेसु चेव पुरिपठाणेमु श्रङोगकतीए मासलहृए ठाति । छम्युरुगात्तो गुशुण 
िन्नमासे ठाति । 
चउलहुश्रातो छल्लहुए मासे ठति । चउग्ररुप्राश्रो गुरुए वीसराइदिए्‌ ठाति । चउलहुश्रातो 
वीसराइदिए लहुए ठाति । 
मासगरुरग्राग्रो पण्णरसराइदिए गरुग ठाति । मामलहूभ्राग्रो पण्णरसरादइदिए लहुए ठति । 
भिन्नमासगुरुप्रातो दसराइृददिए गरुरुए ठति । भिण्णमास्तनहुश्रातो दसराइर्दिए लहुए ठाति 
वीस्रायगरुरुश्रातो पचराइदिप गुरुए ठाइ ! वीसरायलहुभ्रातो पवरायलहुए ठति । 
पण्णरसरायग्रुरुप्रातो दममे ठाति । पण्णरसरायलहृभ्रातो श्रदुमे ठाति । 
दसराइदिएगरसप्रातो छट ठाति ! दसराइ दियलहु प्रातो चरत्थे ठाति । 
पचराइदियातो ग्रायविले ठाति। एव पचराइदियलहूम्रातो एक्कासणते ठाति । दसमातो पुरिमडढे ठाति। 
मरहुमातो निन्व तते ठाति । एवं श्रह्ोक्कतीए सन्व णेयव्वं | 
एत्थ एक्के भ्रायरिया ~ चरिमाढत्त श्रङ्खोक्कतोए लहुपणए ठाति दसमादिपदे ण ठायति । ब्रण्णे 
चरिमाढत्त श्रहोवकतीए पणगोवरि दसस छटु-च उत्था जावे एगभत्तपुरिमड् जाव णिव्वितिए ठायति ।५६५५॥ 
प्रादेशान्तरप्रदडोना्थमिदमाह्‌ - 
पढमस्म होति मूल, बितिए मूलं च खेद छगुरुगा | 
जयणाए होति सुद्धा, अजयण्‌ गुरूणा तिषिहमेदो ।॥६६५६॥ 
प्रदमो त्ति - जिणङ् मिश्रो, तस्स श्रववादाभावा मूल एव । ““ितितो” त्ति ~ सावेक्खो कथकरणो 
्आयरिभ्रां, तस्म सूलावत्तीए मूल चेव । “वा” विकंत्पे ! छेदो वा भवति । 
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ग्रस्य व्याह्या - 
सावेक्छो ति व काउ", गुरुस्स कडजागिणो भवे छेदा | 
कयक्रणम्मि छरगुर, अहुोक्कतीए णेयव्वं ॥६६५७॥ 
एस ्रायरियउवन्फाएसु श्रववादो । जो य भिव गीतो धिरो कयकरणो य, अ्रगीयपत्खे धिरो 
कयकग्ण) य, एतेनि पि एसो चेवं अ्रववादो। 
जे मेता गिक्लुपक्खे तेसि इमो श्रववातो - 
अकयकरणा य गीया, जे य अगीयाऽकता य अथिरा य। 
तेसावत्ति श्र्णतर, बहु्यतरिया ष फोसो वा ॥६६१५८ 
जे भिवखू गीयपक्वे दोप्णि अ्रकयकरणा, चसहूतो गीतो श्रथिरौ कयकरणो य । 


जे प्रगीयपक्खे श्रकयकरणरा दोष्णि, जोय श्रगीयो पिरो कयकरणो य । एतेसि प्रानत्तीतो ज 
प्रण्णतर दुगादिबहूश्रतर वा सव्वतिम वा दिज्जति, सव्वह। वा भोयो कज्जत्ि ! “*+जयणाए पच्छ ~ 
सव्वावत्तिठाणेसु गीयत्थो कारणे जयणाए प्ररत्तो श्रदुटटो य पडिमिवतो सुद्धो । 


जो पुण श्रजयणक्रायी तस्स श्रजयणणिप्फण्ण पुरिसमेदतो इम तिविह, श्रायरियस्स चरुर, 
उवञ्छायस्स चहु, भिक्छुस्स मासगरुरु । एतेण कारणेण तिविधो पुरिसमेदो कृत इत्यथं ॥६६५८५। 
सीसो पुच्छंति - “क निमित्त एस अ्रायरियादिभेदेण विसमा सोही भणिता" ? 
उच्यते - 
दोसबिभवाणुरुवो, लोए इडो उ क्रियत उत्तरिए्‌ | 
तित्थुच्छेदो उहरा, णिराणुकंपा ण वि य सोही ॥६६५६॥ 
जहा लोगे ण सव्वदोसेमू सरिसो दडो, श्रप्पमहतदोसाणुरूवो इल्ये दिजति किं च लोगे पुरिसा 
गुरूवो विभवाणुूवो य डडो दिज्जति, जौ जत्तिय खमति, एव जति लोभे भ्रणुकपिणो होड धरसाराणुरूव 
इड देति, तो किमत लोग्त्तरे वि श्रणुकपपरायणहि सुटद्रुतर भ्रण्कपा कायत्वा ¦ भ्रण च जड जो ज खमति 
तस्स त जति ण दिज्जत्ति तो तित्थच्छेदादिया दासा पच्छित्तकरणग्रसत्ता उष्णिका, कि च श्रबल पदुच्च 


निभ्विणता कवखडपच्छित्तकरणपराभग्गरस चग्णसुद्धी ण भवति, जम्हा एत्रमादिदेसा तम्हा जुत्त पु।रस- 
मेदभ्रो सोही ।,६६५६॥ 


'जयणाए हुति सुद्धा ्रजयणमगुरूगा निविहुमेो '" त्त एयस्स पच्छद्स्स इम वक्खाण - 
तिविधरभमेदो त्ति आयरिय उवज्छाय भिवशुण य । उस्सम्गतो ताव सव्वसि गेल्णे सुद्धेण कायव्व  भ्रहू सुद्ध म 
लब्भति तो कारणाऽवलबिणा पणमादिजयणातो श्रसुद्धेण करता कारवेता य सुद्धा । 


` श्रजयणगुरुगः' ति प्रस्य व्याख्या - 
सुद्धालंमे अगीते, अजयणकणे भवे गुरुगः | 
कुञ्जा घ अतिपसंगं, असेवमाणे व अममाही ।६5६ ०॥ 


{९ गा० ६९५६ । २ गा० ६६५६1 


४०० सभाष्य-चूणिकरे निक्षीथसूत्र | सूत्र-५१३ 


ग्रपरिणाममा श्रनिपरिणामगा य जे ते सुद्धस् श्रलभे जति श्रजयणाए करेति, म्रहुवा - एत्व 
ग्रजयणा - तहा श्रसम जसतो करेति जह्‌ ते जाणति कहति वा तेति श्रसुद्ध ति, तो चरगुरुग्र पच्छित्त । 
डमे य दोसा भवति, प्रतिपरिणामगो श्रतिपसग करेञ्ज, श्रपरिणामणो वा श्रकपििय ति अ्रसेवनो म्रणगाढाइ- 
परितावण्रा अ्रसमाहिमिरण वा ।1६६६०\) 


कि चान्यत्‌ - 
तिविधे तेइच्छम्मि, उञ्जुगवाउलषण साहणा चेव । 
पप्णवण्ण मरच्छते, दिदरतो भ॑ंडिपोतेहिं ॥६६६१॥ 


ग्र यरियादितिदिषे पुरिसभे>, ग्रहुवा ~ तिविधा तेदच्छा वात्तिया पित्तितता सिभिता, तासु 
सुद्ध.लमे श्रकप्पिएण कीरमणे श्रायरिय-उवज्फाय-गीयभिक्घुण य “ उज्ड्य ' ति ~ फुडमेव सीनति एय 
"“्र्प्पियि' ति ज वा जहा गहिय । कम्हा? जम्हा ते उस्सगववादतो जोगणाजोग्ग जाणति, जच 
जोग्ग त श्रायरति । जे पुण प्रगीता श्रपरिणाममा श्र्तिपरिणाममा य तेमि अरकेष्पिय ति ण क।हुज्जति। 


ग्रहुते भणेल्ञ - कतो एय नि ? ताहे कहिञ्जति-प्रमुगगिहाग्रो त्ति वाक्रुलिज्जति, जहासे 
ग्रकपििए वि कप्पियत्रुद्धी उप्पज्जतीत्यथ । 


ग्रह तेहि णाय ~ ताहे तेसि ' म्रसुद्ध” ति फुड सादिन्जति । ग्रहवा ~ तेहि सयमेव्र णाय तेसि 
ड्म साहिज्जति - “ज गिलाणेहिं श्रकप्पिय विधीए सेविज्जति त ॒णिदोस, ण्ण च प्रप्पेण बहुमेसिज्जा 
एय पञ्यिलक्खण । गिललाण भिनागपडिकम्मे य प्रकिञ्जमाणे जति मरति तो अ्रसजतो बहुतर कम्म बति, 
तेगिच्छे पुण कए चिर जीवतो सामण्ण करेगे लहु कम्म खवेति, श्मन्न च कताइ तेणेव भवेण सिञ्भेज्ज ।” 


उक्त च - “्रत्थि ण भते लवसत्तमा देवा” इत्याद प्रालावका । एव जो तरुणो बहूण य 
साहुमाहुणौण उवम्गहु काहिति, सो एव पण्णविज्जति । 

श्रह्‌ पण्णवितो वि ्रकपपिय ण इच्छत, ताहे से भडीपोतेहि दिद्रुतो कज्जति । 

जो भडीपोतो वा थोवसस्वणाए सठवितो वहति सो सठवित्नति । श्रहु ्रतीवविसण्णदार्‌ 
तो ण सठविज्नति । 

एव तुम पि गिलाणे श्रकप्पियमठ्वणाए मठवितो बहु सरजम काहिति, जो पुण वुडढो तर्णो वा 
श्रतीवरोगधच्छो भअतिगिच्छो सो जति श्रप्पणा मणाति - “श्रणासग करेमि“ त्ति तस्स भ्रणुमती कज्जत्ति, 
भ्रप्पणाऽभणतस्स "“साहि-जति'" त्ति धम्मो कह्िञ ति, पण्णविज्जड्‌ य ' ग्रणासग करेहि" त्ति । 

इदाणि तेणेव करणिज्ज अह णेच्खति श्रणासग, ताहे से भडीपोतग दिदुता कञ्जति, 
सो भण्णति ~ तुम श्रतो विसन्नदारतुल्लो भ्रारोहण करेहि त्ति 1 “जा एगदेसे भ्रदढा तु भडी"' वृत्त कठ 
।६६६१।। 

एव कारणे जयणासेवणा वण्णिता, म्रजयण कररेतस्स श्रारोवणा य । श्रहवा ~ सावेक्ला दस श्राय 
रियादिपुरिसा कज्जति | 

कह ? उच्यते ~ जे भिवखु गीयत्थो सो दुविहो कज्जति । 

कहु ? उच्यते ~ कयकरणो श्रकयकरणो य । यिराध्थिरो ण कञ्जत्ति । 


भाष्यमाथा ६६६१--६६६ | विश्ञतितम उद्देशक ४०२१ 


णच दस कड इमा श्रण्णा ग्रारोवणा मणति - 
णिव्िगितिय पुरिमह , एक्कासण अविले अमत्त | 
पण दस पण्णर वीसा, तत्तौ य भवे पणुव्वीसा ॥६६६२॥ 
मासो लद्श्रो गुरो, चउरो लहुगा य होति गुरुगा य | 
हम्मासा लहुगुष्णा, खेदो मूलं तह दुगं च ॥६६६३॥। 
ध्रायरियादी सञ्वे पचरातिदिय प्रावण्णा, तेसि इम दाण ~ 
ग्रायरियस्स कयकरणस्त त चेव दाण, श्रकयकरणस्स ्रमत्तदरो । 
उवज्जायस्स कयकरणस्स श्रभत्तदुी, अ्रकेयक रणस्स भ्रायविल । 
भिक्खुस्स अ्रभिगतस्स कयकरणस्स अयबिल, म्रकयकरणस्स एक्कासणय । 
भिच्छुस्स प्रणमि गयस्स श्रथिरकयकरणस्स श्रकयकरणस्स णिव्वितिय ग्रहूवा ~ ब्रणभिगतश्रथिरस्स 
इच्छा । एव दमरादइदिएमु श्र'ठत्त हैटहुत्त पृरिमङ्ढे ठाइ, पण्णरससु श्राढत्त एक्कासणगे ठाति, वीसाए 
ग्राठत्त प्रायविले ठाति, भिण्णमासे श्राठत्त श्रभत्तटरु ठाति, मासे श्रारद्ध पचसु रातिदिएसु ठारि, एव 
दोमासिकं तेमासिक चडउमासिक पचमासिक छम्मासिक चेद मूल प्रणवटु पारचिण श्रारद्ध सव्वेमु हिटुाहृत् 
भरोसा रेयव्व तेहि चेव पदेहि । सब्वेते तवारिहलहूगा मणिया \६६६३॥। 
एसेव गमो णियमा, मामदुमासादिए उ संजोए | 
उग्पायमणुग्षाए मीसं मीसाइरेगे य ॥६६६४॥ 
एव म{सादिसरगलसूत्तारोवणाश्रो भाणियव्वा, एव उग्बाइएसु सन्वहा भाणिएसु श्रणुग्घातिएसु वि 
एव भ'णियन्वा, तहा उग्घायाणग्वायमीससजोगेसु चि भाणियव्वा । एव मासादिगा जाव छम्भासा पणगसात्तिरेगेहि 
भाणियनव्वा । पणौते चैव गुरुगा पणगमास्रातिरेगेहि ताहे उग्ायाणुग्वायपणगमासातिरेगेहि तो दसराय 
उभ्वाताणुग्वायसातिरेगमीसा य भाणियन्वा | एव ज।व भिण्णमासातिरेगेहि ति । एव सव्वावत्तिसु उवउञ्ज दाण 
दातव्वमिति ।६६६२॥। 
एसेव गसो नियमा, समणीणं दुगविवज्जिश्नो होड | 
आयरियादीण जहा, पवत्तिणिमादीण वि तहेव ॥६६६५। 
एवे सजतीण पि सव्व भाणियनव्व । णवर - तापि दुगत्रज्जिय ति ग्रमवद्ुपारचियदाण प्रल्थि ! 


ग्रावत्ती्रो पुष ताति प्रत्थि, से सन्वावसा्रा दाणापि य श्रत्थि । णवर ~ परिहारो किचि, 
जहा पूरिसाण श्रायरियाद्िहराणेसु भणिय तहा तासि परवरत्तिणिमादिठाणेसु भाणियन्व (1६६६५॥ 


इदाणि भ्रायरिग्रो सिस्पाण सिस्सिणीण च इम णिसीहुज्जयण हिययम्मि थिर भवउ 
त्ति णिकायणत्थ्‌ इम भणइ - 
चउदहा णिसीहकप्यो, सदहणा आयरण गहण सोदी | 
सदहण बहुविंहां पुण, ओहणि्रीहे पिभागो य ॥६६६६॥ 


अहवा - ज एय प्रचमनच्रूलाए वत्त मव्वं एय समासतो चउव्विह । 


‰०> सभाष्य-चूर्णिके निशीथमूत्र [ सूत्र-५३ 


जतो भण्णति -- “च उ०'' गाहा ॥।६६६६।1 चउव्वरहो निसीहकप्पो त जहा - सदृहणकष्पो, 
ग्रायरणक्प्पो, महणकप्पो, सोह्किप्पो य । तम्य जा सहृहुणा सा दुविहू। ~- ग्रहे विभागे य ।।६९ ६६।। 
णक्केक्का श्रणेगविहा इमा - 
ओ्ओहणिसीहं पुण, हो ति पेटिया सुत्तमो विभागो उ । 
उस्मग्मो वा ओहो, अववाश्रो होति उ विभागो ॥६६६७॥ 
गोच समासत मामान्यमित्यनर्यान्तर, त च णिसीह्पेढिया णामणिष्फण्णो णिक्खेबो उ (ग्रह) हणा 
दिव्ययरं | विभजन विभाग विस्तर इत्यथ 1! मवीत्ताएु उहेसर्तेहि जो सृत्तसगहो सृत्तत्थो य ग्रहुवा - 
उम्पमगो ग्रोहो, तस्यापवाद विभाग ।६६६७। 
ग्रहवा - 
उम्सम्गो वा उ ओहो, श्राणादिपमगमो विभागो उ | 
वत्थु पप्प व्रिभागो, अविमिद्धावज्जणा ओदो ॥६६६८॥ 
मत्ते सुत्त ज उस्सग्दरिसण त श्रोहो, ज पुण सृत्ते सृत्ते प्राणाऽणवत्थमिच्छत्तविराहणा य विभाग- 
दरिसण सो विभागो, ग्रहवा - ग्राषरियादिपुरिसवस्थुभेदेण ज भिय सो विभागो, जो पृण श्रविसिटू 
म्रावत्ती मो ग्रहौ ॥ ६६८।। 
ग्रहवा - 
पडिसेहौ बा ओदो, तक्करणाऽऽणाति होड वित्थारो | 
आया मंजम महता, तस्स य मेदा बहुविकप्या ॥६६६६।॥ 


"ण कप्य" त्ति काउ ज ज पडिसिद्ध सो सव्वो श्रोहो, तस्स १डिसिद्धस्स करणाणुण्णाजा 
ग्राणादिणो य भेदा एस स्वो तित्थरोत्ति विभागो सवि्थरो पुण भाणियव्वो 1 णिक्कारण अरविधिपडिसिवण 
णियमा श्राणाभगो अ्र्रवस्था य, मिच्छत्त च - *ण जहावादी नहाकारिः' त्ति विराहणाभ्रो अ्रयसजमविराह 
णाग्रो भयणिप्जा -कयावि भवति ण वा। जहा करकम्मकरणे प्रयविरहणा भवति ण वा, सजमे णियमा 
भवतति, पमत्तस्स य॒ पडमाणस्स ग्रायविराहणा, तस्सेव पाणाइवायश्रसपत्तीए णो समजमविराहुणा । एव ' तस्स" 
त्ति विगहणाए सप्रमेदा 1 एव बहूविक्प्पा श्रणेगप्रकारा उवउञ्ज भाणियव्वा । एव विभागो ॥।६६६६॥ 


अहवा सुत्तनिंधो, ओहो अत्थो उ होति वित्थारो | 
्रविसेसोत्तिव श्रो, जो तु षिमेसो स वित्थारो ॥&६७०॥ 


सुत्तमेत्तप्रतिबद्ध, जहा पढमसुत्ते करकम्मकरणे मासु । एर ओह । सेसो भ्रत्था जहा ~ 
पढमपोरिमीए्‌ करक्म्भकरणे मूल, वित्तिए खेदो, ततिए छुग्गुरू, चउत्थीए चउगुरु , पचमीए मसग । एस 
विभागो । एव पढमसुत्तं । एव चेव सब्वसुत्तेसु जो श्रणुवादी श्रत्थो सव्वो विभागो ! श्रहुवा -ज दव्वादि 
पुरि्व्िसेसेण अ्रविसेसिजति सो श्रोहो । उ्व्रादिपुरिसविसिदट्र पुण सव्व वित्थरो। एय सव्व ज वृत्त सदुाणसदुहतस्स 
सदृहणकप्णे ।६६७०॥ 


माष्यगाश्ा ६६६७-६६७४ | व्रिश्षतितम उद्रेशक ४९३ 


इदाणि इमो ^प्रायरणकप्पो - 
जे भणिता उ पकण्पे, पृव्वावरबाहता भवे सत्ता । 
सो तह ममायरतो, सव्वो सो आयरणकप्यो ६६७१) 
जे पकप्ये एशरुणव्रीसाते उदसर्गेहि पृन्व्रावरवाहया सत्ता श्रत्था वा भणिता ते तहैव समायरतस्स 
प्रायरणकप्पो भवति । एत्थ पुव्वो उस्पगगो, म्रवरो श्रवत्रादो । एते परोष्परवाहूता ~ एतेसि सद्ाणे सेवणा 
कतव्येत्यथं ।६९ 9 १।। 
उस्सग्गे अवचायं, आ्रायरमाणो विराहश्रो होति | 
द्ववाए पुण पत्ते, उस्सम्गनिसेव्रो मरय ॥६६७२। 
कथ्या । भयणा कह ? उच्यते ~-जो धितिसवयणसपण्णो सौ प्रववायठाणे प्रत्ते वि उस्सम्ग 
करतो सुद्धो, जो पुपर धितिसवयगहीणो अववायहुणे उस्सम्य करे सो विराहूण पावति । एम भयणागतो 
ग्राय (क) रणकेप्पो ।!६६७२॥ 
इदाणि गगहणकप्पो - 
सुत्तत्थतदुभयाणं, गहण बहुमाणविणयमच्छरं | 
उक्कुड-णितेज्ज-अंजलि-गहितागहिगम्मि य पणामो ॥६६७३॥ 
सुत्त श्रत्थ उभय वा गेण्हुतेण मत्तिबहुमाणान्ुहुणातितिणग्रो पयुजियन्वो । “ग्रच्छेरः' 
ति अ्राश्चयं मन्यते ~ ' ग्रहो । इमेसु रुत्तत्थपदेसू एरिसरा श्रविकला भावा णज्जति'", ग्रहुवा ~ श्राश्चयंभरत 
विणय करोति तिव्वभावसपण्णो प्रण्णेसि पि सवेग जणतो, श्रत्थे णियमा सण्णिसिज्ज करेति, सूत्ते वि करेति, 
वायणायरियइच्छाए्‌ वा सुणेति, उक्करडुम्रो ठितो रयहरणणितेज्जाए वा णिच्चकयजली ! एव पुच्छमाणे वि सुत्त 
पुण कयकच्यमो पठति, जया पुण श्रालावय मग्गति तया कयजली कयप्पणामो य, किच अग सुयक्खष 
प्रज्यभ उहुमगा भ्रत्थाहिगारा सुत्तवन्के य गरणा दिण्णे समत्त वा । गहिए त्ति अ्रवधारिएण श्रणवध्रारिते वा 
सिस्मेण पणामो कायन्वो ।।६६७३। 
दृदाणि “सोधिकप्पो त्ति सोधि प्रायश्चिन त द्रव्यादिपुरुषमेदेन कल्पते य॒ स 
मोधिकल्प , जो श्रावण्णाण पच्छिनेण सोधि करोनीत्यथं । केरिसो मो ? उच्यते - केवल मण श्रोहि चोहम 
गवपुव्वी य । 
सीमो भणति ~ तित्थकरादिगो चोदृसपुव्वादिय। य जुत्त सोहिकरा, जम्हा ते जाणति जेण 
विसुज्भडई त्ति, तेसु वोच्छिण्सु सोही वि वोच्छिण्णा ?। 
ग्राचार्याह - 
का म जिणपुव्वधरा, करिमुं सोधिं तहा वि खलु एष्डि | 
चोदसपुव्वणिद्धो, गणपरियडी पकप्पधरो ॥६६७४॥ 
पव्वद्ध कठ । इम पकप्पज्मयण चोद्सपुम्वीहि णिबद्ध, त जो गणपरिवद्धी सुतत््े धरेति सो वि 
सोधिकररो भवति । ्रहवा - चोदुस्पूरववेटितो णिज्दहिश्रो एश्च पकप्पो णिबद्धो, तद्धारी सोऽधिकारीत्यथं 
11६९. ७४॥। 


~न 
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४०४ सभाष्य-चूणिके निशोधमूतर [ सून-५३ 


कि चान्यत्‌ - 
उग्धायमणग्वाया, मासचरम्मासिया उ पच्छित्ता | 
पुच्वगते च्चिय एते, णिजञ्जरढा जे पकप्पम्मि ||६६७५॥ 
जे उग्वायादिया पच्छित्ता जेन ्रवरहैयु पुव्वगए मुक्ते श्रत्ये वा भणिता ते चेर पुत्वमतसिदा 
इहु पि पकप्पज्छयणे णिज्डूढा तेषु चेव श्रवरषेमु ति, जम्हाएव तमहा प्रकपधारी सोहिक्ररोत्तिमिद्ध 
| ६६७४१, 
सो पकप्पधारी कतिभेदो केरिसो वा गणपरिवटी इच्छिज्जति ? उच्यते - 
तिषिहयो य प्कप्पधरी, सुत्ते अत्थे य तदुमए चेव | 
सुत्तधरवल्जियाण, तिगदुगपरियदणा गच्छे ॥६६७६॥ 
सुत्त णाभेगे धरेति णो श्रस्थ, भ्रत्थ णामेगे धरेति णो सत्त । 
एगे सुत्त पि घरेति भ्रत्य पि, एगे णो सत्त धरेति णो ्रत्थ । 
पत्थ चरस्थो पकप्परणे सुष्णेति भ्रवल्थु चेव, सेमतिगमगे पठमभगिल्लो वि । जम्टा एते गणपरि- 
वी प्च्छित्तदाणे श्रममत्थोत्ति। त सृत्तघर बभ्जेत्ता तेद्रयभगधरो गणपरिवही श्रणुन्नानो । नस्तासनि 
वित्तियभगित्लो वि जम्हा एकमेदेण पच्छित्तदाणे समत्था तम्हा ण वोच्छिण्ण पच्छित्त देतगा यर ६६७६॥ 


प्राहू -- “कि कारण पच्छिंत्त दिल्ननि ?" 

प्राचार्याह - 
पन्छित्तेण विसो, पमायबहुयस्स होइ जीवस्स । 
तेण तदंङसभूतं, चरित्तिणा चरणरक्खड़ा ॥६६७७॥ 


जहा मत्तगग्रो श्रवसो उम्मग्गगामी वा कुपेण धरिञ्ज - एव चरित्तिणो चरण मलिण 
पच्छित्तेण सुज्छति इदियादिपमादेयु श्र पयटुूमाणो पच्छित्तेण श्रकुश्च धरूनैन निवारिज्जति चरणरक्खणडुा ।। ६५७।] 


ज च भणसि “पच्डित्त वोच्छ्ि्ण” नि तत्थ पच्छित्ताभावे इमे दोसा - 
पायच्छित्ते अमंतम्मि, चरित्त पि ण चिडूती | 
चरित्तम्मि असंतम्मि, तित्थे नो संचरित्तया ॥६६७८॥ 
चरित्तम्मि असंतम्मि, निव्वाण पि ण गच्छती | 
निन्वाणम्मि असतम्मि, सव्या दिक्खा निरत्थया ॥६६७६॥ कर्य 


तम्हा पकप्पधारिणो देतगा ग्रत्थि, पच्छित्त च देयमप्यत्थि, दात्रृदेयसवघत्‌ । त॒ च पच्छित्त 
दसव्रिहु श्रालोयणादि सिद्ध । 


तेसि सेस जम्मि वोच्छण्ण, ज वा प्रणुसल्नति त भणामि - 
दस ता अणुसन्जंती, चोदसपुव्वी य जाव संषयरण | 
दोस पि बोच्िष्णेसु, अविं जाव तित्थं तु ॥६६८०॥ 


भाष्यगाथा ६६७५-६६८र्‌ | विंशतितम उद्देश्षक ४०५ 


त दसविधे ताव श्रणुसजति जाव चोहसंपुव्विणो, चीदृसपृव्विणो वि ताव श्रणुसज्जति जावे 
पढमसधयण, चोदुसपुव्वा य थूलभहे वोच्छिण्णा । श्रणवदुपारवियतवपच्छित्ता वि दो तत्थेव वोच्छिण्णा । तेसु 
य दोसु वोच्छिष्णेसु सेस प्नालोयणादि जव मूल, एय श्रद्रुविह पि जाव तित्थ ताव श्रणुसजिहिति । लिम- 
खेत्तकालश्रणवदुप,रचिथा य । लिगे द॑व्वे भावे, दव्वेऽणला, भावे ~ श्रणुव रता, खेतते - जो जत्य दसि, कालतो जाय 
प्रणुचरतो त्ति ।\६९८०॥ 

प्रह्वा दुविह्‌ पच्दछधत्त ~ श्रोहणिप्फण्ण वित्थारणिप्कण्ण च - 

ग्रोहेण उ सट्ाण, सटाणविभागतो य वित्थारो | 
यरणविसुद्धिनिमित्तं, पच्छित्त तू पुरिसजाति ।॥६६८१॥ 

तत्य प्रोह णिप्फण्ण सण, “सदाण” ति ज सुत्ते गिबद्ध, त च उहसगस्स श्रतसुत्ते निदहिसति 
(१६६८१) 

सक्ते सृत्ते पुण णिबयो इमो, जहा - 

केम्मादीणं करणं, सयं तु सातिज्जणा भवे दुविदहा | 
कारावण अणुमोयण, ठाणा चोहेण तिण्णेते ॥६६८२।‹ 

जे भिक्खू सयमेव हत्थकम्म करेद तस्स मासगुरु । सादज्णा य दुविहा ~ कारावणा भ्रणुमती य । 

एयासु मासगुरुगा । एते तिण्णिवि श्राहुणिबद्धाश्रो पच्छितत । एयाश्रो पर ज विभागेण दसिजति सत्तसूचित 


त सव्व वित्थारो । एव बहूविहु वण्णेत्ता जत्थ जत्थ सूततनिकाता सोग्रोहौ सेस वित्थारो। त प्रोहूविभण्ये 
पच्छित्त पडिमेवणपगार जाणित्ता श्रायरियादिउुग्मिविसेसं जाणित्ता मलिणत्रिसोधिभिमित्त च दति ।६६८२।। 


कि चान्यत्‌ - इह णिसीहञ्छयणे सुने उस्सग्गववाया ददरुन्वा । 
तेसु इमा श्रणायरणविधी - 
हत्थादिवायणंतं, उस्सग्गेऽदवातिय करेमाणो । 
अववाते उस्सर्गं, आसायण दीहमंसारी ॥६६८३॥ 
हन्थकम्मकरणं श्रादिसृत्तातो भ्रारन्म जाव एग्रुणवीयइमस्स चरिमस्स चरिभ वायभासुत्त, एत्थ 


जो उस्सग्गठाणे श्रववष्द करेति श्रववादे वा जो उस्मम्ग करेति सो तित्थकरभ्रणाणाण वृत्ति, दीहसस।रियत्त 
च णिव्वत्तेद्‌ । जम्हा एते दोक्षा तम्हा उस्सगे उस्पर्ग करेज्जा, श्रववादे श्रववाद ।।६६८ । 


ग्रहवा ~ चेदसुत्तेसु सुते सत्तं इमो च उवष्विहो ग्रत्थोवेक्खो विधीए दसिज्जति - 
पडिसेहो अववाओ्यो, अणण्णजतणा य होई णायन्वा | 
सुत्तं सुत्ते चउदहा, अणुच्मोगविही समक्खाया ॥६६८४॥ 
पडिसेहो जा आणा, मिच्छऽणदत्यौ विराहणाभ्वातो । 
बितियपंदं च अणुष्णा, जयणा शअष्पाचहूण च ॥६६८५। 


पुव्वद्धस्स जहासख इमा वक्खा - पड़ेहो णाम जा अ्जाणा उस्सगणववायत्थाणीय च सूत्रमित्य्थं । 
भ्रववादो णाम दोसो, त दोसठाभ पडिेवतस्मै भिच्छत्त भवति, श्रण्णस्स जणेत्ति, श्रणवत्थ च पयदेति 


०६ समाष्य चूणिके निशीयसूत्र [ मुत्र-५३ 


प्रायसजमविराहूण च पावति । श्रणण्णा णाम बितियपद, श्रपवादपदमित्य्थे । जयणा नाम श्रवतवादे पत्तं 
मचितेड ज ज श्रपतरदोसठाण त त णच्चा सेवति । जत्थ पृण बहुतरो दोसो त णच्ा वज्जेति । एव सब्वेसु 
सुत्तेयु भ्रत्थो दसिजति ।६६८१५॥ 
भ्रायावाए इमो विसेसो भण्णति - 
देवतपमत्तवञ्जा, आ्तावातो य होति भतियव्वा | 
चित्तवतिपुढविडाणादिषएसु चोदत कलहो उ ॥६६८६॥ 
सन्वपमायठाभेसु पमत्तभाव देवता छलेज्ज श्रतो त देवयपच्चय “वज्ञे ता" मोत्त॒ इत्यथ , मेसा 
जा प्रायावाया पमत्तभावस्स वितिज्जति । ते “भदयव्व” ति-भवतिवा ण वां ति । केसुई पमायठाभेसु 
भवति, केसुवि न भवति । अ्रधवा - सब्वप्पमादठ.णमु श्रायातव्रातो इमेण पगारेगण वित्ियव्वो, नहा-- 
चित्तमताए पुढवीए ठाणणिसीदणादि करतो चोदितो तत्थ कलह करेज्जा, परोप्पर श्रमहूनाण जुद्धे श्रण्फि 
डियाण प्रायविराहणा हौज्ज, एव सवत्र ॥६६८६॥ 
एव श्रायावाएण भणिए समप्पिउकमि श्रज्फछपणे प्रायरितो सखेवतो उवदेसमाह्‌ - 
अवराहपदा सने, बञ्जेयव्वा य णिच्छंग्रो एस । 
पुरिसादिपंचगं पुण, पडुस्चऽणुण्णा उ केनि चि ॥६६८७॥ 
सुतभगिया भ्रत्थर्माणता वा जे प्रवराहपदा ते सन्ै वञ्जणिज्जा । एस गिच्छयत्थो । तेसि चेव 
प्रवराहपदाण पूरिसपचग पडुच्च केसि चि ब्रणुण्णा मणता । ते इमे पच -भ्रायरिग्रो उवज्छाग्रो भिक्खू थेरो 
खुष्धो य । प्रादिसदहानो सजनीघु वि पवग । केतति "पवग" ति गणावरच्छेत्तिए दछोदु पच भणति, त न भवति 
प्रव्यापृतक्वात्‌ ।\६६८७॥ 
किं चान्यत्‌ - 
जति वि ण होज्ज अवाश्रो, गेष्डणदिदादिया उ अवराहा | 
परितावणमादौया, आणादि ण णिष्फला तह बि ॥६५८८॥ 
जद वि श्रवराहुपदेसु दियस्स श्रातावात्तो ण मवेज्जा, गेण्हुण ~- कंडुणादिया वा ण होज, दिदं सकरा 
धाडियभोतियादिया वा ण होज्ज, परिनावमहादुक्े एवमादिया न होञ्ज । एवमादिश्रववादेग्रभावे वि 
ग्राणाभगऽणवत्थादियाण गिषप्फल न्ति श्रवस्स तेसु दोसो भवति ति ॥1६६८८॥ 
अहवा को तस्स गुणो, अवायघत्धूणि जाणि सेब॑तो | 
रुच्चेज्ज अवायाय्ो, जतिरिच्छा मा णतं सुकयं ॥६६८६॥ 
पमादिणो श्रववादठाणेसु पवत्तमाणस्स ज ब्रायावायो ण भवनि स तस्य गुणो न भवति, “जत्तिरि- 
च्छा सा" ~ धरणक्लरसिद्धि व्व दहुव्वा, सुकत त ण भवति, पृत्वावरगृगदोसालयणमित्यथ । तत्र भावप्राणा 
तिपात नं फलवत्‌, जं श्रपायच्छित्त ददटुव्व ।।६६८६। 
सीसो पृच्छति - भगव ! पमापमूनो वधो भवति, पमत्तो य ग्रसजतो लन्मति । 
ग्राचार्याहु ~ भ्राम ! 
पुणो सीसो पुच्छति - “जर एव तो कि दोण्ट पमादम्नजयत्तणतो प्रावण्ण ब्रणावण्णाण 
तुल्लपच्छित्त ण भवतिः ? 


भःष्यमाथ ६६८६-६६९४ | विद्यत्तितम उर्दद॑श्षक ४०७ 


ग्राचार्याहु - 
काम पमादमूलो, बंधो दोण्ह वि तदा वि अजयाण। 
हगरस होति दंडो, कायणुवाया ण इतरस्स ॥६६६०॥ 


काम" अ्रणूमयत्थे, पमादमुलबधो, जतिवि नै दो वि ““गप्रजयाण' ति ~ पमादभावे वहूति 
तटावि जो तत्य ' वहगोः' त्ति - पाणात्तिवाय श्रावण्णो तस्स पुढवादिपरित्ताणतकायाणुवातेण दडो भवति, 
इदियग्मणुवादेण वा । “इयरम्स'' त्ति ~- ्रणावण्णस्त तं कायाणवायपच्छित्त ण भपरति, पम्‌।यपच्चय वा भवति 
{1६६६० 


पुनरप्याह चोदक ~ "ततियच उत्थुदेमेघु सीसदुत्रारािसुकत्ता तुल्लाभिहाणा चरिमुदेसमे य 
गरावरत्तिमादया एवमादिसुताण तुल्लनणनो णणु पृणरुत्तदोसो भवति ?"° । 


ग्राचार्याहु - 
जति वि य तुल्लऽभिधाणा, अवराहपदा पकप्पमजञ्जयणे | 
तहवि पुणरुत्तदोसो, ण पावती अत्थणाणत्ता ॥६६६१॥ 
“ग्रवराहपयः' ति ~ ग्रवराहणिबद्रनुत्तपदा प्रत्यणाणत्त उहेमगाधिक्रारातो वत्तव्व ब्रत्याधिकार- 
वयातो वा सेस कठ 11६६६ ६। 
सूत्रनिवद्धप्रदशेनाथंमाह्‌ - 
पडिसेविताणि पुव्व, जो ताणि करेति एत्थ सत्तं त॒ । 
हत्थादिवायणेतं, दाणं पण तस्स चरिमम्मि ॥६६६२॥ 
प्व जाणि ग्रायारसूयकडादिसु पडिसिद्धागि ताणि जौ पडिसिद्धाणि करेति श्रायरतीत्यथ । शत्य 


एशणवीसाए्‌ उहृसगेषु हत्यादिवायणतसुत्तसु अ वत्ति पच्छित्तनिबघो कतो, तेस च ्रावत्तीण विसतिमुहुसेण दाण 
अणिय ।!६९ ६२1 


कि च उस्सम्मववादविराहण करेनस्स दोषप्रदशंनाथंमाह - 
आणामंमे णाणं, ण होः अणवत्थमिच्छदिद्री उ; 
विरनीपिराहणाए, तिण्णि वि जुत्तस्स तु भवंति ॥६६६३॥ 
नित्थकस्वदिदरुविधिमकरेतस्स तित्थकराणाभगो, आणाभभे य गाणी ण भवति त्ति श्रण्णाणी 
भवति, "ग्रप्वत्यमिच्छत्तो" त्ति ~ भयो पयट अण्रत्था, अणपद्वियत्त त॒ इच्छतो श्रभिलसनस्स दि्टीत्ति 
मम्मदिदरी ण॒ भवति उस्सृत्तमायरतो य वहति । “विरती विराहणाए", चिग्ती चरित्त त विर'हैतस्स 


म्रचरित्रित्वं भवतीत्यथ । जम्हा एवं तम्हा सम्म चरणङ्ुत्तस्म तित्यकराणाण वा सम्म जुतस्स, त्िण्णिन 
णाणदमणच्ररणाणि भवति ।।६६९ ३) 


सट वार्थस्य विश्ञेपग्रदरछनार्थं विसटगार्थंस्य च प्रविक्षेषप्रदशंनाथंमिदमाह्‌ - 
विसेसे वि विसेसो, विसेसपक्वे वि होति अविसेसो 
अवज्णदाणाणं, पड्च परिम य गुरुमादी ॥६६६४॥ 


४०८ समभाष्य-दूरणिके निशीथसूतर [ सून- ५ 


श्रविेते वितेमौ इमो, जहा ~ दो जणा पृढविकायविराहमा, तेन तुत्ल पच्छित्त ण भवति । 
कहु 7, उच्यते ~ ण्कम्स श्रावत्ति पडुच्च च उनहु, वितियस्स दाण पड़च्च श्रायम्‌ । श्रहूवा ~ 
पुढपिकायविराहण त्ति अ्रवियेसो, इष्य विसेनो कजति - सचित्ते चटलहु, एव दाणे विसेसो कायव्वो 1 


विसेसपक्खे कहू भ्रविसेसो ?, उच्यते ~ दप्यभरो एक्केण एुङ्को पचिदिश्नो घातितो, बिनिएण 
दोतिण्णिवा, दोण्हु वि मूल 1 प्रह्वा -न्एककरेण तिव्वज्भवसणेण मूुलमासर्ति, यितिएण मदज्मेवसाणेण 
चरिम, दण्ड वि ग्रह, पुरिपैसु वा गर्प्रार्ठिणेमु धितिसधयणादिवा श्रमिविखड दव्व्दिं वा पच्च 
बहुधा ग्मणठाणरलबादिमुनेयु विसेस्तविमेमा दटुव्वा ।1६६६४॥ 


सीसो पुच्छति - "भगव । तुभ्भे सुत्त श्रवाय दरिसेह, तत्य जो श्रव्रायभीतो पावोवरति करेति 
तम्स कि साहूत्त णिजरा वा श्रत्थि ?, जो वा समात्रवेरग्गद्ुतत) पावोवरति करेति तस्स रि ततो विपुलतरा वा 
गिज्जरा भवति ?"' 


ग्राचार्याह - 


जो वि य अवायसंकी, पावातो नित्त तहवि साहू । 
कि पुण पाप्रोकती, निर्गवेरग्गजुच्स्स ॥६६६५।। 
क्रिमिव्यतिशये, पुनविशेषणे, कि विशेषयति ? उच्यते ~ श्रपायाश्चकरिन समीपाक्निस्गं स्वगाव 


्रकृत्रिमो माव, य॒ एव वेराग्ययूक्त पापादुपरति करोति तम्प अ्रतिश्चयेन महतरेण विपुलतरा गिन्जरा 
मवति । सेस कठ ॥६६६५॥\ 


सीसो पृच्छति -- “मस्वमत्तेसु श्रववादा श्रववादो, श्रववादमतरेण वा जयण।ऽजयणा उ भणिता 
नासि कि सशव लक्खण वा ? 


उच्यते - 
रागहोमनिउत्तो, जोगी असदस्सं होति जयणा उ | 
रागदोस्ाणुगती, जो जोगी सा अजयणा उ ॥६६६६॥ 


भ्रसढभावस्स अरवव्रादपत्तस्स जौ श्रक्प्पपडिमेवणे जौमो तत्थिम॒रागदोसवियुत्तत्तण सा जयणा 
जयण्ालक्खेण च एय चेवं । एयविवरीया श्रजयणा, ग्रजयणालक्खण च एय चेव ।(६६६६॥ 


पुनरप्याह - कि कारण सत्ते युत्ते ग्रवाया मण्णति ?, उच्यते - 
पाते अवायभीतो, पदायतणाई परिहरति लेच्रो | 
तेण अवातो बहुदा, पदे पदे देमितो सुत्तं ६६ ६५७॥ 


जहा लोगो श्रवायभीभ्रो पावायरणे वज्जेति तहा सोयत्तरे वि इृहूपरलोगावायभीतो पाव ण 
क!हिति, तेण सुत्तं सुत्ते बहुविधा श्रवाय देसिया ॥६६६५७॥ 


रिष्याह्‌ ~ ˆ मगव ! ज्म थेरकप्पे उस्मम्यऽववाया देश्या दप्पकप्प पडिसेवणातो वि दसिता, 
क्रिमेव जिणकप्पे वि भवतति ?" न, इषयुच्यते - जम्हा ते एगतेण उस्सम्गल्या तम्हा तेष अववादो णत्थि, 
कप्पिया वि पडिसेवणा णत्थि, करिम्‌ पूण दप्पिया ?, 


माल्यगाथा ६६६ ५-६७०१ | विक्षतितम उद्देशक ४०६ 


जतो भण्णति ~ 
दुग्गविसमे वि न खलति, जो पथे सो समे कहण्णु खले । 
कञञे विऽवजवज्ञी, स कहं सेबेज दप्पेणं ॥६६६८॥ 
प्वाधिं दिद्ुतो कठो, पच्छद्धे दिदु्तियो अत्थो । “कज्ज” ति ~ प्रववादठाणपत्ते वि भ्रववादो 
““ग्रवप्ज""मिति पाव, त जो वरजेति, स दप्पेण कहू पाव सेवेऽजा 2 ।६६६८। 
इदाणि प्रणुश्रोगघरो श्रप्पणो गारवणिरिहरणत्थ सोताराण य लज्ञाणिरिहुरणत्य 
ग्राहं - 
अम्हे वि एतघम्मा, आसी चडंतिं जत्थ सोत्तारा । 
इतिगारवलहुकरणं, कदए ण य सावए लज्ञा ।॥&६६६॥ 
भ्रणुग्रोगकही चितेति भणाति वा ~ ग्रम्हेवि एस एव चेव गुरुसमीवातो सोयव्वधम्मा भासि, 
जत्थ सपद सोतारा वदति । “ इति” उवप्पदरसणे एव “श्रणुश्रोगवरो श्रहु” मित्ति भ्रष्पणो जगारवत 
णिरिहूरति । “ण य सावए" त्ति, जै सोयारा तेहि वि सुणरतेहि चितियव्व ““एस गणघरारद्धो सोतव्वकष्पो 
प्रपरेण अ्रागते ` त्ति णण लज्जा कायत्वरा ।1६६६६।। 


एत्य पुणऽज्भछयणे इमेहि पगारेहि म्रत्थऽधिकारा गया - 
पच्छठित्तऽणुवाएणं कातऽणुवातेण के ति अहिगारा । 


उवहिसरीरऽणवाया, भावणुवादे ण य किं पि ॥६७००॥ 

पच्छित्ताणुवाते णए्‌ जहा सव्वे मासगुखमुत्ता पठमभ्रुहेसे ्रणुवत्तिया, वित्तियादियु मासलहू, खद्ूा- 
दिम चउगरर, बारममादिसु चउलहू । ग्रहुवा - पचदित्तणुव्रातो पणगादिगो जाव चरिम, जहा दगतीरे 
भ्रसघसघातिमेसु, एवमादि कायणुवाएण्र, जहा ~ पेदियाए पुढवादिक्राएसु भणिय । श्रहुवा ~ चक्राय चउसु 
लहुमा ।1 माहा ॥ 

एवमादिसु उवहिश्रणवातो जहण्णमच्मिशरुक्कोसो, तेसु जहा सख ~ पणगमासचउमासो । 

श्रहवा ~ ग्रहकडस्स परिकम्मा बहुकम्म ति । सरी र््रगुवातो जहा - वज्जरिसभनाराचस्षघयणातिगो । 

ग्रहुवा ~ वि दिञ्वमणुष्रतिरियसरीरा सच्ित्तेतरा पडिमाङ्जत्ताणि वा पिसियचित्ताए वा बेइदिय- 
सरीरादिणा । भमावणुक्रायतो, जहा -सप्रमेदया णाणदसणवरित्तायारा । श्रहुवा - परितावमहा दुक्खादिगा 
एवमादि [1६७० ०॥ 


क्वचिदीटशा 
णेगविहङषुमपुण्फोवयारसरिसा उ केड अरिगारा ! 
सस्सथमिभूमिभावित-गुणसतिवप्ये पकप्पम्मि ।६७०१॥ 


भ्रणगज।तिएहि भ्रणेगवण्णहि प्फ पुष्फोवयारो कश्नो तरिचित्तो दीसति, एव सुत्तत्थविकप्पिपा 

म्रणेगविहा अत्थाधिकारा ददरुव्वा । कह्‌ ?, उच्यते - पकप्पो, सो के{रसो ? ग्रुणसइ्‌ द्रतुल्लो । वप्परूपक इम - 

सस्य यस्या भुमौ विद्ते सा भुमौ सस्यवती सम्यगुक्ता, क्वचिच्छाली क्वचिदिभ्‌ क्वचिज्जवा क्वचिदुव्रीहुय , 
५२ 


४१० समाष्य-चूणिके निशी थसूतर [ सूत्र-५२ 


भावितो ग्रुणेहि जो सो भावितगरुण, गुगगत इत्यथ, ते च गुणा सतिमादी, सती नाम विशिष्टा सस्यब्दधि- 
निद्पहतत्व ईतिवजितत्व बहुफलं च, एथिगृर्णरपपेतो वप्र । 

इदाणि उवणश्रो ~ वप्पो इव पदप्मो, सालमादीण का उदहुसत्थाधिकरारा सस्यच्रद्धिरिव प्रनेकाथ , 
निरख्प्हतभिव दोपवजिता, ईति त्रजितेत्वीर्व पासप्यचरगादिश्ुं षर्वाजता, बहुफलत्वमिव रहि कपारचत्रिक- 
लन्पिसभवात्‌, ईदश प्रकलत्पे अ्रनेकार्थाधिकारः इत्यथं ॥६७०१।। 

एय पुण पकप्पऽज्छयणं कस्स ण दायव्व, केरिसगरणजुत्तस्स वा दायन्व ? 


ग्रतो भण्णति- 
भिण्णरहस्से च मरे, निस्साकरए च पुक्कजोगी वा । 
छव्विहगतिगुविललम्मी, सो ससार भमई दीहे ॥६७०२॥ 
धिण्णरहस्सो णाम जो श्रववादपदे श्रण्णेसि सकप्पियाण साहति । गिरससाकरश्रोणाम जोकिचि 
श्रववादपद लभित्ता त निस्प करेत्ता भणाति- एव चेव करणिञ्ज, जहा य एय तहा अ्रन्नपि करणिज्ज, तस्य 
दिदु्तो ~ जहा कोड मूर्ईमुहमेत्तमच्िह्‌ लभित्ता मसल पक्खिवड । मूङ्कजोगी णाम जेण मृङ्को जोगो णाणदसण- 
चरित्ततवणियमसजमादितु सो एस भृङ्कुजोगी । एरिसस्स जो देति भो ससारे चरप्पगारे वा पचप्पगारेवा 
छप्पमारे वा एवमादिगतिगरविलै “शरुविलो ' त्ति गर्हणो धुणणणावयतीति घोरो, एरिमे सारे भमि हिति दीहू 
काल, एरिसेमु ण दायच्वा ।६७०२॥ 


एएसि पड़वक्खा ञे तेयु दायव्वा । ते य इमे - 
्मह्रहस्सधारए पारए य अ्रमहकरणे तुसोषमे समिते । 
कप्पाणुपालणा दवणा य आआराहण चिष्णसंसारे ।॥६७०३॥ 


श्रतीवरहस्स भ्रदरहस्स, त जो रेति सो ग्रइरहस्सधारगो । जोत अ्रहरहस्सं एकदोत्तिण्णिवा 
दिण्णा धरेत्तिणतेण ब्रह्कारो, जोत रहृस्मधरण जीत्रियक्राल शार णेति तेण ग्रहिकासे ! ग्रसदकरणो 
णाम सव्वच्छादने जो श्रप्पाण मायाए ण ठात्ति, ब्रसढो होऊ करण करेति । तुलसमो णाम समद्विता 
तूला जहा ण मग्गतो पुरवो वा णमति, एव जो रागदोसविमुक्फो सो तुलः समो भण्णन्ति । समित्तो णाम 
पचि समितीह समितो । एयग्रुणनपजत्ते य देयो, एयगुणनपउत्ते पदेतेण पकप्पाणुपालणा कया मवति । ग्रहुवा- 
धक्प्पे ज जहा भणित तस्स प्रणु्रालणा जो करेति तस्स देयो, पकप्पाणरुपालणाए्‌ य दीवणा कया श्रष्णेि 
दीविय दरिसियं गभय, जहा एत एव कायन्वमिति । ग्रहुवा ~ दीवणा जो भ्ररिहाण श्रणालस्ते वक्लाण 
करेति तस्सेय देय ति । दीवणाए्‌ य मोक्छमग्गस्स भ्राराहणा कता भवति, श्राराहुणाए य चउगतिशुविलो 
दीहमणवयस्गौ चिष्णो ससारो भवतति, चिष्णभ्मि य ससरे ज त सितरमयलमरुयमक्वयमव्वावाहमपुणरावत्तय 
ठाण त पावति, त व पर्तो कर््मावगक्को सिद्धो भवति ।६७०२॥! श्रणुगमो त्ति दार सम्मत्त । 


इदाणि “नय” त्ति दार - “णीड्‌ प्रापणे", ्रनेकविधमरथं प्रापयतीति नया, श्रधवा - णिन्छिय- 
मत्य णयनीति, तथा जो सो अत्थो उवक्कमादीहि दर्गेहि वण्णिप्रो सो *सव्वो णह समोयारेयव्वो, ते य 
सत्तणयसता दो चेव णया जाता, त जहा ~ णाणणयो चरणणप्नो य । तत्थ णाणणप्रो इमो ~ “"णायस्मि 


गाहा 'इदाणि चरणणश्रो ~ “सब्वेसि पि” माह 
१ सव्वेहि इत्यपि षाठ । २ इमा, इत्यपि पाठ 1 
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जो गाहासुत्तत्थो, सो चेव विधिपागडो फुडपदत्थो । 

रयितो परिभासाए, साहूण य ग्रणुग्महटराए ५६॥ 

ति चठ पण श्रदरुमवम्भे, ति पणग ति तिग ्रक्डरावते तेनि। 
पठमततिएहि तिदुसरजुएहि णाम कय जस्स ॥२॥ 


गुरुदिण्ण च गणित्त, मह॒त्तरत्त च तस्स तुद्रंहि 1 
तेण कएसा चुण्णी, विसेसनामा निसीहस्स ॥३॥। 
नमो सुयदेवयाए भगवतीए । 
॥। इति विसेस-णिसीदवुण्णीर वीसडमो उदेसत्मो समत्तो ॥ 


॥ उति मनियु क्तिभाष्यचण्युपेतं निशीथं समाप्‌ ॥ 


निशीथच्रूएयः सुबोधा व्याख्या 


विंशतितमोदेशकस्य विषमपदविवरणसूपषा 


प्रणम्यवीरं सुरवन्दितक्रम, विशद्धशुद्धयाखिननश्कल्मषम्‌ । 

गुरस्तथा निम॑लथद्धिकारिणो, विष्द्तच्वार्‌ जगते हितेषिणः ॥१॥ 
विंशोदेशे श्रीनिशीथस्य चूर्णो, दुगं वाक्यं यत्‌ पदं बा समस्ति | 

स्वस््रत्यथं तस्य वच्ये सुबोधां, व्यास्यां कांचित्‌ सद्गुरुभ्योऽवबुद्राम्‌ ॥२।॥! 


ग्रादौ मासिकपद्मिह तत्परस्तावातु समागता मासा, तानवयिकरृत्यादौ व्याख्या 
प्रारभ्यतेऽत्र, यथा - 


“नक्खत्त गाहा (२० उ० गा० ६२८३) ““एगत्तीसं!” गाहा (२० उ० गा० ६२८५ 
६२८६) नक्षत्रमासाना पचानामपि प्रमाणामिधायिके एते माये, स्थापना- 


न चन्द्र म्रा ऋतु प्र मा 
२७ २६ 3० ३० ३१ १४४ 
९१ २२ २ १२१ १३ 
९६७ ६२ ६० ६१ १२४ 


तत्र चन्द्रस्य नक्षत्रमण्डलभोगकालो नक्षत्रमास ¦ अत्र च सविते मसषष्टया गणने 
जात १८०६ । एकविगतिभागाश्च मध्ये क्षिप्यन्ते जात १८३० पतषष्टिमागा । एतावन्तो भागा 
नक्षत्रमण्डलमोगकाले भवन्ति, ग्रस्य च रारे सतषष्टया भागे हूते लब्चम्‌ २७, २१, ६७ । “श्रव 
त्ति तिन्नि अ्रहोरत्त त्ति - द्विषटिकाप्रमाणो मुहूतं, तीसाए महृत्तेहि म्रहोरत्त भवइ्‌, पन्नरसहि 
छ गुणिया ९० होद, त्रो तीसमृहृत्तेहि भागे हते लभ्यन्ते दिनानि ३, उत्तराण छुण्ट नक्खत्ताण 
पणयालीसाए छहि गुणणे २७०, ३०, € । तीसाए भागे हृते दिन & ! पण्णरस तीसाए गुणिया 
तीसाए भागे हूते लब्या १५, ४५०, ३०, १५ । तप्रो मिलिया सत्तवीस †दणा २७, २१, ६७, 
चन्द्रमास उच्यते । अभिडभोगो सावणबहुलपडिवयाए एव पमाणो चदस्स वत्त € २५ ६२ 
६६, ६७ । ते सह च्छेएण'' त्ति - इगवीसा गुणितजड वासद्रीए, जाय १३०२, छेदश्च सप्तषष्टिरूप 
स च द्वाषष्टचा गुणित ४१५४, भ्रय भागहारक , भाज्यश्चाय १३०२, ्रय च लघुर्भागहारकरा- (?) 
पक्षपाऽतज्िशता गण्यन्ते जात ३६०९०, ४१५४) € । भागे हूते ननग्य मुहुर्त €, शेष ॒चोदधरत 
१६७४ । एतच द्वाषष्टया गणनीय, चतुविदात्यशाना दाषष्ठिसतपत्वात्पर ण गण्यते श्रकवृद्धिभयात्‌ 


४१४ निद्धीथचूर्णित्रिंडनितमोह शके 


किन्त्वपव्त॑न ~ रशेह््^स्वीकरण क्रियते, तथाहि ~ भाज्यस्य द्वाषष्टचा किल गणनमिति द्विषष्टिस्ता 
वदेकाऽधस्तनराशेरपि द्वाषष्टचा भागो हां इति द्िषष्टिस्तुन्थेव पञ्चादद्िषष्टेरिति गुणकारको 
दाषष्टिरेक छिद्यते, द्राषष्टया एककदच लभ्यते, तथा च तुल्येन सम्भवेन सति हर विभाव्य च राशिना 
छित्वा भागो हायं , क्रम इति न्यायोजन्यत्रोक्त , तत ४१५४, प्रस्य राशे द्वाषष्टया भागे हूते 
सप्तषष्टिलैभ्यते, तया श्रस्य राशे १६७४, ॐ भागे हूते लब्ध २४, ६६, ६७ । षड्वास्य 
१६७४, राश्षषटया गणने जात १०२७८८, ४१५४ । ्रस्य भागोऽनेन ४१५४ हायं । लब्ध २४ 
लेष ६६ च, ततो द्राषष्टया श्रपवत॑न द्वयोरपि क्रियते ग्रधस्तने लभ्यते ६७ उपरितने च द्वाषष्टया 
हृते ६६ लभ्यते, एव च प्रभीचिभोग प्राग्‌ दशशितरूप सर्वोप्यागत । “सवणाइया नक्लत्तभोगः' 
त्ति मिलिताना ८१० प्रभीचिमुहू्ते ९ क्षेपे ८१६ "पुणो प्रभीइभोगो"' स्ति जश्रो एव कण ६०, 
२७०, ४५० । नक्खत्तमास एव भवति । 


चदमासो य नक्खत्तमामाश्रो श्रधिकतरो भ्रभ्रो पुण्णे नक्वत्ततिगभोगकाल क्षिप्यते 
समत्तुति - समस्त ब्रभीयुहूतं €, २४०, ४२६ । मिलिय ६५, ग्रस्य राशे ८१६ मिलने जात ८८४, 
वासद्भिमागा य, भ्रभीचि ४८, धणिद्ा ४२ सङ्कु मीलिता ६० । भ्रभिचिचुन्नी ६६, दुगरुणिया 
१२२, धनिष्टाया दो चून्नीपरक्षेपे १३४, मिलित च जात, शेष सुगम । यावच्न्द्रमासर समाप्त । 


उऊमासइ ति बुद्ध था छिल्लस्य द्विषष्टिमागतया एकाह रात्रस्य एगषष्टिभागेहि चन्द्र 
गलया तिथिसमाप्तिभंवति - एकष्ष्टिभागस्पा तिथिभंवनीत्यथं । भ्नत्र त्रे राशिक कत्तव्य यथा - 
१८६० । १८२३० । १ । श्रायन्तयोस्त्रिराशावभिच्नजातीति प्रमाणमिच्डा च फलमन्यरजातिमध्ये 
तदत्यगुणमादिमेन भजेत्‌, १८३०, १८९०, ॐ त्रिशता भागे हृतेऽघस्ननराशौ लब्ध ६२, 
उपरितने च लन्ध ६१, ततो न्यस्यते {२३ लब्ध । चत्रिराता गणितेऽस्मिन्‌ ६१, जात ६३ 
एकषष्टया भागे ३ हृते लब्ध ३, भागो न पूयते, लब्ध शून्य, तत॒ ३०। क्ऋतुमासस्य च 
साघनमासकमंमासाविति पर्यायौ, श्रत श्राह - “कम्ममासो सावणमासो य भद त्ति” ““एस चेव” त्ति 
१६३०, लब्ध, तेन किल चद्रगत्या तिथिभ॑वति, ततशचन्द्रमा सोऽपि एतस्मादेव तिथिरालेरा- 
नीयते इत्यावेदयते । भ्रा इव त्ति - कोऽथं ? श्रभुक्तेषु एतेषु ककम्थेन भ्रादिव्येन तदिनात्‌ प्रभृत्येव 
दक्षिणायनप्रवृत्ति, किन्तु पुष्यनक्षत्रस्याष्टभिरहोरात्रैश्चतुविशतिमु'ूर्तेशच मुक्ते रत्तरायणमेवाति- 
क्रामति, तदूर्ध्वं चतुभिरहोरत्रैर्टादशभिद्च मह्न सावरेषैदक्िणायनप्रवृत्तिरिति, सयभिसयेत्यादि 
षडहोरान्नरा षड्मिगु णिता ३६, मृहुतरच २१, षड्मिगरणिता १२६, ्रहोरात्रविशतिर्व - 
षड्मिगर णिता १२०, मृहूर्तास्यभागार्च तरय षड्गुणा १८, त्रयोदशाहोरात्रा पचभिगु णिता १६५, 
भागा १२; गुणिता पचदङभि १८०, प्रभीचिभागा ६, स्वंभागमीलने ३३०, अ्रव्र च विरता भागे 
हते लब्धा ११ ब्रहोरात्रा , पूरवोक्ताना षड्त्रिशतादीना ग्रहोरात्ररादीना मीलने ३५१, अभीचिः 
ग्रहोरात्रचतुष्कक्षेपे युहूतेषु लन्धा एकाददाहोरात्रक्षेपे च ३३६ । श्रत्र च पुष्यभाग प्राग्‌ दितो 
न क्षिप्यते, पचदशगुणकारकमध्ये पुष्यस्य सद्भावात्‌, ये दिवस ३६ मीलितो दिन 
३, एतावलममाण क्षिप्यते तदा चतुविशतिभिगण्यते तरयोदशाहोरात्रमाने रािस्तदभागाश्च, 
ग्रत एव पृष्यभक्तौ प्रथग्‌ दशितायामपि म्रवसेसा नक्खत्ता प ्नरसविस्तरसहगया “जतिः त्ति पुष्य 
मध्ये कृत्वा पचदशेत्युक्त, तत्र चतुदेदागुणने तयोदलाहोरात्रराशौ १८२, भागेषु च १६८, श्रय च 
मील्यते उपरितनरादिरस्य राशे १६०, जात ३४२, भागरारोङ्व १५०, भागरालिरय, १६८, 
मील्य जात ३९८, पृष्यभागा १२, मीलने ३३०, त्रिराता भागे हृते १९, पुष्यादि १३, सवं २४, 


सुबोधा व्याख्या ४१५ 


मील्यते राशे ३४२, रित्यस्य जात ३६६, कारण तु दुच्छामि त्ति ~ अरव करणराशीना मीलनमेवा- 
भिप्रेत, भ्रस्य राशे ३६६, भागे १२, हते लन्ध ३०, ततोऽपवतंन दादशाना षड्भमागे द्विक , षण्णा 
षड्भागे एकक इ, इति दिनार्धं लब्ध, स्था० ३० रै यद्वा अरय ३६६, पचगरुणा १८३० तत 
षड्भागे हृते लब्ध ३०, तन षण्णा तृतीयभागे द्धौ, त्रयाणा च तृतीयभागे एकैक एव, 
इत्यपव्तं कार्यं । एत्थ वि त्ति भ्रत्र एतस्मिन्‌ राशौ १८३०, ग्रपेभिन्नक्रमत्वात्‌ सर्वमासा भ्रपीत्यथं › 
ग्रभिवद्रउ त्ति इत्यादि ऋतुसवत्सरो हि ३६०, एतावदिनप्रमाणस्तदापेक्षया चन्द्रादित्यसवत्सरयो- 
न्य नाधिक्य व्यवस्थापयन्नाह्‌ - 


छंच्चेव य (२० उ ० पृष्ट २२७) 

प्रादित्यसवत्सर ३६६, एतावहिनप्रमाण , चद्रसवत्सर ३५५, ६३ एतावत्प्रमाण, 
तत्रादित्थसवत्सरे षडदिनानि ऋतुसवत्सरपिक्षयाऽधिकानि चन्द्रसवत्मरे ऋतुवषपिश्षयेव न्यूनानि, 
ग्रोमरत्त त्ति श्रवमरादो षडेव न्यूनानि दिनानीत्यथं । वारसवासेणए्‌ त्ति हाद दिनानि, एतानि 
वर्णेणाधिकानि, षडवमरात्रास्चन्द्रसवत्सरसत्का षड्‌ वाऽऽ्दित्यवत्सरसत्का इति दादश एकस्मिन्‌ 
वर्षे दिवसा श्रधिका भवति, एव द्वितीयवर्षेऽपि द्वादशा षडभिमभिस्तृतीयसवत्सरसत्के षड्दिवसा 
लभ्यते, तनस्तरिशदिनानि भवति भ्रधंवृतीयवर्षैरतिकरान्ने , रत एवोक्त श्रद्राइन्जेहि पुरमासो त्ति - 


सही ( २० उ० गा० ६२८७ ) 

युग हि पचसवत्सरेनिष्पद्यते, पचसवत्सरेषु च मासा षषटिसख्या, पक्षद्रयनिष्पन्नत्वाच्च 
मासस्य पक्षाणा विहत्यथविक शत युगे भवति, युगस्य च मध्ये म्नन्ते वाधिकमासो भवति ¦ श्रद च 
मघ्यमे व भवति इति मध्ये श्रधिमासकं । षषटिपक्षाणामतिक्रन्ताना भवति-त्रिरान्मारौरतिक्रान्तैरित्य- 
थं । वावीसे पक्खसषए त्ति युगान्ते हि विश शत पक्षाणा भवति । परमार्थे युगस्य पक्षद्रय यदतिक्रान्त 
तत्परक्षेपे द्वाविश शत युक्त इति द्वितीयाधिकमासक्षेपे युगान्ते ~ पक्षाणा १२५, भवति । युगान्ते 
चाधिकमासो भवन्‌ श्राषाढन्ते भवत्याषादद्रय भमवतीत्यथं । प्रह्व त्ति प्रमाणवष॑स्य दिवसरादि 
१८३०, तस्मान्नक्षत्रादिमासदिनससख्या प्रानीयते, सेसा वारस स्ति श्रश्ञा सेदाङ्च द्वाषष्ट, ते छेदा 
प्रारचा्धेनापवर्व्य॑न्ते ाषष्टेरधं ३१, दह्वादश्ानामर्धे षट्‌, चर । दयेएण भादए लद्ध ्ति- खेद १२५. 
इत्येषस्तेन भाजित इत्यय राशि १४५२ लब्धा ११, उद्धरिता ८०८, एकादशसु एतस्मिन्‌ ३२७ 
राहिमध्ये क्षिप्ते ३०३, छेदा १८४१ ब्रज्ञा ८८, उभयोरचतुभिरपवतंनेऽटासीते , २२, चतुरधि 
क विगतिशतस्य च ३१, दिवसा । दिवपेसु त्ति - चन्द्रवरषंत्रयराशि १०६२, भरभिवर्धितवषंद्रयराशिद्च 
६९७, ई दिवसाना मीलने १८२९ । भामा भागेसु तति १६, एवरूपा मिलिता ३१, एतेषामेक- 
त्रिशता भागे हृते लब्ब एककस्तस्मिन्‌ पएूवंरारिमध्ये क्षिप्ते १८३०।ज ए तेरसेहि चदमासेहि इत्यादि 
स्थापना १२३। {२ । ३१, १२१, १२४, ६२ । दादशाभिवधितमासा अन्त्ये हाषष्टया गुण्यन्ते 
जात १४४, त्रयोददाभिश्चादिमे भगे हृते लन्ध मासा ६२, ४७-कछ एए पुणो सवक्निय त्ति त्रयोदश- 
भिरेव गण्यन्ते सप्तपचाशनुमासा, जात १४१, चयोदङभागत्रयप्रक्षेपे १४४ तैरसमुणियाण ति 
लब्ध ३६१1 

१६४“ शेष $ दयोरपि षड्भिरपवतंनेऽधस्तनराशौ १२४, उपरितने च १२१, 
दिनि । एवप्रमाणो श्रभिवड््यिवरिसस्स भागरूवोऽधिकमासक , यद्राऽनयोराद्यो २२९० भ्रघंयोरपि 
षड्मिरपत्रतंनप्रथमतो विहिते जात अशः श्रस्याधस्तनरादिमाये हृते लन्धेकत्रिराहिनिरूपोधधि 
कमासक समागच्छति, एकतरिशदुपरि छेदा रायोन्यंस्यते 1 


४१६ निशीथनचरूणिविशतितमोदेशके 


ससिणो य गादा २० - 


रारिनश्चन्द्रमासस्यादित्यमासस्य च य॒ करिवद्विश्लेष उद्धरित क्रिचित्तस्य चिता 
गुणने द्विपष्टिभक्ते च यष्टेन्व तच्चन्द्रमासोऽभिवधितौो भवति । एतदेव विवृणोति ~ एएसि विसेसे 
एके ति ~ विर्लेपेऽपसारणे कृते सति तच्चन्द्रमाससज्ञितरादो रादित्यरागिमध्यात्‌ भ्रादित्यराशेश्च 
यहिनमेक तस्य मध्यात्‌ दाषष्ठिभागा ३२, म्रपततायन्ते त्रिगच्च द्वाषष्टिभागा अवतिष्ठन्ते त्रिदाच्च 
स्वगता षष्टिभागा ३९ । ३६, एए वरट्य त्ति भ्राद्यस्य दरकेनापवतने शून्यद्रय गत, द्वितीयस्य 
चाधनापवर्नने जात ‡रै 


परोप्पर खेयगरुण त्ति कोऽथं ? एकत्रिरच्छेदा षरटत्रिशद्भागा स्थाप्या, श्रपरे 
वेनरस्याधस्तत इत्थ न्यास ३ ॐ । १५४ । एकत्रिगता च गुणने चाद्यरादौ जात ९3 द्वितीयस्य 
च षड्मिगु णने ९० एकंत्रिगतसष्च षड्गरुणने १८६, श्रय च सटशच्छेदो नष्ट उत्सार्यो गतार्थत्वात्‌ 
प्रमा अ्रसा भ्रसेसु पक्िलित्ता जात १८३, ततो श्रशा १८३ ग्रशञाना त्रिभिरपवर्तने लब्ध ६१, छेदाना 
च्रिभिरपवर्तने लब्ध ६२, न्यास {२ । एस तीसगुण त्ति - एकषषटिटाषष्टिभागरूप एकस्तिथि- 
स्त्िशद्गरुण १८२३०, द्वाषष्टिविभक्न २६३३ चन्द्रमासप्रमाणोऽधिकमासको भवति । ब्रुवे त्ति - १। 
१1३० | त्रिता मध्यभरूत एकको गुणितस्तिङद्‌ भवति । एककेन वादेन त्रिरातो भागेहूते लब्धे त्रिशदेव 
लभ्यते । एता भ्राइदुचद त्ति एसा एकषष्टिभागरूपा सोमतियि मासस्यान्ते एका त्िथिवंघते, एय 
चेव ग्रभिवडिढ पड्च्च त्ति - एता पूवेक्ता ~ व्रिशत्तिथिरूपा यद्वा २९६९ एतद्रपा श्रभिवधितवपं- 
मास ३१ १३ एतावत्ममाण । सेसम्म ति ~ उद्धरितस्स ३४, ण्व रूपस्या्धे भवति चतुविशत्यधि- 
करातस्य चार्धे द्वाषष्टि, स्थापना ३१, २६, १७, ६> । न्ञव्रादिमासपचकव्याख्यानमिद समाग्तम्‌ । 


तिपरिरयाइजयणाजुत्तस्स जा पडसेवणा सा कम्मोदयप्रत्यया न भवति, कोधादिभावस्थो 
यतोऽमावश्ुद्ध न गृहीतवान्‌, किच म्ह मयव। न य व्नीपावसस्सतुछत्ति न च वजंका 
विकृतेवंय वृषस्य तुल्यास्सन्न इति भाव । बानामोत्ति वर्तयाम । भिन्न सत्‌ कुडुपेस भिन्नकु उसेस 
छक्कायगेसु त्ति - कायकेषु अ्रणिच्छिय त्ति अ्रनिरिचितालोचनया पण्णगसचेत्तु मासो दिज्जड्‌ त्ति 
दयोरपि मासयो पचदश पचदश गृह्यन्ते, ततो माम इति उग्धाइमाणुरघाइममिश्रम गकेषु इत्य 
विन्यस्स मगकाद्चारणीया १,२३,४.५ उग्वा) ५, २, ३, ५५ चु ६ । 
पच दश दर प्रच एकद्रयादिसयोगाना सख्याना - 
उभयमरुहरारिदुग उवरिल्ल म्राइमेण गुणिऊण । 
हेद्िहठभागलद्धं उवरि षि हुति सजोगा ॥ 
इत्यनेन करणेन गच्छतस्नत एककरादिसयोगत्वेनोद्घातिमाना यानि सयोगस्थानानि पचाइग 
नि - पचकादी तान्यनुद्धातिमाना एककादिसयोगत्वेन ये पचकरादयो गुणकारकास्तेगणनीयानि, 
नत पचविगव्यादिक सख्ान जायते । बहुसमुततेसु वि मीसगसुत्तसजोग त्ति - उग्धाइयग्रणुगादइय- 
मीलकेन मिश्रत्व ज्ञेय । 
ननु बहुससुक्ताव नीसु इत्यादि एकमपि मासिक्योग्यमतिचारजात यदा बन्ीर्वासा श्रासेवपे 
तदा बाहुल्यासेवनतो बहुससूत्रविषयता तस्या च बहुवारासेवनलब्धो द्विमासाच्यापत्तिसम्भवो- 
<प्यस्तीति भाव । 


सव्वे वि हंति लहुगा इत्यादि एकोत्तरवृद्धया वृद्धा एकापेक्षया द्त्रयादयो मासास्ते 
च लघवो मासा सर्वेऽपि प्राप्यन्ते, ग्रतो द्वितीयवतीयपचममासा भ्रनुक्ता ग्रपि सन्तो गुरवोऽपि 


सुबोधा व्याख्या ४१७ 


द्रष्टव्या । श्रयमथं - सूत्रे किल मायलघु मासगरु तथा इत्मेवमेवोक्त, दयादिमासाना च 
न चिन्ता कृता, तथाऽपि लघवो मासा षडपि सूचिता सूत्रे, श्रतो गुरवो पि मासा हयादयो 
द्रष्टव्या , एकोत्तरवृद्ध या वृद्धत्वात्‌ । 
जे भिक्खू मासिए मासियमित्यादि एव सामान्येन चतुर्भगीय विशेषतश्च चिन्त्यमाना 
पचदश्च भवन्तीत्याह - एव मासस्सेत्यादिं चारणिका, यथा मासिए मासिय ५ मासिए दोमासिय २ 
दोमासिए मासिय, दोमासिए दोमासियमित्येका ११, १२, २१, २२। 
एव शेषा ग्रपि श्रकतो दद्यंन्ते, यथा -- ११ ११ ११ ११ 
१३ १४ १५ १६ 
३४ ४१ ५९१ ६१ 
२३ ४४ ५५ ६६ 
इत्येव मासस्य द्विकादिमासे सह चतुर्ममिकयपचक लब्ध । एव द्ित्यादिमासानामपि स्व- 
स्थानपरस्थागे सह्‌ चारणे चतुर्भगिका मवति, तत्र द्विकचतुर्भगिकाया द्विक स्वस्थानम्‌। 
त्रिकादिचतुर्मगिकासु स्वस्वाकर्प म्वस्थानम्‌, पद्विसटश तु परस्थानम्‌ । अकत स्थापना 
चेय - २२ २२ २२ २२ 
२२३ २४ २५ २६ 
२९ ४२ ५ ६२ 
२३२ ४४ ५५ ६६ 
दुमासिए दुमासिय । दुमासिए तिमासियमिद्यादि चारणिक्रा कार्या, एवं द्विकचतुम॑मि- 
काश्चतखर त्रिकभमिकाखिम - ३३ ३३ ३३ 
३४ ३५ ३९ 
४२ ५२३ ६३ 
४४ ५५ ६६ 
चतुर्भगिकाट्ितय, 
४४ ४४ 
४१ ४६ 
५४ ६४. 
५१५ ६६ 
पचकचवुर्मगिका ५५, ५६, ६५, ६६ । मिलिता सर्वा १५। 
जहमन्े २० उ० गा० ( ६४२३ ) - 
एव” ति - श्रमना प्रकारेण वृड्हाणिनिष्पन्न , “च” त्ति ~ वाऽयं जे सृत्तनिबद्धा 
मासिय ्ति--प्रतिपद सूत्रेण यानि प्रायदिचत्तानि निरूपितानि जहा - सेल्ायरपिडे मासौ इत्यादि, 
तानि सूतरनिबद्धानि मामिकानि, किमुक्त भवति ? एकस्मिन्‌ श्रपि बहुदोषदृषटत्वेन यका 
मासिकादिबहुत्वापत्ति , सा न सूत्रनिबद्धे ति न तदाधित बहत त्रेधा, किन्तु एकैकदोषदुष्टाप्ेवनेन 
यद्‌ बहुत्व तत्‌ त्रिविधमिति । तत्थ - जहन्नमित्यादि, ग्रयमथं - पदगरहे सण ग्रणुग्बाइयमासपच्छित्ता 
२५२, । बिदयतदयचरउत्यपचमुहे सएयु मासलहुयपच्छित्ता २३२) एएसि उग्घाइयाणुग्धादइयमासाण 
इकृश्रो सखित्ताण ५८४ । एव सति मासिकपायच्छित्ततिमसेवणे जहन्नग्नो बहुत्व तिनि मासा तु 
५३ 


४१८ निगीयनरुणिविशतितमोदूशके 


प्रतिबहुत्व यत शेष सुगमम्‌ श्रहवा - ठ्वणासेवणाहीत्यादि इद व्यापक लक्षण । सचयमास त्ति ~ 
प्राथरिचत्तापत्तितो यावन्तो मासा रिष्येणासेविनास्वे सचयमासा इति तात्पयंम्‌ । 
च उभगविगप्पेण त्ति - मामिए मासि । मासिए श्रणेगमासिय । 
ग्रणेगमासिए मासिय । व्रणेममासिए त्रणेगमासिय । उवड़ीइ ति ग्रपवृद्धया हासेन । 
ठ्वणा वीसिगपक्खिव २० उ० गा० ( ६४३२ ) - 
वीसाए अद्रमासं २०३० गा० ( ६४३३ ) - 


ग्राभ्या गाथाभ्या स्थापनारोपणाग्या स्थानरचनाऽमिहिता, साचेय पढमा ठवणारोवण- 
यतीए सवणा ~ २०, २५, ३०, ३५, ४०, ४५ । इत्येव पचकवृद्धया स्थानानि तावच्च यानि 
यावडन्त्य विशस्य स्यान, पचषश्टयधिक शतमिति १५५, श्रारोपणास्तत्र पचदश्ाद्या १५, 
२०, २५, ३०, ३५, ४०, ४५, ५० ५५ । इत्येवमत्रापि पचकपचकणवृद्धधा तावच्च य यावत्‌ त्रिशत्सख्य 
स्यान षष्ट्यधिकं शतमिति १६० । 

द्ितीयस्थापनारोपणपक्तौ स्वणा पचदश्ाद्या १५, २०, २५, ३०, ३५ । इत्येव 
पचोत्तरया वृढ या तावन्नेय यावत्‌ त्रिद्यत्सख्य स्थान पचसतत्यधिक शतमिति १७५। ग्रारोपणास्त्वत्र 
पचाद्या ५, १० १५, २०, २५, ३० । इत्येव पचोत्तरया बुद्धया तावन्नेय यावत्‌ 
त्रयम्व्िशत्सख्य स्थान पचषष्टथधिक रातमिति १६५ । 

तृतीयस्थापनारोपणपक्तौ ठवणा पचकाद्या ५, १०, १५ २०, २५, ३०, ३५ । इत्येव 
पचकंवृद्धधया तावन्तेय यान्तु प्चत्रिगत्सख्य स्थान पचसतव्यधिक रतमिति १७५, श्रत्रालेपणा 
प्रपि पचाद्या ५, १०, १५ इत्यादि पचससत्यधिकङताना ता स्थापनास्थानानामधोटस्या । 

चतुथस्थापनारोपणड क्तौ ठवणा एकाद्या १, २, ३, ४, ५, ६, । इत्येवमेकोत्तरवृद्धथा 
ताचन्नेय यावदेकोनाशीत्यधिकरतसख्य स्थानमेतदेव १७९, भ्रत्रारोपणा ब्रप्येकाद्या १, २, ३, 
४, ५1 एकोत्तरव्ृद्धचया नावन्नेध यावदेकोनाडीत्यधिक तमिति १७६) दोहि वि पक्खे चउ 
पच त्ति मष्यपद दयोरपि स्थापनारोपणयो पचाना प्रक्षेपत उन्कृष्ट ठवणारोवणाठाण पावेयव्व । 
यदुपरि यस्य प्रभवति तदुल्ृष्ट , पच्छिमल्वणारोवणाउ त्ति पर्चिमाश्चतसख्रोऽपि स्थापनारोपणा 
उत्छृष्टा-अ्न्त्या इति यावत्‌, एव तीसियासु त्ति - ठवणाघु इति द्रष्टव्य वीसिया से जहन्न त्ति ~ 
वीसिया ठवणा से त्ति - पक्ियारोपणयो जघन्या । एव बीए भ्रारोवणा- ठाणे त्ति - विदतिषूपे 
ग्रतिल्ल तीसइम ठाण “ रिटई” त्ति - ठवणाया सत्कमन्य वरिगत्तम स्थान पचषष्टयधिकरतरूप 
न ॒तद्योग्य भवति, भ्रशीत्यधिकशतस्याधिक्यात्‌ ठवणाठाण उवडिए त्ति श्रपवृद्धया 
पारचात्यगत्या म्रारोपणस्थानबृद्धौ स्वणास्थानस्य हास कायं । ्रारोवणाबृडीए त्ति ठवणास्थानवृद्धौ 
प्रारोपणास्थानस्यापवृद्धि दास । ठ्वणारोवणसवेहस्स त्ति - एगम्मि एगम्मि स्वणारोवणठण 
कड्‌ कड प्रारोवणाठाणाणि भवति स्वेहो, गणियकरण व॒त्ति- सकलितगणितानयनोपाय 
जम्हा पठमा ठ्वण त्ति- १६५, एतद्रूपा पढमारोवणाटाण १६०, एतद्रूप इक्क लञ्मइ त्ति । कोथं ? 

पचकपचकनिष्पन्न एकेकस्थानवृद्ध.या निष्पन्नत्वादनयो तदृध्वं पचकपचकनि- 

'परननस्य॒स्थानस्याभावाच्चरिमयोरप्यनयो प्राथम्य विवक्ष्यते, जम्ह्ा एगृत्तरवृङखीए त्ति - 
पचकपचकनिष्पन्न एकेकस्थानब्रद्ध या द्वितीयादीनि च तानि भ्रारोपणास्थानानि पचदक्षकापेल्या 
विशव्यादीनीति भाव । सव्व त्ति ~ उत्तरत पढमठ्वण़ा १६५ उत्तर पि एक्को चेव नि - पचदश- 


सुबोघ। व्याख्या ४१६ 


रूपस्तदूर्ध्वं उत्तरस्यापरस्याभावात्‌ पचदशरूपमेव, यत ग्राद्य स्थान पटठमस्वणाया स्थानः 
वृद्धिस्तथा - 

गच्छुत्तरसंवग्मे उत्तरदणम्मि ( २० उ० गा० ६४४० ) - 

व्याख्या - गच्छ पढमघ्वणाठणे तीस, विर्ईए गच्छ तित्तीस, तइए ३५, च उत्थे १७९, 
गच्ुम्य उत्तरेण सवग ~ गणन कायं । भ्रत्र चोत्तर एककरूपस्तेन हीन कार्यो रारि , तत श्रादि 
रकषेण्य , स चात्रैककरूप एव, एतच्च यदागत तदन्त्यधन चतसष््रपि पक्तिषु प्रथमे प्रथमे ठ्वणा- 
ठाणे एतावत्मख्यान्यारोपणस्थानानि भवति; तदप्यादियुत प्रस्तुते एककयुक्त कार्यं तस्याधं काय, 
ततश्च य कश्चिद्‌ गच्छो न्यस्तस्तस्यार्धेना्धीङ्ितेन राशिना गुणन्तु त्ति गुणन कार्यं । तस्मिश्च कृते 
स्वणारोवणलणाण सवेहेण सवंसख्यान भवति । तत्थ पढमे ठवणारोवणठाणे सवेहतो सर्वप्र 
४९५, द्वितीये ५६१, वृतीये ६३०, चतुर्थे १६११० । 


ठवणारोवणविज्जय | गाहा ।॥ २० - 


स्थापनारोपणसख्यानेन वियुता रहिता विधेया , षण्मासदिनरारि तस्य पचभिर्भागो 
हाय, भागे हूते ये लब्धा मासास्ते रूपयुता कार्या । स चैतावान्‌ ठवणारोवणाण गच्छो होड 
पचभिर्भागो हायं इत्येवरूपश्च प्रकार श्राद्यासु तिसृषु ठवणारोवणासु विन्नेग्नो । चरिमे ठवणे एक्केण 
भागो हायं ¦ इत्ययमदेश उपदेह इत्यथं । 

प्रय भावाथं ~- प्रथमतीथंकरकाले उक्करष्ट प्रायश्चित्तदान दादशमासा, मध्यमतीथं- 
कृत्काने चाष्टौ मासा , चरमस्य षण्मासा इति । म्रतस्तीथंमाश्चित्य षण्मासा इत्युक्तम्‌, तत्‌ तिस- 
णामपि पचकपचकनिष्पन्नस्थानव्रद्धचया निष्पन्नत्वादुक्ल रूपयुतत्व यदुक्त तत्‌ सर्वास्वपि स्थापना 
रोपणास्वाद्यपदस्य पचकादिव्रद्धथाऽनिष्पत्तत्वात्‌ तस्य प्रक्षेपसूचनाथम्‌ । 

इयाणि गणयकरणमित्यादि वीसियाए ठ्वणाए म्रतधण ति सर्वाग्र श्रारोपणापदाना 
भवतीत्यथं । 

सह ॒भ्राइल्लेहि ति अरन्त्यस्यारोपणापदस्य १६०, एतद्रूपस्यापेक्षया अ्रादिमा पचदश- 
प्रभृतय पचपचाशदधिकशतान्ता सख्याविशेपा एकोनव्रिशत्सख्यास्तै सह्‌ वरिशत्सर्वाग्रमारोपणा- 
पदाना विशे स्थापनापदे भवनीव्यथं । वीसियठवणादीना दिवसा इति विग्रह । एव सेसासु त्त 
पचविमियाइसु । 


दिवसा पचि मईया ( २० उ० गा० ६४४० ) - 
व्याख्या ~ यस्या स्थापनायामारोपणाया वा यावतो दिवसास्ते पचभिर्भजगीयास्ततो 


यन्लन्ध तद्‌ द्विरूपहीन विधेय, स राशि मासप्रमाण ब्रूते, तस्मिन्‌ ठ्वणापदे श्रारोपणापदे च 
प्रकसिणरूबणाणु ओ्रोसग्ग ति भोषनिष्पन्ना ्रकसिणा;फोषरहिता तु कसिणारोवणा 


जह मासा तहएहि गुण करिज्ज २० - 

व्याख्या - दिवसा पचहि भडइया इत्यादि करणतो द्विरूपहीनत्वेनारोपणाया याबन्तो 
मासा लन्ास्तैभागलन्यानु गुणयेत्‌, तत स्थापनारोपणासु यावन्तो लब्धा मासास्तत्समासा गाहा 
तत्तियभाग करे त्ति तावत्रमाणेमगि त पूर्वं रायि कुर्याद्‌ । तिपचगृण ति - पचदङागुण कायं 
रायो भागसेस ति- शेषाश्च तद्रचतिरिक्ता द्वितीयाद्या भागा एकत्र सम्मील्य पचगरुणां कार्यास्ततो 


४२० विसीथन्रूरणिविशतितमोदुशके 


गुणाकारगुणिता राङीनेकत्र सम्मील्य स्थापनारोपणदिवससमन्विता विधेयाप्तत षण्मासप्रमाणो 
राशि १८०, भवनि । तेहि एक्कारस गुणिय त्ति - एक्कारसमासाण पच्चरसदिवसमासाग्रो गिज्मति 
त्ति काउ एए मासात्ति दहि श्रद्धमासेहि पचमामाए भवति पच भफोसोक्श्रो त्ति पचाना 
प्रक्लिप्नाना फोषरउत्सारण कत्तव्यम्‌ । 

जइमि भवे प्रारुवणा, तद्रमाग तस्म प्रसह गणये । 

सेस पचहि गुणिय, ठवणदिणज्ुया उ छम्मासा ॥ (२० उ० गा० ६४८५ ) 


एसा गाहा षडमस्वणाए पडिसिमणाणस्प षण्मामप्रमाणदिनराह्ोरानयनस्प्राकारणल जणं 
रुवणाए जट्‌ मासा तइ भाग त करे इत्यादि । 


का च सव॑सामान्येति पाश्चाव्यगाथाता व्याख्यानमाह्‌ ~ श्रारोवणमागलद्धमास त्ति 
एतस्मात्‌ १८०, राशे पचत्रिशन उत्सारणे १४५ पचप्रक्षेपे १५०, भ्रारोपणा १५, भनया 
भागे हूते लन्वा मासा १०, एते पचदरगणा कार्या ¦ पुव्वकरणेण तिदिवसा पच भदया 
इत्यादिकेन अ्रदारसण्ह मासाण सञ्भरश्रो इत्यादि, एवकारो भ्रत्र टदयस्ननो दुतन्नि ठवणामासा 
व सोहीय त्ति योच्यम्‌ । 

मरन्नेहि सत्तगपु जेहि पचराइदिया गह्य ति सवे दिवसा ७०1 तडयभागलद्ध त्ति तावल््- 
माणैमिर्भागलब्यान्‌ गुणयेत्‌ । श्रय प्राचीन वीसियाए ठवणाए पगारो भणिग्रो, पुण वीसियाए 
वि तहैव नेश्रो । श्रत एवाह -एव पुण वीसियाए इत्यादि द्ितीयवृतीयेत्यादि, द्वितीय वतीये चतुर्थं 
च स्थापनारोपणस्यानेभ्य विदोषो, यथा - 

जत्य उ दुरूवहीणा, न होन्न भाग च पच हि न हुञ्जा । 
एक्काभ्रो मासाग्नो, ते दिवसा तत्य नायव्वा ॥ 

व्याख्या - पचिकायामारोपणाया पचभिभगि हूते दिरूपहीनत्व मामस्य न प्राप्यते खड 
वा भवति । चतुथे च ठव णारोवणठणे एकद्विकादिके प्रारोपणास्थाने पचमिर्भागो न घटते, ततश्च 
तत्राप्येको मासो द्रष्टव्य । कृत इत्याह - यत एकस्मान्मासात्‌ ते ठवणारोवणदिवसा निष्पन्नास्तत्र 
द्वितीयादिके स्वणारोवणठाणा ज्ञातव्या । अरत णवाह्‌ - “जत्थ उ दूरूवहीण न हौड” इत्यादि, श्रागास 
वा शून्यमित्यथं । तथात्राम्नायात्‌ भेष प्रक्षिप्यते यदा तदारोपणरशे भोषो हीन समोवा 
परकषे्व्यो न त्वधिरर ।म्रत्र सवत्र तथा तथा कर्तव्य स्थापनारोपणयोर्मोलन यथाऽशीत्यधिक शातसु- 
त्पद्यते, सेस पन्नास सयमित्यादि भ्रारोवणा एक्का उ त्ति मासद्रयोत््ारणे सत्येकमास एवावरिष्यते 

क प्रत्थय ? इत्यादि एत्य स्त्ये त्ति इत्य प्रचदसियाठवणारोवणाए सर्वमासेषु ठवणा- 
मसे श्रारोवणामासे मासदशके पक्ष पक्षो ग्रहीतव्यो न न्यूनमधिक वा । सब्वत्य जद्रहि मामेहीत्यादि 
तत्र ‰ १०, १५, एनास्तिस्रो मासनिष्पन्ना यतस्तिसृष्वपि मासो लभ्यते । पचभिभगि हूते सति 
विरातिपचविक्षत्यादिकश्चारोपणा द्विमासत्रिभासनिष्पन्ना ब्रतस्तासरु द्विमासादयो लभ्यन्ते तत 
प्रारोपणामासैस्तावदूभिर्भागलन्ध गूणितव्यम्‌ । छ मय तीसुत्तर त्ति ठवणारोवणाण सवेहण- 
सखाणमेय सभोग स्ति, वेयणाड स्ति स्वाभाविक माम एवेत्यथ । 

इयाणि चेउत्थमित्यादि इविफयाए श्रारोवणाए भागो त्ति एकोत्तरवृद्धया वृद्धत्वात्‌ 
भ्रारोपणपदानामतरैककेन भागो हाय । तहैव काठ जावेत्यादि ठवणारोवणदिवसानुत्सायं एकक 
ोपक्षेपेऽस्य १७७, रशेस्त्िभिभगि हृते लब्ध ५६, ठवणारोवणमामद्धिकप्क्षेपे ६१ लब्धम्‌ । एव 
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दृतिगादहठवणासु वि त्रिचतुथंठवणारोवणपक्त्या द्िर्प्रादिस्थापनापदेष्वप्येकादय ्रारोपणा ज्ञेया । 
पुव्वकयविहिणं त्ति एकैकारोपणस्थानवृद्धचा एकेकस्थापनापदस्य हास तथा विहीए्‌ इ रोव णाठाणे 
ग्राढत्ते इद १७८, ठवणाठाण न भवइ । एव एकक श्रारोवणाठाणे उवरि उवरि वड्धीए एक्किक्क 
ठवणाठाण उवद्विए हुसिल्ना इत्येव पूवंकृेते विधि । इहु च एगाइसु च उदसतेसु एक्को चेव 
मासो चेत्तव्वो ¦! पन्चरसोवरि विकलत्ति पन्नरस १५ १८ १६ इत्येते विगता कला पचभरूपा 
यत्र ते विकला । 


इक्काग्नो मासाश्नो निप्फन्न त्ति उद्धरितायामपि कलायामेक एव लभ्यते, न त्वधिक 
तद्रसेन किचिल्लमत इति भाव ! एवमेकविात्यादिषु चतुविशत्यन्तेषु केवल त्ति केवला श्रचुद्ध- 
रितक्लाराशय शुद्धा पचकपचनिष्पत्ना इति यावत्‌, ते पचकभागविङुद्धा द्िरूपहीनत्वकृता 
ये मासास्वे प्रमाण येषा दिवसाना ते तथा तेभ्य दिनेभ्य इति शेष॒ सासभागा यत्रानेतुमिष्यन्ते 
यकाभिस्ना स्थापनारोपणा , इय च षोडाशिकाप्रभृत्येवाभवति, नार्वाक्‌ इत्याह इक्कियेत्यादि, ते 
ठ्विय त्ति एकादश स्थाप्यन्ते सकलश्च खैद तेन सहिता ११, एसि त्ति मासस्स पचमो मामो 
स विन्नेश्रो । कोऽथं ? मासो पचगुणो सो पक्खित्तं त्ति । 


इदाणि भ्रारोवणाभागलद्ध ति भ्रारोपणाया भागस्तेन यल्लन्ध ॒एकादश्षमासाख्य वस्तु 
सेसा सेस ति यदुद्धरित प्रतिक्रियाजात श्रारोपणाभागश्च ते परावतिताश्च ते , कोऽथं ? छेदादायोवि- 
पयसि , कायं षट्कोऽघपचकार्चोपरि प्रत्र पचकेन गुण्यते दासप्ततति,जात्त २६०, षट्केन पचकगुणने 
३०, विशता भागे हूतेऽस्य ३६० राशेलंब्वा १२, यद्रा चेदाशकयोषिपयंये कृते द्रासप्तत्यघोवतिन 
पंचकरय षटकोपरिवतिनश्चापवतंन विधेय-ग्रपनयन तयो कायंमित्यथं । तत षट्केन द्वासप्तेतेभगि 
लब्धा १२। एव सत्तरसा .सु छेदाशरूपयो पचकयोरुभयोरपि उत्सारण कृत्वा सेषेण खेदेन इतरादे 
सचयमासमागाभिवायकस्य भागो हरणौीय इति, यद्रा अ्रदानशैगणयित्वा खेदाच खेदेगुणयित्वा 
भागो हायं इति, प्रक्रियाद्रयेऽपि न वस्तुक्षतिरिति ततो लब्धा १२, श्रत स्थानद्रये स्थाप्यन्त एको 
दादशक पचदशगुण १८० । भ्रारोवणाए जइ विगला दिवस त्ति प्रारोपणाया पचभिभगि हूते शेष 
यदुद्धरितमित्यर्थं । तन द्वितीयो राशिगुःणनीय , श्ररको विकलो दिवस उद्धरित इत्यर्थ । एक्केण 
गुणिय तत्तिय चेव स्थापनादिवसेन युम्तन्ध द्रवादराकस्त्रयोदडाकीभरूत प्रक्षिप्त पचदज्षयुणकरतपुरवं- 
राशौसचराद्नि भोषरहिति सनु अहीव्यधिकं शत भवति । एगवीसिया वी इत्यादिठ्वणां १ 
ग्रारोवणा २१, श्रसीयसयाग्रो श्रवणीए १५१, एयस्स एक्कवीसाए भागो, भाग सुद्ध नदे 
इति दस परक्खि्ता १६८, भागे लच्ध ८, ते ठ्विया सगलच्छेदसहिता , श्रारोवणाभगे हिएु लद्ध 
४ दुरूवहीणत्वे कृते मास २, मासस्स य एक्को पचभागो मासदूगे पचगुणे श्रसपक्लेवे कए जाता 
११ एक्कियाए वि ठवणाए हेद्रा पचमो छेप्रो दिन्नो, तश्र प्रारोवणाभागलन्ध ठ, त श्रारोवणा- 
मासगण कायन्व ति काउ श्रसो श्रसगरणो छेग्रो छेयगुणो एक्कारसहि अहु गुणिया पचहि एक्को 
गुणिग्रो जाया श्रद्रासी पचभागा ठम ठ्वणारोवणमाससहिय त्ति कायव्वा, एत्य एक्को ठ्वणाभागो 
फेडिय्वो, एव छृते सत्याह “नवरमित्यादि ~ ज सेस ति ९६ एतच्चारोपणभागार्व ते परावतितादच 
इत्थ तेग णित कायं पर न गण्यते प्रक्रियात्‌ (?) किन्त्वषवतंन पचकयोविधेयम्‌, ततो भागहियलद्धि 
त्ति - एकादशमिनंवनवतिभागे हूते लब्ध €, तिसु खाणेसु स्थाप्य तत॒ एकनवक पचदशगुण 
१३१५, द्वितीयस्य विकला दिवसम्यात्रेकरूपत्वात्‌ तेन गुणितो नवक एव भवति, वृतीयग्ध पचगुण 
(पचगरुण ) सवं मिलिता १८६, ठवणादिणजुया दशकभोषरहिता इद १८०, भवति । 
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एगतीसेत्यादि ठ्वणा १, ्रारोषणा ३१, एतयोरेतस्मात्‌ १८०, उस्सारणे नात १८८, 
सत्तञ्छोषपक्खेवे १५५, श्रारोपणाए भागे हिते लब्वा ५, ते ठविया सगलद्धेयसहिता ५, आ्रारोवणाए 
पचहि भगे दुरूवहीणे कए जाता ४, उद्धरितपचमासस्स एक्को पचभागो, तश्रो मासचउक्क 
पचगुणिय श्रसजुय २१, एविकयठ्वणाए हेष्टा पचको छेरो दन्न १, तश्रो श्रारोवणाभागलन्ध 
पचमासक श्रारोवणामासगुण कायव्व ति भ्रसो अ्रसगरणो द्ेप्रो छैग्रगरुणो एकवीसाए पच ९, गुणिया 
पचहि एक्को गुणिय जाय १०५, पचभागाण ते उ ठ्वणामाससहिय त्ति कायव्वाए दछक्को 
ठवणापचभागो फेडिग्रो सेस ्रारीवणा पचभागा पक्खित्ता जाया सचयमासाण सत्तावीस सय 
पचभागाण १२७ । 

क्तो किं गहिय ति एक्को ठ्वणाभागौ फेडिग्नो सेस १२६, तत भ्रारोपणादछेदाडयो 
२५ इत्थ परावृत्ति कृत्वा पचकयोरपवनंने कृते एकवित्या भागे हूतेऽस्य १२६ राशलम्ध ६ 
एव कृते नवरमित्यादिकस्य च्रूणिवाक्यस्यावसर । एगतीसरारोवणा पर्चहि भागे हृते द्िरूपहीन- 
कृतमासपेक्षया विगलदिन पचममाससत्क लब्व वतंते तनश्चारोपणागे परावतितैयल्लन्ध तत्‌ 
तावत्‌ स्थानस्थ स्थाप्यमान प्चपट्‌का न्यस्यन्त इति । 


तत्थिक्को रासी पन्नरसगणो ९० विडइगश्रो विगलदिक्सगुणो ठवणदिवससुत्तो ७, वृतीयादय 
एकत्र मलिता १८, ते पचगरुणा &०, नवतिद्य ग्रनीत्यधिकरत सत्कभ्ोषरहितश्च कायं, 
ग्रत ऊर्ध्वं सामान्यलक्षणमाह श्रारोवणेत्यादि, ठवणासच्यभाग त्ति सचयमासभागान्तवंतित्वात्‌ 
स्थापनामासभागा श्रपि सचया भागा उच्यन्ते, स्थापनामासभागा श्रपनेतन्या इत्यथं । पविखवतेण- 
मित्यादिना च ठवणादिणजरुया य छम्मासा इनि यत्‌ क्रिया तदुक्त, तेइसगल त्ति - परिपुणदिन 
तया नतु खडकरूपतयेति मास चेव्यादिवाक्ये नवमासा दुरूव सह्या पचगरणा ते भवे दिवसा इतीय 
प्रक्रिया उक्ता, उवउज्न कायव्वाड न्ति ~ भित्निय ठवणारोवण इच्छतेण ति शेप । 


रासि त्ति हेतुसख्या, ते खडा सववहारिए इत्यादि, तउ त्ति तेभ्य व्यावहारिकपरमाण्‌- 
मात्रकृतखडेभ्य भ्रानत्यादि निङख्चवयपरमाणमात्राणि ख डान्येकेकस्मिन्‌ वालग्रेऽनन्तानि भवन््यसयम 
स्थानानामपि तस्रमाणत्वात्‌ तावतीष्यन्ते कैश्चिदिति पराभ्युपगमाथ , सहन्चमाण ति कस्मादपि 
मासात्‌ पचदशपचकदशकादि-कियदिनग्रहुणरूपतया शेपयुत्सायंमाणमित्यथं । भिन्नेसु उवड़ी त्ति 
ग्रपवृद्धि , पा्चात्यगत्या हानि््र्टव्या, नवमपु्व॑कम्यापि स्तोकेनोन म्रन्यस्य तदपि बहुतरेणेत्यादिना 
तावद्‌ यावद्‌ नवमपुवंस्य वृतीयमाचाराख्य वस्त्विति भद्रबाहुकृता नियुक्तिगाधा एव सूत्र, 
तद्धरतीति विग्रह , निलीथकल्पव्यवहारयोये पीठे ते एव गाथासूत्र, तद्धरन्तीति । ग्रथवा निम्रुक्ति 
धरा सूत्रधरा पीरिकाधरार्चेति त्रितय व्याख्येय । किह्या सिद्ध तीव्यत्र सिद्धशब्दो निष्पच्चाथं , ननु 
ण एसेवेत्यादि प्रथमस्थापनारोपणपक्तौ एक्का जहन्न त्ति उत्कृष्ट स्थापनास्थान ५४(१६५)तस्मतीत्य 
जघन्यारोपणाऽय १५ द्ितीयादीना तत्र भावात्‌ । तीस उक्कोस त्ति विशतिरूपस्थापनास्थानमाद् 
प्रतीत्य त्रिशत्‌ सख्या ्रप्यारोपणा भवन्तीति, विरात उक्ृष्टत्व श्रतिल्ला श्रारोपणा । उक्कोसिय 
चि जाव ठ्वणा उदा छम्मासा ऊणया भवे ताए श्रारोवणा उक्कोसा तीस ठ्वणाए नायन्वा । 
इत्यनेन लक्षणेन यस्या यान्त्या सा तस्य उत्कृष्टा भवति, एयासि मउ्ेत्ति पच पच निष्पन्न त्रिशत्‌ 
स्थानसख्याना मजे त्ति मध्ये वतिन्य , तत्र उकत्कृष्टाखिरात्‌ रोषाश्चत्वारिशदिति सपति वीसिय- 
स्वणाए उ त्ति भाष्यगाथापद, श्रस्याथं - विशत्या उपलक्षित म्रादिभुतया यत्‌ स्थापनारोपणस्थान 
तत्रैता भवन्तीत्यथं । म्रन्नोन्नवेह्रो भवति त्ति भ्रन्यस्यामन्यस्या वेध सम्बन्धोऽन्योऽन्यवेधस्तस्मातु 
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पचदशाद्यारोपणा एकैकस्मिन्‌ स्थापने सयुज्यत इत्यथं । तथाहि - पचदशाख्िशत्‌ स्थापनारोपणा 
विशौ सथुज्यन्ते, भूधोऽपि ना प्वैकम्थानन्यूना पचविशत्या सह सयुव्यन्ते इत्येवमन्योऽन्यानुवेध 
समान्ते ! होण हि विसमग्रहणमिति काठ वि मासाप्रो कत्थक्यति दिणाणि गिज्छति पच- 
पचदरोत्यादिकमित्य्थं । समग्गहण णाम सन्वमासेसु विकत्थई तुल्यान्येव दिनानि गृह्यन्ते इत्येव- 
रूप ण्व कम्म ति एनत्‌ कर्म॑ठवणाठाण पक्तिच्रिक प्रतीत्य पचदलाद्यारोपणासु कतंव्यम्‌ । 


चतुर्थेष्वपि विद्येषमाह्‌ एगा इत्यादि यथा ठ्वणा १ श्रारो° १२, श्रासीयसयाग्रो तेरस 
उसारिऊण एककभोषग्रक्षेपे ~ १६०, बारसहि मागहूते लब्धमास १४, ततङ्च श्रारोपणग्मासिन 
एकलक्षणेन गुणने एनदेव, ततो स्व णारोव णामासदयपरक्षेपे १६, एतावन्त सचया मासा । 


क्तो कि गहिय ? ति पटुवणा माससोहीए १४, त्रो प्रारुवणा जई मासा तदभाग त 
कारइति क्रियते, भ्रत्रारोपणमास १ इति चतुर्दश एवावतिष्ठन्ते, एव छते प्रस्तुतन्रूणि वाक्यस्यावसर , 
एको पि सन्नय भागोनपचदशगुण क्रियते किन्त्वारोपणारारिदिनैरिति ततो द्ादशभिगर णनेऽस्य 
१८ जात १६८, ठवणारोवणदिनत्रयोदशप्रक्षेपे एककभ्ोषोत्सारणे च जात १८०, एवमन्या- 
स्वप्येकादयास्वारोपणाञ् चतुद॑शान्तासु निजनिजदिनेरेव गणनमिति । 


जइमि भवे गाह्‌ त्ति, प्राचोनगाथोक्त एवार्थोऽनया सामन्येनाभिहित , जडइत्थी ग्रारोवण 
त्ति पढमठ्वणारोवणठाणपतीए इति शेष । श्रणेग भागत्य त्ति द्विव्यादिभागस्था इत्यथ । 
क्वचिदेवमिति प्रथमस्थापनारोपणस्थानपक्तावित्यथं । ब्रहवा ~ ठवणादिणसजुत्त त्ति श्रयवा- 
शाब्द होउत्तिषपदवनव्र ज्ञ त सयोज्य भूयोऽपि व्या्न्त कृत्वा योज्यत इत्याचष्टे, यद्रा 
रावृऽन्त स्वन एव गम्यते, होइऊुण ति क्रियापदमेव कृत्वा योज्यमिति कथयति । ठवणा- 
दिणसुत्त त्ति पद च उभयपक्षेऽपि समान, तदय वाक्याथं येन गुणकारेणारोपणा गुणिता 
उवणादिणयुता सती षण्मासप्रमाणदिनराशयपेक्षया ऊनाधिका वां भवति स गुणकारस्तस्या- 
रोपणपदस्य न भवति ¦ एएसि ति एतयो वियव्वणापचदशकारोवणपदयो एते टे 
ग्राधित्येति । कोऽ्थं ? विति प्रतीत्य पचददहारोपणांया समकरणत्वमाधित्य दशकाख्यो 
गुणकारको न भवति, चिवदृरूप च ठवणाठाण प्रतीत्य भवति, इह च दहकगुणकारभणन 
पालिकारोपणा प्रतीत्य तस्या भ्रप्येकद्धिः पदिगुणकारपरिहारेण यदुक्त तद्‌ दरास्थापना 
स्थानानि प्रतीत्य पाल्लिकारोपणा कृत्स्ना प्रा वते इति ज्ञापनार्थ । किमपि स्थापनास्थान प्रतीत्य 
दशगणाकारपरिहारेण य सती पक्षिकारोवणा कत्स्नोच्यते, किमपि च नवगुणा तावद्‌ यातदेक- 
गरुणाऽपि सती कुत्रापि कृत्स्नाऽपि भवति, स्थापनास्थानानि ~ १६५ । १५० } १२३५ । १२० ¦ १०५ 
९० । ७५ । ६० 1 ४४ । ३० । एतेषु एकद्धिव्यादिगुणा सती यथाक्रम षण्मासप्रमाणदिनरारिपूवंक 
त्वात्‌ पाक्षिकारोपणा कत्स्ना भवति दडकगुणा नवगुणेत्यादि तावद्‌ यावदेकगुणेति, यदा 
प्रोमत्यगपरिहाणीए त्ति पाइचात्यगत्या योज्यते तदा पूवोक्तानि स्थापनास्थानान्यपि पाश्चात्यगत्या 
योज्यमानानि त्रिशतादीनि वेदितव्यानि तेन पाक्षिकारोपणा ददा कृत्स्ना भवन्ति, नाधिक्या 
इत्यावेदित भवति, एव वीसिएत्यादि विदात्यारोपणा श्रष्टौ स्थापनास्थानानि प्रतीत्य कृत्त्ना 
भवति, अरन्यानि वाऽऽधित्य वि्रतेगुणकारेण गुणितया श्रपि षण्मासरार्यपेक्षया हीनाधिकत्व- 
सभवान्ने छृत्स्नत्वसम्मव , तानि चाष्टौ यथा ~ १६० । १४०। १२० ॥ १०० । ८० । ६०। ४०। २० 
एतेषु विङतिरेकटयादिगणासनी यथाक्रम भ्रनीत्यधिकदातपुरकत्वात्‌ कृत्स्ना भवति, वियाले यथा 
उ त्ति विचारयितव्या । 


४२४ निशी यचरूिषिरतितमोद्देशके 


ग्रहवेत्यादि ग्रत्र ` प्रथमे गाथाव्याख्यानपन्ले प्राधान्यं गणकारगुणितस्य स्थापनापदस्य 
गौणता गुणकारगुणिते यत्‌ क्षमा तस्य॒ स्थापनास्यापनपदस्य -न्यसनात्‌, द्ितीयव्याख्याने 
तु प्राधान्यं स्थापनापदस्य, गुणकारगुणित्तस्य च गौणत्वं स्थापनापदं नियतं -कृत्वारोप- 
णापदविषये स गुणकारः करिचत्‌ मृग्यो येन गुणिताऽसीत्यधिकशतपूरिका भवतीति कृत्वा 
तदुपरि माइ त्ति तस्य द्िकस्योपरि तव्यादयो ये गुणकारस्तंः तदुवरि माई इत्यादिवावयेन 
तस्युवरि जेण गरणा इत्यादि . गाथ्क्र्तराधं व्याख्यातं । जइ गुण त्ति येन गुणनं यस्याः सा यद्गणा, 
प्राचीनो गाथोक्त एवार्थोऽनया भ॑म्यन्तरेणोक्तः । जेण गुणा ग्रौरोवणे्यादि षण्मासप्रमाणदिनरादय- 
पेक्षया येन गुणकारेण गणित्तारोपणास्थापनादिनसंयुक्ता विहता सती यावता ऊना भवत्यधिका 
वा सातां व्यवस्थापनं प्रतीत्य कृत्स्ना ज्ञातव्या भोषसद्‌भावात्‌ । | 


कियानु पुनस्तत्र कोषः ? इत्याहु - तं चेव तत्थज्मोसणं ति यावदूनं यावदधिकं वा 
तावत्‌ प्रमाण एतत्‌ स्थापनास्थानं प्रतीत्य तस्यां शोषो मवति । यथा वीसियं ठवणं पड्च्च 
पक्वियारोवणाए पंवश्नो ज्भोसो लञ्मइ तश्र तेरससंचयामासा निष्पन्ना लब्भंति । हंति सरि- 
साभिलावाश्नो त्ति माष्यपदं । म्रस्याथंः -एकदित्यादिसंख्याभिरारोपणाः पंचदलाद्या गुणिताः सव्यः 
स्थापनादिनयुक्ता यावव्योऽरीवत्यधिकक्चतपुरिकः भर्वात तावत्यस्ताः सर्वाः सटशाभिलापा भवंति - 
कृत्स्ना भवंतीत्यथंः । 


कि चेत्यादि जाए ठवणाए त्ति यया स्थापनारोपणयोः स्थापनया, श्रदावीसारोवणमास्त्ति 
व त्ति भ्रारोपणायाः १५० पंचभिभगि हूते लब्धा मासा ३० मासद्टिकोत्सारणे सत्यष्टाविरतिरिति 
जड. पुण न सूज्मइत्यादि तत्थ जावदइएण चेव विणा न सुज्मड त्ति योज्यं । उवणारोवणामासे 
नाऊणमित्युक्तं प्राग्‌ यतोऽतः स्थापनारोपणदिनैर्मासोत्पादनकारणमाह ~ श्रागासं भवतीत्यादि 
तत्तिया चेव ते इति यत्संख्याः पूवंमासान्‌ तावन्त एव दिवसास्ते इत्यथ; । तेहि ति प्रारोवणदिणेहि 
दृगादसभावभेदभिन्नाविति ये स्वभावभिन्ना किल भवन्ति तेषु किल नानारूपमासप्रतिपत्तिः 
परप्नोतीत्यमिप्रायः । प॑ंचदशकादिषु मासत्रयं यतः प्राप्यते ततो द्विरूपहीनत्वसंभवः। 


कहु पुणेत्यादि काग्रो ठ्वणमासाग्रो, कियतो दिणा गिञ्भंति, कियती वाऽऽरोवणमासाग्रो 
संचयमासेहितो वा, कियंतो गिज्मति त्ति वित्तकोथंः। दिवसमाणो समि त्ति सटश्यां स्थापनायां 
सटदयां चारोपणायामित्यथः । पुव्वकरणेणं ति ठवणारोवणदिवसमाणाश्रो विसोहदत्तु इत्यादिकेन 
जे पूणेत्यादि ध्रारोपणया भागे हूतेऽस्य १६६ रारेरये लन्धा २४ इत्यथंः । ग्रन्नासु कत्थ त्ति पूर्वासु 
तिसृषु स्थापनारोपणपंक्तिषु न पुव्वकरणं कतव्यमित्यथं; । समदिवसगगहणं न कतंव्यमित्यथंः । 
यथा वीसं ठ० २०, वीसं प्रारो० २०, इत्थ ठवणारोवणदिवसे इत्यादिना करणेन तावत्‌ ङतं 
यावत्‌ वरुणोए जई मासा तड्‌ भागमित्यादि करणन षोडशसु ठिधाऽष्टाष्टतया व्यवस्थितेषु एकः 
, पंचदजशगरुणः १२०, अत्यस्य पंचगरुणः ४०, ठवणादिणक्षेपे भवंति १८० भवति । श्रत्र च पडठमाणो 
शरहुगाग्रो पक्खो पक्खो गदिनो, पन्नरसगुण त्ति कालं बिहयाप्नो ब्रदुगा्नो पंच पंच राददिया 
पंचगुणिय. त्ति काडं ठवणामासेहि दयो दस दक्त रादंदिया इत्येवमच्र समेऽपि ठ्वणारोवणदिवस- ` 
मणेन समदिनग्रहणं दष्टं, तह वि य पडिसिवणाप्रो णाऊणं हीणं वा श्रहियं व त्ति एकं 
वाक्यं यथाप्रतिसेवनमासाश्च ज्ञात्वा हीनत्वेनाधिकत्वेन वा ठवणारोवणासु तथा कथंचिदहिनग्रहणं 
कर्तव्यं । यथा ~ षण्मासा पूर्यन्ते, ते य जे प्रारोवणाए त्ति भ्ररीत्यधिकशतात्‌ स्थापना- 
 रोपणद्विनरहितात्‌ ययाऽऽरोपणया तद्रहितं कृतं तयैव तस्य. भागे इत्यथः । वीसियठ्वणं 





सुबोधः व्याख्या ५ 


वीसियारोवण च पड्ल्व ठवणाए दो मासा श्रारोवणाए विदो, तन्नैकस्मिन्‌ ठुवणामासे ये दद 
दिवसा गृह्यन्ते ते पचदशदिनप्रमाणस्थापनामसपिक्षया न्यूना । पचाना दलापेक्षया हीनत्वात्‌, 
दराकस्य च पचापेश्षयाधिकत्वाद्‌, एतदेवाह - कत्थ इ ठ्वणाए हीणमिव्यादि, म्रारोवणामासेसु दुहा 
विभन्तेसु त्ति श्रष्टाष्टतया द्विधा ग्यवस्थापितेषु पन्नरस गहिय त्ति पचदशकेनाष्टकस्य गणनात्‌ तत्र 
चारीपणामासो वतते । टितीयस्चाष्टक पचभिगूण्यते, विशत्िस्थापना प्रतीत्य पाक्षिकस्थापनारोप- 
माया सवत्र पश्च पक्षो मासा गृह्यन्ते, तत सचयमासा दश, पचदशगणा १५०, ठवणारोवणदिन- 
युता १८०, एवमित्यादि पचियठ्वणारोवणाए्‌ ठ्वणारोवणदिवसे माणाग्रो वि विसोटडत्तु इत्यादि 
करणेन पषट्त्रिशत्‌ सचया मासा लब्वास्तत स्थापनामासोधपनीयते ३५; तत ॒प्रतिमासात्‌ 
पचदिनग्रहणात्‌ पचकेन गणिते पचचिशति स्थापनादिनयूताया १८० । एक््कियाए वि ठवणारोवणाए 
ग्रसीदसचयमासेहितो ठवणामासे फेडिए मास १७६, इत्य एक्केक्कराग्रो मासाग्रो एक्केक्को दिणो 
गहिभ्रो । ठवणादिणचुग्रो १८० । ए एगियस्वणा पंचियाइ अ्रारोवणासु वि तहा हि ~ ठ्वणा १, 
ग्रारो० ५, ्रसीयसयाम्नो श्रवणीए १७४, एक्को फोसो पचभिभगि हृते ल्वा ३५, ठ्वणारोवणा- 
मासयूता ३७, स्वणामासे फेडिए ३६; एक्केक्कमासाग्रो पच पच दिणा गहिय त्ति का 
पचमिगुणने एकभोषापनयने १८० । तहा सवणा २, प्रारो० २ म्रसीयसयाग्रो ब्रकणीएर १७६. 
दुगुणैभगि हृते मासा लब्घा ८०, ठवणारोवणामाससदहिया सचया मासा &०, ठवणामासे फेडिए 
८९, तग्रो मासेहितो पत्तेयदो दो दिणा गहिय ति काउ दुगेण गुणिए ठवणादिणजुए जात ५८० । 
विसमा गाहाएु पादच्रिकेण एको वाक्यार्थं । द्वितीयश्चतुथंपादेनेनि तानु(?}य मामविममन्त- 
णश्रो इत्यादि यथा ठव° ३०, प्रारोव° १५, म्रसियसयाग्रौ ग्रवणीए १३५, पचदशभिभयि हृते लन्धा 
€, ठवणाए मास ४, प्रारोवणा एक्को मिलिया सचया मासा १४, ठवणासासापनयने १०, एवं 
कृते प्रस्तुतच्ूणिवक्यस्यावेसरो यथा ~ स्थापनामासानामत्र विपमदिननिष्पन्नत्वेन मासवैपम्यम्‌ । 


कोऽर्थो ? न पुणंदिननिष्पन्ना मासा लस्यन्ते किन्तु दिनाशगुक्ता इति | तथाहि - 
मासो दिनसप्तक्रेन दिनार्धेन चात्र निष्पन्न इति, स्थापनामासेषु वि दिनसम्तकस्या्ंस्य च 
ग्रहणमत्र शेषमासेभ्यद्च पलपल्लो गृह्यते इति पचदशगूणिता द जात १५० । उवणादिनप्रकषेे 
१८० । एवमन्यास्वपि विषुमरदशासु कपिणासु ठ्वणारोवणासु ख्वणरमासेसु विषमदिनग्रहुण' द्रष्टव्य 
छृ्स्नास्वपि विषमदिवसासु यदि स्थापनम न भूणेदिनग्रहुण भवति किन्तु दिनाशयुक्तमपि 
भवति तथापि तत्‌ तथा बृह्यमान तथा क्रार्य यथा भोषविशुद्ध तद्गृहीत भवति, यथा व° 
२५ प्रारो० १५. भ्रसीयसयाभ्रो भ्रवणीए १४० मोषदशकक्षेपे ृते दशाभिभगि हते लन्धा १०, 
खवणारोवणमासयुता सचयमासा १४, ठवणामासोत्सारणे ११, पचदक्शमिगुणने ६५, स्वणादिण 
युते भोषविसुद्धे १८०, अत्र स्थापनामसेष्वष्टौ श्रष्टौ दिनानि पिनाशयुक्तानि शेषमासेभ्यक्व पक्ष 
पक्षो ्रहीत इति ोषविषमार्थेति ोषात्‌ २ विषमा्ंस्य ठवभामासेषु विषम्‌ प्रहणस्य रूपस्य 
विञञेषप्रद्ंन फोषविशुददिनग्रहणरूपमर्थोऽस्येति विग्रह । 


एवं खज्ञु° गादा ६४६३ । 


ठवणामासैरत्सारिते शुद्धा ये भोषमासा भ्रारोपणाया यावन्तो मासास्तत्समैभगि 
कृता ्रारोवणादिणेहि व त्ति चतुर्थीस्धरापनारोपणपक्तिमाधित्य उद्धस्विविकलदिनैरित्य्थं । यथा- 
रतादिप्रलेपेण सहस पूरते विसेसिज्जतीत्यथं । इति श्रारोपणामाचेभ्य स्थापनामासा विच्ेऽ्थन्ते, 
विि्टा क्रियन्ते, पृथक्‌ क्रियन्ते इति यावत्‌, षण्मासदिनसारिपुरकत्वात्तेषाभिति भाव. । 
४ 


४२६ निरीथचूरणिविङतितमोहशके 


एगदुतिमाइयाहि इत्यादि अनेन व्याख्यानेनारोपणाना छृत्स्नाना मध्ये एकस्या ्रारोपणाया 
प्रतिनियत सखूयानमाह्‌ ग्रहवा ~ जत्थ सखित्तिनरमित्यादि, ते चेव त्ति आलोचकमुखश्रुता यथा- 
शरष्टादशमासा श्रुता तैरसीत्यधिकशताद्‌ भागे हृते लब्धा १० सवविशुद्धिसद्‌भावात्‌ छृत्स्न 
चैतत्‌, श्रत्रैककस्मान्मासादिनददाक गृहीत, ब्रष्टादशमासै दंशकस्य गुणनेऽशीत्यधिकशचतभवनात्‌, 
किचि तत्थ विकल भवड त्ति किचिदुद्धरति, परिपुणंतया यदि स रारिनं शुद्धचतीत्यथं । 
तदा तद्‌भागलब्ध भागहारकस्य यका सख्या तत्प्रमाणे स्थानैस्तावत्यो वारा न्यसनीयमित्यथं । 
जावेडय त्ति विकलयुक्तभागच्छेषा ये अन्ये भागास्ते थावत्‌ स्थानसख्याकास्तावन्मात्रो रारिर्भाग- 
हारगणो त्ति भागहारेण यो लब्धो राशि स भागहार उक्तस्तेन गण्यते य सवा गुणो गुणकारो 
यस्य स तथा यदा साध्याहार योज्यते, यथा विकलयूक्तभागाद्‌ येऽन्ये भागास्ते यावन्त 
यावत्स्थानसख्याका स गणकारो टश्यस्तेन भागहारलन्धो राशिभगिहारस्तस्य गणन गण्यते 
वाऽसौ तेनेति विग्रह । यथा - सचया मासा ९३ श्रता , ग्रसीत्ययिकशनाद्‌ भागे हूते लब्धा 
१३, उद्धरिता ११, लब्ध त्रयोदहमि स्थानेन्यंस्यते, एकङ्व भागो विकलयुक्त कायं , जात २४। 
श्रपरे च द्रादशत्रयोदशभागास्ततो द्रादशसख्यया त्रयोदशको गुणित जात १५६, चतुविरते 
प्रक्षेपे जात १८०, तथा सचया मासा २५, श्रुता । प्रसीयसयाप्रो भागे हिए लद्ध ७, 
उद्धरिता ५, सतक पचविशतिस्थानेषु न्यस्यते एको विकलयुक्त १२, ग्रपरे चतुविशतिस्तत 
सतकेन चतुविरतिगुणिता १६८, द्रादसाम्रकषेपे १८० । एवमन्यत्रापि ग्रदुना यदा स्थापनारोपणप्रकः- 
रेणारीत्यधिकशतमरुत्प्यते तदा शअ्रकेसिणारोपणाया सत्या फोषप्रक्षेपे छने भागो हतव्य इत्युक्त 
प्राक्‌ इति विकलप्रस्तावादेव यस्या यावस््रमाणो भोषो भवति तत्परिज्ञानायंमाह्‌ ~ “नायन्व 
तहेव भकोमो य" त्ति, तथा यस्य मासस्य यदिनप्रमाण गृह्यते इत्येतत्‌ ज्ञात तथा कोषो श्रपि 
यस्या यावल्छममाणो कोष इत्येतदपि ज्ञातव्यमित्यथं । 


कथ ? इत्याह - आरोवणा इत्यादि ब्रूणिवाक्य, यथा वीसियव्वेणा पणुवीसा- 
रोवणा तयोरशीत्यधिकदातादुत्सारणे कृते जात १३५, ्रारोपणया भागे हतै लब्या ५, उद्धरिता 
१०. एव छते च्रूणिवाक्यस्यावसर श्रसुञ्छमाणो त्ति सवथा निर्लोपमध्याल्लघुरारौ यच्छेदा- 
शविशेष । खेदोऽत्र पचविशतिरूप उद्धरितदशकस्त्वरस्तयोविद्ेषो यस्मात्‌ पतति स तस्मात्‌ 
पात्यते इत्येव न्यायेन बृहुद्रारिमध्याह्वघुर शेरुत्सारणे छते उद्धरितरूप । श्रत्र हि दशकपच- 
विशत्योमंध्ये पचविशतिर ब्रहुद्रारि , दश्कस्तु लघु , तस्य लघोरत्सारणे छते पचविरतेमंध्यादुदधरिता 
पचदश, एतावत्प्रमाणो भोषोऽत्रारोपणाया भवति, तथां ठ० २०, श्रारो० २५, ब्रशीत्यधिक- 
दातादृत्सारणे ९४५, ग्रत्रारोपणया भागे हृते लब्धा €, उद्धरिता दश पचदशभ्यो मध्याहशानाः- 
मुत्सारणे उद्धरिता पचकपचकरूपो भोषोऽत्रेत्येवमन्यास्वपि छेदाशयोविशेषो भोसो विज्ञेय । 
ततो भोषमित्थं प्रथमत एव विज्ञाय ठवणारोवणदिव्सरहितराशिमध्ये प्रक्षिप्यारोपणाया भागो 
हतंव्यस्ततो यह्छभ्यते तदारोपणामासैगुःण्यत इत्यादि प्रागदरितप्रकारस्तदूर््वं कायं 


कसिणा० २० गा> ६४१६ | 

तेयु भागव्येसुकत्ति यथा ठव० ३०, प्रारो° ६५, ्रसीयसयाग्रो श्रवणीए १२५, पचदश- 
भिभगि हूते मास & ठ्वणामास ४, श्रारो° १ ठवणारोवणमाससहिया सचया मासा १४ व्वणा- 
मसे फेडिए जाया १०, श्रारोपणाया एकत्वात्‌ एकभागस्थो दगक पचदगकेन गुणित १५०, 
प्रत्र दनस्त्रपि मासेषु पक्खो पक्खो गहिम्रो, ठवणादिणजुया १८० । 


सुबोघ। च्याश्पा ४२७ 


ग्रह दुगाइमागत्थ त्ति यथा ठव० ३०; श्रारो० २५, श्रसीयस््याश्रो प्रवणीए १२५, 
्रारोवणया भागे हृते लब्वा ५. भ्रारोवणामासा ३, तैगुणित पचक १५, ठवणामास ४, 
ग्रायेबणमासयुत २२, ठवणामासोत्सारणे १८, आरोपणाया मासत्रयसद्‌भावात्‌ त्रिमि स्थाने 
षट्‌ स्थितान्‌ मीलयित्वाऽष्टादश धरियन्तेऽतरैकसि्मिन्‌ भागो पचदद्च दिवसा गृह्यन्ते, अ्रपरयोशच 
दयोभागयो पच पच इति प्रत्येक भगेषु समदिनग्रहण, ततो भागाना पचदरभि ब्रारोपणामास 
३ सहिया सचया मासा पचकेन गुणने ठवणादिनन्षेपे १८० । 

ग्रह॒ कसिणत्ति यथा छव २५, श्रारो० २०, श्रसीयसयाग्रो श्रवणीए १३५; प्रच- 
दराभोषे करते १५०, श्रारोपणया भागे हूते लब्वा ६, ब्रारोपणास्त्रिमि षड्‌ गुणिता १८०, 
ठ्वणामास २, श्रारोपणामास ३०, सहिया संचया मासा ३३ व्वणामासौत्सारणे प्रारोपणाया 
मासत्रयसदभावात्‌ त्रय॒ सप्तका न्यसनीया, एक पचदशगुण, अपरौ च प्रचगुणाविति ७०, 
भोषस्य पचददाकस्योत्सारणे पचदरशभिगर णिते ससके त्रयोद् योदश दिनानि किचिन्‌ न्यूनानि 
मासाद्‌ गृह्यन्ते, इत्यायाता त्रयोदशसतका एकनचतियंत स्यात्‌ , ग्रत ्राहु - ता नियमा तेसु मासेसु 
विसमग्गहणमिति । 
जई इच्छसि नारण० गाहा [ १ प° ३३७ चतुथं भाग ] 

कस्मात्‌ कियन्ति कियन्ति दिनानि गृह्यन्ते ? इति दिनग्रहणगायेय, अस्यार्थं - यदीच्छसि 
ज्ञातु कि तद्‌ ? इत्याह - किं गदहिय मासेहि तो त्ति सम्बन्ध , कस्मान्मासाच्च कियद्‌ गृहीत- 
मित्यथं । तदा ठ्वणारूवणा जहाहि ति भ्रसीयसयाग्रो ठ्वणारोवणदि णा उत्सारेहि, मासेहि ति 
सचयामासेभ्यस्व ठवणामासानारोपणामासाश्चोरय तदूध्वं तु मासेहि ति विभक्तिव्यत्ययात्‌ मासै 
सचयमातै ठवणारोवणामासैश्चे भाग हरेदिति योग । 

केभ्य ? इत्याह ~ तदिवस त्ति विभक्तिपरिणामात्‌ तेभ्य स्थापनामासै स्थापनादिनेभ्य 
ग्रारोपणामासेरारोपणादिनेभ्य सचयमासेश्च स्वणारोवणमासरहितै श्रसीयसयाग्नो ठवणारोवण- 
दिणरहियाग्नो भाग हरेदित्यक्षराथं । यथा - ठव २०, श्रारो० १५, श्रसीयसयाग्मो उत्सारणे 
१४५, एत्थ ठवणारोवणठाणे सचया माप्रा १३, स्वणारोवणमसतिगुत्सारणे स्थिता १०, 
तेर्मागो हार्यं , अ्रस्या राशोलंब्धा दिन ४, उद्धरितदिनपचकस्य भागहारकस्य च दशका- 
स्यस्यापवतंना देशाना पचमे भागे १ न्यास २ इति दिनार्धं लब्ध इति सचया मासेपु मासा 
३२ दिन १४, दिनार्धं च गृहीत, ग्र्धं च दशकेन गुण्यते जाता १०, ग्रधस्तनद्धिकेन भागे हूते 
लन्ध दिनपचकम्‌ । 

कं प्रत्यय ? चउदसगुणिया १४०, पचकग्रक्षेपे इत्येव सचयमासैमगि हृते सचयदि- 
नप्रमाण यावदुग्रह्यते तावदनया गाथायोक्त श्रद्ना स्वणारोवणमसेहितो यावन्तो दिवसा गृह्यन्ते 
स्वसमासकंभगि हृत ततूप्रददंनाय गाथामाह्‌ - 


ठवणारुवणा दिवसा ण° गाहा [ २ प° ३३७ चतुर्थं भाग | 

व्याख्या ~ ठवणारूवणादिवसाना भागौ हायं , कै ? सतमासै , स्वकीयस्वकीयमासैरिव्यथं , 
तत्र च ठवणारोवणदिवसराशे पचभिभगि हृते यज्छन्ध तद्विरूपेन (?) तत्समासतया भवति, भागे 
च हते यन्ध तदिवसान जानीहि, शेष चोद्धरित दिन मागानेव जानीहि, न पुन पुणंदिनानि इति, 
यथा ठ्व० २५ रारो १५. प्रत्र च सचया मासा १०, तैभगि हृतेऽस्य १४० राशो्लंज्धदिन १४ 


४९८ नि्लीधच्रूििरातितमोदेशके 


मासान्‌ गृह्यते, दशकेन गुणिता जात १४०, प्रारोपणामसेनैकेन भागे हृते भ्रारोपणदिनराशे 
लंञ्धदिन .१५, स्वणमासै निभिभगि हूतेऽस्य २५ रारे्न्धदिना, मासान्‌ गृह्यन्ते इति २४, 
उद्वरितश्चंकक स चाष्टकेन गणितो जाता ८, भागे अष्टकेन हृते लब्धदिन १, मिलित सवं 
१८०, ठवणारोवणदिवसा ज्ञानसद्मावे इत्थसुक्त, यदा तु ठवणारोवणरादिनं ज्ञायते तदा 
कस्मान्मासात्‌ कियदिनानि गृह्यन्त इति कथनाथंमाह- 


जई नत्थि° गाह्य [ ३ ए० ३३७ चतुथं भाग्‌ ] 


व्यास्या - «वणारोवणरािनं ज्ञायते विस्मृतत्वादिकारणतो यदा तदा रिष्यगरुखात्‌ श्रुता 
ये सेविता मासास्तैरशीत्यधिक शत विभजेत्‌, भागे हृते यद्न्व तत श्रोगहिय ति श्रवग्रहीतमेकेक 
स्मान्मासादहिनमानमिव्यथ । इहापि यदुद्धरित तदिनिमागा भ्रवबोदढन्यास्ते च लब्धदिनरारिना 
गुणयित्वा तेनैव लब्धदिनराशिना भाग हृत्वा दिनानि कार्याणि । 


के प्रत्यय ? सेवितमासेर्लब्धस्य गणने तस्य च मध्ये उद्धरितस्य दिनीकृतस्य 
रत प्रक्षेपे ग्रदीत्यधिकरत वि भवति, यथा श्रुनमासा १३, एभिरस्मात्‌ १८०, राशेभगि हूते 
लब्ध उद्धरित ११, त्रयोदरा-्रयोदशमिगयुणिता १६६, एकादश दिनम्रक्षेपे जात १८०) 
इयाणिमित्यादि ग्रतिक्रमादिषु यथाक्रम प्रायश्ित्त यथा - तप कालाभ्या लघु, द्वितीये तवगरु, 
तृतीये कालगुर, चतुथं ङा उभयगुर, प्राभूतवदित्यादि, यद्रा प्राभृत ग्र्थाधिकारस्तया प्राभृतच्छेदा 
ग्रपि, तथा सकलबहुमसूत्रेषु ये पदविवेय पच तार प्रत्येक दगयित्वा तप्रोवि गय ति तत 
सम्यग्‌ जानात्‌ ।!ख्‌॥ 


गरुय एक्क प्रोहाडण ति लघुप्रायश्चित्ताना स्थगनकारित्वातु तस्य पिधानकल्प तत्‌ 
बरहन्मध्ये लघूनि प्रतिविशती ति भाव । श्रहवा ~ साहूणमित्यादि गुरूण श्रणेगानि सिज्ञ त्ति - 
ग्रालोचकसाधरुबहुत्वात्‌ साहूण अ्रणेगलोचणाउ त्ति एषोऽप्यगीतार्थोऽपि सन्‌ जेसेसा मास्ति 
उद्धरितरूप पडिसेवश्रो चेवं हाय त्ति प्रतिसेवनदेवेत्यथं । 


श्रसचए तेरस पया सचए एमारस पया तिण्णि दिणा ग्रो दिज्नड्‌ त्ति दिनत्रय यावदासेवने 
छेदोऽ्पि, मास ४, ६रूपोदय भ्रायतरपरतरपदाभ्या चतुभेगके चतुथंशून्य । श्नन्ये ग्नन्यतरतर चतुथंभ 
गक ब्र वते, उभयोमंध्येऽन्तर तु किच न कतुं तरति ~ शक्नोति भ्रन्यतरतर जइ इच्छिय करेइ त्ति 
ईप्सित तप प्रभृतिमेयविकप्पोवलमभाउ त्ति दोसु वि सामल्थे सतेऽन्यतरकारत्वात्‌ पुरुषभेदविगप्प 
सलदधित्तणड त्ति गरुयोग्य भक्ता्यानय त्ति पच्छित्ते निक्छित्ते कल्नइ्‌ त्ति, प्रायश्चित्त तस्य स्थाप्य 
क्रियत इत्यथ , ज वहइ त्ति यत्‌ करोति तत्थ थोव पणगाई्‌ इत्यादि लघुमासमापन्चत्वात्‌ तस्य, 
तथाहि लघुमासलक्षणापन्नस्वस्थानपेक्षया यत्‌ तदयोवति य पचकादिभिन्नमासान्त तत्‌ स्तोक, 
तदुपरि च लघुद्टिमासादिपारचिकान्त यत्‌ तपस्तत्‌ बहुलघुमासपेक्षया तस्य बद्धत्वात्‌ एव 
लघुद्धिमासादिष्वपि हिद्वहठणा थोव ति परणगादि लघुमासात थोव तिगमासियाइ पारचियते 
बहू एस श्रविसिद्रौ त्ति लघुपरणगादिमासादिसकीर्णंतया प्रात श्रविशिष्ट लघुपचकच्छेदो 
लघुमासादि छेद इति प्रतिनियतविदेषवििष्ट प्रासो विरिष्टच्छेद । श्रहवेव्यादि यन्नामकेमसिंस्तप 
प्रापन्न दोऽपि तन्नामक मासप्रमाण श्रापद्यते । तवतिय पि तपञश्चिके, तदेव ददायति - 
मासम्भतरमित्यादिना माक्षान्तवेतिलघुपचकादिभिन्नमास लघुमास इति ज्ञेयमिव्येकं तप , 
दित्रिमासचतुमांसरूप तप॒ सर्वं चतुर्मासान्तवतित्वाचचतुर्मासाभ्यन्तरमिति द्वितीय, पचमास- 


सुबोधा व्याख्या ४२६ 


पण्मासरूपं षष्मासाभ्यन्तर वतीय, एव दछैदोऽपि योज्यमानोऽत्र पक्षे इत्य योञ्य ~ यथा 
पचमासियाप्रो उवरि छडृहुय एङ्रुवारा दिन्न, तप्रो उवरि जइ इक्क वार ॒श्रावज्जइ पुणो वि 
बीय वार, एव ताव जाव वीसवारा, ताव भिन्नमास्चेश्रो पणमाइ पचविरातिपर्य॑न्तरूपो 
दरातव्य , भुयोऽपि वीसाश्रो परेण ग्रावज्ञमाणे जाव सत्तरसवारा ताव लघुमासदछैग्रो कञ्जड, 
लघुमासप्रमाणपर्यायोऽपनीयत इन्यथं । सत्तरसलहुमासियाण उवरि पुणो एफैकवारासेवनेन 
प्रावन्ने जाव सत्तरस वारा ताव लघृष्टिमासद्िक छेदो दातव्य, पुणो वि ्रावन्ने तदुवरि जाव 
सत्तरसवारा ताव ॒चउलहुच्जैद कतव्य 1 तदुवरि श्रावन्ने जाव पचवारा ताव लहूपचमासिग्रो 
खेर कां । तदुवरि एक वार सेवि छह छेदो दिज्न३, णव सत्ति तप समाननामक मासाभ्यन्त- 
रादिरूप छेदत्रिक प्रदशितरीव्याऽतिकरान्त भवति, एतदेवाह ~ जम्हा ण्वमित्यादि सुगम, 
एतच्च प्राचीनग्रन्थानुसारेण भ्रत्रैव निगमनवाक्ये भिन्नमायाई छम्मासतेसु त्ति भणनाच्च सेवना- 
वारासख्यानमनुक्तमपि टश्यमिनि समाव्यते । तन्तव तु बहुश्रुता विदति । उद्वातानुद्धातयोरापत्ति- 
स्थानानि, तेषा लक्षणम्‌ । 


अहवा उखहि° गाहा । 

ण्ट मासाण श्रारोवियाण दखहिवेसा गया, ताहे ग्रच्नो छम्मासो म्रावन्नो, ताहि ज 
तेण प्रढवूढ त सेनिज्ञद्‌, ज पच्डा भ्रावन्न छम्मासिय त वहइ, इल्यभूतेन पचमासा चउनीस 
च दिवसा सोसिज्जति तपित्तिनुतन प्रहु छसु इत्यादि श्रनन छम्मासिय परिपुणं यदि वह- 
तीत्यथं , म्राइमने वा नत्थि त्ति मासच उमासलन्षणा श्रधरोत्तराभ्या काशभ्या पातितो जह्‌ तम्मि 
ति ग्रगनौ, उहिड ति दग्ध, स्हिण त्ति ऋष्गानि, अप्पाण न सवारेइ त्ति श्रसम्थं स्यात्‌ 
उग्घायाणुग्घाए पटुविए त्ति वहत सत॒ नत्थि एगख वाइ त्ति भाष्यवद एकस्कन्धेन कपोतिटय- 
मुदरोदु न शकने ~ यप्पेषेत्यथं (?) । श्रणवद्ुपारचिवरतवाणि वत्ति श्रनवस्थाप्य तप पारचिक 
वाऽतिक्रान्त समात इति, ते यदायेन विदिते भवन इत्यथं । छम्मासिग्रो चेग्रो छम्मासिभ्रो वि 
जस्स परियाश्रो ्रश्नो नस्म वि मुल दिन्नड । 
जहमने° गहा | 

पर श्राह ~ ग्रह्‌ एव मन्ये यथा यदूतमास् सेवित्ता मासश्रायश्चित्तनैव शुद्धयति तथा 
मास सेवित्व द्विमासादि पारचिकान्तप्रायश्चिततेनाप्यमौ शुदधचतीति तदप्यह्‌ मन्ये । म्राचार्योऽ 
प्याह्‌ ~ प्राम ति एतदभ्युपगम्यत एवास्मानिर्नात्र काचिन्नो बाधाक व्येति (?) । यदुत चूर्णी तत्‌ 
पराभिप्राय सुगम एवेत्यवेक्षता ब्रा वार्यामिप्राययोजना तु दधति - एस मासिय पडुच्चेत्यादिना 
भाष्यगाथया हि मासोपेक्षयेव द्विमासादिपारचिक तावसानं शुद्धिरुक्ता, एतेन सेसा वि गमा 
सूडय ति द्िमास सेवित्वा द्विमासादिना शुद्धयतीव्यायपि पाप द्विमामादिकट्रर्परतम एव चरण 
करता दशित । थोवेवा बहु चेवत्तिग्रपराधे इनि शेष पआ्आवत्ति सुत्ता नाम निष्यगतप्रति- 
सवनाद्वारेणापन्नत्रायधित्ताभिघायीनि, ग्रासोचनाविधिसुत्ता नाम गुरुजिष्प्रयोरम॑ध्ये रिष्येण 
गरोनिवेदिते गुरुणा प्रायश्चित्तपर्यालोचनविषयाणि प्रायध्ित्ताोपण गुरुणा यत्‌ क्रियते एनावत्‌ 
त्वधा कतव्पमित्येव दानरूपाण्यारोपणासूत्राणि, च उरो सूत्रेणैव भणिय त्ति यया - प्रत्येकसमल- 
युत प्र्येकबहुससुत्त सगलयजोगसुत्त वहुमसजोगमुतमिति, तत्थ जे भिक्खू मासिय परिहारट्राण 
पडिसिवित्ता ्रालोएलना, जे दोमासिय, तेमामिय चाउम्मासिथय पचमासिय पडयिवित्ता 
प्रालोएज्ना इति प्रन्येक सूत्र प्रतिसेवनाया मत्या प्रायज्चित्तापत्ति स्यात्‌ इत्यापद्धिसूत्राण्यूच्यन्ते | 


४३५ निरीयच्रूणिविशतितमो दशके 


जे भिक्खु बहुसो मासिय पडिसेवित्ता भ्रालोइन्ना, बहुसो दोमासिय,० बहुसो तेमासिय०, 
बहुसो चउम्मासिय,० बहमो पचमासिय पडिसेवित्ता प्रालोडव्ना इति प्रत्येकबहुससूत्र, जे मासिय 
च दोमासिय च तेमासिय च इत्यादि समलस योगसूत्र, जे बहुमो मामिय बहुसो दोमासिय तेमासिय- 
मित्यादि बहुसयोगसूत्र, एतत्‌ सूव्रचतुष्टयमेनावना भ्रथेन सूत्रोपात्त व्याख्यात, इमे श्रत्यग्नो त्ति 
मर्थो व्याख्यानं भाष्यादिकं, तस्मात्‌ षड्‌ बोद्धव्यानि, त जहेत्यादिं जे भिक्खू मासादरेग- 
दोमासियमित्यादि बहुससातिरेगसूत्र । 


जे भिक्खू साइरेगमासिय च साद्रेगदोमासिय च ण्व सातिरेगमामिय सातिरेगमा- 
सादणा सह्‌ धारेयव्वमित्यादि सातिरेगसजोगमूत्र । 


जे बहुसो सातिरेगदोमासिय बहुसो सादरेगरोमासिय चेत्यादि बहुससातिरेकसयोगसूत्र 
मासिय सात्िरेकमासिय । 


ञे भिक्खू दुमासिय सातिरेकदुमामिय चेत्यादि सकलस्य सातिरेकस्य च सजोगसूच्र । 
जे भिक्खू बहुसो मासिय बहुमो सातिरेकमासिय च । 


जे भिक्खु बहुसो दुमासिय बहुसो सातिरेगदुमासिय चेव्यादि बहुसस्स सातिरेगस्य 
य सजोगसुकत्त, इत्येवमापत्तिरूत्राणि दस कथितानि, प्रानोचनासूत्राण्यपि इत्य वास्यानि, इम 
नवमे सृत्ते इति इदमिति सूत्रादर्शोपात्त पचम सूत्र, भ्रालोचना नवमसूत्र च, बहुभगसकूुलमिति 
नवमसूत्रस्य चतुष्कसयोगेनान्त्य चतुष्कस जोगस्प पचम सूत्र पष्ठ च सूत्र बहुसरूप सूत्रोपात्तेना- 
लोचनादशससूत्रेऽन्यचतुष्कसयोगरूप तदनेन विरात्सूत्ेषुं मध्येऽ्टादशसूतरेष्वतिक्रातेष्वेकोनविश- 
तितमे च सूत्रे षष्ठ सूत्रोपात्त सूत्रमिति कथित, न पृनर्नाममात्रेण कथनात्‌ गताथंममीषा दद्य, 
किन्तु पचमयष्ठसूत्रयोराश्रथदशनाथमेवमेतेषु गतेष्वित्युक्त, तथा चाग्रे श्रालोचनासूत्राणि व्याख्या 
स्यति, तद्रयाख्यतेि च सर्वेपा मटशव्वात्‌ सर्वाण्यपि व्याख्यातान्येव भवति, तत्राप्याद्य भ्रापत्ति- 
सूत्रचतुष्कभङ्ख नालोचनासूत्रचतुष्क श्रारोपणासूत्रचतुष्क सूत्रेणेवोक्त व्याख्यात च द्रष्टव्यम्‌ साति- 
रेकसूत्रादीनि च पड व्याख्यास्यति, तत्राप्यालोचनाविषयपचमषष्ठसपतमाष्टमसूत्रव्याख्याने श्रापात्त- 
सूत्रारोपणासूत्रयोरप्येतानि भवति, ्रालोचना नवमदशमसूत्रयोर्व्याख्याने ्रापत्यारोपणासूत्र- 
योरपि हिक व्याख्यान भवतीत्यारोपणामसूत्रहठिके च नवमदङमे यथाक्रम सूत्रादर्शापत्ते सूत्र 
ससमाष्टमे भविष्यत इत्यालोचनासूत्राणि षड व्याख्यास्यति वच्रूणिक्ृतु । इह चालोचनासुत्र- 
योनंवमदशमयोरेते पचपष्ठे सूत्रोपात्ते सूत्रे इति कुतो लभ्यते इति न वाच्य । भाष्ये हीत्थमेवाऽ 
नयो सूचितत्वात्‌, इयाणि छट्रुमित्यादि इद पचमषष्ठसख्यान सूत्रोपात्तमाच्रपिक्षया द्रष्टव्यम्‌, 
न तु प्राम्‌ दरितप्रव्येकसगलसूत्रमिस्यादि, नामभेदेन सूत्रदशकपेक्षया नवमदशमसूत्रयोयं 
चतुष्कसयोगस्तेष्वन्तचतुष्कसयोगसूत्रे इमे, एएसि श्रत्थौ पुवंवदिति, पचमषष्ठसूत्रोपात्तसूत्रयो 
रित्यथं । ब्रहुवा - त मासादीत्यादि त मासाइपडिसेविय श्रालोयणविहीए गरवो नाउ ज मासाई 
ग्रारोवणाए श्रारोवयति त ति काद्य भेन्नई इति योग, प्रारोवणाए वि श्रारोप्यमान यन्मासादि 
हीनाधिकतया यथारहुपरे यदारोप्यते तदिव्यथं । भावप्रो वा निष्पन्न त्ति रागद्वेषादिना तग्र 
मासिय गृरुपणग वा मु चत्तेण लघुदशक् चेत्यादि ताव भाणियव्व जाव गुरु भिण्णमामो त्ति 
पणगाइयाण सत्वे दुगसजोग त्ति ५।५।१०।।१०॥ १५।।१५।।२०।।२०।।२५।२५॥ 


सुबोधा व्याख्या ४३६१ 


जाइ कुल ० गाहा । सा चेयम्‌ - 
जाद्ुलदिणयनाणे दंस्षणचरणे य खंतिदमचुत्ते | 
मायारदिए पच्छा-णतावि इय दसगुणोगादी ॥ 


प्रमुगसुएण त्ति प्रमुकश्रुतेन कलत्पनिलीवादिकिन दसणेण ति सम्यक्त्वेन मायारहिए 
इत्यस्य व्यार्यामाह्‌ ~ ्रषलिडचमाणो जत्यादि श्रपच्छाणतावीत्यस्याथंमाह भ्रालोएत्ता नो 
पच्छेत्यादि केनापि किचिदकथनीयमालोचित, तत पश्वाद्‌योन बेद याति स इत्यथं । युहमे 
प्रालोएइ नो बायरे एव कवं शिष्यस्य गुरोरेवम्भुत प्रत्ययो जायते, तमेवदर्शयितुमाह - जो य 
इत्यादिना, इयरठ्विय व त्ति श्रणतररठविय इ्याणि एएसि चेव दोण्हु वीत्यादि भ्रालोचनासूव्र- 
दराकस्ख्यानमध्ये ये पचमषष्ठसूत्रे तयोरितव्यथं । जहा पठमविनियसुक्सु ति यथाद्यसूत्रचतुष्टय मध्ये 
ग्रायसूत्रपदसयोगेस्तुनीय सकलसयोगसूत्र निष्पद्यते यथा च द्वितीयबहुससूत्रपदसयोगैशतुथं बहुसम- 
योगसूत्र निष्पद्यते तथालोचनाविषयसातिरेकपचमसूत्रपदसयोगे ससम सातिरेकसयोगसूत्राणा 
सख्यानमाह्‌ -नवसया एगसदु त्ति उद्घातिमानुद्घातिमाभ्या सिश्वसयोगसूत्रसख्यानमिद, इम चेत्य 
यथा - उग्धाइयसजोगठाणा ५।।१०।।१०।५।।१ गण्या , एते पच वि ग्रणुग्घादइयसजोरेण गणिया, 
जहासख इमे जाया २४।।५०।।१५०।।२५।५।। एव उग्घादयाण एगदूतिचउपचसयोगो म्रणुग्ाइय- 
दुगसजोगेहि दसहि गुणिए जहासख इमे जाया - ५०।१००।१००।५०}1१०॥ उग्घाइयाण सव्व- 
सजोगा अ्रणुग्घाइयदुगसजोगेहि मिलिया ३१०, पुणो उग्वाइयाण सव्वसजोगा ब्रणुम्घाइयतिय- 
सजोगेहि गरुणिया जहासख जाया ५०।१००।।१००।।५०।१०।। एए सव्व ३१० पुणो उग्धाइयसव्व- 
मजोगा श्रणृग्घाइयचउक्कसजोगेहि पचहि गुणिया जहासख जाया ॥२५।५०।५०।।२५।५॥। 
एप सव्वे मिलिया १५५, पुणो उग्घाइयसव्वमजोगा ब्रणुग्वाइयपचसजोगेहि एक्केण गुणिया 
जहामख जाया ५।।१०।१०।।५॥१॥ एए सव्वे एक्कत्तीम ३१, एव उग्घाइयाणुग्धाइएहि सन्वसजोग- 
सुत्ताण सखेवो ६६१ ।, सातिरेकाणि सति सगलसूत्राणि नेवा, तानि च त्रिनवतिसख्यानि, सा 
च ण्गतीसत्तिभागेण भवडइ, तत्थ एगा एगतीसा य ॒वासातिरेगसगलसृत्ता ।।५।॥ उग्घातिमादिविरेष- 
विकलसामान्यसयोगसूत्राणि २६। सर्वाणि ३१ । द्ितीया च उद्धात्तिमसातिरेगसूत्र ५ । म्रनुद्धा- 
तिमसातिरेकसयोगसूत्र ५६ । षडि्विशतिश दविकनयोगा १०। चतुष्कयो ५। पचक्यो १। 
एतन्मीलने निष्पद्यते, इय च त्रिनवत्ति पुव रारो सयोगसूतरूपस्येत्यस्य €६१। मी{लता सजायते । 
६०५४ । बहुससृत्ते वि एव त्रो दुगुणिएु जात २१०८, पुणो सूलूत्तरद्गेण जाय ४२१६ । दप्पकप्प- 
द्विकेन गुणने जात ८४३२! एव ण्य सखाण पचमच्दुसत्तमप्रदुमग्रालोचनाविषयसुतच उक्कस्स 
पराहमपुत्तच क्के वि प्रत्येकसूत्रादिरूपे एतदेव सख्यान, त्रो पुणो वि दुगुणिए जात १६८६४ । 
एवमालोचना सूत्रा्टके ण्तावत्‌ सूत्रसख्यान जात, श्रत एवाह ~ श्रय वि सुत्तसु इत्यादि श्रालो- 
चन(सूत्राणा प्रस्तुतत्वात्‌ कथमुक्त एत्तिया ग्राव त्तसुत्त त्ति, सतर सटसरत्वाद्‌ येन कैनापि न्पष्देशो 
न दोषायेति सभाव्यते, प्रापत्तिसूव्रा्टके प्रारोपणामूत्राटके च एतावत्येव सख्या इनि त्रिगुणिते 
पूवंराशौ त्रिश्त्सूत्रमध्ये चतुविशनिसूत्राणामेतत्‌ सूत्रसख्यान जायते ५५०५९९० ¦ एगाइय त्ति 
एकादि दशान्ता दशपदा कव्या , तान्येव दगपदान्याह ~ 


त जहेत्यादि एगादेगत्तरिए इत्यादि, एकादा एकोत्तरवरृद्धथा पदसख्याप्रमाणेन स्थाप 
नीया , कोऽथ ? यावति पदान्यभिलषितानि तावत्परमाणा गखय एकोत्तरवृद्धया व्यवस्थाप्य , 


४३२ निरीथन्रुणिविश तितमोहेश्चके 


गुणकार त्ति ददाकादिभिरेककान्तेरधोवतिमि भागहर लब्धस्य उपरितनैरेककादिभिदंशकान्तैमुण- 
नात्‌ गणकारा एते उच्पते, तथा ह्य परितनपक्तौ व्यवस्थितेन दशकेनापरम्य रूपस्य सकलस्य गुणने 
जाता १० । एककेन भागे हूते भागलन्धा १०। एकक सयोगं इत्यथं । तत्र॒ दगकेन रूपस्य 
गुणनाहशको युणकारो जात, एककडचाधोवतिभागहारक , तथाय दको नवकेन्‌ युणनाद्‌ 
गुण्यनवकरर गुणकारनवकायोवर्ती दिको नागहार फ़ , इत्येव्रमन्यत्रापि गृण्यगुणकारभागहार कल्पना 
कार्या, तथापि रिष्यहितार्थं सप्रपच दश्यते तत्र दगकस्पं गुण्य रूप जात ५० भाग एकेन १ 
लन्य १०, नवकस्य गुण्य ५० । जाताऽस्य ६०, भागो द्वाभ्या २ लव्य ४५। श्रष्टकगुण्य ४५, जात 
२६०, भाग ३ लब्ध १२०, सप्तकस्य गण्य १२० गणिते जात ८४०, भाग ४ लब्ध २१० पट्‌कस्य 
गण्य २१०, गुण्ति जात ६२६०, भाय ५ लब्ध ५५२, पचकस्य गुण्य २५० गुणिते १२६०, भाग 
६ लब्ध २१०, चतुष्कस्य गण्य २५०, गुणिते ८४०, भाग ७ लब्व ६५०, त्रिकस्य गुण्य १२० गुण्ति 
२६०, भाग ठ लन्ध ४५, द्विकेस्य गुण्य ४, गुणिते ९० भाग ६ लब्ध १०, एककस्य गण्य १० दोव 
च, ते दशाना दराभिभगि हूते लब्व॒ एकक दशयोग एकं एव, अरर चोभयसुखराशिदयपिक्षया 
पकितिरपरा अ्रागतफलानासुत्तिष्ठते यथा १११०।४।१२०।२५२।२१०।१२०।४४।१० तथां च पडिराशिये 
ति दितीयस्थाने धृत्वा गुणिय ति यदागतफल तस्य प्इचात्याकेन तथा च नवकाहदाक पारचात्यो 
भवति, तस्माच्च सतक इत्यादि येन गरुणितस्नदघस्तनेन भागे हृते यद्‌ लब्ध तत्‌ फल, भ्रागत- 
फलाना मीलने २०३३, प्रतिसेवनादब्देन हि नवममापत्तिसूुत्र सूच्यते, श्रादिग्रहणालोचनारोपणा- 
सूरस्यापि नवमस्य मेदा ज्ञातव्या, एए चेवोग्धायेत्यादि त्रोद्धातिमानुद्धातिमाभ्या मिश्रयोगे 
यावन्त उद्धातिमाना दशभिरेककयोगै पचचत्वारिशदादिद्धिकादियोगेर्चानुद्धातिमाना दद्यापि 
दश प्चचत्वारिशदाद्यराशयो गुणिता यत्सख्या प्रपद्यन्ते तदुत्तरत्र च्रूणिक्रृत्‌ दशयिष्यति, स्रच्रताव- 
दन्यदपि करण पारचात्यभगकानयनविषय व्याख्यायते - 


उभयं रासिदुगं, हेड ल्लाणतरेण भय पढमं । 
द्ध हरामि विभक्ते तस्सुबरि गुणत संयोगा ॥ 
ग्रा्यपाद प्रतीत श्रधस्तनादन्त्याद्‌ योऽनतरस्तेन प्रथममधस्तनादुपरिवतिने भज, 
नाम तस्य हार, ग्रघोराशिना ग्रनतरेण विभक्ते सति उपरितनराशौ यल्लन्ध तेन लब्धेन तस्य 
भागहारकानन्तररशेरूपरि योऽधस्तद्गुणन कायं, गुणिकोऽनन्तरस्तेन भागे हते प्रथमस्य 
प१चचत्वारिशदृरूपस्य लब्धा १५, तेनाष्टकस्य त्रिकस्योपरि वर्तिनो गणने जात १२०, एवमन्यत्रापि 
द्रष्टव्य, द्वितीय च करण यथा - 


उभययुहं रासिदुगं, उवरिल्लं ्रादलेण गुणिङण । 
हेडिन्लभायलद्धं उवरि दिए हंति संजोगा ॥ 


व्याख्या ~ श्राद्यपाद प्रतत , उपरितनमादिमिन गणयित्वा हिद त्ति अआआदिमात्‌ 
एुणकाररूपादधोवत्िकोऽघस्तनस्तेन भागे हूते यष्टन्ध तस्मिन्‌ भागहारकादुपरिस्थिते सयोगमान 
भवति ९९१३, गत्र द्य काना वामगत्या नयनाऽ्शकस्यादावपरागो नास्तीत्यादित्व, तदपेक्षया 
नवकस्य कत्पते, तदपेक्षया चाष्टकस्यादिव्वमिति एव तावद्‌ यावदैककस्यादिमत्व द्विकपेश्चयति, 
[तर्य परितनो दशकेस्य गण्यते, न्रादिमे नवके जात ९०, नवकादधोवर्ती द्विकस्तेन भागे हृते नवत्या 
गन्ध ४५, नवकादुत्सायं द्विकाचुपरिन्यस्ता सा एतावन्त द्विकयोगा उपरितना प्चचत्वारिशत्तमा- 


सुर्दोघ। व्याश्या ४३३ 


दिमेनाष्टकेन गुणयेत्‌ जात ३६०, श्रष्टकादधोवर्ती त्रिकस्तेन भागे हूते लब्ध १२०, श्रष्ठकशुत्सार्य 
न्यस्यते १२०, इत्येवमन्यत्राप्युपरित्वादिमत्वाधस्तनादिक स्वबुद्ध्या परिभाव्य सर्वं करणीय, शत्र 
च करणे दिकादिस गोगपरिसश्यानमेवायच्छति, एककसख्यान क्वतो टर्य, साम््यंलन्धत्वात्तस्य 
बोच्छददेशकस्य शेष परमेक सकल न्यस्यते, तदपेक्षया दशक श्रादिमस्तेन तद्गण्यते जाता 
१०, दशकाध एककस्तेन भागे हूते लब्ध १०, ते उपरिभागहारका न्यस्यन्ते, एवमन्यत्राप्येकोनर 
वृद्ध्या ब्रृव्यो पदसख्याया प्रग्रेऽपरमेक रूप सवत्र न्यसनौय तस्य च पूवेप्रदक्शितग्रक्रियाविधाने कृते 
एगसयोगे सख्यान लभ्यते । ्रहवा ~ तीस्षपयाणेणेत्यादि नवमालो चनासूत्रविषयाणामित्यथं , न 
केवल दशपदेष्वेतेष्वपि करणमिति । उभयमरह॒॒रासिदुगमित्यादिक पूवंवदित्यथं , स्थापना कार्या 
एककादारभ्य एकोत्तरवृदृष्या भ्रकास्तावद्‌ न्यसनीया यावत्‌ त्रिरत्सख्य ~ स्थान, नचर तिशनोऽगर 
रूप न्यसनीय, त्रिशतोऽधस्तु एककादारभ्य तावद्‌ नेय श्रका यावदूपरितनैकृकादारभ्य तिश 
तत उवरिल्ल श्राहमेण गुणिऊण इत्यादिक्रमेण कते एककयोगा ३०, द्विकथोगा ४३५ इत्यायक 
स्थानानि भवति, सर्वग्र त्रिजन्पदाना सूत्रसस्यायाम्‌ १०७३७४१८२३ ! नवर - जत्थेत्यादि एककादि- 
सयोगेन निष्पन्ना ्रागनफलरूपान्‌ त्रिशत्‌ पचत्िदादधिकचतु दताद्यान्‌ भागहारकान्‌ विन्यस्या 
नूद्घातिमैककटिकादिसयोगफल च्रिशदादिक तेगुःणयेत्‌, त्रिशतो त्रिशत्स्थानेष्वेकेकस्थानगत फल 
गुणयेत्‌, एव त्रिकयोगादिफनेन च गणयेत्‌ तावद्‌ यावत्‌ त्रिराद्योगफलेन त्रिशत्स्यानगत फलमिति । 
इम निदरिसण ति निदश्चंनमेतत्‌, सामान्ये य (?) मिश्रसयोगफलगुणनताया न तु चिशत्पदागतमिश्न- 
सयोगफलगुणनविषये तत्रोद्घातिमानमेककयोगा दशपचचत्वारिशदादयर्च द्रधादिसयोगविषया, 
एत गुणकारा , एतेषु च गुणकारेण दशाप्यनुद्घातिमसयोगफलान्येककनबुद्धधादिसयोगविषयाणि 
गुण्यन्ते, तत्र दकेन दादी यथाक्रमयुणने जात १०० । ४५० । {२०० । २१०० । २५२० । २१०० 
१२०० । ४५० । १०० । १० । एते उग्ाइय चेककसयोगैदंशमिदंडश पणयाला इत्यादिकस्य गुणने 
सपत्ना, एकत्र मीलने जात १०३३० । श्रघुना उग्घातिमष्टिकसयोगै पचचत्वारिरशत्सदर्यैरनुद्घा- 
तिमानमेकवृद्धथादिसयोगफलानि गुण्यन्ते । जात ४५० । २० ! २५ । ५४०० | ६४५० ¡ ११३४०। 

सेसा उवरिगरुहुत्तति शेषाणि षट्कसप्तमाष्टमनवमसयोगफलानि पाङ्चात्यगत्या यथाक्रमं 
पचचत्वारिशता गणितानि चतुथंवृतीयद्वितीयप्रथमसयोगगुणितफलसख्यानि भवति, दशकसयोगे चैक. 
स्मन्‌ पचचत्वारिशदेव एककेन गुणने तदेवेति न्यायात्‌ तदत्र पचकदशकसयोगफल ११३ ८५, एतद्रूप 
पृथगरत्सायं प्रथमसयोगादिफल चतुष्क सम्मील्यते जात १७३२५, भ्रस्य द्विगुणने ३४६५० । 
प्चकाचुत्मारितफलमीलने जात ४६०३५ । एवमुद्घातिमत्रिकयोगै १२० एतावदूभिगुःणने 
दञ्ाना जातं १२०० । ५४०० । १४४०० } २५०० । एकत्र मीलने ४६२०० । द्विगुणने € २४०० । 
पचकसयोगे ३०२४० । दशकयोगश्च १२० । एतद्रूपमुभयो पूवंराशौ मीलने १५२७६९० । उद्घा- 
तिमचतुष्कयोगफलेन २१० गणने दशादीना जात २१०० । ६४५० । २५२००। ४४१०० | 
चतुणमिकत्र मीलने जात ८० ८५० । द्विराठ्ते १६१७०० । प वकयोगफल ५२६२० 1 दशकयोगफल 
च २१०! एतद्रूपञुभयो पूवंराशौ प्रक्षेपे प्रागत २९१८८३० । ब्रनुद्घातिमपचकसयोगफलान्यपि 
दशादीन्युदघातिमपचकसयोगफलेन २५२ । एतावदरूपेण गुणनीयानि ततो जात २५२०। ११३४०॥ 
५२९२० । ६३५०४। श्रय पचचकयोगो विभिन्न उत्सारणीय । पष्ठसतमाष्टमनवमफलानि च यथाक्रम 
पचकसयोगगुणितानि चतुथंदृतीयद्वितोयप्रथमययोगगुणितफलससपा प्रपचन्ते, नत चतुषकमीलने 
६७५९० । द्वि साहते जात {६४०४० । एतस्थ मध्ये दशक्योगफल २५२ पचयोगफल्‌ च ६३४ ०४। 
एतदृरूपमिलित तन ॒पचकयोगसरवाग्रिमिद २५७९६९६ ¡ भ्रमु विभिन्नसुत्सायं एकद्विकत्रिकचतु- 


५५ 


४३४ निशीथनचूणितरिशटिकमोदरेशके 


ष्कसयोगमवग्रिफनानि १०२३० । ४६०३५ । १२२७६० । २१४८२३० । श्रमीषा मीलन जात 
३९३०८४५ । षष्ठसतमाष्टमनवमसयोयफन सर्वाग्रिमग्येनावदेवातो द्वियुणित जातत ७८७०७१० । 
पचकमयोगफनोत्सारितराशे प्रक्षेपे जान १०४५५०६ । एनच्च सद्यानमेककादीना नकान्ताना 
संयोमाना इलकसयोगफनानि च दनादील्येककगुणानि तावन्त्येव मिलितानि च तानि १०२३ । भ्रस्य 
च पवंराशौ प्रक्षेपे जान १०४६५२६ । एतदेवाह ~ मीसगसृत्तसमास इत्यादि, एव कएयु त्ति दशसु 
पदेषु भगकरदारेण विस्तारितेपु यदि सा वचेवेत्यादि ्रारोपणासूत्रदलकस्य यद्यप्यत्र सामस्त्येन 
प्व॑सृत्रानिदेशो दत्तस्तथाप्युञ्चारण म्रथंविशेषभगकमख्यानादिक च प्रतीत्य स द्रष्टव्यो न पुन 
सवया, तथा चारोपणासूत्रविषयेऽन्यदपि बहू वक्तव्यमस्ति । तथाहि प्रायर्चित्ते श्रारोपिते गुरुणा 
तद्द्रहन्‌ न्रालापसमोगादिना परिद्धियते शेषसाघरुभिरिति पार्हिरिकत्व, तथा चारोपणा पचविधा 
मवतीति, तस्या स्वरूप तथां मासाइय पच्छित्त वह्नो ज भ्रनन शअ्ननरा प्रावञ्नइ्‌ मामादिक्‌ तत्थ 
ज जम्मि दिवसगहणप्पमाण कञ्‌ इत्यादिकमथं , जातमा रोपणाभूव्रविपथ मवंमित ऊर्ध्व सूत्रेण 
भाष्येण चूर्णय च भणिष्यते । इयाणि सुत्तस्थाण ति पच्या इति शेष । 


दामे दबाण° माहा १ ॥ ( प° ३७६ चतुथं माग ) 


उरपाहयति सस्नारकादेरुपढौकनेन शअन्येनास्यादानमनुपदितविधि जत्तिय चेव मणडु 
करेद व त्ति ससु भगकेषु वक्रत्वव्यवस्थापरितिपदेषं च विधिभंवति तनदचाष्टमभगे सवं स्वादनु- 
सास्व्यादीना त्रयाणा करणमेव सत्सु च मध्ये यस्मिन्‌ यवन्ति वक्राणि तावन्त सवे निषेवा 
मेष्रार्व तद्व्यतिरिक्ता ये ऋजवस्तेषु यदाचायं उपग्रहादिक कुरते देतीयादिष्ुपल सादिक यद्‌भणति- 
तत्‌ सर्वं मूत्कलमिति सूचित दद्य ममनिकामात्रमिदमन्यथा वाऽभ्युह्य॒भ्रावकप्पै इत्यादि 
श्रषवादपदे छिणज्फोसो कल्नइ इति भाव पूर्वश्च भ्रन्यपेक्षया प्राद्यस्च शरहवेव्यादि प्रत्र पक्ष 
परवंस्मिन्ना्ये सति ्रनु-पश्चाद्‌भावी भ्रनुपुवंदिक तत पुवं प्रादयत्रिकपिक्षया प्रनुपूर्वी दिको यस्या 
प्रिपाटचा वा सार्वानुपूर्वीति वि प्रहु , यद्वा पूव॑स्मिन्‌ भ्रनु - पूवं तत स एवेति पवक एव स मास्त 
कायं , यथा पूव॑स्या्स्य तरिकपेक्षया द्विकस्यानुपुवंखिको यस्यामिति विग्रह , मव्वर्थीयो वा इन्‌, 
नवर नदाक्रम इति टश्य पृ्वपच्छुत्थरणविकप्पेण च उभगो कायव्वो त्ति । 


प्व पडिसेविय पृन्व श्रालोइय । पुव पडिसेविय पच्छा प्रालोडय । 
पच्छा पडिसेविय पुव्व श्रालोदय । पच्छा पडिसेविय पच्डा भ्रालोहय । 


वितियततियभमा मायाविणो नरस्स हृति मायासदूभाव च स्वत एवाग्रे भावयिष्यति 
किमर्थं पुनरसौ प्रथमत एवानूज्ञा याचते यावतां यत्रासौ यास्यति स्थास्यति वा तत्रैवासावनुज्ञा 
लप्स्यते इत्याह - एव तत्थ गीयत्था सभवाउ त्ति वृतीयभगशून्य इति तथा ह्याचार्यंसदुभावे सति 
यथा प्रथमालोचते तथा विकृत्यादिक गृहीत्वा गत॒सनु पश्चादपि तदन्तिके श्रालोचिते मायार- 
हितश्च पश्चात्‌ प्र तसेवते इति शून्यता, पश्चवादप्यालोचनसम्भवातु पूवंमेवालोचते इत्यवधारण- 
परस्य पदस्याघटनात्‌, अ्रप्पलिडचि वा भावे ति, मायारदहितत्वसदुभावे इत्यथं , द्वितीयकतीयौ च 
मायासद्भावे स्त , भावशब्दात्‌ पाश्चात्यान्त्यवणंस्य दी्घंता वाक्यद्रयैऽपि प्राकृतच्वात्‌ 1 


ग्रपलिउचिए ग्रषलिउचिय, ्रपलिउचिए पलिउचिय, । 
पलिउचिए श्रपलिउचिय, पलिउचिय पलिडचिय चतु्थंभग । 


सुबोधा ग्यार्या ४२५ 


अपलिरंच०° गाहा ।६६२४॥ 


भाष्ये यद्यप्यपलिडउचणमिति नोक्त तथापि पलिउचण माया, तन्निषेधपरो निदेशो 
द्रष्टव्य , सूत्रे ्रकारणृक्तपदसद्भावादित्याह, पलिउचणमित्यय प्रतिषेधदक्षंनादति, पलिमत्ताए 
निउत्त त्ति गोभत्ते नियोजिता क्वचित्‌ सूत्रादर्शे प्रादिचरिमावेव भगौ निदिष्टौ, द्ितीयदतीयौ 
चाथलभ्यावित्ति, यदुक्त प्राक्‌ चूर्णी, तदधुना सूत्रकार स्पष्टीकूवन्नाह्‌ ~ ग्रपलिउचिय इत्यादि, 
प्रस्याथं इति त भ्रसणादिग्गहणेति त सामाचारीभास्णाभिरगहेणातित्रानत प्रायश्चित्त भवतीति 
विशेषयति तथाह्यासन गुरोर्नीचमात्मीयास्नसम वा यदि ददाति तदा सामाचायु ल्लघनमेव कृत 
भवति, एवमित्यादि, वृपभशब्देनेहोपाध्यायो ग्राह्यो, भिक्षुश्च सामान्ययतिरेव, श्रालोचनाहु इति 
गेष । नवर ~ कोल्हुगाणुगे विक्षेप इत्यादि भ्रालोचकस्य कोल्ुगाणुगस्याचायदिरालो चन ग्रहणकाले 
प्रासन प्रतीत्य विशेषो भवनि, निपद्या चेहौपग्रहिकी पादग्रौदछनकल्पैव टश्या, तत्र कोल्टुमाणुगो 
कोट्हुगाणुगसमीवे उक्कुडश्रो प्रालोइतो सुद्धी, पायपु छणणिसिज्जोवविद्ो पूण श्रालोएतो श्रसुद्धो, 
सीहवसभाणुग वाऽऽनोचनाह प्रतीत्य सो निषद्यापायपु छणोवविद्टो वि सुद्धो इत्येषा भजना । प्रय 
निहाणुगतम्‌ वरृपभस्य, निहानुगत्व वृषभाणुगत्वे भिक्षोश्च कथ घटते अ्रनुचितत्वात्‌ ? इति चेद्‌; 
उच्यते, प्रालोचकेन ह्याचार्येणापि निषद्यादिविनयप्रतिपत्ि कृत्वैवालोचना ग्राह्या नान्यथेति, 
भिक्षुवृषभयोरपि मिहाणुगत्वादिन्यपदेम्तत्काल प्रतीत्य सगच्छते। ्रत एवाह - जो होइ सो होउ 
इत्यादि सिहाणुगत्वादिका च पारिभाषिकी सज्ञा, वसमभस्स वसभाणुगस्स त्ति एक कप्पे उवद्ध- 
नस्येत्यथं । भिक वृस ॒कोल्हुगाणुगस्म स्ति पायपु छगे उवविद्रुस्म भिक्षपादनिषद्यात्वासनग्रहेण 
द्वाभ्या तप कालाभ्या प्रायश्चित्त गुरुक भवति । 


टोहि चि० गाहा ॥६६३१।। 


एतस्या पूरव्धिमाचार्यं प्रतीत्य सुगमम्‌ 1 उत्तराधंव्याख्यामाह्‌ ~ वसभाणवीत्यादिना । 
प्रय दोह वी्यादिगाथाया वृषभमालोचनार्ह प्रतीत्य प्रायदिचत्तनिरूपणपरताया भणिताया 
पराग्‌ रपर यया द्वय भाष्ये टश्यते ततु किमिति नामग्राह न ब्याव्यात - यावता तत्परिहारेण 
दोहि वीत्यादिगाथैव निदिष्टा 

उच्यते - क्वचिद्‌ भाष्ये गाथाय भवति क्वचिच्च नेति ततस्च यत्र तन्न भवति तस्रतीत्य 
तदर्था मुत्कल एवे चूणिक्ृता स्वतन्त्रतया कथित तमभिघाय दोहि वीत्यादि भाष्यटरष्टा 
गाथापत्तौ यत्र॒ च तद्भवति तत्र पाठान्तरत्वान्नामग्राहं ता गाथा गृहीत्वा विवरीषुरिदमाह्‌, 
क्वचित्‌ पाठान्तर एवमेव य गहेत्यादि, तच्वेद - 


एमेव य वसभस्स षरि आयरियाईसु नवघु उणेषु । 
नघरं पण चउलहुगा, तस्साई्‌ चल अंते ॥६६३२॥ 
उत्तराघंव्याख्या यथा - तस्य सिहाणुगवृषभस्यालोचनाहंस्यालोच.» भ्रालोचके ्रादिभते 
सिहापुगे श्रायरिए ४, वसभाणुग्वसभस्स मध्यमस्थाने सिहाणुगपदभूते प्राच्य ५ कोल्टुमाणु 
वसभमस ग्रन्त्यस्थाने श्रादिभरुता सिहाणुगा भ्राचायं ६, दिितीयगाथाःयथा - 
लहु लुम सुद्धो, गुरु लह्गो य अंतिम सुदधो । 
छल्लहु चरलहु लहु, बसमभस्स उ नवश ठाणसु ।६&६३३॥ 


४३६ निशीयचूगिष्रिशचतितमोद्रैरङक 


भिक्षुमप्यालोचनाहं प्रतीत्य - 


एमेव य भिष्सुस्स वि, आलोएतस्य नासु खाणेसु | 

चउगुरुगा पुण आई, छम्गुरुगा तस्स अंतम्मि ॥६ ६३४॥ 
इत्यस्या नामग्रणेनाथंम्‌ - 

एमेव य भिक्सुस्म बि, आलोईतस्स नवसु ठणेसु | 

चउयुरुगा पृण आई, छणुरुगा तस्स अ्रतम्मि ६६ ३५॥ 


इत्यस्या नामग्रहुणेनाथमेव मुत्कल चणि्ृत्‌ कथितवान्‌, क्वचित्‌ पुस्तकेऽस्या दरांनातु, 
त एव पाठान्तरत्वेन एनामपि ग्रहीत्वा व्याख्वातवान्‌ । एव विमागभ्रो एक्कासीत्यादि, सीहाण॒ग 
प्रायरिय पडच्च श्रालोप णागाही प्राधरिग्रो तिहा - सी० व० को० ३। 

वसभाणुग भूरि पड प्रायरिप्रो श्रालोयमो निहा - सी० व° कौ० ३। 


कोल्हुगाणुग पड सुरि श्रालोयणा श्रायरिग्ो तिहा सी० व० को० ३ सर्य 
€ । प्रायरिय भ्रालोचनाहं प्रतीत्य भालोचकवृषभोऽपीत्थ नवविधो वाच्य, तनो भिक्षु- 
रप्येव नवविधो वाच्य । प्रत्येका समविडनिर्नवरगचायंस्यालोचकस्य प्रायरिचत्त उभयगुरु, 

चरकस्य तपोगुर्‌, भिक्षोरालोचकस्य कालगुविति वाच्यम । एव वृषभो ग्रालोयणाहु- 
कधा सी० वर कोऽ । एतदधो प्रालोचनाग्राही सुरि पू्वंवद्‌ नववा वाच्य , वृषमोऽप्यालोचना- 
राही नववा वाच्य, भिकषुरपि नवविध इति द्वितीया सत्तविदाति , तीया तु भिक्षुमालोचनाहूं 
प्रतीत्य प्राचायंवृषभभिक्षृणा नव नव पै समविशतिरिति । 


जेत्तिय साहुत्तिजे इति निदेश सष्चसूचक ।' जाणि य तेरसपयाणि 
एसा पारचिपवन्निय स्ति पारबिकमेकवारव दीयते इति तस्येकविधत्वात्‌ तदर्ज॑न, शेषपदानि 
वाश्चित्यानेकविधा प्रस्थापना भवति, तेषामनेक्रवार प्रदानात्‌ । त कसिण नि तत्‌ स्व 
भारोप्यते । प्रणुग्महेण वि न्ति तत्याणुम्बह ण्ट मास्ाणमारोविाण छदह्विसा गया, ताह 
ग्रो छम्मासो भ्रावन्नो, ताहे ज जेण श्रदव्‌ढ त मोसिजडइ, ज पच्छा भ्रावन्न छम्मा- 
सिय त॒ वहि, एत्य पचमासा चडउवीसर च दिवसा जेण भोसिया एय प्रणुग्हुकस्सिण, 
णिरणुग्हेण व स्ति जहा छम्मासिए पडुविए पचमासा चनुवीस च दिवसा वूढा ताहे ्रन्न 
छम्मासिय भ्रावन्नो त वह, पुष्वि्धन्स छदिणा भोसो । 


मानसनान्मास् इत्यस्य वाक्यस्यान्व्थमाह्‌ - प्रत्यानीत्यादिना (?) इहु शूव्याावित्यस्य 
निपातनान्मास इति, ग्रसतीति वाक्य चेणिवाक्यत्वात्‌, यद्वा भौवादिकोऽस गव्यर्थोऽप्यने- 
का्थत्वातु व्याप्तयर्थस्तस्येद रूपमिति, मानादेति स्वमानेन द्रव्यादीन्‌ प्राप्नोतीति मास , 
तथाहि मास्निष्पन्न द्रव्य मासिकमच्यते, इति स्वमानेन दरव्यप्रा्ि , क्षेत्रे च तास्थ्यात्‌ 
तद्व्यपदेशो द्रष्टव्य । परिहायंत इति चूणि्त्ात्‌, वाक्य तु - परिहियत इति जेय, 
तिष्ठन्त्यस्मिन्निति तपोविज्ञेषे इति - सथान भ्रादिकर्मण्य च उदीरणचेत्यादि दन्द्र , भ्रन्त 
प्रा्न्तरूप राति गृण्हातीति रनर मध्यशुक्त, प्रतिदानयो प्रतिसन्निधानयोरिनि नाव- 
इध्यते भुलगुणादे प्रतिसेवनोच्यते, प्राडूम्यदियाऽ्शुद्निजाभिप्रायप्रकटन सन्दशंनम्‌ भ्रालो 
चनम्‌ । प्रदञते तमसा न्पाप्यते या सा रात्रि निपाननात्‌, र्यते वा स्त्यादौ प्राण्य 


सुबोधा व्याख्या ४३७ 


स्थामिति रात्रि, रात्रिशब्दस्य राग प्रवृत्तिनिित्त, रागङ्व दिवसोऽपि भवतीति रात्रिशब्दो- 
पादानेन तदपि ग्राह्यम्‌, उभयोऽपीति दिने रात्रौ च इह म्मासिय परिहारटहाण पहूविए - 
ग्रतरा दो मासा पडि वीसहराहया ्रारोवणा इत्येक वाक्यम्‌ । द्वितीय च म्राड्‌ मज्मै श्रवसा य 
सट इत्यादि तावद्‌ यावत सवीसतिरादया दो मास त्ति तत श्रादिवाक्येन सामान्यत विगत्यारो- 
पणाऽऽरोप्यते विज्ेषतश्च प्रायरिचत्तनिमित्तकवस्तुनो विवक्षायामनूनातिरिक्तमारोप्यते यदि तदा 
द्रौ मासौ विशतिरात्रिन्दिवाभ्याधिकावायेप्यौ, प्रथमासेवनाया तदुपरि वा सेवने विशतिबृद्धिरेव 
प्रतिपद कार्या इति । प्रतिसूत्र सामान्यारोपणा च प्रथमासेवनवारा प्रतीद्य द्रष्टव्या । 

तेण सूल वत्थुणा सहेत्यादि यस्मिन्‌ शय्पातरपि डादावाहुनादिदोषदृष्टे द्विमासिकापत्तिस्त- 
न्मूल वस्तु, तथा चोक्त प्राक्‌ सागारियपि डाहडे दोमासिय ति प्रायदिचत्तनिमित्तक वस्तुद्िस्वान्यूनाति- 
रिक्तदरे नारोपणयो परमाण भवतीत्यस्येवाथ॑माह्‌ ~न ्रावत्तिमाणमिव्यादि, श्रापत्तिर्मासिकदवयरूपा 
तद्रूप मान न । 

कोऽर्थ ? मासिकद्रय शुद्ध , न केवला विदात्यारोपणा, किन्तु परमन्यदेवारोप्यते, विश्शत्य- 
धिकमासद्यमित्यथं । ग्रहवा- इमो ग्रन्नो वि श्रदेशो श्व्यादि अत्र व्याख्यानेन प्रायरिचत्त- 
निष्पत्तिकारण वस्तुच्यतेऽयशब्देन किन्त्वथं प्रयोजन तच्चात्मन परस्य वा वैयावृत्यादिकरणरूप 
तस्मिन्‌ हि क्रियमाणे न प्रायश्ित्ततप उद्धोदु शक्यते, श्रत उभयतरगादिक कारण प्रतीत्य 
प्रथ्मवारासेवने विहात्यारोपणास्यूनातिरिक्ता रोपणीया, एषा च ठवियगा कञ्नद्‌ । 

उभयतरागादिगो त्ति काड पूणो पडिसेविए शठ इति कृत्वा मास्य दीयते, पाद्चात्यया विश्त्या 

यक्त एगम्मि प्रायथ्ित्ते वुज्ममाणे श्रता म्रन्नमावल्नड, त मञ्छवत्तिय छ्विय कज्ज त्ति काड ठविय- 
सन्न लभ तत्प्रतिपादक सृत्ता ठवियसुत्ता, त पि य वृुज्ममाणे पटुवियसन्न पि लन्भङ, एव च बुज्भमा- 
णपच्छित्तवत्तव्वयाभिहाइणो सुत्त पटुवियृत्ता भन्नति, श्रनरा ्रावच्नाण तेसि चेव बुज्ममाणवत्त- 
ब्वया प्रतिपादनपरा सत्ता ठवियसृत्ता । सवीसतिराइय दोमासिय परिहारद्वाणसमित्यारभ्य ठविय 
सत्ता तावत्‌ यावद्‌ दसरायपचमासिय परिहारटराण पट्ुविष्‌ भ्रणगारे जाव तेण पर दछम्मासा 
इत्येतदतम्‌ । एतावता च षण्मासिएु पदटुविए दिमाप्तापत्तिलक्षणसूत्रमाश्चिव्य ठवियसुत्राण्युक्तानि, 
इत ऊध्वं शेषमासविषये चूणिसूत्राणि वाच्यानि, तान्येव भणितुमूपक्रमते । 

इयाणि श्रत्थवसग्रो इत्यादिना, एतानि वाच्वत्वादियाणि मासियसजोगसुत्ता लक्षणपत्ते- 
त्यादिवाक्यमिति स्थापनासूत्रादर्शसूत्रसत्कार्यत रत्र च षण्मासिकादिपदमध्ये वर्णौ द्विमासिकपदन 
भवति। पण्मासिक प्रस्यापितप्रनोत दहिमामिकस्य सूत्रैवाभिहितत्वात्‌, सव्वाग्रो लक्वणाग्रो पनाग्रो 
त्ति सर्वां सयोगसूत्रजातयो लश्नणात्‌ प्राप्न सामध्ल्लिन्या इत्यर्थं । षण्मासिके प्रस्थापिते 
द्विमासिकलक्नणसूतोक्तद्विकस्थानव्यतिरिक्ता त्रिकादिसयोगा म्रन्त्या ब्राद्याश्च दिकान्यास्यान्त्या 
एकरूपा , तहा एसि पि सव्वासि ति एतासा मासिकादिषण्मासान्ताना सर्वारा सूनजानीना 
स्थापना १२३४१५६ 

१२३४५ ६ 
१५, २०, २५, २०, ३५, ४० । 

प्रादय प्रम्थापित्तपक्ति, द्वितीया श्रापत्तिपक्ति, वृतीया ब्रारोपणापक्तिं । मासिएट 
पटुविए चाउम्मासिप्‌ पडिसेविए तीमडइमम श्रारोवणा से ब्रद्धा दिज्जमामा मासचरउक्क तीसा- 
रावणाय मिलिय पचमास्ता भवति। एतदेव ठविया सृत्तमित्थ पदे भवति । एय ठवियसुत्त पटरुवणासुत्त 
किच भणड - पचमामियमित्यादि, तेण पर पूणा चत्तारि माम त्ति जघ्रौ श्रागेवणा पणुवीसिया 


४३८ निञ्ीथनूरणितिशतितमोद्देशके 


मद्रा दिज्ञमाणा चत्तारि मामा तहाहि सदी इत्यादिन्यायेन मासा ३ श्रारोवणा २५ पचदिणा 
ही णचत्तारिमासा । 


इ्माणि मासिय सजोगे सुत्तेत्यादि सूत्रादर्शसूत्राणि दम्मासिय परिहारटुाण 
पटविए श्रतरा माससिय परिहारट्वाण सेवित्ता इन्य्रा्यारभ्य तावद्‌ यावद्‌ श्रदु मास्सिय जाव तेण 
पर छम्मासा इत्येतदन्तानि वाच्यानि, एतान्येव च्ूणकारो व्यलीलिखत्‌ पदटुविया सुत्त त्ति एतानि 
प्रदसितरूपाणि प्रस्थापितसूत्रा ण गतानि । श्रधुना पटुवियसूृत्तेसु जे ठविपसुत्ता प्रासी ते भन्नति- 
दिवडमासियमिल्यादि, भ्रत्र क्वचित्‌ ठविधसुत्ता इति पाठ क्वचिन्‌ पटुवियसुत्त त्ति, तत्रा् 
उत्तरसूत्रपातनापक्षया योज्य, यत्र त्विनरनूत्रपादवात्यनिगमनतापरती एव छम्मास्ाइपट्ुवि 
इत्यादिक षण्मासाने यथान ।1१५।२०।।२५।३०।२३५।।९०॥। इत्येवरूपा विकला स्पापिना सती 
स्वम्थानवृदृन्या षण्मस॒ावसाना यक्रा भवान, सो उक्केति तथाहि पण्मासे प्रमप्यापिते यदारोपणा 
पाक्षिकी प्रारोप्यमाण सट द्यादि न्यायेन दिवदङ्खो मासो भ्रारोविल्लद्‌, इतीय विकला परिपूर्ण 
मासानामभावात्‌ ययपर पञ्च स्यात्‌ तदा परिषुणंमासदय किन मवे, स च नास्त्यतो विकलत्व 
नथा स्थापित्ता चेय, तथाहि जो सौ दिवड्ौ मासो उप्रियपटूविश्रो यदव मास प्रतिसेवित जाया 
दो मासा। दरोमासिए प्हुविए पुणो वि मासिव्र सेव, इत्येव पक्लिक्वारोपणेन तावद्राच्य 
यावेदपरे षण्मासा पूर्य॑न्त इति स्वस्यानेन मासिक्रलन्षणेन बृदधिरिति ! यद्यपीहापरा मामयेवनेन 
दविमासादि विजातीय जायते तयाप्येकदोपदृष्ट मासिकयोग्य किकिदासेवित येन माम एव भवनि, 
ननु दौषदयदुष्ट सेवित गय्यानरयिड मोऽयाहतदोपदुड इति, येन युगपदेव स॒मासिकद्रयमा- 
पद्यते ततो मासस्य प्रस्थापितत््वाद्‌ मासस्थैव च सेवनात्‌ स्वस्थानवृद्धित्वणापरापरमासेवनेन 
प्रायरिचत्तव्रदधया षण्मासावमाना वृद्धिरुक्ता, श्रघुना तु परिपूर्णमासाना प्रस्थापनद्रारेण रोपणा 
स्वस्थानवृद्धया परस्यानव्द्वचा सा प्रोच्यते विकनमसप्रस्थापनाकरन सकलमासप्रस्थापनकृतश्च 
पालनिकायां विशेष, तत्र मधे प्रस्थापिते परमासाना प्रतिसेवने पश्च पन श्रारोपणेन यत्र 
षण्मासा पु्यन्ते सा स्वस्थाने वृद्धि } एव दिमासादिष्वपि योज्यम्‌ । यथा मासिके प्रस्थापिते 
द्रिमासिके वा सेविते विरात्थारोपणेन यत्र षण्मासा पूर्यन्ते सा परस्याने वृद्धि । ण्व च्निमासा 
दिसेवनेन षण्मासे पुरणमपि परस्थानबृद्धि । 


मामियरखविए इत्यादि प्रायरिचत्तमवहत सत स्वतन्त्र एव शय्पातरपिडादिपरिभोगतो 
यो मास प्राप्न स वैयावृत्यकरणादौ साघोर्ग्यापृतत्वात्‌ स्थाप्य कृत भ्रासीत्‌ । तत कार्य समर्थिते 
मास उद्धोदुमारन्य इति स्यापितत्व, एव दोमास्षिषासु वि पद्रुविपएपु त्ति दोमासिएु ठवियपद्ुविए 
दोमासियं पडिसेवड व्येव तावद्राच्य बीयारोवणा तेण पर सवीसदरादइया दो मासा सवीस- 
५ ठवियपट्रुविए दोमासिय वीसियारोवणा इत्येव तावद्वाच्य यावत्‌ षण्मासा इवि 
स्वस्था | 


दोमासिए्‌ पटुविए तेमासिए्‌ पडसेविए पणुवीसारोवणा दोमासा । पणुदीसतिराय 
दोमासिए पटूुविए तेमासिए पडिसेविए पणुवीसारोवणा, तेण पर पणुवी्ततिराया दोमासिय 
पट्ुविए तेमासिए्‌ सेविए पणुवीसारोवणा, इत्येव तावद्‌ यावत्‌ षण्मासा इति परस्थानवृद्धि 1 

इयाण दुगसजोगे इत्यादि मासे प्रस्थापिते मास द्विमासयो सेवनेन षण्मासपूरण 


विधीयते, एव मासे प्रस्थापिते मासियतेमासियप्रतिसेवनेनद्विक्योगे षण्मासा पूरयितव्या 
इत्येवमन्येष्वपिं । कारण त चेवत्यादि दछम्मासाईइरित्तो तवो न दिजड्‌ इत्येव रूप । नाहेत्यादि 
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दुविह्‌ त्ति सद्वाणपरदुणे हिट विध्यमित्यथं । एव एयस्स वीत्यादि एतस्यापि हौ मासिकस्य प्रस्गा- 
पितस्य स्वं दिकसयौमादय सयोया वाच्परा, यथा मासद्धिमासरूपो द्विकयोगस्तथा मासादिरूपो 
पि वाच्य, भमत्र स्थाने निशीथसूत्र स्वं समितम्‌ । 


इत ऊर्वं शे चूणिकारो भाष्यकारर्च भणिष्यति । एव तेमासिएत्यादि मासदिमासा 
दिप्रतिसेवनरूपो हिकयोग , मासद्विमासच्रिमासादिरूपस्त्रिकादियोग , प्रत्र च यद्यप्येककयोगा ६, 
दिकणोगा २०, चतुष्क्योगा ६५ पचकयोगा ६, पड्योगर्चैकस्तथापि मासिक एव स्थापिते 
हिमासिके वा प्रस्थापिते सर्वे ते सगच्छन्ते । त्रैमासिके प्रस्थापिते द्विकयोगत्रिकयोगचतुष्कयोगा 
एव भर्वन्ति, न परत षण्मासानामाधिक्यात्‌, तथाहि - चाउम्मास्षिए ठवियपद्रुविए मासिए 
पडिसिविए पक्विया श्रारोपणा, तण पर श्रद्धपचममासा ्रदधपचममासेसु पट्रुविएसु दौमा 
सिए सेविएु वीसियाषेवणा, तेण पर सपचराया पचमाना तेसु पदुविएसु तेमासिट सेविए 
पणुवीसारोवणा, तेण पर छम्मासा, इत्येव त्रिकयोगमेव यावन्चातुर्मासिकप्रस्थापनानि सगच्छते, 
नदुव्वं चनुष्क योगानाधिव्य चतुर्मानसेवने भ्रारोपणायास्तत्र त्रिगद्रूपत्वात्‌ सप्नमासा जायन्ते, 
पण्मा (यिक्यात्‌ ¦ प्रत्र चूर्णो चातुमसिकपचमाभिकपदे प्राल्िदयैककादय षट्कपयंवसाना ये अ्रक्रा 
निदिष्टास्ते न सवोगसख्पराकथनपरनया किन्तु सयोगोच्चारणाथ स्थापनामात्रनया दित्ता । 
ण्वमड्कानुव्वंम तदव अयवम्याप्य द्विकादय सयोगारचार्यन्ते, सयोगरूख्यान तु यत्र पदे यावत्‌ 
तत्पर दशिनरूपमेव द्रषटव्यमित्येव ममनिकामत्ररुक्त, तस्व तु बहुश्रुता विदन्ति। एव दोतीत्यादि 
इह पण्मासपटनिदेले सर्वत्र कारण षण्मासापिक्तपोऽभावरूप द्रव्म्‌ । एयासम्मीव्यादि, 
पठमुततस्स त्ति प्रारोपणासूव्रदलकविस्तरस्य प्रस्तुतत्वात्‌ प्रम प्रव्येकसूत्रमागेपणाविषय तद्धिपय 
सव॑मेनद्‌ द्रष्टव्वम्‌ । द्वितीय वह्ससूत्र तत्रापि सवंमिद द्रष्टव्य बहुसःभिलपिन्‌ । नवर - ठ्वण त्त 
छम्मासिए पटुविए इत्येव निर्देगरूप ठवणाठाण मामिय पडिसेवित्ता श्रालोएज्ञा इत्येव निर्देनस्व- 
रूप पडितिवणाठाण कसिणमृत्ते सगले सत्ते इत्यथं । मासिप ठवियपटुविए ग्रतरा बहुसो मासिय 
पडिमिवड इत्यादिकानि ठवियपदटरवियसुत्ताणि एनेषरं हिक पोगच्रिकसयोगादय सथोगा बहुसूतरे- 
ष्वपि द्रष्टव्या इत्यथं । जिणाऽय त्ति जिनकत्पिकादय हुमिय च त्ति श्रापन्नान्लघुतर । पुमो इयर 
त्ति उत्तराध व्याख्येयम्‌ । ते चेव त्तिते पुनरित्ययं तहारिह नि भाष्वपदान्तम्य व्या्यानेहि 
ग्रायसिया योगा वूढन्ितथा तथा चरिता इत्थं । सावेक्खयपुरिसाण भेदकरण तत्र तत्व निर- 
विक्खे पारचिए इत्यादि निरपेक्ष - जिनकलिपकादिस्तस्य पारचिकमापन्स्यापि पारचिक न 
दीयने, गच्छःनगेतत्वादेव, तेपा गच्खाचचिषफ़ासनादिकरणरूप हि ररिने पारचिक भवति, टयो 
प्रायरिचत्तगोमंव्याद्‌ वत्रैकमग्रेननपदे याति सार्थेऽ पक्रानिनरच्यते, अ्रधंम्यापक्रमगमुतरत्र ममन 
यत्रेति ठेत्वा, एव श्रणवद्रं वीत्यादि भ्रणवद्धावत्तीए्‌ श्रणवदो कल्नद्‌, मुन वा दीयत, इन्येव- 
मादेशद्रयम्‌ । श्रतरा वह ति प्रनवस्थराप्यक्ररणप्े निश्नोरगीतार्थेऽस्थिरे प्रकृनकरणे इत्येव- 
र्जन्त्यपदे चतुलघ्ुभ॑वति । मुनदानपक्षे द्वितीयेऽन्त्यपदे मासगुरुमंवति । इत्थ वि ति प्रनवस्था 
प्राप्नो मरलापत्तौ प्नाचार्यादिक प्रतीत्य मून वा दीयते, छेदय वा क्रये, इन्युत्तरत्र वक्ष्यति - 

मव्वमि° गाहा ॥ 

भाष्रकारेण मूलप्रायश्वित्तमादौ यदुक्त तत्र सर्वेषा जिनकल्पिनादीनामाचार्यादीना 
च मूलापत्तौ मूल दीपने एव इत्येवमाधित्योक्तम्‌ पारचिक्रानवस्थाप्ये च सापेश्नाणामेव 
जिनकल्पिकादेरपीति तच्चिन्ता च्रूणिकृताऽ्भिहिता, श्रत्र यन्तर क मुत्तिष्ठते यथा जिनक्रप्पिया 
प्रायरिश्रो केयकरणो २, अक कर ३ उव कथ ८ शकय ५ व्‌ गीग्रो विगेक्य ६।भि, 


४४० निलीधनच्रूगिविश्चतितमोददेशके 


गीधि उक ७ामिगीधि उ्कय ८।भिगी ऽथि कय &।मिम्मीयि भ्य १०।मि गी 
ऽय क ११। मि सी ऽथि. क १२। एतेषु यथाक्रम पारचिकापत्तौ प्रायश्चित्तम्‌ । 

दितीयपक्तौ निरूप्यते यया शून्य -०) पार । प्रण । प्रण । मू! मू । । । 
६।६।६९।६९। ४) 

वृतीयपक्तौ पारचि कापत्तावाप्यादेशान्रेणेत्थ, यथा ~शून्य प्रण । सूल । मू । | दी। 
ही। ६ । ६धी।धी। व्व) 

चतुथंपक्तौ सवषा मूलापत्तौ यथाक्रम मू मु । । ।हीही।६। ६। धी, 
धी। व्व! व्वं। ०। 

पचमपक्तौसर्वेषा खेदापत्तौ के! छे । ही।दी। ६ 1! ६। घी) धी) व्व। 
ज्व ।०।०1०| 

षष्टपक्तो दही | ही।!६।६। घी ।घी।व्व।त्व।०। ०1० २५। 

सप्रमपक्तौ ६।६।घी।धी। ८।व्व}०1०।०। ० २५१} । २५ | २५। 

श्रष्टमपक्तौधी।धी।व्व)व्व ०1००} ०] २५१} २५१) २५।२०)२०)) 

नवमपक्तौ । व्व! व्वं।० 1०1० ० २५१ । २५१1 २५। २५।२०। २० 
२०१ । २० 

दशमपक्तौ ०।०। ०! ०1 २५१ । २५१! २५ । २५ ।२०१। २०7 । २० । २०१५१ | 

एकादशपक्तो ० । ° २५१ । २५१ । २५। २५ । २०१ । २०१। २० । २० । {५१ । 
१५ । १५। 

द्वादरपक्तौ २५८ । २५१ । २५।२५। २०। २०१ २० २०) १५१ १५) 
१५। १५ । 

त्रयोदशपक्तौ । २५1 २५ २०१ । २०१ 1 २०। २० 1 १५१ । १४५१ । १९ । १५। 
१९ । १०१ । 

चतुदंशपक्तौ २०१ । २० । २० । २० । ५१1 १५१। १५) १५। शने । १०१। 
१०। १० । ४7 | 

पचदशपक्तौ २० । २०। १५१ । १५१। १५। १५ । १०१ । १० 1 भे । ५71 ५। 

षोडशपक्तौ १५१! १५१। १५। १५। १०१। १०१} १०। १०।५१}1 ५7 । ५।५। दशम । 

ससदरपक्तौ ६५ । १५ । १०१ । १०१ ¦ १० १०। ५१ भवै) ५।५। दल्तम। 
दरम । श्रदुम । 

ग्रष्टादशपक्तौ । १०7 । १०१1 १० | १० । ४१।५7।५।५। दलम । दशम श्रम । 
भटुम । छु । 

एकोनविंशतिपक्तौ 1 १०। १०1 ५१। ५१।५1 ५। द्म । दशम । दवम । ब्रदुम । 
छट । चु । छट । चउत्थ । 


विशतिपक्तौ । ५१।५१1 ५। ५) दङम । दलम । श्रदरुम । रहम । चटु । च्छु । 
चउत्थ  चउत्य । भ्रविल्‌ा। 
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एकविशतितमपक्तौ । ५।५। दशम । दडम। ्रदु। रदु ख्टु। टर । चठ, । चडउ, ¦ 
श्रवि । श्रवि एकासणा। 

दवाविरतितमपक्तौ । दशम । दनम । श्ट । श्रटु।छ | छं । चउ । चडउ । भ्रायाम! 
प्रायाम । एगा० । एगा० । पुरिम०। 

त्रयोविशतिनमपक्तौ अदु ।भ्रदु। छं । छ । च । च । प्राया० । श्राया । एगा | 
एगा । पुरि । पुरि । निन्वीय त्ति! एत्य एक्केत्यादि चरिम पारचिक द्वितीयपक्त्यादौ निर्दिष्ट 
तस्मादारभ्य वृतीया{पायरिचत्तपक्तिक्रमेण तावन्नयन्ति यावत्‌ पचदशीकपक्तिरिति पोडशाया 
पक्ती नेच्छन्ति, ्रन्ये तु पचकादूपर्यंपि दशमादिष्वपि पदेष्ववस्थान मन्यन्ते । 

चतुविशत्यादिका पक्तीराश्चित्य यन्त्रक यथा छ । छं । चडउ | चड। म्राया । प्राया । 
ष्या । एगा । पुरि । पुरि । निव्वीय ति। 

पचविशतितमपक्तौ चउ । चउ । श्रा । भ्रा ।एमा आर ।एगा । पुरि । पुरि ।निव्वीयति। 


षड्विरतितमपक्तौ श्रा । प्रा । एमा, । एगा । पुरि । पुरि० निव्वी० | 
सप्तविरतिपक्तौ एगा । एंगा । पुरि । पुरि । निव्वी । 
म्रष्टाविदातिपक्तौ पुरि । परि । निव्वी । 

एकोनतरिशत्पक्तौ निविदतकमादिपद एव । 


पटमस्स ० गाहा ॥ 

जिनकालिकस्य पारचिकापत्तौ मूलापत्तौ वा सूलमेवेत्यथं । प्राचायदिस्तु सूलापततौ मूलं 
वा दीयते छेदो वा विधीयते इत्यय विकल्प । जे सेसे त्ति श्रस्थिरा कृतकरणा दोच्चि श्रकयकरणत्ती 
व्यादि सपतमाष्टमनवमा दशमपदविहारेण एकादशद्वादगत्रयोदरापदवाच्यास्च ये तेषामित्यथं , 
दविकाद्यन्तरित बहु तरित चेत्यथं । श्रजयण करेतस्सावणाय त्ति तत्राचायंस्य ४, उपाधायन्व भि 
थिराथिरो न कड्‌ त्ति गीता्थंस्य स्थिरस्यैव भावादित्यथं । म्रायरियकय १ श्रकय २,ख्व कं ३, 
ग्रक्य व्व, ४ भिक्ु गीभश्रोक्य ५, भिक्खुगी क ६, भिगी यि क्य ७, भि अ्रगी 
थि ऽक ८, भिऽगी ऽथि क & भि गी थि क १०, एतेषु दशसु पदेषु प्रायस्चित्तं 
यथा भ्रायरिए कयकरणे पचराइदिय भ्रावन्ने त चेव ५, भ्रकृतकरणादिषु द्वितीयादिषु यथाक्रमं 
प्रभत्तद्रो २।श्र ३, ्रबि व्व श्रवि ५, एगासणा ६, एगा ७, पुरि ८, पुरि &ग्रते निब्वीय १०। 

द्रितीय प्रायदिचत्तपक्तौ यथाक्रम दसराइदिषएसु आदत्त १०।५।५। प्रम व्व श्रम 
५। भ्र ६। अ ६। अ ७।एगा ८,एमा € । पुरि १०। 

कतीयपक्तौ परचदशसु भ्राढत्त १। १०1 १०। ५। प्रम । ग्रभ। श्र । न्न । 
पका ॥१०॥ 

चतुर्थ॑पक्तौ यथाक्रम २० । १५ । १५ । १०।१०।५।५। भ्रम | भ्रम | अनि ॥१०॥ 

पचमपक्त) २४ । २०२० । १५।१५ । १० १०।५।४। प्रभ । १०। 

षष्ठपक्तौ मासलहगाप्नौ ग्राढत्त ° । ५५ । २४] २०। २०। १५। १५। १०। १०। 

सतमपक्तो दविमासिकादारद्ध ०।०।०।०। २१५1 २५ 1 २० } २० । १५। 
१। १० | 


४४२ निनीथनच्रूणिचिखतिनमा उद्दशके 


ग्रष्टमपक्तौ त्रिमासिकादारद्ध <० | ००1०० >५। २५ २०।२०। १५। 

नवमपक्तौ चतुर्मासिकादारद १ ९। तेमा० \ तमा । दोमा० दोमा०।०।०।२५।२५। 

दरमपक्तौ लघुपचमादारद्ध ।४।व्व।व्वे।३।३।२।२।०। ०) २५। 

एकादशपक्तौ ६! €।५४।बव्व।व्व।२३।३।२।२ ०) 

द्रादगपक्तौ खेद ६।९।५1 ४५) व्व) व्व! ३।३।२। 

त्रमोदगपक्तौ मूलाग्रो श्राढन्न मू । चै० । छै<। ६ ।६।५।५। ग्व ' व्व ।३। 

चतुद॑गपक्तौ श्रणवद्राग्रो ्राढत्त श्रण । मू० | मु । छै 1 छे ६1 ६।५।५।व्व। 

पचदशपक्तौ पारचिकादारद्ध पारण | भ्रण | श्रण० । मु० । भरू० | द्वि° । च्रे० | ६। 
६। लघुपचमासिए ठाइ, ग्रत्र च न ङेूपाणि प्रायविचित्तानि सर्वाण्यपि लघूनि वाच्यानि, गुरूणि न । 


एमेव गमो° गाहा ॥ 

प्रलया गाथकाऽऽरोपणामूत्रदृनकविपयमुपयुज्य सर्वं वाच्यमित्याचष्टे तत्र सकलूत्रेविषय 
उक्न प्राक्‌ शेष तु वाच्यमिन्याह एवमित्यादि, एव प्रदणितरीत्या उदुघातिममासादिसकलसूत्रारोपणा 
पूनस्नावद्‌ भणिता । उद्धातिमसायद्यारोपणासरु च मणिनायु प्रनुद्वातिमविशेपितास्ताएव भणनीया, 
उद्वातिमानुद्घानिममिश्रसयोमारेपणा श्रपि वाच्प्रा , मासद्धिमासाद्यापन्ते तदुपयुल्यवाच्यमित्यथं । 
एव सानिरेकसासिकाद्यपत्तौ नदारोपणा वाच्या लहुपचकमातिरेकमासिकाद्यपत्तौ तदारोपणा 
वाच्या । व्यादि ण्नास्वापत्तिषूषयुज्यमान दाननव्यम्‌। नवर - परिहारो न इति, सयतीना पारिहिरि- 
केतपो न दीयते, गेषसाघ्रुमि साध्वीमिश्च परिहयन इत्युकंन भवति, तस्सेव पाणाऽवायस्सेत्ति 
नस्म त्ति पढमन्रणस्स पठमपोरुसीए इन्यादि करकमंकरगणोत्पन्नाभिनापपेक्लया प्रयमपोरुषीप्रमाण- 
कालमात्रमध्ये तत्करणे भूल, प्रथमपौरूषीमत्पन्नपिक्षया प्रतीक्ष्य द्वितीय पौरुष्या करणे छेद इत्यादि 
वाच्य, न पुन सूर्योद्गमपिक्षया प्रतीक्ष्य पौरुष्या करणे छेद इत्यादि वाच्यम्‌, न पुन सूर्योद्गमपक्षया 
प्रथमपौरष्यादि कालमान जेयम्‌ । ब्र्थ गृण्डन्‌ निपद्या निश्चयेन करोत्येव सूत्रऽपि करोतीति वाच- 
नाचार्येच्छया वा । 

कोभ्थं ?न करोतीव्यपि कदा च नेति ग्रथ च श्युणोति शिष्य उत्कटुक सन्‌ 
कयकच्छउ त्ति उत्कृतकन विहितसमस्तवसतिप्रमाजंनादिव्यापार सन्‌ श्रय च सूत्राथंग्रहुणादिवि- 
धिरत्रैव प्रागेकोनविगतिनमे उदेभके «ने भिकरवू श्रप्यत्त चाएट'' इत्यत्र सूत्रे विस्तरे 


णक्तस्तस्माद्‌ बोद्धग्य , मणपरिपालकं पूवंगते श्रुते तद्गते ग्रथ च निगेत्यादि लिगक्षेत्रकालाना- 
श्रित्यानवस्थाप्यपारचिकी य ते श्रचापि प्रवतेते न तु व्यवच्छि्लं इत्यर्थं । द्र्व्यालग बाह्य नपु स- 
काद्राकार टष्टूवा पारचिको विधीयत, श्रसौ सयतो न क्रियते परहूयते इत्यथं । कृतो वा कारणे 
गच्ाशिसारणेन परिहयने इति पारचिकता, भावतस्त्वनुपरतमोहोदयभावो परिहार्या , एतेऽ 
नलादयो व्रत नावस्थाप्यन्ते इत्यनवस्थाप्यताऽपि घटते, मलिणविसोहि व त्ति मलिनत्वविशुद्धि 
प्रपश्ित्तदान निमित्त च पार्हिरिकत्वनुदनपोदानसरूपमिति सभाव्यने ! 


टव ० गाह - 


ग्रल्पधिको देवनाविशेषोऽन्यतरप्रमदेऽपि वतमान शुद्धचारित्रिण छलयत कि पुन 
म वेप्रमादस्थानवतिनम्‌ श्रवश्य तस्य देवतापाय स्यादेव, इनि त मुक्त्वेत्युक्न, तथा चोक्तम्‌ - 


ग्रनप्ररपमायन्श्र, छनिजन प्रप्पिङ्ग्रो न उण दुत्तमि ' नि - 


सुनोषा व्याख्या ४४३ 


घाडिय त्ति मित्त जइरि त्ति भाष्यपद यटच्छा सेत्यथं । कायणुवाइ त्ति भाष्यपदं 
प्रथिव्यादीना यत्‌ काय शरीरं तस्यानुपातेन विनाकेन वघकंस्य बन्धो भवति, पृथिव्यादीना 
ीन््रियादीना च बध्याना यानीन्दियाणि तदनुपातेन च वीसइमे उदे सगे भणिय ति प्रभरूतत- 
रेप्यापत्त षण्मासनया छत्वेत्यथं । श्रववायमनरेणेत्यादि श्रपवादचिन्ताग्य्रतिरेकेणेव यतना 
प्रयतना्व उक्त । कए न य सावरए लल ति भाष्यपद - कथकेश्रावके च श्रोतरि कथक्श्रोदभ्या 
लज्ना न विधेया इत्युक्त भवति । वप्परूवग इभ ति वप्र केदारो जलभरृतस्तेन रूप्यते उपमीयत 
हनि वदप्ररूपण, भाविता सजाता गुणा सत्यादयो यस्य तत॒ सस्यवदूभ्रूमौ सजातयुणे सति 
को यो वप्रस्नस्मिन्नीदेति प्रकृप्पियाम ति श्रयोग्याना ससारश्वतूरूपो गति चतुष्कभेदात्‌ पच. 
प्रकारह्च एकेद्दियद्रीन्द्रियव्रीद्द्ियादिभेदात्‌ । षट्‌्प्रकारद्च पृयिव्यपूप्रभृतिभिर्भेदात्‌ इति 
सम्भाव्यते । ( सभाव्यन्‌ } घोर त्ति क्वचित्‌ पाठे भाष्ये क्वचिच्च दीहे त्ति नतो द्वितीयपाठ- 
मप्यथंतो व्याख्यातवान्‌, दीह कालमित्यनेन, ग्रनवदग्रोऽपरिमित । 
इदानी चूणिकारो यदर्थं मया च्रूणि छना उव्येनदाविष्क रोति - 
जो गाहेव्यादि गाया शब्देन भाष्यगाया निबद्धत्वादभिधीयते, ततो माथा चसूत्र च 
नय्ार्ं इनि विग्रह । पागडो त्ति प्राकृत प्रगटो वा पदार्थो वस्तुभावो यत्र स, तथा परिभाष्यतेऽ 
थऽनयेति परिभाषा चूरणिद्च्यते । 
प्रधना चणिकार स्वनामकथनार्थं गाथायुग्ममाह्‌ - 
ग्रत्तिथि चेत्यादि वर्गा इहु ग्र,क,+च,ट,त,प,य.श, वर्मा इत्ति वचनात्‌ स्वरादयो हकारान्त 
रह्मा । तदिह प्रथमगायथा जिणदान इत्ये वरूप नामाभिहिन द्विनोगाधथा तदेवं विरोदपितु- 
माह ~ जणदाम महत्तर इति तेन रचिता चूणिरियम्‌ । 
सम्यम्‌ तयाऽऽम्नायाभावादन्नक्न यदृत्सूत्रम्‌ (2) 1 
मतिमान्याद्रा फिचित्तच्छोद्धय श्रतधरे कृपाकलितै । 
श्रीरालिमद्रसूरीणा, िष्यं श्रीचनद्रसुरिभि । 
विशकोहेऽके व्याख्या, टन्धा स्वपरहेतवे ।१॥ 
वेदादवसुद्रयुक्ते, विक्रमसवत्सरे तु मृगलीषें । 
माधसितद्राददपा समधितेय रवौ वारे ॥२॥ 


परिशिष्टानि 


निश्षी्-माष्यमायानामकारादिवरगेक्रमेरणानुक्रभमरिका 
"ुहुत्कल्पमाष्यरय ससमानगाथानामङूनिदेशइ्च । 
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जइ भरति पइय तू 
जइ किय ता पज्जत्ता 
जह सब्वसो श्रभावेगे 
जड खग्गे महिसे 
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जण रहिते बुज्जारे 
जणलावो परग्गामे 
जण सावगा खिस्षण 
जण्णोव चछिदियव्व 

जति श्रकसिरस्स गहण 
जति श्रगणिणा तु दङ्ा 
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जति ग्रच्छती तुसिरिग्रो 
जति उस्सणे ण कणति 
जति एक्कभ।णजिमित्ता 
अंति एते एव दोसा 

जति एयविष्पहूरा 

जति एव ससद 

जति कालगता गणिणी 
जति कूसलकप्पियातो 
जति गहणा तति मासा 
जति छिडा तति मासा 
जति जम्गति सुविहिता 
जति ज पुरतो कीरति 
जति जीविहिति जक्िवा 
जति णाम पुव्व सुद्ध 
जति शिक्खिवती दिवसे 
जति णेतु एतुमासा 
जति ताव पिहुगमादी 
जति ताव मम्मपरिघट्टियस्स 
जति ताव लोतियगुरुस्स 
जति ता सरप्फतीसु 
जति तुरा मास्षिएहि 
जति ते जणखे मूल 
जति तेसि जीवार 

जति दिद्रुता सिद्धी 

जति दोण्हू चेव गह 
जति पत्ता तु निसीषे 
जति परो पडिसेविज्जा 
जति पुण गच्छताण 
जति पुणतेणण दिद 
जति पुण पन्वावेति 
जति पुण पुव्व सुद्ध 
जति पुण सव्वो वि हितो 
जति पोरिसिदृत्ता त 
जति पुसति तहि तुड 
जति भागगया मत्ता 
जतिभि (मि) भवे श्रारूवणा 
जति भोयणमावहुती 
जति म जाह सामि 
जतिमूलग्गपलबा 

जति रज्जातो भटर 
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जति रण्णो भज्जाए 

जति रिक्को तो दवमतगभ्मि 
जति वा रशिरतीचारा 
जति वा बज्ति सात 
जति वि ण होज्ज श्रवाभो 
जति वि शिबधो सत्ते 
जति वि य तुल्लञऽभिधाणा 
इति वि य पिवीलगादी 
जति वि य फासुगदन्व 
जति वि य विसोधिकोडी 
जति वि य समणुग्लाता 
जति स्वे गीतत्था 

जति सन्वेवय इत्थी 
जति ससि ए। कप्पति 
जति सि करञ्जसमत्ती 
जतिहि-गुणा श्रारोवणा 
जत्तियमित्ता वारा 
जत्तियमेत्ता वारा 


जत्तियमेत्ते दिवसे 
जत्तुम्गतरादीण 

जत्तो चतो विहारो 
जत्तो दुस्सीला खलु 
जत्य अ्रचित्ता पुढवी 
जत्थ उ ण॒ होज्ज सका 
जत्थ उ दुरूवहीणा 
जत्थ उ देसगहण 
जत्थतुणवि लग्गति 
जत्थ तु देसग्गहण 
जत्थ पवातो दीसति 
जत्थ पुरा भ्रहाकडए 
जत्थ पुण होति चिन्न 
जत्थ विय गतुकामा 
जत्थ वितेसं जाणति 
जत्थादण्ण सव्व 

जदि एगस्स उ दोसा 
जदि एतविप्पहूणा 
जदि तेसि तेणविणा 
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जस्स मूलस्स सारातो 
जस्सेते सभोगा 

जह कारणम्मि पुण्णो 
जह्‌ केररएम्मि पुरिसे 
जह्‌ कारणे प्रणाहारो 
जह्‌ कारणे सलोम 
जह्‌ चेव श्रष्णागहुरे 
जह चेवऽग्भदुणे 
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जह पारग्रो तह गरी 
जह्‌ बालो जपतो 


जह भरितो तह उद्नो 
जह भरितो तह चिदुद 
जह भरिय चउत्थस्सा 
जह भमर-महूयर-गर 
जह्‌ मण्रो एगमासिय 
जह्‌ मण्णो दस्म 

जह मण्णो बहुसो 


जेह्‌ मोहप्पगडीण 
जहऽवती सुकुमालो 
जह सपरिकम्मलभे 

जह सररमूवगय्राण 
जह सा वत्तीसघडा 
जह सुकुसलो वि वेज्जो 
जह्‌ सो कालासगवेसिड 
जह सो वसिपदेसे 

जह हास-खेड अ्राकार 
जह हैमो तु कुमारो 
जहि श्रपपतरा दोसा 
जहिय एसरब्येसा 
जहि लहुगा तहि गुरुगा 
ज अज्जिय चरित्त 

ज श्रज्जिय समीखल्लएहि 
ज एत्थ सव्व श्रम्हे 

ज कदटुकम्मादिसु 

ज किचि भवे वत्थ 

ज गृहित त महित 

ज गधरसोवेत 
जऽगारणगारत्तं 

जं च बीएसु पचाहो 

ज च कहाकप्पसुय 
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ज चेव प्रदाण 

ज चेव सुन्भिसुत्त 

ज चोहुसपुव्वधरा 

ज छेदेशोगेय 

ज जमि होड काले 

ज ज सुयमत्थो वा 

ज जारिमयं वत्य 

ज जस्स जिय सागारियम्मि 
ज जस्स त्थि वत्य 

ज जह्‌ सुत्तं भशिय 
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ज ण सरति पडिबृद्धो 
ज त णिव्वाघातं 


जत तु सकिलिहु 
ज ते अ्रसथरता 

ज तेण कतेण व 

जं प्रज्जतत तमस 

ज पुणा श्ुहापसमणे 
ज पुण पढम वत्य 
जे पुग सच्चित्तादी 
ज पुव्बकतमुह्‌ वा 
ज पुव्व एितिय खलु 
ज पुव्वं पडसिद्ध 

ज बहुधा चिज्जत 
ज भिक्ु वत्थादि 

ज मायतिं त छरुम्मति 
ज माग्रति त च्रुमति 
ज लहुसग तु फरुस 
ज कच्चता काए 

ज वत्य जमि कालम्मि 
ज ब्रत्थ जमि देसम्मि 
जवा अ्रसहीणत 
ज वा भरुक्त्तस्स ख 
ज वेल ससज्जति 

ज सग्गह्भ्मि कीरडइ 
ज सेवित तु बितिय 
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ज हिडता काए 
ज होज्ज म्रभोज्जज 
ज होति श्रपेज्ज ज 
ज होति श्रपष्पगास 
जभिय-भगिय-मराय 
जघद्धा सधटु 
जघातारिम कत्थ्‌ 
जघाहीरो ग्रोमे 
जा इतवत्था दमूए 
जा एगदमेणदहडाडउ भटी 
जा कामका सा 
जा चिदा सा सन्वा 
जाजेणवतेण जधा 
जा जेण होति वण्णेण 
जागरह गारा शिच्च 
जागरतमजीरादी 
जारिता घम्मीणं 
जाराहु जेण हृडी मो 
जाणशति एसण वा 
जारतेण वि एव 
जाणतो अ्रणुजाणति 
जागणामि णाम एत 
जाति इति तावज्च्छणे 
जाता अ्रणाहसाला 
जा ताव व्वेमिवएय 
जाति कूल रूव भासा 
18, 
जाति-कुलस्स सरिसय 
जाती कम्मे सिप्पे 
जाती केह कुलकह 
जाती-कुलस्स सरिस 
जाती कुलगर कम्मे 
जाती कुले विभासा 
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ज जम्मि होड काले, श्रायरियव्व स॒ कालमायारो। 

वर्तिरित्तो हु श्रकालो, लहूगा उ भ्रकालकारिस्स ॥ 
--माथा, € 

पडसिव्णा तु भावो, सो पुण कुसलो व होज्ज ब्रकुसलो वा । 

कूसलेण होति कप्पो, श्रकुसलेण पडिसेवगा दप्पो ॥ 
-गाथा, ७४ 

णय सन्तो वि पमत्तो, ग्रावज्जति तध विसो भवे वधभ्रो। 

जह श्रप्पमादसहिग्नो, श्रावख्णौ वी श्रवहश्रो उ॥ 
--गाथ।, ६२ 

पचनमितस्म मुणिरो, ्रासज्ज विराहुणा जदि हवेज्जा । 

रीयतस्म गणवभ्रो, सुव्वत्तमबन्धश्रौ सो उ॥ 
--गाथा, १०३ 

रागहोसाणएुगता तु, दपिया कप्िया तु तदभावा । 

भ्राराधतो तु क्ष्े, विराधतो होति दप्पेणा ॥ 
--गाथा, ३६३ 

काम सव्वपदेसु, विउस्सम्गऽववातधम्मता जप्ता) 

मोत्त॒ मेहुण-धम्म, ण विणा सो रागदोसेहि ॥ 


-- गाथा, ३६४ 
ससारग डडपडितो, ाणादवलबितु समारुहति । 
मोक्सखतड जध पुरिसो, वल्लिविततारेरा विसमा उ॥। 

गाथा, ४६५ 


णच्चुप्पतित दुक्ख, श्रभिभूतो वेयणाए तिन्वाएु ' 

प्रहीणो भ्रव्वहितो, त दुक्खऽहियासए सम्म ॥ 
--गाधा, १५०३ 

सोञ्ण च गिललाणि, पथे गामे य भिक्वचरियाए। 

जति तुरित णागच्छति, लम्गति गुरुगे चतुम्मासे॥ 
गाथा, १७४६ 

रूवस्सेव मसरिसय, करेहि बहु कोहवो भवे साली। 

ग्रासललिय वराग्रो, चाएति न गह्भो काउ ॥ 
--गाथा, २६२६ 

ज श्रज्जिय चरित, देभूणाए वि पुत्वकोडीएु। 

त पि कसाइयमेत्तो, नसे नगो मुहृत्तण॥ 
--गाथा, २७६३ 


पष्ठुपर्रि 


यपत्ती व॒ विवत्ती व, होज्ज कज्जेमु -भरग प्पे) 


श्रणुपायग्रो विवत्तो, सपरत्तौ कालुवाएहि ॥ 
--गाया, ््८ण्द 


-- भाष्यकार, श्राचार्यं सिद्धसेन क्षमाश्रम 


गारो पि कात ब्रहिज्जमाण गिज्जराहंऊ भवति, श्रकाने पुण 
उवघायकर कम्मबन्धाय भव्ति, तम्हा काल पड्ियन्वं 


--भाग १, धृ० ७ 
मोक्खत्थ ग्राहारविहाराइयु श्रहिगारो कीरति । 

-भाग १ पृ०७ 
वु लगरसघसमितीसु मामायारी परूवगोसु य । 
सुत्तघराश्रा ग्रत्थघरो पमण भवनि । 


- भाग १, प५ १४ 
उपयोगपूवंकरगाक्रियालक्खणो म्रप्रमाद 1 
--भाय १ प® ४२ 
हिमादिग्मकज्जकम्मकारिरणो श्रणायनिया । 
-भाग ४, प° १२४ 
ग्रावत्तीए जहा रप रक्खति, 
तहा श्रर्णोवि श्रावत्तीए रक्खियन्वो । --भाग ४, १८६ 
श्रज्जव ग्रकरेमागस्स | मजमसोही ण भवति। 
---भाग ४, पुर २६४ 
पमाया दप्पो भेवति, ग्रप्पमाया कप्पो | 
-- भाग 41 पु९ ४२ 
कम्मबधाय ग दन्वपडिसेवगारुरूवो,रागदोसाखुरूवौ भवति। 
- भाग ४, प° ३५६ 


जहा ज प्रगिगा गलति 
ण्व जहलसजमजोगस्म श्रकरणाता चरित्त गलति । 
--भाग्‌ 1 # पु ० 


जाग्सी रगभागमात्रामदा मन्या तीत्रा 
वा, तागिसी मात्रा कर्मबधो भवति। 
- भाग ४, प° १६ 
जो जो माधृस्म दोसनिरोधकम्मखतव्रणो किरियाजोगो 
मो सो मोक्छोवात्तो । 
--भाग ४ पृ०३५ 
--चूगिकार श्राचा्यं जिनदास महत्तर 


